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टीकाकार 
श्री० दत्तराम श्रीकृष्णलाल माथुर 


संस्करण : नवंबर २०१०, संवत्‌ २०६७ 


मूल्य : ३०० रुपये मात्र । 
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लल... 400 ती |) 


छी 
बृहब्निषंटुरत्राकर-तीसरेभागकी अनुक्रमणिका । 
——— or 
विषय) पाक पि?” उस विषय रि 


ह मूत्रपरीक्षा । 


मूत्रपरीक्षाकासमय .... -.... ८५३ 
प्रथम धारत्यागकर मूत्रप्राक्षाकीआज्ञा ,, 
वात पित्त कफ और मिश्रित मूत्रकी 
परीक्षा  .... नि 
तषार उनी ४2 a 
अजीणें रोगीके मत्रकी परीक्षा -... ८५४ 
दंद्ज आर संनिपातज मूत्रकी परीक्षा ,, 
तृणसे तेलकी बेद डालकर परीक्षा ,, 
तेलबिदुसे साध्यासाध्य परीक्षा... ८५७ 
तेलव्वूंदके फेलनेसे रोगीकी परीक्षा » 
नैरोग्यप्राणीके मूत्रके चिह्न ---- „ 
सुसाध्यरोगीकीभी मृत्यु... -... „ 
परीक्षान्तर Pa 
आराग्यलक्षण ५०० 0. दगा 
प्रेतदोषके लक्षण .... -.. )) 


भूतबाधाके लक्षण .... --... „» 
साध्यके लक्षणान्तर .... .... „ 


वातादिकीट्सरी परीक्षा .... ८५७ 
प्रकारान्तरे मूत्रपरीक्षा... .... )) 


यूनानीमतालुसार मूत्रपरीक्षा । 


मंदात्रिवाले आदिके मूत्रके वर्ण 5 
गरमी आदिकारणोंसे मूत्रके विकारादि ८६० 
रक्तपित्तके मत्रका वणे 2424 
अतिरुधिर वृद्धिमें मत्रके चिह पी 
भाषासे मृत्रपरीक्षाका विस्तार कथन ८६१ 
मूत्ररंग जाननेके चक्र >. ८६२ 
पीले रंगके छः भेद 
हरित ओर कृष्ण वर्णके भेददशक यंत्र ८६३ 
रक्तवणके भेद . 
श्वतवणके भेद ५ जुने 
मूत्रकी पक्ापक्कदझा प्रद्शेक यंत्र ८६४ 
स्वच्छता ०००० ००० 

रसूव ( ऊध्वे मध्य अधोभागस्थ ) मृत्रसे 
पूर्वोक्त पाकदशाका चक्र ... „ 


डाक्तरी मतानुसार 
मूत्रकी परीक्षा । 
आरोग्यावस्थामें मूत्रपरीक्षा --.. ८६७ 
सूत्रमें मिश्रित वस्तुका नकसा.-.- ८६७ 
मुत्र निकळनेकी रीति द नक) 
मत्रका प्रमाण .... ०००० ८६ ८ 


मत्रका रंग (उद 0900 AS 


7) 


रोगपरीक्षामें मूत्रओरनाडीपरीक्षाको मूत्रकी गंध ...- मरत 
मुख्यत्व ०००० ---- ८५८ | सूत्रका सवाद्‌ --.- ° 33 
मूत्रका वणे «००. «« >) | तलस्य द्रव्य .... उ: 
मत्रका सफेद आदिरंगोंसे शीत „» | मत्रपरीक्षाकी तरकीव ११० ८७० 
pe | .... ८५९ | युरेनामेटर ( मृत्रमापक यंत्र ) -... ८७१ | 
तथा :... सन «««. » ।खदेवीनर्यत्रका वणेन .... =-= ३, 
तथा .... 5900 ««« ” |खुदेवीनको कार्यमें लानेकी विधि ८७२ 
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(Cis) बृहान्निषण्टुरत्नाकरः 


विषय. पृष्ठांक. विषय. पृष्ठांक. 
आत्तेवपराक्षा। तथा १ 
शुद्धआत्तेवके लक्षण .... .... „ [तथा =: ४ |) 
आत्तवके यथार्थ अप्रवृत्तिके दोष ८७३ | यामलका प्रमाण 2 
मलपरीक्षा । स्पशपरीक्षा । 
| मलके चिह्र .... ८७३ | वातादिसे स्पशके लक्षण .... ८८२ 
पित्तवात ओर कफ पित्तजन्य मलके त्वचाका स्पशै.... अं: 
चि -«« .... --» ८७४ | थमोमेटर छगानेकी विधि .... ८८३ | 
त्रिदोषजन्य मलके चह ::.. » |प्लैक्सीमेटर यंत्र .... ..... ८८५ | 
जीणे मलके लक्षण .... .... 9» | स्टिथसकोप यंत्र र 
क्षीण दोष ओर जलोदरबालेके अवस्थापरीक्षा .... cE 
मलके लक्षण .... `` ` » | जातिपरीक्षा -... .... .... ८८६ 
क्षयादिमें मलके ET कालज्ञानम्‌ । | 
वातादिदोषजन्यमलके चिह .... „ प ॥ 
आमादि रोगके कारण मलके लक्षण ८७५ जाल याद तिता || 
वातादि मूत्रके लक्षणातर जै सृष्टि संहार ओर पालनमें कालका मुख्यत्ष || 
आत वरा ते हल 6 न १ 2 
प्र छः महानि पूव मत्युजाना जाय हे यह 
सुखपराक्षा । कथन Choo जब 2) 


वातादिसे सुखका स्वाद  .... ८७६ 


छ उत्पन्न संहार और स॒प्तावस्थामें कालको 
डाक्तरी मतानुसार मुखपरीक्षा.... 


» मुख्यत्व कथळ ««« ०. ? 
जिह्वापरीक्षा । देव नागादिकोंका कालसे नाश ? 
वातादिदोषसे निह्वाके लक्षण .... ८७७ | बह्मदेवका मरणत्वसे कालको मुख्यत्व” 
डाक्तरीमतसे परीक्षा .... .... ८७८ | मनुष्यको मरणत्वकथन क 
वषोशीतादिकालके रूप .... ... ? 


शब्दपरीक्षा। त 

च बीज ओर 

बातादि दोषसे स्वरके लक्षण .... ८७९ अ 0. प्रसूतित्व रे 
नेत्रपरीक्षा। कालमें कर्मको मुख्यत्व .... ” 

वातजन्यनेत्र क क कालाभिकी चतेविधवांच्छा EE 80-00) 

पित्तकफजन्यनेत्र »  पटूचक्रादिका कथन .... .... ? 


| द्वंद्दन और सन्निपातजन्य 
डाक्तरीमतानुसार शब्दपरीक्षा-... मतांतर ककत “ 
डाक्तरीमतसे नेत्रपरीक्षा .... ,, |षोडशाधार .... .... न» ९ 
असाध्य लक्षण Fo निर .... .... .... र? 


|| तथा ०००० १५०७५ 9००० ~° » स्तम्भादिकथन म हिट <९ ० 


तत्रादोषट्चक्राण्याह 200 +० 
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अनुक्रमणिका. (५) 


| ड पृष्ठांक, विषय, गृष्ठांक, 
|| प्राण पवनकी संख्या कथन .... ” । नेत्रोंकी विक्काति दद कल) 
|| आत्मा अंत्तरात्मा ओर परमात्मा >? |बालोंकी विकृति .... .... ८९८ | 


|| प्राण पवनको निकछनेके पश्चात्‌ देहके अवयव क्रियाकी विपरीतता ? 
|| देहको झून्यत्वकथन  .... २ गिरकर न उठनेकी वैक्कति ... ? 
स्वरोदयकामत र ” | उत्तान शयनादिकी विकृत्ति -... ? 


| सूर्य ओर चंद्रमागेसे उदयासतकाफल ” |श्वासकी विकृति -.. «« ? 
॥ पक्षमें होनहार म॒त्युका ज्ञान .... ८९१ | निद्रा जागरण ओर बोळनेकी विकृति ” 
|| शीत्र मत्यु होनेका ज्ञान .... ? |होठोंका चाटना आदि .... .... ८९९ 
|| चंद्रसूयेके गमनका क्रम  .... ? | रोमकूपोसे रुधिर निकलना ««« ? 
पंचभूतात्मक दीपकी रक्षा -., ? |वाताष्टीलाका फळ --- “ र 
|| आयुहीनके लक्षण .... ---- ” |अतिसारादि उपद्रव .... - रै 
|| अरुंधत्यादिकी संज्ञा ---- --- र स्वेदादि उपद्रव अ 
|| जकमें सूर्य चंद्रके प्रतिबिंवदशनद्वारा रोगी- | उखकी विक्काति ०० "~ ९०० 
॥ के मरणका ज्ञान =: «°° ८5२ ता =° 
|| मरणमें अरिष्टको मख्यत्व .... ? | पहभारापना आदि विकृति ... र 
| ज्य 2? 
|| आरिष्टको निश्चय मारकत्व कथन ” कलक कि 
|| रिश्ते जग लासको य॒ CO ISG 
|| अरिष्ठके जाननेमें मूखैको दुषेटत्व ८९३ |=" १ 
प्न क्षषाकी विकृति --.- = र" 
पंचोद्वि याथेविप्रातिपाति। buns 5 न 
| शरीरकी विप्रतिपत्ति आरिष्ट र उसको मारणमें 
| विप्र RR आर हात 
| कर्णेनद्रीकी विकृति Fr न 2) कारणत्व ०००० ००० ०-०० 
टो मरण समय क्रियाओंके निष्फलत्व 
त्वचाकी विकृति ---- ---- ८७९ जै 
निब्हाइन्द्ीकी Fe 7 होनेमें कारण नकल 
न्द्रीकी विकृति :“ ८९५ 0 विय 4 
नासिका इन्द्रीकी विकृति त्ति । 


तथा. ५ 25% | देहमें स्वभावसिद्ध पदार्थाकी विकृति” 
२२ | 0०9० ETT) 

तथा | 
क | Rp क करट 
छायाविप्रातिपात्ति। | क 
रि 3 
छायाकी विपरीतता कथन | तथा ॐ न ) 
प्रभाकी विपरीतता. .... --« <८९७। तथा RRS 
ओशेंकी विक़्ाति --» -° ? | ग्रहोंकी दृष्टी a ९०४ 


दांतोकी बिकृति .»«» - | चिकित्साके विपरीत होनेकाफल १2 


जिव्हाकी विकृति --« --- ? । पुष्पित मनुष्य = ३०७ 
नासिकाकी विकृति .... ---- ” । रसजन्य विकृति -« =" 


है (तृतीय भाग)२ > र 
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जज पृष्ठांक विषय. पृष्ठांक. 


झाका समाधान .... ९०६ | वृक्क द्वारा परीक्षा क 
मुखमें तीन उंगली न जानेका फल ” | तिलक ( क्लोम ) की विक्राति ११ 
चंद्रादिककी छाया आदि न आंतोकी परीक्षा > 
दीखनेका फल  .... .... १? 
स्नानमें प्रथम छाती आदि सूखनेका 
०००० त. URIS 
कानोंकी विपरीततादे Cn) 
भोजनादिककी विपरीतता .... ? 
पहुचे न देखने आदिका फल 22 
रोमांच ओर नख उखरनेका फक ”? 


वालकॉकेरोगकीपरीक्षा । 
वालकोके रोग ज्ञानको दुघेटत्व .... ९१६ 
बालकोको दयाके पात्र कथन .... ?? 
बालकको यत्नमें असावधानी करने- 

वाले वैद्यको पापीयत्व कथन .... ९१७ 
धायसे प्रष्णद्वारा बालकोंके रोगकी 


अरिष्टोंको मृत्युसूचकत्व कथन ९०८ | परीक्षा 5 9) 
मुखे प्राणीको अरिष्टोंका अग्राह्मत्व ” परीक्षा करनेमें आज्ञा और परीक्षाविधि ?? 
अरिष्टका परिपाक .... .... ? | संनिपातादि परीक्षा.... .... .... ९१८ | 
वैद्यको अरिष्टज्ञानकी मुख्यता २१ उ 

अरिष्टकी शांति 0०००० DO वस्त्रपरीक्षा । 


प वातादिकी वखद्वारा परीक्षा .... ? 


छायाएुरूष । दीषे रोग ओर मरणासन्नके बस्रकी 
छाया पुरुष द्वारा काल ज्ञान कथन ” 


तमे परीथा® ६ =. ˆ --.. ९१९; | 
एकांतमें छायासाधन .... .... 2 _ | 
मंत्रकथन .... हि रव देदापरीक्षा । 
कालपुरुषका स्वरूपद्शेन ... ? | अनपदेशलक्षण.... .... .... री 


दोवषेमें त्रिकालज्नत्व .... ...- ९१० अनूपदेशके भद्‌ .... .... ९२० 
निरंतर अभ्यासका फळ .... ? | जांगल देशके लक्षण .... .... ? 
काळ्पुरुषके कृष्ण वणे वीखनेका फळ ” | तथा ee «० क 
पीत नीलादि वणेका फक ... >? | साधारण देशके लक्षण .... .... ९२१ 
अंग हीन कालपुरुषके दीखलेका फल ” | तथा ०० _ 0500 a 
वृत्तिभेद (पेसा) .... .... ९११ |साधारणदेशके भेद .... .... ? 
स्वरूपपरीक्षा .... ~~ ” |देशोचित कियामं दुर्देशको 

जठरस्थ रोगोकी परीक्षा .... ९१२ अभयकारित्वकथन .... .... ९२२ 
यक्कत्‌ आमाशयादिकी विकृति 2 | स्वदेशजन्य औषधको मुख्यत्व.... 
अभिघात द्वारा उद्रकी परीक्षा 9) 


स्वदेशसंचित दोषको अन्य देशमें 
8 रो ते कुपित हानेसे निबेलत्वकथन.... ” 
यकृत्‌ विद्रधिक लक्षण .... .... 9 मानपरिभाषा। 
प्रीहा द्वारा परीक्षा .... .... ९१७ मानसूत्र -... क > 
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डा क 2245 ऱ्य ४ 


अनुक्रमणिका. (७) 


। विषय. ग्रृष्ठांक. विषय. पृष्ठांक. 
|| तसरेणुसंज्ञा न? कालादिकोंकी योजना -.-- ? 
|| परमाणुके लक्षण - -.- ? विशेष कथन “5 कट? 
|| वश्यादिकोके परिमाण .... ««« ? औषधके हीन वीये होनेम प्रमाण ” 
|| मासेकापरिमाण ... .... » | उक्तानुक्त द्रव्यका त्याग और ग्रहण ” 
|| ज्ञाण और कोलका परिमाण .... » | दैशभेद्करके औषधोंके भेद -... ९३५ 
|| कर्षका परमाण 24 ९२७ ओषधी रातका पकार जय 2? 
अर्धपळ तथा पलका परिमाण .... ”» | ऋतुषिशेष करके रोगविश्लेषोंपर 
प्रसृतिसे आदिलेमानिका पर्यतका औषध लेनेका काल  -... ? 
परिमाण ,... ... 2? | औषध विशेषका अंग ग्रहण ---- ९३६ 


पक्क पदार्थोका फिर पक्क करनेमे दोष ९३७ 
द्रव्योंकी परीक्षा -- =: 
वाराहीकंद संचर ओर सैंधव इनकी परीक्षा” 
सुवणेमाक्षिक तथा रोप्यमाक्षिककी परीक्षा? 
शिलाजीतकी परीक्षा ४. 0 
कपरइलायची और चदनकी परीक्षा ९३८ 
रक्तचंदनकी परीक्षा --.- °` 
देवदारु और सरलकी परीक्षा ---- र 
दारहलदी और जायफलकी परीक्षा " 
दाखकी परीक्षा RTS RN 
खांड और झहदकी परीक्षा .-.. ७३९ 
स्वभावसे हितकारक द्रव्य ... र” 
झिम्बीधाम्यमें उत्तम «० + ? 
उत्तम फल SE 
पत्रफळ और कंद इनशाकोंमें उत्तम ” 
मग पक्षी ओर मछली इनमें उत्तम ९४० 
हरिणोंके भेद MR 
जल दूध घृत तेल इक्षु विकार इनमें उत्तम 


प्रस्थ और आढकका परिमाण.... ९२५ 
|| द्रोणसेलेकर द्रोणी पर्यतका परिमाण ” 
॥ खारीका प्रमाण cr छ न) 
|| भारका और तुलाका परिमाण---- ९२६ 
मुखबोधाथ उक्तमानका सग्रह र 
|| परिभाषाके मतभेदकी ऐक्यता.... ? 
|| पतलीगीली और शुष्क औषध इनेक 
| योगका मान ००5 सट 
|| दूध आदिपतली वस्तुनापनेकी युक्ति ” 
॥ कलिंग, मागध और गौड्देशके मासे- 
|| की संज्ञा हट 
|| सुश्रुत और चरक तथा गोडदेशका मान” 
|| औषधतोलनेमें मागध परिभाषाके 
वजनका उदाहरण ---- ---- 5२९ 
प्रथम औषधके नामानुसार योगकी 
संज्ञा कथन 2. लक 2६० 
अत्यंत और थोडी औषधदेनेको निष्फलत्व' 
तथा > 


क्षणरूप मात्राका अनियम ---- र स्वभावसे अहितकारी द्रब्य +° 

औषध सेवनका प्रमाण कलिंग परिभाषाकर | संयोगविरुद्ध ० कक 
के कथन --„ ~ ३१ | औषध ग्रहणमें संकेत ..--  **** 

कलिंग परिभाषाका वजन -- ” |अंतः संमाजेन ओर बहिः संमाजनर्म 

कृष्णात्रेयका वजन --.. - 7 ग्राह्य ०.० ररर 

औषधोका युक्तायुक्त विचार -::: ९३२ |औषधभक्षणमें काल... `° २? 

गीली औषध ग्रहणीय --.. .*** 2) |ओषधभक्षणमें पांच काल «८ हे 

9) 


साधारण जाभा मी योनय न चा य आही योजना प्रथमकाल ००५० ०००० 
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(८) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः 


EE पृष्ठांक . बिषय. पृष्ठांक. 
द्वितीयकाल FE “* ९४३ | मधुरसकी द्रध्य ( मधुरवर्ग he, ९५९ 
काल ०००० तळ ” | अम्लवर्भ तस नत १) 
चतुर्थ काल ०० ०२४४ लवण वर्ग .... ०२ रा) 
पचम काल * = कटुक वगे .... * ९६० 
आषधकी प्रतिनिधि -- ” |त्िक्तव्ग .... ५2 त) 
अप्रधानकी प्रतिनिधिलेना प्रधानकी कषाय वगे .... पके छ) 
नहीलेना “ = र | रसोंके संयोगसे भेद वर्णन .... ९६१ 


पद्द्वारारसोंके भेद वणेन .... ? 
एक रसके भदका उदाहरण .... ९६२ 
दोरसके भेद .... > 5 “03 
तीन रसकेभेद ‘+ --- ९६३ 
चार रसकं भद.... 2) 
पांच रसके भद्‌.... क 
छः रसका भेद... OB २? 
भोजनोत्तर बलवान्‌ रसके अनुयायी अन्य || 


रस पिशोषविज्ञानीयाध्यायः । 
आकाशादिमें शब्दादिककी योजना कहकर 

आप्यरसकी उत्कृष्टता कथन ९०१ 
आप्यरसकेङः भेद .... -... ९५२ 
छः रस ०० 
छः रसोंके त्रेसठ भेद CD 
प्रत्येक रसका वणन ब कर 
मधुरादि रसोंको वातादि दोषनाशकत्व” 


पु | रसोंको कथन .... द्र | 

रसको स्वयोनिवद्धेनत्व और परयोनि मधरादिकोंके अन्य विज्ञेषगण हनर | 
Pa “` = ९५३| रसकेगुण 9) 

|| अन्िसोमीयत्व १०० अम्लरसके विशेषगुण CR) 

रोक्ष गुणसे वायुके कर्म .... .... ? लवण रसके विशेष गण .... र) 

उष्ण गुणसे पित्तके कमे .... .... ९५४ | तीक्ष्णरसके गुण ०० 90 

माघुये गुणसे कफके कमे .... >» | पापल आदि तीक्ष्ण द्रव्योको बृष्यत्व ९६५ 

रसोंके लक्षण CTO 2? | संयोगीगुण 9०00740000 ९४ अ 

मधुर रसके लक्षण .... .... ९५५ पृथिव्यादि भतोंके गण.... .... ”? 

अम्लरस = ~ > |लघुगुरु आदि पदार्थोके गण 2? 


लवणरस RS 37 
कटुरस FSS, 
तिक्तरस पाक न?) 
कषायरस oD) 
मधुररसंके गुणागुण .... .... ९५६ 
अम्ळरसके गुणागुण .... .... » 
लवणरसके गुणागुण -... .... ९५७ 
कटुक रसके गुणागुण .... .... >» 
तिक्तरसेक गुणागुण .... .... ९५८ 
कषायरसके गणागुण .... ... >» 


सुश्रुतोक्त विशाति गुणाः ... ? 
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अनुक्रमणिका, 


-विदाही पदार्थ ---- 


22222. on PY 

| विषय. पृष्ठांक विषय. पृष्ठांक 
जशीतगुण .... २०० ” | योगवाही द्रव्य .... .... ९७९७ 
उष्णगुण .... i NI का. Pe), 

। स्थूलगुण डी ee Mass गण 000 छ 

म्‌ 3 ००० ०००० ०००० 

|| सक्ष्मगुण ०००५ पत हि Se ( 

| द्रवगुण.... .... ००२ विपाकके गण .... भ 
शुष्वगण 22 0 थिन 2 ?? 
आजकारीद्रव्य...- “~ ९६८ | ओषधोंके प्रभावमें अचित्यत्व कथन ९७६ 
मह का ““/ | औषधको हेठद्वारा परीक्षाका निषेध ” 
मृदु और कर्केशगुण  .... ” | रसवीर्य विपाकको अन्योन्यनाशकत्व ” 
दापन आषधकगुण ०0०० 2) ॥ 
पाचनादि औषध है; अर 220 पचकषायाः । 

॥ संशमन औषध १0 7 स्तर =+ 0000 ७6 0? 
|| अनुलोमन औषध > | दूसराप्रकार .... ९७७ 
स्ेंसन ओपध .... ९६९ | तीसराप्रकार .... ९2? 
भेदन ओषध .... 2? | स्वरसकी मात्राका प्रमाण .... ? 
|| रेचन औषध .... हक 7) | कल्कावाधि निक 3242: 
॥ वमन औषध .... .... 2? | कल्कमें मधुधृत डालनेका क्रम ९७८ 
संशोधन औषध ९७० | कामें (काढे ) की बिधि .... > 
॥ छेदन औषध .... “> ? | काथमें जलका प्रमाण .... -... ? 
॥ लेखन औषध .... ...> ” |क्काथकी मात्रा .... ot 
ग्राही औषध .... .... र |क्काथमें तोलका परिमाण ---. ९७९ 
स्तंभन ओषधि .... .-.. ९७१ | क्वाथम मिश्री शहदडालनेका प्रमाण ” 
|| रसायन औषधि **** >> | हिमावोषे हैक 22 
भैथुनशक्ति वद्धेक औषध .... ? | मंथ.... कफ क 0] 
धालुवद्धेक औषधि -« ” [तंडुलोदक -... टे 
वीर्योत्पादक तथावीर्यप्रवतेक औषधि ” । फांटविधि .... «> ९८० 
वाजीकरण औषधका निषेध .... ९७२ | यवागकी विधि .... दळ र) 
सक्ष्म औषध .... .... 22 | विलेपि लक्षण + कटी) 
व्यवायी औषध .... 2 | पानादिकल्पना .... ९८१ 
विकाशी औषध ...- ---„ ? | पानादिमेँ झहद गुडडालनेकी विधि ? 
मदकारीपदाथे .... ९७३ | युषकी विधि .... ५ 2? 
प्राणहारक द्रव्य ००. 2? | पेया लक्षण २०० Ga ०० 
प्रमाथी ओषध -«« रै | पुटपाककी विधि = . -«« ९८२ 
आमिष्यंदी पदार्थ करन आक पुटपाककी कृति .... eae 

११ | पाठातर---- 2 


Do 
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( १० ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः 


विषय. पृष्ठांक. विषय. पृष्ठांक 
| धोनेकी क्रिया .... .... ९८३ | जलमें द्रव्यका वजन .... “० ? 
अवलेहकल्पना F१४४ (अनक्तप्रमाणभेर्यक्ते :.. +. `? 
चूणेविधि .« .... ” | स्नेहपाकमें दूधडालनेका नियम 32 
चणमें गुडादि डालनेका नियम ९८४ | दको प्रमाण + 
अनुपानकेवल औषधका देहमें फेळना ” | सहम पांचसे अधिक द्रव्योंमें परिमाणको 
भावनाविधि वर TMC | 
उष्णोदक विधि .... .... ९८५ | जलद्वारास्नेहपाकम कल्कका परिमाण ?? 
बटक (गोळी)  .... .... | दूधदही रसजारणमें कल्कका परिमाण ? 
वटक कल्पनामें मतभेद और सिता केवल काथद्वारा स्नेहसाधनमें परिणाम? 
आदि मिलानेकाउपक्रम.... .... र | कल्कद्रव्य पष्प होवे तो उसका प्रमाण” 
चुर्णका पाकनिषेध -..- -... ९८६ |कल्कादिकोका स्नेहमेंडालनेका क्रम ” 


अथानवटिकाविधि ««« -... र" | रच 505 22222 


रसचणे व) साह काराण र.  ” (| 
धन्वंतरीकाभाग 5307 ८८१० जावधपाक र 0 2200 | 
रुद्रभाग .... .... 9 |नस्यादि कर्मोमे मदु मध्यओरखरपाककी- || 


धन्वंतरी आर रुद्रभागस अधिक 
लेनेमें वेद्यको विश्वासघातकत्व कथन ” 
स्रेहपाककी साधारण विधि .... ९८९ 
तिलतेलम॒च्छो व्य की? 
मच्छाद्रव्य उ ता 
कडुतेल मूच्छो a, ९ 
परडतेल मच्छी... _. 2) 
घृतमच्छा ह ११ 
वातहरतेलोकी विशेषमच्छाविथि ९९१ 
स्नेहपाकमें कालका नियम .... ? 
चतुविधस्नेह ET 
द्विविधस्नेह्‌ ER 
स्नेहके भेद RA 99 
स्नेहपाकविधि त कत 


कल्कद्वार साधित वृत तेलकी मात्राका 
प्रमाण ३ ९९३ 
स्नेह साधनमें काथ आर जलादिका प्रमाण?” 


आज्ञा एक दिनमै स्नेहसाधनका निषेध ? || 
स्नेह सेवन विधि --..-. --- ? 
स्नेहपीनेका कम --- ० ९९८ || 
स्नेहको सात्मीयत्व - 
स्नेहपानमें युक्तिं .. ...:. 7 
अविधि स्नेह सेवनके दोष ::, ” 
स्नेह योग्य मनुष्य ...- -..> ९९९ 
स्नेहक्रिया अयोग्य 2? 
( घृतयोग्य ) .... छ यी 
(लिला) क 


वसा और मज्जाके अधिकारी -... १००० 
वसाका प्रयोग -... उ 
ऋतुपरत्व घ्रृततेलादिसेवन .... ° 
झीतकालमैभी तेलका प्रयोग ... र 
स्नेहपानकी मात्रा ... ” र 
प्रकारांतर ०25000. 
अल्पादिक मात्राओके गुण -. ? 


अन्यच्च “०० = >? । दोषोंमें अनुपानविशेष बुः कूर 
तुला प्रमाण द्रव्यमें जलका और चृतयोग्य Re. के व रे: 
तुलाका प्रमाण ००० ९९७ | तेल्योग्य र 2 
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र अनुकमणिका, ( ११) 
| ht ८ पृष्ठांक, 


चर्बीयोग्य कड हा 
मज्जा ( हड्डीका तेल ) 
स्नेहपानकाळ = «««« १००३ 
|| स्नेहकीस्थलविशेषमें योजना .... 
स्नेहके पृथक अनुपान FS 
भातके संग स्नेह देने योग्य 
|| यवागूको सद्यः स्नेहकारित्व 

धारोष्ण दुग्थसे तत्कालधातु उत्पन्न 
| होना है ००-० १००४ 


विषय. पृष्ठांक. 
स्वेदकमेवर्जित मनुष्य क 
अल्प पसीने काठने योग्यस्थल.... १०१० 
अत्यंत पसीने निकालनेक दोष २ 
उक्तचार प्रकारकेस्वेदोमें तापसंज्ञक 
स्वेदके लक्षण ... ... 2 
उष्णसंज्ञक स्वेदके लक्षण ००० १०११ 
उपनाहसज्ञक स्वेदके लक्षण .... १०१२ 
द्सराप्रकार तथा महाशाल्बण प्रयोग ? 
द्रवसंज्ञक स्वेदेके लक्षण -... १०१३ 


9) 


|| मिथ्योपचारसे जिसको स्नेह न पचे स्वेदकी समाति .... १०१४ 
॥ उसका यत्न .... .. » पसीने निकालनेके अनतर उपचार ? 
|| दसरायत्न .... ड ला । 
“आ 00 पित्तकोपहो दृषालगे उसका | दमनमें ऋतुप्रधान .... १०१५ 
वात स्नेही _ 0००५ | अमन योग्य मनुष्य ५2 
IE १००५ | वमनके अयोग्य मनुष्य ER 
तस स्क (oe >” | वमनअयोग्य Se 
ed स्नेह पनिर भन जय hs ६ | रह करनेमे विहित पदार्थं .... ? 
|| रूक्षको स्निग्ध करना ओर स्निग्धको ” | बमनमें हितकारी पदार्थ... १०१७ 


|| रुशकरनेका प्रकार 

|| स्नेहसेबनका फल 

||| स्नेहसेवनके नियम ३:१६ 

मुदु क्रूर कोष्ठवालेको स्नेह सेवनका 
समय or ०० १००७ 

स्नेहव्यापत्तीका यत्न 5 के 


स्वेदाविधि। 


वमनमें काठेका प्रमाण 22267 50) 
वमनमें काढा पीनेका प्रमाण .... ? 
वमन विषयमै कल्कादिकोका प्रमाण ?? 
वमनके उत्तम मध्यम कनिष्ठवेग १) 
वयन विरेचन आदिमें प्रस्थका प्रमाण १ ०१८ 
कफ पित्त ओर वातहारक औषधी ? 
वातादि दोषोंके निकालनेको पथक २ 


2) 


9) 


स्वेदको चतुर्विधत्व कदी ओषधी ? 
दोषोंकी तारतम्यतासे स्वेदेविधि ” |वमन करते समय बाह्योपचार १०१९ 
रोगविशेषम स्वेदविधि ---- १००८ (दुष्ट वमन होनेके उपद्रव -.:. ”? 
पसीने काढने योग्य मनुष्य > | अतिवमन होनेके उपद्रव -.. ? 


अति वमनका यत्न .... .... र) 
उल्टी करते २ जीभ भीतर चलीगई हो 
उसका यत्त .... -.. १०२० 


भगंदरादि रोगियोंको प्रथम स्वेदनीयत्व” 
पश्चात्‌ स्वेदनीय मनुष्य Sr 322 
स्वेद कमे योग्य देशकाल --- १००९| 
पसीने काढनेपर किस मागे दोष दूर होतेहे ” | उलटी करते २ जीभ बाहर निकल आई 
[घाध 54525 हो उसका यत्न RT 
ल्न वाय 
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( १२ ) वृहाब्निषण्टुरत्माकरः 
१... >: पर द पक 
विषय. पृष्ठांक, विषय. पृष्ठांक. ||| 
वमनसे नेजोंमें विकार होनेका यत्न ” होने पर रहनेके नियम 2 
वमन करते २ ठोडी स्तंभित होगई हो | दस्तोंमें निकलनेवाली वस्त . १०३१ 
उसका उपचार - र | दुष्ट विरेचनके अवगुण १) 
वमन करतेशरदमें रुधिर आनेलगे उसका | जिससे उत्तम दस्तनहुएहों उसका यत्न? 
उपचार गन * | अत्यंत दस्तहोनेके उपद्रव .... ” || 
अत्यंत वमनके होनेसे प्यासलगे अत्यंत दस्तांका उपाय .... १०३२ || 
उसकायत्न -... .... 2 दस्त वद्‌ होनेका उपाय ५०० ११ ॥ 


उत्तम वमन होनेके लक्षण * १०९९ 
उत्तम वमन होनेके पश्चात्‌ पथ्य 2? 
| वमगका फल कक, 
वमनकर्ममें निषिद्ध पदार्थ 


तथा ् रक 
उत्तम जुलाब होनेके लक्षण 
उत्तम जुलाब होनेका फ .... ? 


° १०२२ | जुळाबमें अपथ्य .... ... 7 
श्चनाधिक जुलाबमे पथ्य २272 गन 22 
अथ र काचर ह | 
| स्विन्नको रेचन देना £ | डितीय नारलरसः  -.. ” 
द्स्तोंका दूसरा प्रकार ** १०२४ | इच्छाभेदी रसः वा 


विना वमनके दस्तकराने योग्य थ््र 
दुस्तकराने योग्य रोग -... १०२७ 
दोष दूर करनेमें विरेचनको उत्कृष्टता ” 


दितीय इच्छामेदीरस 


बस्तिप्रकरणम्‌ । 


| दस्तकराने योग्य मनुष्य .... ? | बस्तीके दोभेद कर पक कटी: 032 
दस्त देना निषेध « १०२६ | प्रकारांत .... ००० 
मृदु, मध्य, और क्रूरकोष्ठ .... ”? | प्रथम अनुवासन बस्ती .... १०३६ 

| मदुमध्यमादिकोष्टोंमें मूदु मध्यमादिक अनुवासनबस्तीयोग्य प्राणी « ? 


आषध १०२७ 
दस्तोंकाहीनोत्तमादि मात्रा .... ”? 
दस्तोंमें काठे आदिकी मात्राका प्रमाण ” 
दस्तोंमें कल्कादिकोका प्रमाण १०२८ 


अनुवासनअयोग्यपुरुष 200० * “० 
बस्तीका मखस्थापन विषयमें सुवणीदि- 
काकी नली .... र 


वात पित्तकफमें औषधी .... >? 
अन्य औषध करके दस्तोंका विधान ” 
ऋतु भेद करके दस्तकी विधि 90 
|| शरदकालमें विरेचन . १०२९ 
हेमंतऋतुमें विरेचन 9 
शिशिरकःतु और वसंत ऋतुमें विरेचन ” 
ग्रीष्म ऋतुमें विरेचन Ce 
| सुखसे दुस्त होनेके लिये अभयादिमोदक” 
द्स्तोंको सहाय करनेवाले पदायै १०३० 


40, टा RT 


रोगीकी अवस्थानसारनलीकाप्रमाण १०३७ 
नलीके छिद्रक[ प्रमाण ठ 

बस्ती किसके आंडोकी बनावे 52 
व्रणबस्तीका प्रमाण « १०३८ 
बस्तीके गुण पळत जतन 
बतीका सेवन काळ .... .... र) 
बर्स्तामे हीन ओर अतिग्रात्राका निषेध ? 
उत्तमादि मात्रा कथन १०३९ 
स्नेहमें संधवआदिकी मात्रा... ” 
अनुवासन वस्तीदेनका समय .... र 
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अनुक्रमणिका. 


विषय, वृष्ठांक, 

बस्ती देनेका प्रकार .... ... 2? 
पिचकारी लगानेमें काल 
मात्राका प्रमाण 
वाङ्मात्राका प्रमाण .... .... र? 
पिचकारी लगानेके पश्चात्‌ क्रिया 
उत्तम वस्ती होनेके गुण -... >? 
स्नेहका विकार दूर होनेमें उपाय ” 
वातादि दोषॉमें पिचकारी मारनेका 

क्रम * १०४२ 
बस्तीके गुण .... ५०७. 
अनुवासनबस्ती और निरुहणवस्ती ये कि- 
|| सको देनी इसका प्रकार ... ? 
|| तत्काल स्नेह बाहर निकले उसका 

उपाय ०००० ०००० १०४३ 
स्नेहबाहर न निकले उसके उपद्रव ?? 
स्नेहबस्ती जिसको उपद्रव करेनहीं 


उसका विधान .... .... र? 
आहोरात्रिमेंभी स्नेह वाहर न आवे तो 

उसका उपाय ..- ... १०४४ 
अनुवासन तेल तहांगुड्च्यादि तेल ”? 
शठयादितेलम्‌ हिका rns 
वचादितैलम्‌ EO या. 
चित्रकादितेलम्‌ २.» छः. ? 
भतिकादितेलम्‌ १०४६ 
जीबन्त्यादितेलम्‌ .... .... १०४७ 
मधुकादितेळस्‌ -... न». ”? 
मृणालादितैलम्‌ -.... .... १०४८ 
त्रिफलायतैलम्‌ कक कर 
पाठाद्यं तेळम्‌ CR) 
बिडंगाचं तेलम्‌ .... १०४९ 


अनुवासनबस्तिमें विपरीत होनेसे 
रोग होतेहे उनको कहतेहें .... ” 
बास्तिकमेमें पथ्य -... --.. १०५० 


पपप 


बृहन्निघण्टुरत्नाकर - (तृतीय भाग) ३ 


» १०४० 


१०४१ | निरुहवस्ती अयोग्य .... .... 


( १३) 


विय, बृष्ठांक. 


निरूहबस्तीकी बिधि। 
निरुहबस्तीको अनेकबिधत्ववर्णन ” 


| निरुहबस्तीके दूसरे नाम ... ”? 


निरुहबस्तीमें काढेआदिका प्रमाण ? 


निरुहबस्ती योग्य पुरुष .... > 
निरुह बस्ती देनेका प्रकार .... » 
निरुहका बाहर लानेवाली ओषध १०५२ 
निरुहबस्ती उत्तम होनेके लक्षण 2२ 
जिसको उत्तम नहुईं हो उसके लक्षण ? 
निरुहवस्ती ओर स्नेहबस्ती उत्तम 

दनका फल -... आ: 
निरुहवस्तिदेनेमं समयका प्रमाण १०५३ 
सुकुमारादि मनुष्योंके निरुहबस्तिकी 

योजना? ... ` =. >> 
आदिमध्य आर अंत इनमें बस्तीकी 


याजना २१, ८६०० नय 22 
उत्क्कशन वस्ती न = १०५४ 
दोषहरबस्ती .... .... «« २१ 
शोधनबस्ती = - ` क ह 


दोषशमनबस्ती .... .... .... ?? 
हेखनबस्ती १०५५ 
बृंहणबस्ती .... .... १? 
पिच्छलबस्ती .... .... .... ? 
निरुहणमात्राकी विधि .... .... ? 


मधुतेलवस्ती १११०८ ०००० ००० १०७६ 
दीपनबस्ती छ .... +, 2 
युक्तरथ बस्ती .... -... .... १०५७ 
सिद्धवस्ती .... -.... = 2 


बस्तीमेंसेव्य पदार्थ .... .... २? 


उत्तरबस्तीकी विधि । 
उत्तर बस्तीका व्युत्पाते और उसका प्रमाण” 
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( १४ ) बृहान्िघण्डुरलाकर! 


| देनेका प्रमाण .... ? 
बालकोंके बस्तिदेनेके विषयमै प्रमाण १ ०५९ 
स्री ओर बालकोंके बस्तिदेनेमें स्नेहकी 
ञ्च Co) 
शोधन द्रव्यकरके बस्तीका विधान ? 
उत्तम उत्तरबस्ति होनेके लक्षण १०६० 
गुदामे फलवर्तीकी योजना .... ? 


याता. 270. पल 
प्रा स न्स्प्का समर 
। प्रतिगज द्वारावृप्त हएके लक्षण » 
प्रतिमशेके योग्य .... .... » 
कुसमयपरसपेद्वाल हीनेपरनस्य 
नस्यकी विधि FS RS Sf 
नस्यके ग्रहणमें आज्ञा... ... ११ 
नस्यसंघारणका प्रकार .... .... १ 
नस्यकमेमें वजितवस्तु .... .... ? 
नस्यमें झुद्धादिभेद 9 
उत्तमशुद्धीके लक्षण .... .... १०७० 
हीनशुद्धीके लक्षण .... .... ११ 
अतिशुद्धीके लक्षण .... .... ?? 
हीनशुद्धचादिमें चिकित्सा .... ”? 
अतिस्निग्धके लक्षण... .... » |! 
नस्यमा पथ्यो =+: - +=) १०.७१ 
पैचकर्मोकी संख्या 7 


र वा व रच णकनक पट दा पप कप रास पद पधयप प ५ पथ कपल पद पर पट दर पट: 2० 7० पपया ~ RRR व्यय 

ee | 

बिषय, पृष्ठांक. विषय, पृश्नांक | | 

वयोजुमानकरके मात्राका प्रमाण १०५८ | पक्षघातादि रोगोपर न १०६६ | 
AS ७. ~ 

उत्तरबस्तीकी योजना केसे करावे ” |प्रतिमझनस्यकी दो बिंदरूपमात्रा ” | 

| 

| 


नस्याबिधि। 
नस्यके नाम और भेद क 
तभा नदरेन नुर 
नस्यका काळ .... .... «««« ९ ०६१ 
नस्यका निषेध हा? 
नस्यकर्मम योग्य अथोग्य मनुष्य ? 
रेचक नस्यका विधान .... .... १०६२ 
रेचन नस्य प्रकार .... .... २? 
नस्य कममें औषधीका प्रमाण... ? 
रेचन नस्यके दूसरे दो भेद -.. ”? 
अवपीडन और प्रथमनके लक्षण ” 
रेचन और स्नेहन नस्यके योग्य १०६३ 
अवप्रीडन नस्य योग्य कर 3) 
प्रथमन नस्यके योग्य .... -... ? 
श्चन संज्ञक नस्य .... .... ? 
रेचन नस्यकी दूसरी विधि .... १०६४ 
रचन नस्यका तीसरा प्रकार ... ?” 
प्रधमन संज्ञक नस्य .... .... र”? 
| बृहण नस्यकी कल्पना .... .... 9? 
"मदा संज्ञक नस्य तथा विरेचन संज्ञक 
मस्य इने आधिक्य होनेसे जो ” 
होतेहे उनका उपाय .... 
जो बृंहण नस्यमें योग्यदै .... 


धूमपान । | 

घुमपानकेछः भेद .... ... १ 
शामनादिक धुमोंके पर्याय शब्द ? 
धमसेवनके अयोग्य .... .... ?? 
धृमपानके उपद्रवोका यत्न .... १०७२ 
चूमपानका काळ और उसके गुण ” 
धूमोपयोग होनेपर गुण .... १०७३ 
थूममें नलीका विधान .... .... 
धूमपानार्थं ईषिकाका विधान .... १०७४ 
कौनसी ओषधका कल्क कौनसे 

घूमम देवे तक ७2) 
बालग्रहादि दूर करनेकी धुनी १०७५ 
| घम पीनेका यंत्र Se सा) 
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धुमपानके गुण «० १०७६ 
गंढूष ओर कवल तथा प्रतिसारणकी 
विधि 
स्नेहादि गंडपोंकी दोष भेदकरके 
योजना 
गंडूष और कवल इनमें भेद ... 


०००० 


93 


22 


2) 


किस अवस्थामें गंडष करे और 
|| केसे करे 

प्रमाणान्त + +.» तला 
वातरोगमें चिकनाईके कुरळे - 
॥| पित्तरोगमें शमन संज्ञक गंडूष .... 
||| वणादि रोगोंपर मधु गंडूष .... १०७८ 
|| गंडूष धारणके गण ट्र 
कवल धारणके गुण 


9) 
2? 
9) 


9) 


77 


प्रातिसारणम्‌ ( भंजन ) । 
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व्याधिमें बलाधिकय औषधके अवगुण ” | अपना मत कथन तकशा 
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बैद्यके नाम न्वी ००० ११७३ 
चैद्यके लक्षण ञः OO 32 
वेद्यके गुण चतुष्टय - 85 
त्रिविधवेद्य CS ००० ११७४ 
ठगवंद्यके लक्षण .... ०००० 


सिद्धसाधित वैद्यके लक्षण -... ? 
सद्वेद्यके लक्षण ---- ००० ११७५ 


दशप्राणायतनीराध्यायः। 
प्राणोंके द्शस्थान .-... कते 2 
द्विविध वैद्यवर्णनम्‌---- "> ११७६ ५ 
प्राणामिसर वैद्यके लक्षण -: रै ईई 
लक्षणांतर ११५५ 225 
तथा 0070. ०" १. 2 


विषय. पृष्ठांक. 
हिताहितत्वका खंडन -- ११५८ 
पूर्वोक्त अथेको स्पष्ट करके दिखाना ११५% 
उक्त विधानसे अन्य द्रव्योंमें हिताहितत्व ” 
अन्य संयोग विरुद्धोंको कथन 3 
कर्मेविरुद्ध + + ११६० 
मानाषेरुद्ध ११६१ 


विरुद्ध ० - ११६२ 


निषध ०००० ०००० ११६३ 
पूर्वोक्तको स्पष्ट करतेदै .... ”? 
विरुद्ध पदार्थ भक्षणके अवगुण 2) 


विरुद्ध भोजन करनेपरभी किसीको रोग 
नहींहों यह कहतेहै - ? 
पर्वेकी पवनके गुण ««« -..« ११६५ 


पश्चिमकी पवनके गुण *** 
उत्तरकी पवनके गुण RR 
ॐ इति हिताहितीयाध्याय ॐ 


मिश्रखंडकी समाप्ति । 


>>>. 


चिकित्साघंडप्रारम्भः । 


चिकित्सा छत 4020 DUCA 

सुश्चतका प्रमाण :-'- ०००७ 2१ तथा ००९५ 0090 22 
श्रधान्तरका प्रमाण--.« ००. ” तथा CS --- ११७८ 
क्रियाके लक्षण .... ---- ११६८ |प्राणनाशक वैद्य अथोत्‌ रोगाभिसर 
चिकित्सा और उसका प्रयोजन ” वैद्यके लक्षण ११८० 
चिकित्साके नाम -... *“““* र? । मुखे वेद्योके लक्षण--.. १ हिटर 
अथान्तरस चिकित्साके नाम .... ११६९ वैद्यके पालनीय नियम -... ११८२ 
चिकित्साके भेदमें प्रश्नोत्तर ... ? तथा है 
निदान रोग विपरीत और तदथे- तथा न ल 
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७... ID 
विषय. विषय. पृष्ठांक, 
तथा मकर “> ११८४ वेद्यपूजनीय अह >! 
तथा कर “= ” |आयुरषेदको धर्माथेपरता .... ११९४ 
प्रसंगवस कलियुतिया बैद्योंका वेद्यकोदयावान्‌ होना १ 
सिक्का 2 `" ११4७ वैद्यको लोभ त्यागकी, आज्ञा २ 
बहुश्रुत वैद्यकी प्रशंसा. -*- ११८७ | वृत्यथे चिकित्सा करनेका 
विद्वान, औषधी और साध्यासाध्यज्ञाता IGE, MOET 
बैद्यको कर्मकी सिद्धि ११ |एकभी रोगी अच्छेकरनेका 
शास्र और क्रियाज्ञाता वैद्यकी प्रशंसा ” फल -.. = ? 
चतुविध ज्ञानवान्‌ वैद्यको राजात्व ” |शख्राद्‌ विशोधन .... . “० १९७७५ 
षड्गुणयुक्त वैद्यकी प्रशंसा ११८८ | शास्त्र आर बुद्धिद्वारा चिकित्सा 
वैद्यशञन्दमा्ीका कारण ---. ” |  करनेकी आज्ञा «४ ? 
3। ४रुमुख पठित वैद्यको वैद्यत्व 2 चिकित्सा पादत्रयका अधिपति 
| पुञ्यवैद्यकेलक्षण .... .... 5 | हौोनेके कारण वेद्यकी कुशल हो 
| पा नेकी आवश्यकत ०००३ थी) 
कपन 0 बची न या 
। परीपकारख कथन ४८७५६ वका स त 
। देद्यको दानित्व कथन .... २2) |दिवताओं करकेवैद्यप्जनीयत्व 
|. २३६५ ह ठस 33 जिन कथन ०००० न ०००० १ १९६ 
| बिल्त्साकरनेका एण्य .... २ चिकित्सा सिद्धी योग्य वेद्य « ” 
| तथा ... -..- ११९० |शास्त्र पठित बैद्यको चिकित्साका 
| अथान्तरका प्रमाण क आय अधिकार Se ५ 23 
। प्रमाणांतर हः - -. ? अन्न, जलओर चिकित्सादानका फक ” 
| स्वश्न देद्य वृत्तीका कथन .... २” राजाको वेद्यादि चतुष्ठयोंका नित्य 
तथा ००50 =. ११९१ दश न 0000 ००० ११९७ 
रोगके अतमे वैद्यपूजन ११ |ज्योतीषी वैद्य और ब्राह्मणसे .... ”? 
रो Re मे ~ मे ~ र का प 2 
रोगके अंतमें वद्यपजनमें कथन ” द्वेष करनेका फळ... ? 
चिकित्साका फल ...>. > विनाश्ाख्र प्रायशितादि कथनमें 
तथा ५१११ ०२" ग ब्रह्महत्या 5 अभकी पराप्त 


वैद्यको शिक्षा .... --. ११९२ | गुणयुक्त पादनतुप्र्योशी प्रदासा ११९८ 
ph) 


तथा... 0 शार और बुद्धिद्वारा कमे करने 
प्राणीको वैद्यवाब्दकी प्राप्ति -... ? तिता कि पी) 
बैद्यमात्रको द्विजत्व “> र | उत्तम वेद्यकेलक्षण.... 


अैद्यकेप्रातिरोगीका वत्तोव  .... ११९३ | निदानरहित वैद्यको कमेकी .... 
कहव.रनदेनेमें अघर्मत्व 0)? प्रसिद्धि ...- ०० ११९९ 

चैद्यके धर्म «०. १०१ > | बिनापठित वैद्यकी निंदा .... ? 
शोगीकी पत्रके समान रक्षाकरना ” | मुखे वैद्यका उपहास १? 


| | रोगीको पितांके समान | बेद्याभिमानी मूर्ख बैयकी निदा ” 
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अनुक्रमणिका. (२१) 


x बम पपल स्स्स टस टन फो 


विषय, ग्रुछांक, विषय. पृष्ठांक. 
निदान विना जाने चिकित्सा कर औषधके चारगुण .... .... ? 
नेम वद्यका दडनायत्व | औषधके त्रिविधभेद्‌ चरकसे १२०८ 
कथन re ००० १२०० देव व्यपाश्रय मकर का 22 
केवल ज्ञाखज्ञाता ओर औषधज्ञान युक्ति व्यपाश्रय क ०7० आ 2) 
रहित वैद्यकी निंदा .... ” | सत्वावजय 0 री 
शासत्रठित और क्रिया रहित शरीराश्रित त्रिविध औषधी .... रै 
| वैद्यको भीरुत्व कथन... ” | अंतः परिमार्जन -... " १२०९ 
|| विनापठित वैद्यको राजासे दंडनी- बहिः परिमार्जन 3.७2 
यत्व कथन ---- ०००७-२2 शस्त्र प्रणिधान .... Da) 
क्ैब्यमें मखेवेद्यकी निदा -... १२०१ | त्रेविध औषधी .... » 
मूर्ख वैद्यके दोष -.- “° ? | जगमादिमिदसे त्रिविध औषध -... १२१० 
॥ तथा जंगमद्रव्य पु 2 
|| चिकित्सा अन्यथा करनेमें वैद्यको „| मदर्य I EE 
अघामत्व 0020 उद्धिज ओषध .... 2740) ५, 
वेद्यका स्वयं तककरनेको आज्ञा * | औओद्रिद गण .-... >. १२११ 
निषिद्ध वैद्य “° १२०२ | आद्विद औषधांकी गणना .... १२११ 
वैद्यको पाक कारित्वमें प्रमाण.... ” | ओषध ज्ञानको दुञ्चैयत्व -..- र 
अन्य जातिकेकरे पाक भोजने प्रायश्चित” | बोके रूप ओर योग ज्ञाता वैद्यकी 
चैय॒शासत्र और ज्योतिषको प्राधान्यता १२०३ | प्रसा > .... १२१२ 


चोरी कपट और बलपूर्वक विद्या ग्रहणम 
११ 
दोष हदै किट हि 
मरणपर्यंत चिकित्सा करनेकी आज्ञा 
तथा ७००७ १ २०४ 


तथा वैद्यको उत्तमत्व कथन -... ? 
ज्ञाताज्ञात औषधोंके गुणागुण » 
अज्ञात और दुष्प्रयोजित ओषधकी निंदा”? 
युक्त और अयुक्त ओऔषधघेके गुणागुण ” 


रोगीके ..... » | युक्तिपर्वेक औषधको मुख्यत्व .... १२१३ 
कतक रोगी ०0 म 'वैद्यके हायकी औषध न लेना र 
ह `» | अज्ञानी वैद्यसे भाषण करनेमें पाप कथन 
तथा २०० .... २? | शरणागतरोगीसे द्रव्यादि लेनेका निषेध”? 
रोगीके गणचतुष्टय .-.. `` १२०५ | मुखं वैद्यसे यत्न करना निषेध-... १ २९४ 
उत्तम रोगी == =~  |विद्यदो देयके गण सीसनेकी आवश्यकता 
मुखरोगी «> ? | उत्तम औषध ओरवेदय ---- 


रोगकी उपेक्षा करनेमै आयुकी हानी १२०६ 


याग ओर उत्तम वैद्यकी प्रशंसा? 
९ | उत्तम प्रयोग आर उत्तम 
विनापीडाके शास्त्र और वैद्यमें अविश्वास' 


परिचारकके गुण .-.. 2327 १२१५ 


'त्याज्यरोग 5003 > | परिचारकके लक्षण---- .-” र 
घज्य ०००० ०००० १२०७ आयुविचार ७०० ७०99 
क औषध „० ४ 27 | आयुका प्रमाण . «*« ०० १२१६ 
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(२२) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः 
OT खकिि च्च्यि खि चच््््चच्््लल्स्डड्डलिि 
न पृष्ठांक. विषय. पृष्ठांक, 
| ०००० १२१७ | प्रत्यक्ष १२२७ 
वउ्याधेलेक्षण हे .... र” | कणेइन्द्री 20 
नेत्रइन्द्री 9 
व्याधिससुद्देशीयाध्याय! । | जिहा इद्र 7 
द्विविध व्याधि .... ८" नासिका इन्द्री १२२८ 
त्रिविध व्याधि « १२१८ | स्पईनेद्री 27 
सप्तविधव्याधि » | अनुमान ज्ञाना --- - ” || 
आदिबल प्रबृत्तव्याधि --° १२१९ | रोग ज्ञानानंतर चिकित्सा --.. १२२९ || 
जन्मबछ प्रवृत्तव्याधि  ?” | सबरोगोके नाम न जाननेमें अलज्ज त्व १२३० 
दोष॑बल प्रबृत्तन्याधि .... .. ?” | अनुक्त दोषोंमें लक्षणद्वरा चिकित्सा ? 
संघातबल प्रवृत्तव्याधि « १२२० | असाध्यरोगीकी चिकित्सा कर- 
कालबल्पवृत्तव्याधि 2) नेका निषेध १) 
दैवबल प्रवृत्तव्याधि ११ | उत्पन्न होतेही चिकित्सा 
स्वभावबल प्रवृत्त .... १२०१ करनेका हेतु a? 


A ७०९ 


ब्याधियोंमें वातादि दोषाँको मुख्यत्व १२२१ 
तीन दोषोसे व्याधियोंके अनेक्रविधत्व १२२२ 
दोषदूष्य संज्ञालक्षणकरके होती हे ” 
रसजन्य विकार - १२२३ 
रुधिरजन्य विकार ०००० 2 
मांसजन्य विकार -..- 
मेददोषज विकार .... है 
अस्थिदोषज विकार 
मज्नादोषज विकार 
शुक्रजन्य विकार 
मलायतन विकार क 
इन्द्रियायतन दोष 
चिकित्सा विधिका उपदेश 
वैद्यकाकत्तेव्य 
रोग ओर औषधपरीक्षानतर चिकित्सा 
करनेकी आज्ञा १२२६ 


° १२२५ 
3) 


9) 


निविधरोग विज्ञानीयाध्यायः। 
त्रिविध रोग ज्ञानका उपाय «««« 
| || आप्तल्षण ००० ०००० 2१ 
प्रत्यक्षक लक्षण -'.- कोको) 
है अनुमान ०००० ००० 9) 


9) 


ओषधकी आवश्यकता जड 
औषधके फलमें तुच्छता करनेका 
निषेध - 
विना औषधीके रोगी रहनेमें दृष्टांत 
विना चिकित्साके अकाल मत्युमें पवन 
दीपककाइष्टांत ०-० १२२३२ 
तथा 
वैद्यपुरोहितको राजाका रक्षण कर- 
नेकी आज्ञा ...- oc 
। रोगज्ञानमें अभ्यासको मुख्यत्व 
दुष्टापचारजादि त्रिविध व्याधि ...- 
दोषकमेजादि त्राविध व्याधि 
दूष्य देशादे निश्चयानंतर चिकित्सा 
करनेकी आज्ञा उ 
अन्यथा दृष्टयत व्याधिमें वैद्यको सावधान 
होनेकी आज्ञा क or 
मूढवद्यको पथ्यमें स्खलन .... र” 
गुरुव्याधिमें अल्पगुण और 
अल्प औषधको निष्फलत्व 
अर्परोगमें उत्कट औषध 
देना निषेध 
यथा योग्य औषधी देनेका 


११ 


77 


१२३३ 


7) 
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विषय. पृष्ठांक. विषय, चुष्ठांक, 
| उत्तम फल ०... OS १५ | रोग संख्याहेमाद्रौ.... हि ११ 
|| त्रिविध परीक्षा .... «> २ | रोगनाम छ 0.2 .... १२४५ 
|| चतुर्विध व्याधि .... .... 22 |रोगीके नाम ११ 


| रोगोंके भेद विलय «० १२३५ रोगीके लक्षण .... 3 के 32 
|| त्रिविध व्याधि .... .... ” आम व्याधिके लक्षण --.- १२४६ 
||| त्रिविधव्याधीकी चिकित्सा .... ” |उसका यत्न 5257 कक 
|| पुनः त्रिविध व्याधि .... १२३६ | दोषत्रयका यत्न -.-.. ... रै 
| याप्यके लक्षण ...« तर ओषधके नाम  .--- हाट 22 

|| याप्यव्याधिको चिरस्थायित्व -... ” । औषधके दो भेद ... -.,. " 

|| साध्यव्याधिकी उपेक्षा अभेषज द्विविध ...- .... १२४७ 
 करनेका फल .... . ” |अभेषजके लक्षण .... me 

||| याप्यत्व 5000 १२. र |ज्वरायिकार प्रथम कहनेमें कारण ” 

|| साध्य व्याधिके चिकित्सा | पवेजन्मोपार्नित पाकको व्याधि- 

॥ न करनेमें मृत्यु .... -... १२३७ रूपत्ववणेन.... "१ र" 
|| सप्तविध व्याधि .... --« २ | अहोंके प्रतिकूल होनेमें ओषधको 

|| डपद्गवके लक्षण .... न » | [नष्फलत्व ०१०० रु 


|| भरिष्टके लक्षण ~~ ¬ १२३८ ज्योतिःक्यास्रका अभिभाय । 


|| मत्युको अवायेत्व || य 

| त्य संज्ञा और कालसंज्ञा ... ” | ज्वर होनेका योग -... ---- १२४८ 

| मे ~ तथा न्य 

। शीतउष्ण क्रियाद्वारा क्रिया ज्योतिष कल्पतरुसे ग्रहोंकी संज्ञा ? 
कालका पालन to ie ON 


७. > 
ल्य वणेन .... 5 
| हर च र » | पैशाचिक ज्वरका योग न्‌ 
॥ संकर क्रिया शः आहता न 


| अच्छे होनिपरभी पथ्य करनेकी ज्वरद्वारा मृत्युका योग अ 00 
आज्ञा - --. १२४० | औषधजन्यज्वर योग RS 
| कमेदोषज ओर दोषज व्याधि... ” | भीतिज्वरयोग FE 


|| रोगी ओर रोगकी परीक्षा करनेकाक्रम ” | झापज्वर योग ---- RR 

|| रोगपरीक्षा करनेका क्रम .... र? यमघ्‌टयोग 9005 

|| औषध और मणिमंत्रादिका सुखयोग ह टक 

|| आयुष्यवान्‌ परचलते हैं यह कथन १२४१ | असाध्य नक्षत्र "००. --` १२५१ 
आरोग्य लक्षण .... २ 22 | साध्यनक्षत्र ०००० 


|| ज्ञागेमें रोगग्रस्त ब्राह्मण गौके कष्टसाध्य नक्षत्र -- | जब 
| त्यागमें बैद्यको ब्रह्महत्या कष्टावली ७. -... १२७२ 
का पाप ता ~" १२२ प्रत्येक चरणका फल । 
ज्वर्भकरणम्‌ । अश्विनी वन --- १२५४ 
रोग गणनामें प्रश्‍नोत्तर -..- १२४३ | भरणी १११ .... १२५५ 
ज 
SEIT 
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(२४) बृहक्षिषण्टुरत्माकरः 


कप 


१) 
के उसा शमम्‌ - +०० `ˆ ५५०७, „3 
मगशीर रट  „ | ज्वरवालेके देविक उपचार ... » || 
आद्रा के जोक जो आय - = १२६२ | 
पुनबेसु क ् » | गणेश्वरादि देवोंका पजन =+... ? 
०००० उप्णूज्व का कथ विपण 

अपा ता हा jo २ इसको झालि sR) 
मघा ऽपर ऊुभदा ES) 
पूवा फाल्गुनी .... ... ” छुँभदानका मंत्र .-.. १२६३ 
छ पह Ud 0. ७33 
ह्स्त ल्प पक सक » | ज्वरोत्पत्ति ०००५ ००० १२६४ | 


चित्रा RR ~ १२६५ || 


, | अनेक प्राणियोंमें ज्वरके | 
जि GG a 45. नामभदु क ००० १९६६ | 
ह ज्वरके आठ भद्‌ ००. १२६७ 
अनुराधा ~ =~ | बीभत्सञ्चरकास्वरूप EE | 
ञ्यष्ठा ०१" ---- १२७७ त्रिशिराज्वर दुद -- १२६८ || 
मल तल 58 32 कापिलज्वर किक 8 ११ 
पूर्वाषाढ -- ० >? | अस्मविक्षेपक ज्वरका स्वरूप -... ? 
उत्तराषाट ००० ०० र । त्रिपदाज्वरका स्वरुप ००० १२६२ || 
श्रवण र «« र) | पिङ्गाख्य ज्वरका स्वरूप ०... ?” 
धनिष्टा -- ० ” |महोद्र ज्वरका स्वरूप € छि 
झतभिषा दि .... १? | ज्वलद्वियहज्वरका स्वरूप ०. ? 
पूर्वाभाद्रपद - ०. ® ।सुश्रतकाप्रमाण .... «० १२७० 
उत्तराभाद्रपद ---- १०० 2 । ब्राह्मण ज्वरके लक्षण 2 
रेवती 52 2१ | क्षत्रीज्वरके लक्षण क दड) 
नक्षत्रहवनकी विधि तहांसमिधा १२५८ वैश्य ज्वरके लक्षण "०० ११७१ 
गंध म ,... 9» | झूद्रज्वरके लक्षण .... बक?! 
फूल का 02:25 9 | ज्वरके नाम 0009 नर 27 
ज्वररोगकाकर्मेविपाक ! निदानपंचकम्‌ । 
कमजव्याधिके लक्षण आय ++ « १२७२ 
जन्मांतरके पापकोव्याधिरू- अथकी त 0  -... १२.०३ 
पत्व और उसकी झांतिका यत्न ” | रोग जाननेके पोच उपाय i 


सबेज्वरे कमेविपाक .... १२६० | निदानके पयोयवाचक शब्द हर 9 


शांति ° १2. 2? | पवेरूप ऱ्स्र १२७४ 
|| गाग्येका प्रमाण .... २०१ ? रूप ००० १२७६ 


0०9 


. झीतज्वरका कर्मेविपाक -... १२६१ | डपशय स ११ 


०००७ 
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||. विषय, प्र 
|| उपशय प्रदशेक चक्र १५७७ 
|| अनुपशयके लक्षण .... १२७८ 
| संप्राप्तिक लक्षण ११ 
| संप्राप्तिके भेद ११७९ 
॥ संख्यारूप संप्राप्तिके लक्षण 27 
|| विकल्परूप संप्राप्तिके लक्षण .... ” 
||| प्राधान्यरुपसंप्राप्तिके लक्षण .... ? 
|| बलरूप संप्राप्तिकि लक्षण ११ 
|| कालरूप संप्राप्तिक लक्षण . १२८० 
||| निदान पंचकका उपसंहार 2) 
|| संनिकृष्ट निदान ०० छर 
||| रोगका रोगनिदानकथन -... ११८१ 


~ 


|| रोगॉको हेत्वथे कारीपना 
॥ राग रोगका हेत्वथेकारी होना और न 


|| होना 
|| इस निदानग्ैथ पढनेकी आज्ञा 

| ज्वरानिदानम्‌ । 
|| ज्वरकी प्राधान्यतामें चरकका प्रमाण ” 
|| न्वरकी उत्पत्ति ११ 


१) 


2) 


१२८२ 


ज्वरकी संप्रा ---- ७5७ डे)! 
ज्वरके सक्षण » १२८४ 
॥ ज्वरका प्रवेरूप rm 
|| ज्वरेक विशिष्ट एवेरूप « १२८५ 


ज्वरचिकित्सा । 
|| वैद्यको साधारण क्रियाकी आज्ञा ?” 

|| उवरकी सामान्यचिकित्सा १२८६ 
|| ज्यरके आदि, मध्य ओर अंतभें कतेव्य ” 
लेघन ---- 

लेघनकरानेमें प्रमाण _ 
बलनाशक लेघनका निषेध 
छ॑घनके गुण 
उत्तम लघनके लक्षण 
अतिलंघनके दोष .... 

लेघनके अयोग्य रोगी 

लंघन सहन करनेमें कारण .... 


१२८७ 


93 


79 


| जलशोधनविधि 


१२८८ | परिषेकादि प्रत्येकके दूषण हारीतसे ” 


(२५) 


स्नेहन और संज्ञोधनअयोग्यांको छुघनकी 
आज्ञा 09 
ज्वरके पूवेरूपमै ल घनकी आज्ञा.... १२८९ 
लेंघनकी अवधी 02 
घमनकराने योग्य रोगी 
अवस्थाविशेषर्मे वमन कराना .... 


2) 
9) 


| उक्त अवस्थाके विनावमन करना निषेध? 


ज्वरमें प्रथयमकत्तेव्य कर्म 


००० १ २९९ ० 
चरकका प्रमाण ० १) 


9) 


| ज्वरमें पित्त विरुद्धाचरण निषेध...- 


| उष्णजलके गुण 


जल । 
नलके गुण 0090 350 
“० १२९१ 
फतुविज्वेषमें जळकाथके नियम...- १२९२ 
रात्रिमें सेवित उष्ण जलके गुण १ 
उष्णोद्कका प्रयोग ज्र 
उष्ण जल थोडापीना 
शुतशीत जलके गुण 
उष्णजलकी विधि .... 
अधिकजलपीनेके दोष 
शबेत .... «» 
वर्षा और शतशीत जलके गण १२९४ 
दिनमें ओटे जलको रात्रिमें आर रात्रिमे 
ओटे जलको दिनमै पीनानिषध 


20 


22 


9१ 
22 


१२९५ 
११ 


7) 


तरुण ज्वरमें काढा देनानिषेध 
इसमें दृष्टांत 
कषायकी संज्ञा ...- 
नवीन ज्वरमें काठे देनेके अवगुण 
अजीणोदिमें औषध पीनेसे आमकी वृद्धि ” 
तरुण ज्वरमें परिषेकादिका निषेध ” 
तरुण ज्वरमें परिषेकादि सेवनसे 

उपद्रव 


१२२६ 


ज्वरकी तरुणादि अवस्था i 
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(२६ ) बृहन्निधण्टुरत्नाकर: 


RST 5 5 ->्ज्््च्यट्श्च्बन्नन्य्न्न्न्््श््श््सििस्ड्डससससस सास यम जप rae 


दह 


विषय. पुछांक, विषय. भुष्ठांक, 


| अष्टमदिन पचनमें हेतु.... ” | कणादि काढा 
ज्वरपाककी अवधी ..> १? | काकोल्यांदि काढा .... हर 
तथा je ,... १२९७ | अम्गतादि काढा .... 55 नइन 
औषध देनेका काळ .... ?? , ग्रंथ्यादि काढा 
तथा औषध देनेका समय .... ” | शालिपण्यौदि काढा.... 
वृद्ध वारभटका प्रमाण .... ” |गङ्च्यादि पाचन ---- 


यवागूआदि देनेका समय .... १२९८ | किरातादि काढा . 


ओषध देनेका काल .... _ » |पिप्पल्यादि काढा ---- «« १३ 
ज ति ...... » | डशारादि काढा 


गरीच्यादि कांडा .... न 


ue ही लघु भोजन | जिफलादि चूर्ण “+ 
रा Se पिप्पल्यादि चण्‌ -... ०००० १३० 
तरुण ञ्वरमें रात्रिके भोजनादिका द्राक्षादि चूण 


निषेध 0000 5000 ज्ञवावरीस्वरस 
विदेहका प्रमाण .... --- * | कल्पतरु रस 
अन्नदेनेका काल .... ० १२९९ भैरव रस 
आषधादिके अजीणेमें अन्नके अग्राह्मत्व ” | ज्ञीतमेजीररसः 582 
जीणे औषधके लक्षण कनक चर मातुलुगादि गुटिका वकक: 
औषध ग्रहणका मुहूत्ते ... ” | द्राक्षादि प्रतिसारण.... 
औषध ग्रहणम मत्र ०००० १३०० ह्रीतक्यादि गुटिका 
ओषध अहा विधि पक्की का काठनेमें प्रमाण 
गड्ष वजेन 0८८० न जुरे स छुका स्वेदयोग 
काथ, कल्क, स्वरस, अंजन, चणे, सुरमा, | निद्रानाश निदान कक 
गड, लेह, घृत, तेलआदि पदार्थोकी | विजयचूणे योग .... --.. 
शक्तिवीये नष्टकालवर्णेन .... १३०१ | सगुडादि चणे 
वातज्वरके लक्षण .... १ [निद्रा लानेकी ओषध 
वातज्वरपर शुण्व्यादि पाचन ... ? 
गुडूच्यादि पाचन .... -... १ पित्तज्वर । 
शव्यादि काठा -.-- नह पित्तज्वरके लक्षण त 
| श्रीपण्योदि पाचन .... ११ | छिन्नादि पाचन न 
यव्या काढा ... - 2» ।दुस्पशञोदिकाढा ---- डं 
(दे काढा .-.. --.- १३०३ द्वाक्षादे काठा .... ....` 
त्रिफलादि काढा ---- आ पित्तज्वरके प्रतीकार ल 
भूनिबादि काढा ....  .-... ?” | तिक्तादि काढा की र 
दुराळभादि काढा ..-- 2 कदा पक हल 
झुठ्यांदे काढा -... --« १३०४ [द्वाक्षादि काढा ...- के 
वंचमूछादि काढा 2, ०... ” ।पडोलादिकाढा .... .... 
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गुडच्यादि काढा 


ऱ्हीविरादि काढा 
भूनिबादिकाठा 


कटूफळादि काढा .... 
पंचभद्गादि काढा .... 


कलिगादि काठा 
शुर्केरादि काढा 


|| $्द्वादि काढा 


रोध्रादि काढा 
पपटादि काटा 


॥ विइवादिकाढा 


गड्च्यादि काढा 


किरातादि काढा -... 


चंदनादि काढा 


|| पर्पेटादि काढा 


डदुम्बरादिहिम 


|| द्राक्षादि काढा 09 
|| दुरालभादि काढा .... 


द्राक्षादि काठा 
छिन्नादि काढा 


|| द्राक्षादि काढा 
|| ससितादि काढा 
| मुद्गादि काढा 

॥ ज्हीबेरादि काढा 


तिक्तादि काढा 
पथ्यादि काढा 
आम्रादि फाण्ट .... 
गडच्यादि काढा .... 
पटोलादि काढा 
केसरमात॒लिंगादि योग 
दसराप्रकार 55 
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बृष्ठांक. | विषय. 
१३१४ | अमृतादिहिम 
” | कफञ्वरकेलक्षण 
| कालिंगादिचूणे 
| शुंग्यादि अवलेह 
| सिन्धकवल 
मुदय॒प 
| त्रिफलादिचण 
अजादि योग 
। चन्दनादिकाढा 
शतधात घृत 
पलाझादि लेपन 
| नीरदादि पाचन .... 
| पिप्पल्यादि पाचन .. 
क्षोद्रादि काढा 
| पिप्पल्यादि चूणे 
| कटूफलादिलेह 
| कटफलादिचणे .... 
निंगुडयादि काढा ... 
यवान्यादि काढा .-.. 
' वासादि काढा 
2 | निंबादि काढा... 
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वात पित्त ज्वरलक्षण 
नीलोत्पलादि हिम 
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त्रिफलादि कषाय ... 


७०००. 


बृहन्निषण्टुरत्नाकरः 


मघुकादि फॉट a 
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॥ अमृतादि काढा १३४८ 
॥ बासा स्वरस केरे 
कटुकी चूर्ण बन पल) 
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अभ्यंजन नट FE) 
वत्तकादि रस . २? 
सन्निपाती मांसनिषेथ 9 
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तन्द्रा न .... १३८१ | जलधर काठा --.. ह?) 
असरादि अंजन .... .... » । अभयादे काढा .... त्य 
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साध्यासाः ३८४ 'पथ्यावलेह 5:54 24 22 
सन pases २ Reet पा शी or ERD 
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तंद्रिक परीक्षा .... «« र?) |सिद्वाथांदि लेप .... 2? 
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्ुद्रादि नस्य १४०० झुग्न नेत्र 
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झुंग्यादि कावा. ००००... यदि शिवा xs ०००० ५४ 
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कर्णक संनिपात निदान है 27 
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श्राः। 
अथ मूत्रपरीक्षा । 


—— CI ——— 
अथातः संप्रवक्ष्यामि सूत्रस्य च परीक्षणम्‌ ॥ 
येन विज्ञानमात्रेण रोगचिह्ं प्रकाशते ॥ १॥ 
अर्थ-अब नाडीदर्पण कहनेके अनंतर हम मूत्रपरीक्षण कहतेहैं, 
|| जिसके जाननेसे रोगके चिह्न प्रकाश होतेह । 
|| मूत्रपरीक्षाका समय । 


निशांतयामे घाटकाचतुष्टय उत्थाप्यवद्यः किल रांगणा 
च ॥ मूत्र शृत काचमयं च पात्रं सूयादय तत्सतत 


प्राक्षत्‌ ॥ २॥ 
अर्थ-राचनक चौथे प्रहर की जब ४ घडा राचे बाकारह तब पथ 
| रोगीको उठाय कांचके पात्रम सूत्रकराकर धररक्खे जब सूयादय हाव 
॥ तब उस मत्रको पराक्षाकर k 
तस्याद्यमारा पारहत्य मध्यधारोद्गवं तत्पारधारायत्वा॥ 
सम्यक पारज्ञाय गदस्य हए कुय्याचाकत्सा सतत 
हिताय ॥ ३ ॥ 
अथ-रोगाका सूच ळेतेसमय प्रथम आर अतका धाराका त्यागकर 
चकी धाराको लव तथा उसमूत्रसे रंगका कारण जानकर रोगीके 
|| हितार्थ औषधि करे । 
वातेच पांडुरं सूज सफेत कृफ्रागणम्‌।रक्तवण भरवात्पत्त 
दंद्रने मातत भवेत्‌ ॥ सान्नपाते च कृष्ण स्यादतन्सू 
अस्य रक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 
| बातेन पाण्डुर मूत्र रक्त नीले च पित्ततः । रक्तमेव भवेद्वक्ताद्ववले फेनिलं 
कफात्‌ ॥ इति पुस्तकान्तरे 


| 
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(८५४ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । का 


अधै-रोगीका मूत्र वातविकारसे पांडुरवर्णहोताहे कफविकारसे झाग- 
पित्तविकारसे रक्ततण ओर द्वेंदजव्याधिसे सून्न मिश्रवणेका होताहै 
और सत्निपातसे कृष्णवणे होताहे । यह सूत्रके सामान्य लक्षण जानने । | 
नीलं च रुक्ष कुपिते च वायो पीतारुणं तेल्समं च | 
पित्ते ॥ स्निग्धं कफे पल्वठवारितुल्य ।स्निग्धोष्णरक्त 
रांधरप्रकोपे ॥ ५ ॥ | 
अथे-मतांतर कहतेहैं. कि वातके कोपमें रोगीका मूत्र नील और || 
रूक्ष होताहै । पिचके कोपमें पीला और लाल तथा तेळके समान || 
होताहै । कफके विकारमें रोगीका मूत्र चिकना और पोखराके जलके || 
समान गदला होताहे रक्तप्रकोपम रोगीका मूत्र चिकना गरम और || 
काला होताहे । | 
मातुळंगरसाभासं सोवीराभं जलोपमम्‌ ॥ 
प्रपाकराहतानाच सून चन्दनसांन्रभस्‌॥ & ॥ | 
अथे-जिसके अन्न भलेप्रकार पाचन नहीं होताहे उसका मूत्र विजो- || 
रेके रसके समान अथवा कांजीके समान अथवा जलके समान किंवा | 
चन्दनके समान उतरताहै । | 
अजीणप्रभवे रोगे सूत्रं तेडुलतोयवत्‌ ॥ 
नवज्वरे धूम्रवणे बहुमूज प्रजायते ॥ ७॥ 
अर्थ-अजीणेसे जो विकारहुआहो उसमे मूत्र चावलके धोवनके स- 
मान होताहे । ओरे नवीन ज्वरम मूत्र धूएके समान तथा बहुत होताहै। 
पित्तानिङधूम्रजलाभमुष्ण इवेतं मरुखेष्पणि बुह्ुुदा 
भम्‌ ॥ सङ्ळेष्मपित्ते कछुषं सरक्तं जीणेज्वरे$सूक्‌ 
ब पीतम्‌ । स्यात्सन्निपातादापि मिश्रवर्ण तूर्ण 
वि विचारणोयम्‌॥ ८॥ 
अथे-मूत्र वातपित्तके कोपमें धूजरवण, गरम, और जलके समानहो- 


ताहै । वातकफके विकारमे संपेद तथा बुलबुलेदार होताहे । कफपित्तके 
विकारमें लाळ तथा दूषितहोता हे । जीणेज्यरहोनेमे पीला तथा रुधि- 
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र मूत्रपरीक्षा । ( ८५५) 


| । समान होय । और सन्निपाहहोनेसे मूत्र अनेकप्रकारके मिश्रित- 
|| वर्णका होताहै। इसप्रकार वैद्यको मूत्रके वणे जानने चाहिये । 
| रक्षा विधिवत्कायो रोगिमूजस्य तत्वतः ॥ 
तृणेन दापेयत्तेलबिन्दु तजातिळाघवात्‌ ॥ ९॥ 
|| अथे-रोगीके मूत्रकी यथाविधिस उत्तम परीक्षा करनी चाहिये । वह 
|| इसप्रकार कि पूर्वोक्त धरेहुए सूत्रमें तिनकासे लेकर वैद्य शीघ्र तेलकी 
|| बूंदडाले फिर उसकी इसप्रकार परीक्षाकरे । 
विकासि चेत्तेळमथाझु मूते साध्यः स रोगी न विकासित॑ 
चेत्‌॥ स्यात्कष्टसाध्यस्तगेत्वसाध्यो नागाज्जुनेनेव 
कृता परीक्षा ॥ १०॥ न 
मूत्रमें डाळी हुई तेलकीविदु यदि सबमूत्रके ऊपर जलदी- 
|| फेल्जावे तो जाने रोगी साध्यहै। और यदि न फैले तो जाने कि 
|| रोगीकष्टसाध्यहे । तथा वह तेलकी बूंद मूत्रके नीचे बेठजावे तो 
असाध्यजानना यह नागाङ्जेनसिद्धकी करी हुई परीक्षाह । 
वों वद्धेते बिन्दुयेदा शीघ्रं सुखी भवेत्‌ ॥ 
दृक्षिणाशा ज्वरो ज्ञेयस्तथारोग्यं कमाद्गवेत्‌ ॥ ११॥ 
अधे-मजमें डालीहई तेलकी बूंद यदि पूर्वकीतरफ फैले तो रोगी 
शीघ्र अच्छा हो और दक्षिणद्शाकी तरफ फेछे तो ज्वरजानना। वह 
रोगी औषधदेनेसे अच्छा होय । 


~ 


उत्तरस्यां यदा बिन्दोः प्रसरः संप्रजायते ॥ अरोगिता 


म पुरुषस्य न संशयः ॥ १२ ॥ 
दा बिंदु उत्तरादेशाकी तरफ फेले तो रोगी रोग- 
रहित है इसमें संदेह नहीहै। हक 

वारुण्यां प्रसरेद्विन्दुः सुसाध्यो$पि न जीवति ॥ १३॥ 

अर्थ-यदि पश्चिमदिशामें तेलकी विदु फैले तो उस रोगीको सुख 
तथा आरोग्य हीय। .._ ढे कू 
विकासित हल कमै सेरभाकारसंयुतम्‌ ॥ करण्डमण्डलं 

वापिनरं मूर्धविवर्नितम्‌ ॥ १४ ॥ गाजखण्ड च शस्त्रं च 
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(4५६) बृहन्निघण्दुरत्नाकरः । ७ 


खङ्गं मुसलपदिशम्‌ ॥ शारं च लगुडं चेव तथेव त्रिचतुः 
पथम्‌॥ १५॥ बिन्दुरूपं नरोहट्ठा न कुवीत क्रिया 
क्ाचत्‌ ॥ 
अर्थ-यादे तेलकी बिदु हल, कछुआ, मैंसा, तथा करंड ( पिटारी) 
मंडळ. अथवा मनुष्यके धडके समान अथवा तोडे हुये हाथपैरकै समान 
अथवा शास्त्र, तलवार, मूसल; पट्टा, बाण, दंड किवा तिराहे-चोराहेके 
आकार बिदुरूप होयतो उस रोगीकी चिकित्सा न करे । र | 
इंसकारंडताडागं कमलं गजचासरम्‌॥ छत्रं वा तोरणं 
हम्य सुपूणे हश्यते यदि ॥ आरोग्यता ध्रुवं ज्ञेया तदा 
कुयात्प्राताकयाम्‌ ॥ १७॥ 
थ-यदि तेळकी बिंदु हंसपक्षीके समान, खंजन, तलाव, कमल, 
हाथी, चमर, छत्र, तोरण, किवा महल इनके आकार होवें ती उस रो- 
गीको आरोग्यहोय अतएव उसका यल करना चाहिये ॥ | 
तैलबिन्दुयेदा सूत्रे चाळनीसहृशी भवेत्‌ ॥ 
कुछ दाषा भुव शेयः प्रतदाषसघुद्गवः ॥ १८ ॥ | 
अथे-यदि तैलकी बिदु मूत्रमें चालनीके छिद्र सहश होय तो उस || 
रोगीको कुलंदेवका दोष अथवा प्रेतदोष जानना चाहिये । 
नराकार प्रगायत [कम्वा स्यान्मरुतकद्वयस्‌॥ 
भ्रुतदाषावणानायाद्धतावद्या तदाचरत्‌ ॥ १९ ॥ । 
अथ-तर्लाबडु मूत्रमें मनुष्याकार अथवा दो मस्तकके आकार होय 
तो उस रोगीको भतदोषहे इस प्रकार विचार उसका यंत्र मंत्रादि भूत- || 
विद्याका प्रयोग करना चाहिये । 
माजहाभ घूप्रवण च नार [स्नग्ध मू वारितुल्यच 
शातम्‌ ॥ ज्ञात्वा ।चत्ते बुद्धिमान्मानुषाणां कुयात्वतभ 
षज रागणा च ॥ २०॥ 
९) 00 मूत्र मजीठके रंगके समान अथवा धूम्रवर्ण, नीळा, चिकना 


पानीके समान शीतल होय तो बुद्विमान्‌ वैद्यको उसरोगकी औषध 
करना चाहिये । 
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८ मूत्रपरीक्षा । (८५७) 


| भवेद्वाताच्छजाकार तु पित्ततः ॥ 

इरुष्मणा गाौक्तिकाकारामरत्यतन्मूत्न॒लक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ 
|| अर्थ-तेळबिदु मूत्रमें वातविकारसे सपेके समान तथा पित्तकोपसे 
|| छत्चक समान तथा कफकोपकरके मोतीके समान होयहै इसप्रकार मूच- 
|| लक्षण जानना । 


प्रकारांतरेण परीक्षा । 
अहोरात्रेण विसूजेत्स्वस्थो सूरमनाविलम्‌ ॥ अपाण्डु 
रं च तरठं पछानामष्टसम्मितम्‌ ॥२२॥ बाहुल्येन जळ 
तत्र कठिनं स्वल्पमेवहि॥ इञ्यते पढमूत्रेतु चतुशुञ्ञाऽ 
द्रवस्थिति ॥ २३ ॥ ER EI 
' अथे-स्वस्थ मनुष्य दिनरात्रमें ८ पल निर्मल रा पांडुवण तरल 
|| मूत्र परित्याग करतांहे उसमें बहुधा जलभागहे, और कठिन भाग अल्प 
|| है, परीक्षादवारा निश्चय हुआहै कि १ पल मूत्रमें ४ रत्ती कठोर पदायहै। 
|| वस्तिदेशे सञचुद्विये मठेष्वन्त्रे चितेषु च॥ तस्मिन्‌ कमि 
गणाकीणे दाहैवोपि सुदारुणेः॥ २४ ॥ नायाश्वापन्नस 
त्वाया अइमया वापि निःश्वेत्‌ ॥ सुकृच्छ विन्दुशस्त 
द्रानसवेद्रापिकिश्चन ॥ २७ ॥ सस्तो विस्तीणंतां याते 
तद्रीवाकुअनात्तथा ॥ मस्तुछुंगरुजसू्र संचितं वापि न 
सवित्‌ ॥२६॥ विद्रधिमृजपिण्डे चेद्रसूचीवापे दारुणा॥ 
नोत्पद्यते ततो मूतर॑तद्व॑थावापि कञ्चन । वस्तेः प्रदाहतो 
मूत्र तद्रंथावपि किचन ॥ २८ ॥ बस्तिः प्रदाहतो सूज 
बिन्दुशस्त सवेत्सदा ॥ द्रवातियोगाच्छेत्येन संयोगा 
ज्ञातिवद्धेते॥ 460 
अर्ध-वस्तिदेशका उत्तेजन, अंत्रोंमे कमि तथा मलसंचय एवं दाह 
पथरी इन सब कारणोंसे तथा गर्भवर्ती खीआदिके मूत्र बडे कष्टसे बूंद 


बूंद होकर निकले, अथवा एकसाथही मूत्र उतरना बंद होजावे, एवं | 


मत्राशयकी विस्तीर्णता उसके ग्रीवादेशका संकोचहोना मस्तिष्कमें 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(८५८) बृहान्नंघण्डुरत्नाकरः । ६ 


न ओर संचितमूत्रका न उतरना । मूत्ऱन्थिकी विद्रधि तथा विषू- 
चिकारोगमें उत्तग्रंथिसे एकसाथ मूत्र उतरे नहीं । बस्ती अथात्‌ सत्रा- || 
शयमें दाहकेसाथ बिदुबिदु होकर मूत्र निकले अधिक पतले पदाथ || 
पीनेसे ओर देहको शरदीलगनेसे मूत्र अधिक उतरताइ | | 
व्याधिक्षीणशरीरस्य नएसंज्ञस्य देहिनः। तस्य स्वेदस्य 
वात्यथ वद्धः स्यान्मृत्यवेमता ॥ ३०॥ व्रत्या द्र्व्‌ 
पानाच स्वेदाधिक्यात्सृतेऽसूजि ॥ जलोद्रेडतिसारे च 
मूत्र स्तोकं स्रवेन्नणास्‌ ॥ ३१ ॥ | 
थ्‌-व्याधिद्वाशा क्षीणदेह तथा चेतना विहीन रोगीके सत्रको दडा || 
और पसीने अधिक आवे तो वह रोगी निश्चयमरे द्रवपानका अस्पता | 


तथा द्रवपानम वराग्य, रक्तस्राव, जलोदर आर अतिसाररोगम मूत्र | 
अत्यत थाडा उतरताह ॥ 


यूनानी मतानुसार मूत्रपरीक्षा. 


———— ED वनमा 


दोषेराकान्तदेहरुय प्रतिकत्‌ रुजां चयम्‌ ॥ मूजनाड़ी 

परीक्षा तु प्रथमं परिभाव्यते ॥ ३२ ॥ मरीज्वीमार 

रोगी स्यात्तत्पराक्षा द्रिषेव हि ॥ शनाशी नब्जकारू 

रा नाडीमूत्रस्य सा स्मृता ॥ ३३ ॥ 

अये-दोषोंकरके आक्रान्त देहकी रोगोंसे यत्नकरनेके लिये प्रथम हम 
मत्र और नाडीकी परीक्षा कहतेहे तहां रोगीको यूनानीभाषामे मरीज 
और बिमार कहतेहे उसकी परीक्षा दो प्रकारकीहै प्रथम शनाशी जिसमें 
नन्ज और कारूरा अर्थांत नाडी और मूत्रकी परीक्षाहे तहां प्रथम सूत्र 
परीक्षा कहतेहे । 

मूत्रेकेवण । 
सुपेद अवियज श्वेतं स्याह अस्वद मेचकम्‌ ॥ 
जदे अस्कर पीतं स्यात्‌ सुखे अहमर रक्तकम्‌ ॥ ३४ ॥ 


Ee तत सिता ति मति 
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थु मूत्रपरीक्षा । (८५९) 


|| अर्थ-मूत्रके 3 चार प्रकारके हैं जेस सफेद, अवियज, ये दोनों 
|| श्वेतव्णके नामहें स्याह और असवद येकालेबर्णके नामहे जद और 
|| अस्कर ये पीतरंगके नामहै एवं सुखे और अहमर लालरंगको कहतेहें । 
|| सितमच्छे च बहुल पूज शैत्यविशेषतः ॥ शुभं सान्द्र 
कफोद्रेकादसान्द्र दांषपाकतः ॥ ३५॥ अवदातं घनं 
चापि विच्छिन्नं इलेष्मदोषतः॥ उपायो मदितो वैद्यस्त- 
त्रमूत्रविरेचनम्‌ ॥ ३६॥ 
|| अर्थ-जिसरोगीका मूत्र सपेद्‌, स्वच्छ, और बहुतहो उसके शीतकी 
|| विशेषता जाननी और जिसकामूत्र सपेद और गाढाहो उसके कफकी 
|| आधिक्यता जाननी एवं पतलामूत्र दोषपाकहोनेसे होताई उसीप्रकार 
|| सपेद्‌ गाढा और रहसदार कफके विकारसे होताह इसका उपाय 
|| वैद्योनि मूत्र विरेचन अर्थात्‌ इन्द्री जुलाब देना कहाहे । हक 
असितं मलिनं वातकोपवेकृत्यसूचकम्‌ ॥ सादा विक. 
तिजं चापि परिज्ञातं भिषग्वरेः ॥ ३७ ॥ श्यामर्ट 
चनविच्छिन्गसौदा कोपेन संभवेत्‌ ॥ सब्ज अरज्वर 
पाछाशं भवेन्सूत्रं विषा शिनः ॥३८॥ श्यां सान च 
यन्मूत्रमूष्मणा दुग्धदोषताम्‌ ॥ प्रकटा ङुरुत दोषि 
विचारे भिषजं प्रति ॥ २९ ॥ SR 
अर्थ-जो मूत्र काला और मलिनहो वो वातकोपको सूचित करताह 
तथा यही सोदाकी विकृतताको भी सूचना करताहे एवं श्यामरंग और 
गाढा यह सौदाके कोपसे होताहै सब्ज और अरज्वर पलासीरंग अथात्‌ 
रितवर्णहोताहे ऐसा मूत्र जिसरोगीने विषभक्षण कराहों उसका होता 
हे और जिस रोगीका मूत्र काला और गाढाहीय वह गरमीसे दोषाको 
दग्धहोना सूचित करताहे । 


शुष्कस्ययवसस्येव नीरं यद्भावनाङ्गवम्‌ ॥ ईषत्पीत हि 


मन्दाग्ने र्गातंत्रा उदाडत' ॥ ४० ॥ फलपूरत्वगाभासं 
तीक्षणाऽ्ररुपजायते ॥ तुरंजी उत्रजी चेति नाम्नावणेः 
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(८६० ) बृहन्निघण्टुरव्नाकरः । ८ 


गीति >> 2 ७. > A ० 
प्रकीतितः॥ ४१ ॥ ज्वटनज्वालभं यत्तु रक्तं पीतं च | 
१००५ ७५ [oN Nhe [a के || 
मचकम्‌॥ सवण आतशानारा प्रोक्तस्तस्य परीक्षके ४२॥ | 
अर्थ-सूखे जो के भूसेको रात्रिमें भिगोनेसे मातःकाल पानीकारंग || 
होजाता है उस इंषत्पीतरंगको तिबूनीरंग कहते हैं ऐसा मूत्रमंदाभिवा- 
लेका होता है और बिजोरे नींबूकेरंगको तुरंजीरंग और उत्रजीरंग कहते || 
हें यह तीक्ष्णामिवालेका होता है एवं अभिकी ज्वालाका जैसा लाल | 
और पीलारंग होता है ऐसा हो या मोरकी चंद्रकाके आकार इयामामि- || 
श्रितरंग हो उस वर्णको आतशी और नारीरंग सूत्रपरीक्षकोंने कहाहे. 


ततरोष्मणासरत्वंतुदोषाणांजातशचच्यते ॥ इहतएकसावि 
ज्ञेयः सोरुत गी हिकंतस्मृताः॥ ४३॥ सृहतरिक दग्धः 
कृत्तो स्यादेषशब्दस्थितोविधि । जाफरानी कुंकुमाभ 
` मत्युष्णज्वरिणोभवेत्‌ ॥ ४४ ॥ | 
अथे-ऐसा उत्तरंग दोषोंके अत्यंत गरमीकी प्रखरतासे होताहे उसमें || 
भी एक सोख्तगी और हिकेत कहाता है और दोष दग्धकत्ताको सुहत- | 
रिक्‌ कहते हैं और जिस मूत्रकाबणे केशारिया हो उसको जाफरानीरंग 
कहते हैं यह अत्यंत उष्ण ज्वरवालेका होता ह्‌ | ea 
एरावतकठाभासा नारजावण उच्यत ॥ तत्ताहश भव 
न्सूघ रक्तपित्तविकारिणः ॥ ४५ ॥ वर्दी गुलाबी पयायो 
पाटल वदता गुणम्‌ ॥ असहव [काचदतस्मादवदातः 
स्मृतो बुध; ॥ ४६ ॥ वणेद्वयानुगंसूत्रंजायतेरत्तवेगतः ॥ 
अधे-जो मूत्रनारंगीके रंगका हो उसको नारंगीवर्ण कहते हैं ऐसा 
मूत्र रक्तपित्त रोगीका होता है जो मूत्र पाटलहो उसको वर्दी और गु- 
लाबीरंग कहते हैं यदि इसगुलाबीमे जो मूत्र कुछ सपेद्हो उसको अ- 
सहव कहते हैं ये दोनों प्रकारका सूत्र रक्तवेगके कारणसे होता हे । 
कानी त्वत्यन्तशोणःस्याद्वाडिमीङुसुमादपि ॥ ४७ ॥ 
तत्रासप्राज्यभावेठु शोधनं शस्तमीरितम्‌ ॥ अक्तं 
यावकवर्णस्याहग्धासृग्लक्षणंवदेत्‌ ॥ ४८ ॥ अपकरी 
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९ सूत्रपरीक्षा । (८६१) 


. समास्तन्सुर्यवणोनां रंगगुछाला रक्त 
व्यंजनं समुदाहुतम्‌॥ ४९ ॥ 


! अथ-जो मूत्र अनारके फूलसेभी लालहोवे उको फारसीमें कानी 
रंग कहतेहें यह अत्यंतख़नके बढनेसे होता हे इसका शोधन करना उ- 
तम कहाहे जो मूत्र गुछालारंगकाहोवि उसको फारसीमें अपकारी रंग 
कहतेहें यह रक्तकुपित ज्वर्में होताह यह हमने संक्षेपसे मूत्रके वर्णॉका 
वर्णनकराहे विशेष भाषामेंदेखो ॥ 


|| मूत्रकी परीक्षा तीनप्रकारसे करी जाती है प्रथम आरोग्याव-' 
|| स्थाका मूत्र देखना फिर रोगावस्थाका और तीसरे म्त्रकी दशाका 
|| निश्चय करना अरबीमे सूत्रको बोळू क हैं परंतु फारसीमें कारूरः 
|| कहते हैं इसका यहकारण है कि कारूरः एक शीशीका नाम हैं: जि- 
|| समे वेद्यजन म्रत्रकरके देखते हैं अब कहते है कि यह प्राणी जो जळ 
|| पीता है वह प्रथम मेदामें आहारके साथ मिलकर उस आहारको 
|| दवीभावमेंकर केछूस निमोण करताह फिर रुधिरवाहिनीम अमण 
|| करताइआ हृदयमें परिपक्कहो फिर गुरदेम हो मूजाशयम साचत हाताह 
|| और जो कुछ रुयिरमें मिलाइआ हृदयम रहजाता हैं वह धमान नाडि- 
योंके द्वारा सर्वदेहमें पहुँचकर कुछ पसीने से निकल जाता हैं आर कुछ 
फिर गुरदेमै हो प्रचाशयमे गिरता है इसी कारण मत्र रंगीन हो जाता 
है जिस मनुष्यके पसीना अधिक आता होगा उसके मृतभी थोडा उत- 
शेगा और जिसके पसीने थोडे आते होंगे उसके मूत्र अधिक उतरताहै 
जब मत्राशयमें संचित होजातांह तब इस माणीका मूत्रकरनेकी कांक्षा 
होती हे अतएव सर्वदिहकी चेष्टा इसमूत्रसे उत्तमप्रकार निश्चय हो स- 
कती हे॥ अब कहतें हैं कि मूत्रदेखनेको इतनी बडी शीशी लव कि समग्र 
मूत्र आय जावे और कुळ खालीरहे कि ।हेलान चलानेमें अडचल न 
होवे, वैद्यको यहभी स्मरणरहे कि मूत्र दोघडीपीछे परीक्षाके योग्य 
नही रहता और यहतो अवश्य याद रकखे कि शरदीमें मूत्र स्वतःस्व- 
भावसे ही गाढा रहताहै ओर गरमीकी ऋतुमें पतला होताहै । महदी 
के लगानेसे एवं रंगदार वस्तुके खानेसै मूत्र रंगीन उतरता हे बहुत 
हरितशाक खानेसें सूत्र हरितरगका उतरताई एवं केशर, सनाय, अथ- 
वा अमलतासके पीनेस मूत्र पीला उतरताह बहुत भूखारहनेसे कोधसे 


यय 
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न जगनेसे मूत्र लालरंगका उतरताहै । वैद्यको उचितहै कि ऐसे || 
मूत्रकी परीक्षा रोगी या रोगीके बांधवोंसे प्रथमही करलेवे नहीं तो प- | 
| विपरीतता हो जावेगी। मूत्रके देखते समय किसीप्रकारकी || 
छाया तथा किसीवस्तुका प्रातिबिब उसपर न पडताहो और किसीस- || 
मय मूत्रके समान और वस्तु इष्टिमें आजातीहे तो अपक्कवैच धोका || 
| खाजाते है जेस सिकंजवी, जल मिला सहत, और सूत्र समीपके देख- || 
से गाढा प्रतीतहोताहे ओर दूरसे स्वच्छ प्रतीत होताहे परंतु सिकं- || 


जवाआदम इस्स वपरात ज्ञान हाताह अतएव इसप्रकारकाो परीक्षा || 
DS _ 
. वय प्रथमकरळवे, | 


प्रसंगवश पशुमूचकी परीक्षाकहते हैं जैसे गधेका मूत्र सपेद और 
गाठा होताहे घोडेका पतला और सपेद्‌ होताहे. परंतु ऊपरका आधा- || 
श्वेत आर नीचेका आधा गाढा होता हे ॥ 


ऊँटका मूत्र पीला और मनुष्यमूत्रके समान होताहै परंतु मनुष्यके | 
मूत्रसे नही मिलता. 


मूत्रकी आठप्रकारसे परीक्षा करतेहें जेसेकि रंग, पक्कता, स्वच्छता, || 
समल, गंध, फेन, रसूब और प्रमाण 


तहा प्रथमरंगका ज्ञान कहते हैं- 


पीलेरंगके छः भेदहे 
पुन न 5 
केसरी. रक्तवणे| अग्निवर्ण, | "पवा 


ठणप्रक्षालन| ५ 
सहृ, लंस्कु“ना, 


~ 


तवना. |फ़ार्‌०ना० 


६ 
१ ( 
कक १5 
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अब पक्कता ( किवाम ) के जाननेका प्रकार लिखते हैं । वह तीन || 

क. ७” चारु. > ~ > ~ (> 
उ इसके लिखनेसे यह प्रयोजनहे कि वैद्यको यह परीक्षा करनी | 
चाहिये कि इसरोगीका मूत्र पकहुआ निकलाहे या कच्चा ॥ | 


मूत्रकी पकापक्कदशा दशक कोष्ठक. 


हत 0 की ; नो Nh 


प्‌ नेरोग्य अवस्थावा | वातादि दोषोंके | यदि देहमे शरदी 

ले प्राणीका मूत्र स- अत्यंत बढनेसे मूत्र | अधिकहो या मंदाम्रि 

ध्य अवस्थाका अथ- | बहुत गाढा उतरताहे | तथा बहुत जळपीने- 

त्‌ न बहुत पतला यदि अंतब्रेणके फट- | से मूबाराय और ब- 

आर न बहुत गाढा |नेखे ऑतोंकी गॉठ | स्वीमे दुवेळताके 

एसा उतरता हं । ।खुलनेखे अथवा जी- | कारण इस प्राणीका 
णेज्वरभे गाढा मूत्र मूत्र पतला उतरा 
होवे तों बुरा है। |हे। 


स्वच्छता। 

अव कहते हैं कि निमेलता ( सफाई ) और अनिर्मलता ( गद्छाहठ ) 
से रोग ज्ञातहोतांहे । यदि रोगीका सत्र स्वच्छ उतरेतो जाने कि पाक 
होकर उतरा है । यदि गदला प्रतीत होवे तोजाननाकि अपक्क मूत्र | 
उतरा है । अथात्‌ पानी हजम नहीं हुआ ॥ देहकी कुव्वत घटनेसे सूत्रा | 
शयमें सूत्रशुद्ध नहीं होता, एवं अंतत्रेणकी सूजनसे मत्र गदलासा प्रतीत 
होता है ॥ ; 

इनमें गाढा और गदलेकी पृथक २ परीक्षा इसप्रकारहै कि जो मत्र 
गाढाहोताहे वह ऊपर नीचे समानरहताहै । और जो गदला होताहे वह 
बीचमें अथवा नीचे गाढा और पतला प्रतीतहोताहै ॥ 


` रसूब ( उर्धमध्यः अधोभागस्थ ) 
रसूब तीनमकारकाहै जैसे १ असफल २ औसत ३ फक १ अस- 


फल अर्थात्‌ अधोभागस्यित २ औसत मध्यभागास्थित, ३ फक नाम 
eer to 
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|| ऊद्धेभागस्थित-फिर उस रसूबके दो भेदहें । एकरश्वेत, दूसरारक्तवण, 
|| तहा सपेद्रंगका रसूब उससमय होताहै जब जठरामि ( पाकद्शा ) 
|| शद्धहोतीहे । ओर रक्तवर्णकारसूव पाकदशाके गड़बड़ होनेमें दृष्टि- 


> 


|| गोचर होता है ॥ 


Hi 


[| 
fl त्र 
M 
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डाँक्टरोमताबुसारमूत्रपराक्षा! 
इदानीं कथयिष्यामि चमत्कृतिकरं परम्‌ । 
डॉक्टरीमतमालोक्य सूत्रस्य च परीक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ-अब हम परम चमत्कृतिकारक डाक्टरी मतके अनुसार मूत्र 
परीक्षा कहतेहैं । डॉंक्टरीमें मूत्रको ( यूरन ) ए7श्य कहते हे उसकी 
तानप्रकारसे परीक्षा कहीहे । अथोतू आरोग्यावस्थाकाम्रच, रोगीकाम्रच 
और मत्रकी दशा निणेयकरनेकी विधि ॥ 
क ~+ सूः ~ ~ 
आराग्यावस्थामसू्जरकापराक्षा 
रोग रहित प्राणीका मूत्र निर्मल और कहरवाई ( हलके ) रंगका 


होता है। जिसका स्पिसिफिकग्रेवेटीतोल ( बजनमूतनासिवह ) १००३ 
से लेकर १०३० पर्यंत होता है। परंतु कभी २ आहार, विहारके का- 
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रणसे न्यूनापक होजाता है । अथोत्‌ जैसा भोजन और चेष्टाकरताहै 
उसीके अनुसार होता हे ॥ 
जैसे यूरिनापोटास ( ए7709 7०७४ ) अथोत्‌ दव ( पतली ) वस्तुके 
पीनेसे पछि जो फीकेरंगका मूत्रहोताहै उसका स्पिसिफिकमग्रेवेदी (तोल) || 
१००३ से १००९ तकहोतीहै ॥ | 
युरैनाकाईलाई ( 0४१० 0 ) अथांत्‌ भारीपदार्थके पचनेके पश्चात्‌ || 
जो सूत्रहो उसका स्फिसिफिकग्रवटी १०३० होतीहे ॥ | 
यूरिनासे ग्यूनिस (777 5०2४०४ अर्थात्‌ अत्यंतसोनेके पश्चात्‌ प्रातः || 
|| कालके सत्रका स्पिसिफिकम्रेबदी १०१५ से १०२५ तक होताहे। इसी || 
कारण पडताफेलानेसे मूत्रका स्पिफिफिकम्रेबटी १०२० पर्यंत गिना || 
गयाहे ॥ | 
२४ घंटे अथात आठमहरफे करेहुए मूत्रका प्रमाण ४० औंस अथात्‌ || 
सरसे कुछ अधिक होताहे [के जिसमें १॥ अंशके लगभग भारीवस्तु || 
पाइजातीहे ॥ | 
मूत्र निकलतेही उसमें देहकी गरमीके अनुसार गरमीहोतीहे । तथा || 
एकप्रकारकी गंधहोतीहे । परंतु कुठसमयके पश्चात्‌ यह दोनों बात | 
जाती रहतीहे ॥ । 
तत्कालके मूत्रका खारीस्वादहोताहे, यदि थोडीदेर रखदिया जावि तो || 
लेक्टिकएसिड वो एसिटिकएसिड उत्पन्न होनेसे खट्टा होजाताहै। तथा 
अधिक देरीतक रखेरहनेछ उसका घनभाग ( म्युकस ) नीचे पेंदेम बैठ 
जातांहे । जिमें यूरिकशसिडकीकलमें अलग दिखाई देतीहै । यदि 
|| उसके पश्चात्‌ देरीतक धरारहनेसे सडजाताहे । और कारवोनेट आफ” 
एमोनियामै यूरियाके बदलनेसे खारी दुगधितहोजाताहै तथा उसके 
ऊपरके भागमें झाग प्रतीत होतेहें । जिसमें फासफेट निमक मिलताहे 
| उसके । पीछेभी मूत्रकों रखनेस नीलेरंगके कालापनालिये झाग होजाते 
हें औरकाई पैदा होजातीहे ॥ 
मूत्रेम दोप्रकारकी वस्तुरहतीहे । एक आरगेनिक, दूसरी इनआरगे। 
निका । 
आरंगेनिक वो वस्तुहे जो जरायुज और उद्धिजके स्वरूपमें मिलतीहै - 
उनमेंसे इतनीवस्तु मुख्यंहै यूरिकएसिड-हिप्यारिकएसिड-लेक्टिकएसिड || 
एमोनियाकानमक और कुछ क्रियेटेन-कीएटीनेन-इत्यादि ॥ 
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य 


इनआरगेनिक ( धातुरूप पदार्थों ) मेंस वह निमकहे जो सोडापो- 
|| टास-लाइम-मेग्नेशिया-केसाथ कावोंनिकएसेड-हेड्रोक्लोरिकएसिड- 
|| सलफ्यूरिकएसिड-स्फास्फोरिकएसिड केसंयोगसेबनतेहे और अतिसूक्ष्म 
| Ns FN ७. 0१ ~ ~ अ 

|| प्रमाणमें सिलीका फोलाद क्लोरिन भी मिलताहे ॥ 

|| पूर्वोक्त दोप्रकारके अतिरिक्त मत्राशयकी म्यूकस और एपिथीलियल 
|| सेल्सभी म्त्रम मिलतेहें ॥ 

| २७ ७ ~ SN ~ ०० 

| सूम जा वस्तु उनका प्रमाण निम्न ठाखत चक्रस जाना । 


नकसा. 


>>> 


न एसिड ०|२५ 


यूरिया हि फास्फेटनूनमक ९ | ०० 
नलम न 
बल ( न ) ३०| सेळफेट नमक ०० 
क्रियटन १ ३५| हेड्रोक्ळोरेटनमक <| ०० 
क्रियटिनेन १ २० सबमिककर. (१००० 


मत्रपरीक्षामे इतनी बार्ताका जानना मख्यहे । स्‌च्रनिकलनेकी रीति) 

प्रमाण, स्पेस्फिकग्रावदी, रंगत, गंघी, स्वाद, तथा नीचेंबेठने वाली 
वस्तुएँ तहां ॥ 

~ ~ NAAN 
सूत्ानकलनकारात। 

जब मूत्र कष्ठ और कठिनताकेसाथ निकले तथा पेसाबके स्थानपर 
|| दाहहोय जैस-सूजाक, मत्राधात, और म्रत्राशयकी सूजनमें, तो उसे 
|| ( डिसयूरिया ) कहतेहें ॥ ड 

यदि सूत्रनिकलमेमे अत्यंत कष्टहो और इंद २ टपके तथा सीवनके 
स्थानपर दाहपीडा, और मरोडाहो जैसे-तारपीन या मक्खी के खाने 
अथवा उक्तरोगोंकी अधिकता होरेसे तो उसे ( सूग्यूरी कहते ) है: 

मत्रका बिलकुल बंद होजाना इस्चुरियाकहाताहे ॥ यह दी प्रकारसे 
होताहे। एकतो यह कि सन्रोत्पत्तीही न होना । दूसरे सबके माग रुकनेसे 
होताहे ॥ 

मत्राशपकी सूजनके फारणसे सत्र बेआर्तियार था उसकीहाजत वा 
स्वारहो, या सत्राशयकी गदैनमें फालिजहोनेके कारण बंद २ | 


आ 
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| 


तो उसको ( एन्पूरेसिस ) या ( इन्कांदीनेन्शआफ्चूरेत्‌ ) कहते हैं ॥ 


(<६८ ) बृहन्निघण्टुरतलाकर; । १६ 
“> RRR “RINNE, 
पतलीचीजोंके पीनेसे-पसीनेकमनिकलेसे जैसे गरमीकी अपेक्षा | 
शरदीमें गरमहवाकीअपेक्षा शरदहवामें-सायंकालकी अपेक्षा प्रातःकाल || 
दिनकी अपेक्षा रात्रिमें अथवा सूत्राशयके फेलनेसे मूत्र अधिक उतरताहै॥ || 
अत्यंत फिकर, शरदीसे ज्वरहोना, इत्यादि कारणभी मूत्रअधिक । 
करनेवालेहे । तथा पूर्वोक्त नियमके विरुद्ध अर्थात्‌ गाढीवस्तुओंके पीनेसे || 
क्‍ ओर फुप्फुसकाकाये अधिकहोनेसे, तथा हेजा, पित्तज्वर, जलंधर || 
और मूत्राशयमें सूजन होंनेके कारण इस प्रार्णीके मूत्र कम उतरताहे ॥ || 


यूत्रका असाण । 


चिन्हभेद, अवस्था, ऋतु, आहार, देहकी दशापलूटना, और बिमारी 
आदिके, कारणसें मूत्रकी तोलम कुछ २ भेद होजाताहे । जैसै-पुरु- 
षोंकी अपेक्षा ख्रियोंके, बालककी अपेक्षाजवानी, और वृद्धावस्थामै 
फरक होजाताहे॥ - | 

कसरत करनेसें, बहुतपसीना निकलनेसे, सूखेपदार्थखानेसे निद्राके || 
पश्चात्‌ सूत्रकरनेसैभी वजन मूतनासिवह अधिक होताहै। एवं सर्दी, 
आलस्य, पतली और खट्टी वस्तुकेभोजनसें तथा पुराने रोगोमे वजन || 
म्रतनासव मूत्रका कम होजाताहे ॥ | 

यदि मूत्रकी तोल एकहजार पांचसोसे कम हो या १०३० खे ऊपर || 
होय तो अवश्य कोई रोग होनेकी संभावना जाननी कभी बजनसूतना || 
सवासे जलभागकी अधिक्यता और कठोरभागोंकी न्यूनता प्रतीत होती है 
प्रायः ऐसे त्रम अळव्यूमनामिलना है । और वजनमुतनासिवा अधिक 
होनेसे दृठभागोंमें जैसे यूरिया और शक्कर आदि होनेका संदेह होताहे॥ 

कदाचित्‌ मूत्रमें गुरुपदार्थेके भारीपनेकी परीक्षा करनी होवेतों उस- 
की यह रीतिहै कि २४ घटेका जितना मूत्रहो इकट्ठाकरे, अथवा सब 
समयका न मिले तो प्रातःकालके मूत्रकी स्पेस्फिक ग्रावटी मालूम क- 
रके उसके अंत्यके दो अंकोसें। २-३३ को गुणनकरे फिर जितना गुणन 
फलहोंय उतनेही ग्रेन भारी वस्तु हजार ग्रेन मूत्रमें समझे ॥ 

उदाहरण-जैसे मूञका बजनमूतनासिवः १२२३ है तो उसके अंतके 
bf ° अक्षर अथात्‌ २३ तेइस को २०३३ से गुणा करा तो ५३२५९ हुआ 
अतएव इसी हिसाबके अनुसार एकहजारमेनभें (ग्रेन १ मासेका ) 
५३। ५९ अन समझे जातेहें॥ 
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१७ | लूतपरीक्षा । (८६९) 


शूञ्जकारंग । 

| रंगतदार वस्तुके विना खानेसे भी मूजकी रंगतफिकी कहरवाई-भूरी 
|| लाल आदि होसक्तीहै । एवं जब मूत्र पतीछ होता है तब फीकेरंगका 
| -- साफ या वेरंगहोता हे । जैसे पानीपीनेके पश्चात्‌ रुधिरकी न्यूनतामें 
|| तथा पानी न पीने-पसीवे निकलने इस अवस्थामें मूतरमें रुधिरके माफिक 
| काळेरंगका हविर निकलता है।और यदि खून ही निकले तो मूत्रका रंग 
| अधिक काला होजाता है।गठि यामे नारंगी रंगका पीव मिळनेसे या फास्फे 
| टके मिलापसे मूजका रंग देधके समान होताही कमलवायुमें मूत्र पीला कुळ 
| काळीच लिये उतरतांहे । इसीप्रकार पतगकी वस्तु अथवा चुकंदर 
| आदिके साग खानेसे मूत्र लाछरंगका होताहै । इसीप्रकार जिस रे 
|| रंगतके पदार्थं या औषधी यह मनुष्य खाताहै तो मूत्रभी उसी २ रंगका 
| निकरूताहै ॥ 


मुत्रक्वीगंय । 
यह प्रथम छिख आएँदै कि सूत्रमें एकप्रकारकी गंध होतीहे परंतु 
| कुछकाछके बाद सीतल होतेदी वह गंध नहीं रहती ॥ 
| सूत्रको अधिक देरतक रखनेसे त्तजावके सदश होजाताहे, और सड- 
| | नेके सबब उसमें हुर्गघ आने छगतीहे । परंतु मसानेकी सूजनमें सडने 
| कै प्रथमही मूत्रमें दुगध आने लगती है ॥ घातुक्षीण आदि रोगके मूत्रम 
| मशिमछलीाकी या झुर्देकीसी दुर्गंध मारने लगतीह ॥ ८ 
॥ तथा बहुतसी ऐसी ऐसी वस्तुहें जिनके भक्षणसे उनकीसी दुगंध 
|| आने लगेहे जैसे-प्याज, लहसन, तारवीन, और हीगआदि ॥ 
झूजकास्वाढु । डळ” 

स्वस्थमनुष्यके मूचका स्वाद्‌ नमकीन और बहुम़रत्रके रोगमें मीठा 

होता है ॥ 


तळस्थद्रव्य । 
ून्नमें नीचे बैठनेवाली वस्तु कितनेई प्रकारकी होती हे! एकतो वह 
जो स्वाभाविक गरमीके कारण उसमें मिली रहती है । और बाद श- 
दींके जमजाती है । जैसे यूरेटस-और क्वोरायडनमक-आदि- । दूसरी 
नहीं मिलनेवाली वस्तु जैसे-म्यूकस आर पीव आदि मत्रके मागेसे 
9 ~ _ खड (> ~ ॥ 
निकलकर जमजाते हैं। इत्यादि ओर भी जानने ॥ 
यूरिया प्रायः अमिश्चित रहताहै यादि किसी वस्तुके साथ मिला होय | 
तो सहजही एयक होसक्ताहे । यह एक कठार कलमदार वस्तुहै । इस- || 


बृहनिघण्टरलनाकरर तीय भ, 


skrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( ८७०) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । १८ 


जा खु 
का स्वादु कुछ कडुआ नमकीन सौरैसा शीतल तेजावके संयान होता | 
है । यदि इसमूत्रमें २४८ दर्जेकी गर्मी पईुँचाई जायतो इसका स्वरूप | 
पछट जाता है, और उसकी कलम बन जाती हैं | जिसका चित्र हमने 
इस वृहत्तनिघंटुरत्राकरकी दूसरी जिल्द्में दीनाहे यदि फिर उन | 
कलमोंमें कुछ पानी मिलाकर औंटाओ और कुछ जियादा कार्वो- | 
नेट आफवरायटा डालो और वाटरवाथसे उसको सुखाओ फिर 


एक केटाल डालो कि, यूरिया उसमें मिलजाय पीछे उसको छान 
सुखांनेसे यूरिया की कलमें प्रगटहोगी । इसकीभी तसबीर प्रथ 
लिख आण्हें । इसीप्रकार डॉक्टरलोग यूरिकएसिड अथौत्‌ जोझूज् 
पथरीला भाग मिलारहता है उप्तकीमी कलम बनातेहे । विशेष देख | । 
नाहो तो डाकटरीकी पुस्तका्भे देखो ॥ ॥ 
मूत्रपरीक्षाकीवरकीय । | 
वैद्यको उचितहै कि, मूत्रकी रंगत, स्वच्छता, दूषितता ( मेळापन ) || 
गंध, तोल, और गर्मी सर्दी आदि सब जाहिरी अवस्थाओंका निश्च | 
यकरना चाहिये ॥ | 
तहां रोगीके सूत्रकरतेही (टेसुपेपर ) अधीत परीक्षाकण्नेके काग | 
दसे ( जोहळदी और वनस्पतीके नीछे रंगसे रँगाइआ होताहे ) | 
परीक्षा करे । यदि मूत्रमें तेजआवी भाग अधिक होगा तो उसमें हरा || 
कागज डालनेस सुखे होजायगा । और मूत्रमें खारका भाग अधिक || 
होगा तो हरूदीके रंगे कागदका रंग भूरा और सुखीलिये हो जायगा || 
और तेजाबसे सुखे हुआ कागज उसमें फिर पहली दशामें आय जावेगा॥ | 
a Sn ला Rs त यह निश्चय करना कि यह | 
वीक टो सीकारणसे । यदि आमो | 
कारण होगा तो उस कागजको सुखानेसे । रंग उडजावेगा 
और अकलीका होगा तो रंग ज्योका त्यों बनारहेगा ॥ यदि 
बनसके तो २४ घंटेका समग्र मूत्र लेकर नापे और ( यरेनामेट 
मूत्रमापक यंत्रदारा उसकी स्पेस्फिकग्रावटी सा | 
| मालूम करनी चाहिये। | 


| एकछोटासा यंत्र शीशिका य हि | 
|| अंग्रजीमें यूरेनामेटरकहतेहें । पीतलका बनाइआ होताहै जिसको 


जिसका चित्र इस खंडके देखो 
उसके साथ एक ग्लास होताहै, जिसमें नंबर की रेखा ue | 
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१% सून्रपरीक्षा । (4७१) 


न दोहे । उसमें स्पेस्फिक्ग्रावटीके निश्चयकरनेके समय पूवोक्त ग्लास 


अथवा किसी पात्रको समानभूमिमें रखकर यूरेनामेटरको उसमें डालके 
।| देखो तो यरेनामेटरकी डंडी जिस नंबरके साम्हने ठहरीही उसपर हजार 
और मिलायदेनेसे स्पेस्फिकयावटी माळूम हो जातीहे । जैसे १५ के 
नंबर पर यूरेनामेटरकी डंडी ठहरी है तो म्रत्रकी स्पेस्फिकग्रावटी 
( आरीपना ) १०१५ हुईं ॥ 
| यदि ग्ररैनामेटर यंत्र न मिलसके तो यह रीतिकरे कि कांचके डाटवा 
|| छी वोतलका घडाकर उसमें साफजल भरके तोळे, फिर उसीके हिसाब 

माफिक मूत्रकों भरके तोळे तो मृत्रके भारीपनेका ज्ञान होजायगा ॥ 
जैसे करपनाकरो कि साफपानी बोतलमें ४०० ग्रेन आया फिर ठ- 
| सपानीको निकाल ग्रञभरके तोला तो ४०६ मेन हुआ तो ४०० ग्रेन 
| पानीका भारीपना१००० हुआ तो ४०६ ग्रेन मूत्रका गुरुत्व १०१५ होगा 
एकम्रेन १५ मासेका होता है ॥ 

खुदेवीनयंत्रकावर्णन । 

॥ म्रत्रपरीक्षा आदिमें खुदेवीनका अधिक काम पडताहे अतएव प्रसं- 
|| जवस उसका वर्णन भी इसी स्थानपर होना ठीक ह 
| आज कल इस खदैवीनका वैद्यकमें अधिक काम पडताहे । परंतु 
|| उसका मौल्य अधिक होनेंके कारण अत्यंत प्रचार नहीहे ॥ 
॥ खुदैवीन दो प्रकारकी होती है १ सादा कांच जो केवल | 
|| होता है। इसमें किसी चीजको देखो तो उसका बड़ा अक्स होकर 
|| नेत्रोपर गिरताहे ॥ 
|| दसरा मिमित जिसमें अनेक ढुकडे होतेहे असळमें इसीको खदे- 
|| वीन कहना चाहिये यद्यपि खुदेवीन अनेक प्रकारकी है परंतु यहां वै- 
|| झके वर्तने योग्य कहतेहैं । ऐसे खदेवीनमें पीतळकी एक टिकटी लकडी 
| पर जड़ी हुई होती है। एक लंबी डंड़ी ऊपर और एकडंडी नीचे 
लगी हुई होती है ॥ तथा उस डंडीमें नलीलगी हुई होतीहे । नलीके 
नीच तीन इंचकी लेबी और दो ढाई इंच चौडी एक रकेवी होतीहे जि- 
|| सके बीचमें छेद होता है और छेदके दोनोतरफ लोहेकी कमानी या और 
कोई ऐसी वस्तु होतीहै जिसमेंग्लास आदि कोईवस्तु छेदके ऊपर रक्खी 
जाय तो रक्खीरहे । इसीप्रकार इसके कितनेही टुकडे होतेहें देखनेसे 
मालूम होजावेगा« | 
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(८७३) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । २० 


र । 
प्रथमखुर्द्वीनके सब टुकडे साफहों यदि मैले हों तो सावरते पोऊ 


डाले कपडेसे न पोळे क्योंकि कपडेके पोळनेसे शीशिमे लकीर होजात 
देखनेके समय सुर्दवीनको कुछ तिरछीकरलेषे और प 


RN 
खर 


बंद्करके देखे और खुदेवीनके पेचको इतना घुमादे कि 
दष्टिके सामने आयजाबे तथा सूर्यके प्रकाशने परीक्षाफरे यदि: 

होतो दीपकके उजेलेमें परीक्षाकरे ॥ 
जब देखनेकी वस्तु ठीक २ दीखने छगे त 
तसबीर खींचले कि जिससे याद्‌ रहे, परा चित्र खिंच न 
करदे-इस प्रकार पूरी २ परीक्षाकरे इस जगे मूत्र देखनेके ₹ 
ठीक २ नहींकहे यदि अधिक देखना होतो डॉक्टरी पुस्तक से दे 
इति मूत्रपरीक्षालमाप्ता । 


0 > 
आत्तवपराक्षा॥ 
द्रादशाद्रत्सराद्ध्वेपापचाज्ञत्समा:ख्ियः ॥ 
जी स्रवेत्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-वारहवषेकेउपरांत पचासवर्षकी अवस्थापयत ख्रियोके मही 
महीने रजोद्शेका रुधिर भगद्वारा सदैव निकला कत्ती है ॥ 
शुद्धआत्तंवकेलक्षण ! 


शशासुक्प्रतिमंयञ्चयद्वाराक्षारसोपसभ्‌॥ 
तदात्तेवंमसंतियच्चाप्छुचविरज्यते ॥ २ 
ड ep अ हा छाखके रसके समानहो और जिस 
घरक रगेहुए वस्त्रको जरुमें धोनेसे डी र 
अल जानना दाग जाय नहीं वो आत्तेव 


मासात्निष्पिच्छदाहातिपंचराजानुवंधिच ॥ 


नेवातिबहुलात्यल्पमात्तेवंशुद्धमादिश्षेत्‌ ॥ ३ ॥ 


अथे-जो मर्हानेके महीने पिच्छलता-दाह-और पीडाराहित पाँचरा- 


त्रिपयेत गिरनेवाला-एवं न बहुत अधि 
| अधिक न बहुत रि 
निकलनेवाला आत्त॑व शुद्ध होता है ॥ इत थोडा परिमाणका 
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२१ आत्तवपरीक्षा । (८4७३) 


> | 


तस्यायथाप्रवृत्याहिशारीरामानसास्तथा ॥ 
व्याधयोवबहवःश्लीणांजायंतेकच्छपत्ताधनाः ॥ ४॥ 
अथे-यथा नियम श्जोदशकी प्रड्टत्ती न होनेस ख्रियोके शारीरक 
और मानसिक विविध कष्टसाध्य पीडाओंकी उत्पत्ती होती है ॥ 
स्नायु्नारक्तयंत्राणांपाचकायेश्वजायते ॥ 
व्याहतिव्याहतेतस्मिन्सुस्थितिनियतेभवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अथे-नियभ पूर्वक रजोदशे होनेसे स्रायु-रुघिरयंत्र-और पायकाभि 
थ सब क्रिया उत्तम प्रकारसे निर्वाहित होती है ॥ रक्तखावके रुकनेसे 
पूवोक्त क्रियाआँमें विपरीतता होती हे अतएव ख्रीजातिकी संपूर्ण 
|| पीडा और विषयका ज्ञान करना अत्यंत आवश्यक है ॥ 
| ऋतौकंडूयनंयोनोकचिदंगेचविदना। | 
बाहुल्यस्वल्पतोवापिचानुबंधित्वमस्यवा ॥ ६ ॥ 
संरोधःसवेथावापिवेद्यान्येतानियत्नतः ॥ 
आपयेष्वृखिलेष्वेवभिषग्भियोषितांसदा ॥ ७ ॥ 
|| ऋतुके समय योनिमें खुजली चछे-कमर-तलपट अथवा अन्य किसी- 
|| स्थानमें पीडा -रुषिरख्राषकी आधिक्यता-वा अल्पता-अथवा अधिक 
|| कालपर्यत रुधिरका जाना और रुधिरका सवेथा बंद होजाना इत्यादि 
|| विषयको वैद्यजाने इसी प्रकार सबै समुदाय विशेषकी परीक्षा करके 
|| फिर खि्योंकी चिकित्साकरनी चाहिये ॥ 
इति आत्तेवपरीक्षा ॥ 


मळपरीक्षा। 
नुटितं फेनिळं रूक्षं धून्रं वा वातकोपतः ॥ 
वातइलेष्पविकारे च जायते कपिशं मलम्‌ ॥ 
अधै-वातके कोपसे रोगीका मल ( दस्त) इटा हुआ, झागदार, || 
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(८७५ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । २२ 


रूखा और धूएँके रंगका होता है । वातकफके विकारमें मल च 
छालमिले रंगका होता (appa > आल 
बद्धं सुधुटित पतं श्याम पित्तानिछाद्भवेत्‌ । 
पीतञ्यामं इठेष्मपित्तादीषदाद च पाच्छिरुस्‌ ॥ 
अर्थ्‌-वातपित्तके रोगमें बँधाहुआ, टूटा, पीला, श्यामवणका मछ 
होता हे । कफपित्तके रोगमें पीला, श्याम और कुछ गीला एवं मळाई- 
दार द्स्त हीताइ ॥ ~ त eA ०० 
श्याम उटितपीताभ बढ तं मिदोपतः ) 
है 20 त्रदोषकेकोपसे काला टूटा, पीछा, बँधाइुआ, आर संपेददस्त 
होता है ॥ 
ढुगैधः शिथिलश्वेवविष्ठोत्सगो यदा भेत्‌ । 
तदा जाणे मठ वद्यदाषज्ञः पारभाष्यते ॥ 
अर्थ-जिस रोगीका मल दुगंघयुक्त शिथिल उतरे उसको दोषज्ञ || 
वैद्य जीण॑मल कहते हैं ॥ ह । 
कपिल झुठियुक्तं च यदि वर्चोब्वलोक्यते । 
प्रक्षीणमलदोषेण दूषितः परिकथ्यते ॥ 
[सत महत्पातगथ मछ ज्ञेय जलादर ॥ | 
. अर्थ-जिसरोगीका आभेके सद्दश वर्णवान्‌ और गांठदार मलहो तो || 
क्षीणमलदोषसे दूषितजानना और जलंघररोगीका मल सपेद बहुतसा || 
दुगधयुक्तहीताह ॥ र | 
श्याम क्षयेत्वामवाते पातं सकटिवेद्नंम्‌ । 
अतिकृष्णं चातिशुभ मतिपीतं तथारुणम्‌ । 

- मरणाय मठ कितु भृशोष्णं मृत्यवे धुवम्‌ ॥ 
अथ-क्षयरोगमें मल काला होता है, आमवातसे कमरभें पीडा 
रता हुआ पीलेरंगका दस्त होता है, ८. अत्यंत काला, अत्यंत 

संपेद, अत्यंत पीला, अत्यंत छलालरंगका 0 
१ तो उस रोगीकी अवश्य मत्युहोय ॥ हि सेय 
| वातस्य ८०३ मूल कृष्ण ततः पित्तृस्य पीतविट्‌ । 
__ रक्तवर्णमलं किचिन्मठंश्‍वेतं कफोद्ववम्‌ ॥ 


|| ^ मळका प्रमाण-अवस्था और प्रकृतिके अनुसार । बसे अविक जजन याळ भोजन वाला || 
|| जाढकेंके दिनमें कडेबार दस्तहोताइ युवा पुरुषोंके १ वार. र 


BE 
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है मलपरीक्षा । (८७५ ) 


अर्थ-वादीसे काला, पित्तसे पीछा और किंचित लाल, कफसे सपेद 
| रंगका मळ होता है ॥ 

आमं वा श्रेतजं ह मिश्रित द्वदवं वदेत्‌ । 

अपक्कं स्यादजीण तु पक्कं स्वर्थमळं भवेत्‌ ॥ 
॥ अरथ-सपेद्‌ रंगका मळ आमका होता हे, और जिसमें मिश्रितरंगही 

वह दँड्ज जानना, अजीणे रोगीका मल कचा और स्वस्थ मदुष्यका 
|| मछ पक्क होता हे ॥ 
NR AA © a A 
अत्यम्षा पाडते शुष्क मन्दाया तु द्रवाङतम्‌ । 
LS 5 

दुग्धं चान्द्रकाथुक्तमसाष्यं मळळक्षणम्‌ ॥ द 
अर्थ-तीक्ष्णाभिवाले पुरुषकामल गांठदार होता हे । और दुर्गंध 
|| तथा चंद्रिका युक्त मळहोनेसे रोगीअसाध्य ऐसा जानना ॥ 
| बद्धं शयामं मरुति कुपिते पित्तकोषे तु पीतं 
पानीयाभं सफेने कफ्रुषि च मठे सान्द॒पांडूरवर्णम्‌ ॥ 
रक्ते कुद्ने सरक्तं जलनिभमथतत्‌ इंदकोपिद्विरिंगं 
सवे दोषैः सरोषै भेवतिकिलमछं रोगिणः सर्वेलिगम्‌ ॥ 
| अर्थ-बधाइआ, काछामल), वादीकेकोपसे होताहै । पित्तकोपसे पी- 
|| लावर्ण, कफकोपसे पानीके समान, झागयुक्त, सघन जार सपेद होता 
है और रुधिरके कोपकरके रक्तवर्ण, पानीकै समान मल होता है। 
इंद्दजदोपषेंकि कोपस दो दोषोंके चिह्नमिलताहोंताह। आर त्रिदोषके 
|| कोपसे तीनों दोषोंके चिह्न मिला रोगीका मल उतरता है ॥ 


वृद्ध पुरुषोंके और जिनको अधिक बेठे रहेनेकाअभ्यासहे उनको एकवारसे भी कम 
दस्तहोताहे । अब कहतेहें कि जिनरोगोंमें दस्त अधिक आतिहें वह येहें । जेसे-आतों 
में गांठ और सूजन होनेसे, दुष्टभोजन अथवा अपाचक भोजन करनेसे, अथवा जुल्लाब 
लेनेसे अधिक दस्त होतेहे । एवं आंतोंमें घाव होनेके कारण, देहेमें अधिकगर्मीके 
कारण, तथा आव हवा के पलट जानेसे, एवं भीतरी चोट छगनेसे, शोक, चिंता, 
॥ और भय आदिकारणोस इस मनुष्यकै अधिक दस्त होते है ॥ 

मिली हुई लोइभस्म आदि काली वस्तू खानसे दस्त काले रंगका होताहै पतंग आदि 
औषधसे लाल रंगका, हरासाग आदिसे हरे रंगका, रेवतचीनी आदिसे पीछे रंगका 
दस्त होताहे इसी प्रकार अनेक रंगका दस्त होताहै।। 
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(८७६) बृहन्रिघण्टुरस्नाकरः । द 


एाकम्का्ययय-कय्ड5 र 


दुगैविइयामर्ण मठमरुणनिभं पांडुराभं विचित्र 
मांसाभं मेचकं तत्रभवति मरणायैव रोगान्वितस्थ ॥ 
बित्ने शैयिल्ययुक्त सुहुरिति निपतत्स्यादजीर्णाच्च व्च 
दिङ्मात्रं चैतदेव निगदितमगदैलैक्षणं वचेसोऽपि ॥ 
अर्थ-दुर्गधयुक्त, काला, किचित्लाल, सफेद, अनेकवर्णथुक्त मांसके | 
समान, सुरमईरंगका ऐसा मल होनेसे रोगीमरे और अजीणसे दूडा || 
हुआ, शिथिल वारंवार ऐसा मल होता हे। ये वैद्योंकी किचित्‌ दिङ्मात्र | 
लक्षण मलके कहेंहें। बाकी कुशलवैद्य अपनी बुद्धिसे विचार लेवे ॥ | 
इति मलपरीक्षासमाप्ता । | 
सुखपरक्षा। 

वाते च मडुरार्यत्वं पित्ते च कहुकंतथा ॥ 

च्य कफे चेव सवेटिंगं जिदोषजे ॥ 
- अजीण घरतपूर्णस्यात्कषायं वाय्रिमांचके ॥ | 
अथ-अब मुखपरीक्षा कहते हे जैसे कि वादीके रोगसे रोगीका सुख | 
मीठा होता हे पित्तके रोगसे कडुआ और कफके रोगसे सुख मीठा || 
और खट्टा होता धत सन्निपातबाले रोगींके मुखका सवाद मीठा | 
केडुआ आर खड्डा होता हे अजीणे रोगमें सुखका स्वाद घृतपूर्णके स- 


इर होता है और मंदाभिमें मुखकास्वाद कषेला होता है ७ 
रे हट ता प्रका 
मुखकी परीक्षा करे ॥ होता हे इसप्रकार वेद्य 


. अजीणोवस्थामें मळ कठोर बड़े छि २ अपना उखे ४ मळ कठोर बड़े लेब २ अथवा भले गो 
रताहे । हेजामें पतला और 'चावळके धोवनकासा Sh Ei न 
पथरी मूतगभे, इत्यादि रोगींम बरवार दस्त की हाजत होतीहे इत्यादि ॥ 
न डाक्टरीमतानुखार सुखपरीक्षा । 
सव लक्षणोंमें प्रथम झुखके लक्षण जानना वैद्यको अत्यावश्यक है ! 
क्योंकि जब रोमी आता है तो प्रथम वैद्यकी दृष्टि मुखपरही जाती है 
। और सुखपरीक्षा दारा अनेक रोगोंका ज्ञान होता है॥ 
|| _ जसे पीडाके पश्चात्‌ सुखपर प्रसन्नता और उम्मेद प्रगट होय तो उ- 
|| चम है परंतु अकस्मात किसी घोर रोगकी तत्काल निवृत्ति होजाय 


॥ और सुखपर प्रसन्नता और देदीप्यमानता दीखे तो यह बुराहे ॥ 
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१५ जिद्दापरीक्षा । (८७७) 


ओज] जिव्हापरीक्षा 
जिहा शीताखरस्पञ्ञों स्फुटिता मारुताधिके । रक्तश्यामा 
भवेत्पित्ते कफे शुआतिपिच्छिला॥ कृष्णासकण्टका शुष्का- 


यदि मुखसे किसीप्रकारका कोई चिह्न जैसे रोगके विना होठ न 
हिले न नेत्र अच्छीतरह खुले तो यह निर्मळताका धर्म है। पुराने रोगोंमें 
सुखचमकीला होता है । प्रायः सुजाक-गरमी या भीतरी अन्यर रोगोंमे 
झुखसे फिकर ओर पीडा प्रतीत होती है । अच्छी रीतिके विचार कर- 
नेसे मानसिक बिसारियोंमें तथा अन्य घोर बिमारियोंमें मुखपर चिता 
और जीनिसे निरासता प्रगट होती है ॥ 

बावरेपनेमें ओलापन विनाकारण हुँसी-आती है । मृगीरोगमें नि- 
बुद्धीपना और सुस्ती प्रतीत होती है दिवानेका मुख भयंभर प्रतीत 
होता है । नाभर्दोका मुख सरामिदगी लिये होताहे ऐसा मनुष्य किसी से 
आंख नहीं मिळाता ॥ 

मृत्युके समय सुखपतला-दुबल नाककी आगेकीहङ्डी निकली हुई 


|| कनपटी बैठी हुई होठ लटकते गाळपिचके खचा सिमटी हुई-और 
| ~ ८८. अडे ७५ कक. aS ~ 
|| काळी तथा नाकके बाल और पलकोपर सपेद पिलास लगाइआ प्रती- 
|| त होताहै इत्यादि अनेक चिह्न होते हैं ये लक्षण अशुभ हैं ॥ 


रुथिस्के पतले होनेके कारण रोगोमें सुखफीका और कुछ सूजन 


|| लिये होता है पित्तज्वरमें सुख लालरंगका सरतानभें चिन्तायुक्त और 
|| नीलतालिये सीसेके रंगका होताहै गरमीके रोगमें मट्टीके रंगका पांडु: 
|| शोगमें पीला तिह्लीके बडी होनेमें मेल्युक्त और फीका होता है ॥ 


हैजा तथा श्वासके अवरोधमें नीलेरंगका म्रगीकी वारीकेपूर्वं बैंगनी 


3... ७. "> 


|| रंगका सुख होजाता है । इत्यादि और भी अनेक चिह्न होते है ॥ 


इति मुखपरीक्षा समाप्ता । 


१ जिह्वाके देखनेसे बहुधा रोगोंकी परीक्षा होतीहै-जैंसे रुधिरका भ्रमण दोषोंकी 
कमी वेसीकाहाल आदि और प्रायः आमाशयकी अवस्था उत्तमरीतिसे जानीजाती है । 
इसका यह कारणहे कि छुआवदार झिल्लीकेद्वारा इन रोगोंका विशेष संबंध रहताहे । 

प्रायः रोगोंकी आद्य अन्त्यावस्था जाननेमे जिद्वासे बहुत सहायता मिलती है । और 


|| आरोग्यावस्थामेंभी सबप्राणियोकी जिह्वाका स्वरूप एकसा नहीं होता जैस-किसीकिसी 
|| की छाल किसीकी सफेद, किसीकी स्वच्छ और किसोकी मलिन एवं किसीकी नन्न, 


|| किसीकी नौदार आदि चिह्नोंसे चिहित होतीहे । 


और किसीकी कठोर होती है । किसीकी जिह्वा बाहर निकालनेके समय शिथिल और 
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(८०८) बृहत्रिघण्दुरत्नाकरः । २६ 


निपाताधिके त सा॥मिश्रिते मिश्रिता ज्ञेया तवेलक्षणवजिता॥ 
तु सा॥मिश्रिते मिश्रिता ज्ञेया सवठक्षणव जत 
अर्थ-जिस जीभका शीतल कठोरस्पशे हो तथा फटीहुई प्रतीत होतो 
वाताधिक्य जानना । पित्ताधिक्यमै लाळ और कालेरंगकी, एवं कफा- 
घिक्यसै सपद और अत्यन्त कफसे ल्हिसी हुई होती इ। सन्निपातमें । 
जीभ कांटेदार सुखी और काली होती है। और मिश्रित दोषेसि जी- | 
भकाभी रंग मिश्रित होता है ह | 
शाकपनमभा रक्षा स्फुटिता रसनानछात्‌। रक्ताइयामा[ | 
भवत्पित्ताछ्िप्ताब्री घवठा कफात्‌॥परिदग्धा खरस्पशाक- | 
ष्णा दोषत्रयाधिके ॥ सेव दोषद्वयाधिक्ये दोषाद्वेतयल्क्षणा ॥ | 
अर्थ-वादीसे जीभ शाकपत्रके समान रूखी और फटीहुई होतीहे । | 
पित्तसे लाल और काली एवं कफसे ल्हिसीइुई गीली और सफेद होतीह! || 
ब्रिदोषकी अधिकतासे जीभ जलीहुईंसी, खरदरी और कालीहोतीहे । || 
| एवं द्विदोषकी आधिक्यतास दोदोषोंके मिले लक्षण होतेहे । | 
जब मनुष्य सोकर उठताहे तो जिह्वापर मेलकी पती पपडीसी नम जातीहे। जो । 
| मनुष्य मुख खोछकर सोतेहें उनकी जीभ सोकर उठनेके बाद सूखीसी प्रतीत होती है 
बहुतसे रोगोंकी अवस्था निव्हाके द्वारा प्रतीत होती है । परंतु हिंदुस्थानी मनु- || 
ष्योंको पान तमाखू खोनेक कारण जिव्हा परीक्षा करना कठिन हे तथापि थोडासा || 
वर्णन हम करते है । | 
जैसे जिव्हाका आकार, सूखी, गीली, रंग, थकावट, आदि वस्तुहे ॥ || 
प्रथम वैद्यको जिव्हा निकालनेकी व्यवस्था देखनी आवड्यकहे क्योकि अनेक रोगोंमें | 
अनेक प्रकारकी अवस्था होतीहे जैसे ज्वरमें निबेलता या मस्तकके रोगोंमें रोगी जिव्हा || 
को बाहर नहीं निकालसकता । बातके बहुतसे रोगोंमें जिव्हा थरथरातीहे ओर रोगी 
अलेप्रकार वात्तौलाप नहीं करसक्ता । उसीप्रकार सन्निपाताबस्थामें भी जिव्हा थरथराती 
है । उन्मत्तावस्थामे रोगी जिव्हा निकाछेहे और फिर तत्क्षण भीतर करलेताहै । अद्ध 
गवातमें जिव्हा एक ओर दबीसी प्रतीतहोतीहे ॥ 
रोगके निमित्त कर्के निव्हाका आकार न्यूनाधिक होताहे । परंत न्यूनता बहुत कम || 
होतीहे जिव्हाका आकार न्यूनहोना केवल कृञ्ञावस्था आदिके कारणसे होताहे ।। 
जिन्हाका बढना इन कारणोंसे होताहे जेसे-जीभमें सूजन, शीतला, लालज्वर, 
| गरमी, पारद आदि दुष्ट धातुके भक्षणस, तथा मुखकाआना आदि । 
आरोग्यावस्थामें मुख खोलकर सोनके कारण जिहा सूखी रहतीहे परंत किसी 
रोगके कारण थूक थोडा प्रगटहाताहे नेसे-ज्वर, देहकेभीतरकादाह और रूपवान्‌ 
| झिक्कीकेदाहमें, निह्णापर सूखापन कालौच, कठोरता और मलिनता होतो मालूम होता 
|| है कि रतूवतकेन प्रगट होनेसे रुधिरमें संमीयत होजानेके कारण आतिनिर्बळता आगईँहे।। 
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94 शब्द्परीक्षा । (८७९) 


शब्दपरीक्षा । 
गुरुस्वरो भवेच्छेष्मीस्फुटवक्ता च पित्तलः । 
` उभाभ्यां रहितोवातः स्वरतश्चैव लक्षयेत्‌ ॥ 
|| अधै-अब शब्द परीक्षा कहतेहैं-भारीस्वर कफरोगीका और पित्त- 
|| रोगीका स्पष्ट उच्चार होताहे, और वात रोगीका इन दोनोंके लक्षणों 


| करके रहित उच्चार ( आवाज ) होतीहे इसप्रकार स्वरसे रोगकी परीक्षा 
|| वेद्यकी करनी चाहिये । 


नेत्रपरीक्षा । 
अथातससंप्रवक्ष्याभिनेत्रस्यचपरीक्षणम्‌ । 


he ON UNS 0. 


येषांविज्ञानमात्रेणरोगचिह्वप्रकाशते ॥ 


| अर्थ-अब हम नेत्र परीक्षाको कहतेहें जिसको जाननेमात्रसे ही 
|| रोगोंके चिह्वप्रकाश्चित होतेहे ॥ 

जिह्वाके शुष्क और मलिनावस्थाके पश्चात्‌ गीलापन होजावेतो उत्तम क्प द जोर मरुनानस्याके पश्चात गीळापन होजावेतो उत्तम निदै अत अत- 
॥ एव जैसे ९ ज्वर उतरताहै उसीप्रकार कमसे धीरे २ जीभके किनारोंपर आद्रेता आ- 
|| तीहै फिर धीरे २ सब पर आतीहे ॥ 

आरोग्यताकी अपेक्षा रोगमें जीभक्ता वर्ण पलटजाताहै जैसे-रुधिरकी न्यूनतामें प्ही- 
हको सूजनतामें निह्वाका रंग फीका होता है श्वास रुकनेकी दामे नीला या बैजनी, 
तालु अथवा हलकादिकी सूजन तथा पित्तञ्वरमें जीभ संपूर्ण लाल होती है मद्यजन्य- 
ज्वरमै तथा अजीर्णमें केवल नौक और किनारे लाल होते हैं ॥ 

मच्छो-हैजा और श्वासरोधमें जिव्हाका कार्य मंद होजाताहै और जिहृकी सूजनमें 
॥ अधिक ॥ 

जिस समय जिव्हा सफेद- देदीप्यमान और मैलसे एकसी आच्छदितहो तो चारज्वर 
जानना यदि भेल पीलेरंगका होतो हृदयकारोग तथा सुधिरमें पित्तका मिलाप है ऐसा 
जानना यदि जिन्हाका मैल भरा अथवा श्याम होवे तो मिलाप रुिरके कारण आत्म 
क्तिका नष्ट होना सिद्ध होतांहै ॥ 

रक्तज्वर ( लाळन्वर ) में नीभपर सपेदरंगका मैल जमाइआ होता है ओर उसमें 
छरंगके कांटे उठे हुए प्रतीत होते हें और जैसे २ वह मैल दूर होताजाता हे-दाने उठे 
हुए सहतूतके समान प्रतीत होते है जिव्हाकी नौक और किनारोसे धीरे२ मेल दूर होने | 
|| छगे तो यह चिह्न शुभ है परंतु जिन्हाके मध्य गत उच्च विभागमें बड़े २ भाग पथक्‌ २ | 
७१ तथा जीभ लाल नहो और चमकदार हो जाय तो चिरकालर्म पूर्ण आरोग्यता होती । 
है किंतु रोगके फिर उलटनेका संदेह रहता है जब द्वितीय वार रोग प्रगट होता है तब । 
पूर्वोक्त जिव्हाका मैल भी पवे नियमानुसार जम जाताहे ॥ 
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( ८८०) बृह्न्षिषण्दुरस्नाकरः । ३८ 


“१ हि 
रुक्षापञ्जातथारोद्राचलाचाँतज्ज्वेठत्यपि । 
हष्टियेदातदावातरोगरोगविदोजशुः ॥ १ ॥ 
अर्थ-रुक्ष घूँआकेरंगके भर्यकर और भीतरसे जाज्वल्यमान ऐसी || 
दृष्टि वात रोगीकी वेद्योने कहीहे ॥ | 
पित्तकफजन्यनेत्र. 


o_O e 


दीपद्वेषितसन्तप्ंवीतंपित्तेनछोचनम्‌ | 
जठादरज्योतिषाहीनश्रिग्धंमंदंकफेनतत्‌ ॥ २॥ || 
अथे-जिसप्राणीको दीपक अच्छा न लगे तथा गरम पीले ऐसे पित्त- | 
रोगवाले रोगीके नेत्र होतेहे, तथा जलसे आदे ज्योतिहीन स्निग्ध और | 
मंद ऐसीहष्टी कफरोग वालेकी होतीहे तथा नेत्रसपेद होतेहे | 

के इंद्र और संनिपातजन्य | 

ददर दोषि भवेन्मिश्रैतू्तूर्णविछोचनम्‌ । इमामवर्णचनि 
डाक्टरीमतसेशाद्वपरीक्षा । | 
बहुतसे रोगोंमे रोगीसे बोला नही जाय । जैसे संनिपातकी बेहोसी || 
-बहुतसे रोगमें रोगी समझसके परंतु बोल नहीं सके ऐसे रोग 


यदि निव्हाका एकही वार मैल दूर हो जाय और जीभ तत्काल घावके 

छ त समान दरारदार 
काली और चमकदार होनाय तो यह चिन्ह रोगीके विषयमै अशुभ है । गरमीके रोगमें 
| जिन्हाके नीचे और किनारोंपर छोटे २ घाव और फटी हुईं होती है । बालकों के मुख 
आनेमें जिव्हापर सफेद रंगके दाग पड जाते हैं ॥ 

डाक्टरीमतानुसारनेत्रपरीक्षा । 

हृदयमें यंत्र और मूत्रपिङकी क्रियामें जब कुछ बिगाड़ होता 
रोग उत्पन्न होनेसे प्रथम नेत्रके पलक सजते हैं। भमरोगमें “pr चार 
कष्ट होता है । मगीरोगकी पालीके समय नेत्रके पलक वारेवार कंपित होते हैं फुप्फुस 


मस्तिष्क और हृदयपंत्रमें रुधिरके रुकनेसे तथा उ. च्य 
आकार परवेअपेक्षा बडा होता है स रुधिरकी गरमीके वेगसे नेत्रका 


विज लक मह? न 
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वि नसता, मूत्रपरीक्षा । (८८१) 


न्हापोहसमन्वितम॥३ रक नधा खदोषत 
थ-दोदोषके मिलनेसे दृष्टिभी मिश्रित होतीहे । अथात्‌ वात पि 
वू आर पीछे, कफपित्तसे पीले और कीचडसे परिपूर्ण, इत्यादि | 
| निदोषके कोपसे नेत्र काले विकराल तन्द्रा और मोहयुक्त बीभत्स और 
छाललाल होतेहे ॥ 
अस्ाध्यलक्षण । 
एकचशुयदाभीमंद्वितीयेमीलितंभवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
त्रिभिदिनेर्तथारोगीसयातियममंदिरम्‌ । 
अर्थ-जिस्तरोगीका एक नेत्र भयंकर और दूसरा मिचाइआहो वो 
तीनदिनमें यममंदिर अथात्‌ सुत्युके मुखमें जाताहे ॥ 
ज्योति विददीनंसहसारोगिणोयर्यछोचनम्‌ ॥ ५ ॥ 
इंषत्कुष्णसानेयतंप्रयातियमसादनस्‌ । 
अर्थ-जिस रोगीके नेत्र अकस्मात्‌ ज्योतिहीन और कुछ कुछ कालेहो 
| वह निश्चय यमालयको जायगा ऐसा जाने ॥ 
| सरक्तंकृष्णवर्णचरा्रशचप्क्षतेयदा ॥ ६॥ 
इतिलिङ्गविजानीयान्मृत्युरेवनसंशयः । 
अर्थ-जो रोगी छाल और काले तथा भयानक नेत्रसे देखे इन लक्ष- 
से वैद्य जाने कि इसरोगीकी म्रत्युहोवेगी ॥ 
एकहष्टिरचेतन्योत्रमन्स्फुरिततारकः ॥ ७ ॥ 
एकरात्रेणनियतंपरलोकपथब्रनत्‌ । 
अथे-जो एकदृष्टिसे देखे होस होय नहीं तथा जिसकीरृष्टी चारोंतर 
फञ्रमणकरे और तारे फडके वह एकरात्रिमें निश्चय परलोककोपधारे ॥ 


यामलेऽपि 
शुष्कास्यःऱयामकोष्ठोऽप्यसतितरद्ततिःशीतनासाप्रदेशः। 
शोणाक्षश्चेकनेत्रोछुितकरपदःश्रोत्रपातित्ययुक्तम। 
॥ 700 शीतगात्रप्रकेपः 
सोद्रेगोनिःप्रपञ्चःप्रभवतिमवुजःसवेथामृत्युकालं | 
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(८८२) बृहक्निषण्दुरत्नाकरः । ३०/ 


यामलग्रंथमे भी लिखाहै कि जिसका मुख सूखजावे कोष्ठकाला तथा | 
दाँत काले नाक जिसकी शीतल एक नेत्रलाल हाथ पर ग्रपड कानोसे | 
सुने नहीं कभीशीत और कभी गरमी लगे गरम श्वास निकले-सरदीसे | 
देह कॉपे-तथा वह रोगी जन युक्त ओर प्रपंच रहितहो येलक्षण प्रा- | 
णीकी मरत्युके समय जानने ॥ | 
॥ इति नेत्रपरीक्षा समाप्ता ॥ 


0. ९ 
स्पशपराक्षा । 
पित्तरोगी भवेदुष्णो वातरोगी च झीतळः । 
पिच्छिलःश्रेष्परोगीस्यात्रिलिगात्संनिपातवान्‌। 
° ho अवेच्छे ° ~ 
आद्रेकः स भवेच्छेष्मा स्पशेतश्रेव लक्षयेत्‌ ॥ 
अथे-अब्‌ स्पशेपरीक्षाकहतेहें-जैसे कि पित्तरोगवाले मनुष्यका देह 
गरम होता हे। वातरोगीका शीतल औ कफरोगीका देह पसीनोंसे ल्हि- 
साइआसा होता है। और सन्निपातवाले रोगीका देह तीनों दोषोंके || 
लक्षणयुक्त होता हे । अथवा कफरोगीका देह गीला होता है । इसप्रकार | 
वेद्यको स्पशसे परीक्षाकरनी चाहिये ॥ | 
त्वचा व स्पर । | 
स्वचासे देहकी उष्मा ( आफ ) निकलती रहती है इसीकारणसे || 
देहमें समान गरमी रहेहै | 
युवावस्थावाले प्राणियोंके देहसे २४ घंटेमें ३० औंसके लगभग भाफ | 
अत्यंत रुधिरके निकळनेसे अत्यंत ज्ञलाब होनेसे राजयक्ष्मादि क्षयरोग और नि- || 
राहारब्रत इत्यादि कारणोसे नेत्र अत्यंत भीतरको बैठ जातेहें यदि एकनेत्र बैठ जावे || 


और दूसरानेत्र यथावस्थित रहे तो उसकी दीन संपाद कत्री ख्ायका पक्षाघात हुआहे 
अथवा किसी प्रकारके शिरारोगके कारण यह दशाहुई हे ऐसा जाने 

यदि दोनेनित्र अत्यंत छाल होवे तो मस्तिकमें रुधिरका संचय हुआ जानना पांड्रो- 
गमे नेत्र पीले रंगके होतेहे सरेंकमांमेनेत्रके संपद भागमे दाह हे मस्तिष्के 
उद्वेजन अथवा मस्तिष्कमें रुचिरके रुकनेसे मगी संन्यासरोग और अफीमके खानेसे 

नेत्रके तारे संकुचित झोजाते हैं मस्तिष्के रुधिरके निकलनेमे तथा सन्यास और 
मुच्छां आदिरोगके अरिष्ट लक्षण उत्पन्न होनेसे तोर फटे और फैले हुएस दीखतेहं 
|| धतूराखानेसे या नेत्रके चारोंतरफ लगानेसे कनीनिका फैल जाती है घोर उन्माद 
रोगमें नेत्र अत्यंत चमकीले तथा स्नायुकी दुष्टतामें नेत्र प्रभारहित होते हैं । 


“A ता 


| 
| 
| 


|| 


| 


| 
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कोश. | त्ववपरीक्षा । (८८३) 


|| निकलती है यदि इस्से न्यून निकले तो देह सूखी रहती हे और अधिक 
| निकले तो देह गीली रहतीहै । 
|| उजा-ज्वर आदिरोगोमें त्वचा शुष्क रहती हे और दाह रोगमेंभी 
॥ ऐसाही होताहे । देहमें गीलापना पसीनेके कारण होताहै परंतु पसीने 
|| जानेकै कारण एथकू है जेस साधारण ज्वर्में पसीना प्रसिद्धहे परंतु 
|| विषमञ्वरमे पसीने बहुत आतेहें क्योंकि उसमें निर्बलता अधिक हो 
|| जाती हे मरनेके थोडी देर पहले पसीना शीतल निकलता हे । 
|| यह असिद्ध नियम हैं कि दुबेलताके कारण देहका परिश्रम न्यून हो 
|| जाताह तब देह शीतळ होजातांहे और शीतल पसीने निकलने लगते 
॥ है अंसे कि प्राय; विषूचिका (हैजा ) में होयहै अथवा हाथपैंर अत्यंत 
|| शीतलहो और देहके भीतर दाह हो तथा बेचैन चितायुक्त दीखै तो 
|| जानना कि अब शीघ्रही यह रोगी मरेगा ॥ 
|| बहुतसे रोगोंकी परीक्षा देहकी गरमीके द्वारा होती है परंतु स्पशीसे 
|| ठीक २ तिश्रय नहीं होता अतएव बुद्विमानोंने इसके वास्ते यंत्र 
|| बनायाहै जिसको थर्मामेटर ( Th९7m2m०६०९ ) कहतेंह इसके द्वारा गर- 
|| मीकी न्यूनाधिक्यता ठीक २ हो जाती है 
|| थममिटर यंत्र अनेक प्रकारकाहै परंतु सेर्फरेजिस्टिरिंग सवम उत्तम 
|| होता हे इसकी तसबीर इस जिल्दके प्रथमही दीनीहे सो देखलेना॥ 
थमामेटर लगानेकीविधि । 

थमोमिटर लगानेका सुख्यस्थान बगलहे परंतु आवश्यकता के समय 
अन्य अन्प सुखादि स्थानमेंगी लगाते हैं । यदि होसके तो थरमामेंटर 
|| ळगानेके पूर्वे एकघंटे रोगीको लिटाए रकखे यदि शरदीकी ऋतु अथवा 
|| काबुल कश्मीर आदि शददेश होवे तो थमोमेटरको हाथसे मलकर 
|| गरम करले कि पारा ९४ चौंरानवे अंशपर्यत चढजावे और गरमऋतु 
|| वा गरमदेश जेसें द्रविड आफ्रिका आदि हो तो शीतल जलमें डुबायकर 
|| नीचे उतारलेवे फिर जहां लगाना होवे उसजगे लगावे । 
कमसे कम ५ मिनट और बढसे बढ २४ मिनट तक लगावे परंतु 
॥ चोवीस मिनट छगानेका बहुत थोडा कामपडता है फिर उसको उजे 
|| लेमें लेजाकर देखे कि पारा कितने अंश चढाहे 
॥ और यहभी निश्चयकरे कि थर्मामेटर लगानेसे पारा शीघ्र चढगया 
॥ था धीरे २ चढाहै प्राय ज्वरवाले रोगोंमें जबतक रोगकी गरमीकी 
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(८८४) बृहत्रिघण्दुरत्नाकरः । ३३ 
प ८ स्त eT 
| अवस्था नहीं निश्चय करी जाय उससमयतक रोगीके रोगका || 
निश्चय होनाभी सहज बात नही है और यहभी ठीक नहाहे कि एक- || 
वारके थमामेटर लगानेसे ही रोगका निश्चय होजावे किंतु वेद्यकी डः || 
चित है कि प्रातःकाल और सायंकालमे लगावे तथा संभव हो तौ | | 
दिनमें कईवार देहकी गरमी का निश्चय करे । | 
आरोग्यके समय ९७-३ से लेकर ९९-५ अथवा १०० से और | 
औसतक ९८-४ पर्यंत होतीहै इससे कम या अधिक होकर उसीजगे 
रहे तो समझना कि कुछ न कुछ दोष है । 
परंतु यहभी याद्‌ रहे क देहके प्रत्येक स्थान-प्रत्येकदेश प्रत्येक समय | 
प्रत्येक अवस्थामें गरमी एकसी नहीं रहती जेसे यह आदिमं गरमी | 
अधिक रहती है ढके इएकी अपेक्षा खुलेमें छातीकी अपेक्षा हाथ पैरमें | 
बालकोकी अपेक्षा जबानके एवं जवानकी अपेक्षा बुढापेंमे गर्मी | 
अधिक रहती है । 
प्रातःकालसे सायंकालतक गरमी अधिक होजाती हे एवं सायंकाल- | 
से प्रातःकालतक न्यून अर्थात्‌ २४ घंटेमें अनुमान १ डिगरी के चढाव || 
उतार होता है शरद मुल्ककी अपेक्षा गरम मुल्कमै गरमी अधिक होती || 
हे अथोत्‌ १०० अंशपर्यंत गरमी पहुच जातीहैं | 
क. जलके स्नानकरनेसे गरमी बढ्जातीहै एवं शीतल जलमें न्हा- || 
नेस अथवा किसीस्थानपर शरदी पहुचानेसै अधिक मानसिक परिश्रमसेँ 
गरमी न्यून होजाती है ॥ | 
_ ज्वरमें अधिक गरमीका होना एक साधारण धर्म है इसीसै १०१ || 
दजेपयेत पारा चढनेसै ज्वर हलका जानना १०५ दर्जेपर्यत हो तो सा- | 
मान्य और १०६ से १०७ द्जेपर्यंत होनेस भयानक ज्वर जानना यदि || 
इससे भी अधिक अर्थात्‌ ११० से ११२ दजेपर्यंत होनेसे रोगीके बचने- | 
की आशा नहीं रहे! अथोतू मृत्यु उसकी समीपही जाननी ॥ | 
वतासकते जैसे पागलमनुष्य तो यी ल | | 
न प्त्क्ष होजातादे का हाळ थमोमेटरलगां | 
का व्यय ठ | 
ठाक २ वृत्तांत मालूम होजा | 
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है आत्तेवपरीक्षा । (८८५) 


| ह यदि वास्तवभें किसीप्रकारका अधिक रोग न होवे तो चाहे जैसे 
| दुष्ट लक्षण क्यों नहो परंतु चिता नही होती 
जब ९८ दूर्जासे एकभी दजोगरमी बढेतो नाडीभी प्रत्येक मिनटमें 
|| १० शुनी बढ जातीहे जैसे ९८ दर्जेपर नाडी ६० होतो ९९ पर ७० 
|| एवं १०० दर्जेपर ८०० एवं १०६ दु्जेपर १४० होजातीहे इसीप्रकार 
॥ ओर भेदभी बुद्धिमानोंको डाक्टरीके ग्रंथासेजानने चाहिये 
प्लेक्सी मेटरयंत्र 
|| पेट छातीके देखनेके निमित्त इंग्लैंडके डाक्टरोंने एक यंत्र बनायाहे 
|| उसको प्हैकसीमेटर कहतेहें इसयंत्रमें हाथीदांतकी एक तख्ती दी इंच 
॥ छंवी और १ इंच चौडी होतीहे उसके दोनोतरफ दस्ते लगे रहतेहें 
|| जिससे पकडतेहें । दूसरीवस्तु एकपीतलकी हथोडीहोतीहै उसपर रवः 
| डलगी रहतीहे उसका दस्ता लकडीका होताहै वस जहां ठोकनाहो 
| वहां प्लेक्सीमिटरके दस्तेको बाँर हाथमें हथोडीको पकडकर एकसी 
|| चोटलगातेहें कि जो न अत्यंत थीरेसे न बहुत ओरसे जहां ठोकनाहो 
|| वहाँपर मर्दोमें कपडा हटाकर और औरतोमें एकमहीन कपडा बराबर 
|| एकसा फैलाकर और उसकी सिलवट दूरकरके बांएहाथकी मध्यमाः 
|| अंगुली और तर्जनीखूब जमाकर रखते हैं और दाहिने हाथकी उक्त दी 
॥ उंगलियोसे इसप्रकारठोकतेहैँ कि हाथ न हिले केवल पईुँचेको हरक्तत्त 
|| हो जिससे चोट एकसीलगे और उंगलियाँ चोट देनेके समय सीधी 
|| शखतेंदें तिरछीनही रक्खेऔर ध्यानसे परकशनकी आवाजसुने इत्यादि 
इसका चित्रभी इस पुस्तककी आदिमें है सो देखना ॥ 
स्टथलकापयत्र 
॥ यह यंत्र अनेक प्रकारकाहे । परंतु प्रचलित येत्रहलकी लकडीकी नली 
|| चार इंचसे आठ इंच पर्यंत लंबी होती है एकतरफका शिरा बडा और 
|| चपड्टा होताहै जिसपर कान लगाकर सुनते हैं और दूसरा छोटा होताहै 
|| जिसको रोगीके देहपर रखतेहैं-इसके द्वारा आवाज सुननेमें बहुत सुग- | 
|| मता पडती है इसकाभी चित्र इसजिल्दके आदिमें लिखाहै एक थस्टि 
|| सकोप ऐसामी बनातेहें जिस्से छातीके दोनो बगलका शब्द सुना जाय 
|| हे डसकानाम छाकूजिविल स्टिथसकोपहै ॥ | 
| 


अवस्था 
रोगज्ञानमें अवस्थाका परीक्षणभी एकमुख्यकारणहै क्योंकि मत्येक,, 
७ A चा. क”. णो ha च ३ 
अवस्थामें इसप्राणीके देहके विभागोंमें झुछकुछफरक पडजाताह अतएव | 
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(८८६) बृहन्रिघण्टुरत्नाकरः । ३४ 


प 
रोगभी पृथक २ उपपन्न होतेहे तहाँ मुख्य अवस्थातीनहें प्रथमबालक- 


दूसरी युवा-और तीसरी वृद्धावस्था ॥ 


तहाँ बालक अवस्थामें थोडीभी सरदी लगनेसे बारूकबीमार हों | 


जातेहें । दांतनिकलनेके समय प्रायःज्बर, खांसी, फोडा, फुंसी-नेञटू 
खनेके रोग होतेहे ॥ 

दूसरीयुवावस्थाम २५ वर्षतक शरीरके बढनेका कार्य परिपूर्णहो 
जाता हैं अतएव प्रायःइसी अवस्थामें दोड धूपके कारणशरीरके टूटने 
फूटनेसे मत्युकाभयरहताहै ॥ 
_ परंतु पच्चीससे उपरांत पचास वर्षतक पथ्यपूर्वक आहार विहारसे 
रहेतो कोई रोगनहीं होते ॥ 

परंतु खियोंके यथासमय रजोद्शन होनेसे रोगप्रगटहोतेहे पचास 


वर्षकै उपरांत तीसरी वृद्धावस्थाका अमल आताहै जिसमें कम २ से 


हाथ पेरआदिकमेन्द्रिय और नेत्र नासिका आदिज्ञनेन्द्रिये तथा मन 
इनका ऱ्हास ( घटना ) होनेलगता है आखिरअत्यंत बुड्ठाहोनेसे मर 


जातांहै इसम्रकारवैद्यको अवस्थाके सर्व कारणविचारके रोगीका || 


यत्नकरना 
जाति 
जातिकै तीनभेदहें स्री पुरुष और नपुंसक परंतु नपुंसक इनि 
0000. >> sy ~ डी असक न्द्र 
दोनोंके बीचर्म मानाह उसका यत्न पृथक कहीं नहीलिखा, 

' जैसे प्रत्यक्ष पुरुषस्रीकै बीचमें बहुत अंतरहै उसीप्रकार उनके रोगोंमें 
भी अंतर जानना । पुरुष खियाका अपेक्षा अतिबली और दढ होते हैं 
कारण [कि उनके सब कार्य कठोर और परिश्रमके हैं । तथा प्रायः पुरुष 
मादकवस्तु ( भांग-अफीम-पोस्त आदि ) के खानेवाले होतेहे इसी 

a » कष्ट तंदुरुर्तीके कारणों 
को बसबब अपने रुजगारके नही करसक्ते अतएव व्र बन उ 


सत नर होताहे और प्रायः घरमें ही 
बैठी हुई सब घरकै कामोको कराकतीं हैँ बाहर डोलना फिरना कम 
होता हैं अतएव इनकी ळूतके रोगभी कम बाधा छरे रु 

छै खिरयोके निवेलतासे रोगहोते हैं वो पुरुषों कम होते 
हैं उसका त्यक्ष दृष्टांत bees Ee कि मनुष्य सख्या मुम सुमारी ) के 
अनुसार पुरुषोसै खी अधिकहें तथा स्त्रियोके महीने के महीने रजोदशे 
द कारण साचत दुष्टदोषनिकलजातेहें परंतु गर्भजन्य रोग भि 
होते हैं इसप्रकार वैद्यको जाति विचारकरके हित 


यत्नकरना चाहिये 
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| 


| 
| 


| 
अथ कालक्ञानमाह । 


0 CAD 


काउज्ञानं प्रवक्ष्यामि यदुक्तं शंभुना स्वयम्‌ । 
येन विज्ञानमात्रेण त्रिकाङञ्ञां भवेन्नरः ॥ 
अधै-अब हम काछज्ञानको कहते हैं । जो साक्षात्‌ श्रीशिवने कहाहै। 
|| जिसके जाननेमात्रसे ही यह मनुष्य त्रिकालज्ञ (अर्थात्‌ भत भविष्यत 
|| और वत्तेमानका जाननेवाला ) होताहै शु 
। काठेन सृजते ब्रह्मा कालेन हरते हरः।  _ 
काठेन पाल्यते विष्णुस्तस्मात्काठं च चितयेत्‌ ॥ 
|| अब कालको मुख्यख दिखाते हैं-जैसे कि ब्रह्मा कालकरके सृष्टीको 
|| रचे हैं, श्रीरुद्र संहार करेहे, और विष्णु उसीकाल करके जगत्को पालन 
|| करते हैं अतएव वैद्य कालको चितवन करें ॥ ति 
| कालज्ञानं कलायुक्ते शम्भुना यञ्च भाषितम्‌ । 
येन पण्मासतो मृत्युः पूर्व येत रोगिणाम्‌ ॥ 
| श्रीद युक्त ( शक्ति सहित अथवा छलयुक्त | 
| प क क महीन ही रोगियोंकी मृत्युको वैद्य जान 
|| सकता है [ उसको कहते है] _ बज हि. 
कालः सृजति भूतानि कालः संहरते मजा: । 
सुपेषु जागात तस्मात्का च चितयेत्‌॥ ` 
अधै-कालही प्राणियोंको उप्पन्नकर और सहार करता है। तथा गि 
यके सोनेपरभी काल जागता रहताह । अतरव कालको चितवन करे॥ 


काठे देवास्तथा नागा _यक्षाश्वासुरपञ्नगाः । 


विद्याधरा मदुष्याश्च सर्वे नश्यति काछतः ॥ 
आ ह म यक्ष, असुर, पन्नग, विद्याधर, आर मझुष्य 


रो तेहें॥ र ह 
_ विरंचिदिनमध्ये तु पतन्तीन्द्राश्वतुदंश । 
सोऽपि चाब्दशतांते तु स्वयं काठन नडयति ॥ 
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ठक अर्थे-जिसके १ दिनमें चौदह इन्द्र पतन होतेहे, ओसाभी नहांदेव सोव | 
षके अंतमें काल करके स्वयं नष्ट होताहे ॥ 
माबुषस्तु शतंजीवी पुरावेदेषु भाषितम्‌ । | 
साप कारप्रभावेण विनश्यात न संशयः ॥ | | 
अर्थ-वेदम यह लिखाहे कि मनुष्य सौवर्षजीताहै परंतु वोभी सौवषे || 
के उपरांत कालके प्रभावकरके नष्ट होताहे. ॥ | 
वर्षाशीत तथा चोष्णं प्रत्यूषं मध्यम दिनम्‌ । 
अपराह तथा नक्तं रूपं कालस्य कथ्यते ॥ 
अथे-वर्षा, शीत, गरमी, प्रातःकाल, मध्याह्न, अपराह्न, तथा रात्रि | | 
ये फालकेही रूपरहें. । अर्थात्‌ इन्हीमें यह जीव मरताहे ॥ | 
काले फति तरवः काले बीजं प्ररोइति । 
काठ पुष्पवती नारा सवै कालन जायते ॥ | 
अथे-कालमें वृक्ष फलतेहे, कालमें बीज उपजताहे। कालमें खी रजो || 
दशेवती हीतीहै एबं यावनूमात्र वस्तुहै सबकालकरके होतीहे । 
काठञ्शनं च तोयं च काले मेष अवषोति । 
हि काल कम ससुदष्ट ।वपरात न शाभनम्‌ ॥ | 
_ अर्थ-कालमें भोजन पान होताहै । भेघवर्षताहै । और जिस काछमें | 
जो कम करना कहाहै उसमें करनेसे शुभ होताहे और विपरीत करनेसे || 
यम तर Lo 
काठाभिजठरे जातस्तस्य वांछा चतुर्विधा । 
4 दारकं निदा तत चतुथेकः ॥ 
अथ-जब कालामे उद्रमें होतीहे तब उसप्राणीकी इच 
रकी होतीहे भोजन, जल, निदा, और सीप काम गा क रा 
षट्चक्र षोडशाधारं त्रिलक्षं व्योमपंचकम्‌ । 
क स्वदेहे यो र नानाति कथं वैद्यः स उच्यते ॥ 
अर्थ-जो वैद्य अपनीदेहमें स्थित छःचक्र, सोल 
व्योमपंचक को नहीं जानि उसको वैद्य Moree Ee 
नेला ठि चक्राण्याह 
"प्रथमं ब्रह्मचक्रं तु लिगचकं द्वितीयकम्‌ । 
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नाभिचक्कं तु टदि चक्रै चतुर्थकम्‌ ॥ 
पचम कंठचक तु थुवोमंच्ये तु षष्ठकम्‌। 

. एतानि षट्चक्ाणि यो जानाति स वैद्यराट्‌ ॥ 

| | अथ-अव छः चक्कोको कहतेहं-अह्रंभ अर्थात्‌ कपाल प्रथमचक्रहै, 
|| इसरा लिगचक्र, तीसरा नाभिचक्र, चतुर्थ हृदयचक्र, पंचम कंठचक्र 
|| और भंहोंके बीचमें छठा-चक्रहै, इन छःचकोंको जो जानताहै वो 


009. 


|| वैद्योंका राजाहै । 


मतान्तर 

प्रथम कप[टचकं ज्योतिश्वक द्वितीयकं । 

तृतीयं नाभिचकं bss हदि चक्रै चतुथेकै ॥ 

पंचम न दरव तु षष्टुकस्‌ । 

एतानि षट्चक्राणि यो वेत्ति सतु वेद्यभाक्‌ ॥ 

॥ अर्थ-मतांतरसे कहतेहे-प्रथम कपाट (बक्षस्थल) चकहे, इसरा ज्योतिः 
॥ ( प्राण ) चक्रहै, तृतीय नाभिचकर,चौथा हृदयचक्र, पांचवा नासिका- 
॥ चक्र, और शुदाचक्र छठाहै इन छः चक्रोंको जो जानता है वह वैद्य- 
|| शब्दका आगी है ॥ 


अथ घोडशाधाराण्याह 
अहंकारो मनो बुद्धिश्चित्तं कारणमेव च । 
प्राणोऽपानःसमानश्च उदानो व्यान एव च ॥ 
पृथ्वी आपश्च तेजश्च वायुराकाशएव च ॥ 
ज्योतीछूपं च तत्रैव षोडशाधारडच्यते ॥ 
अधै-सोलह आधारयेहैं-जैसे १ अहंकार, २ मन, ३ बुद्धि, ४ चित्त, 
५ कारण, ६ प्राण, ७ अपान, < समान, ९ उदान, १० व्यान, ११ 
घृथ्वी, १२ जल १३ तेज, १४ वायु, १५ आकाश) और १६ ज्योति 
रूपजीव ये इसदेहमें सोलह आधारें ॥ 
त्रिळक्षाण्याह 
ऊध्वेडक्षं भवेत्ताठो मध्यलक्षं भवेद्धदि। 
अधोलक्ष भवेन्नाभ्यां ठक्षातीतं निरंजनम्‌ ॥ 
अर्थ-तालुएमे ऊर्ध्वलक्ष ( जाननेयोग्य ) है । हृदयमें मध्यळक्षहे और 
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| नाभिमें अधोकक्षहै परंतु जो छक्षमें न आवे ऐसा निरंजन (परमात्मा) है || 
| एक्स्तंभं नवद्वारं त्रिझून्यं पंचदेवता । 
sre पञ्चेन्द्रियकु टुबेपु यत्रात्मा तत्र मे गृहम्‌ ॥ 
अर्थ-एकस्तंत्र ( अहंकाररूपखंभ ) नवद्वार ( नेत्रनासिकाआदि नो 
द्रवाजे ) तीनशून्य, ( रजसत्वतम ) पंचदेव ( पंचतत्त्वदवरूप ) और 
पंचइन्द्रिय सोई हुआ कुटुंब इनमें जहां आत्माहे वही मेरा घरहे, ये 
व्योमपंचक हुआ ॥ 
कुविशतिसहस्राणि षट्शतान्यधिकानि च । 


निशाह्ने चलते प्राणः सोऽपि स्तंभोष्ज कथ्यते ॥ 
अथे_२१६०० इक्कीस हजार छःसो श्वास इसप्राणीकी दिनरातमे 

चलती हैं इसकोभी स्तंभ कहतेहें ॥ | 
जात्माशरीरमित्युक्तमन्तरात्मा मनो विदुः । 

` परमात्मा भवेत्माणः पञ्च तत्त्वाने धारयेत ॥ । 

अर्थ-शरीरकी आत्मा, मनको अंतरात्मा और माणोंको परमात्मा || 

कहते हैं, येही पंचतत्वोको धारण करतेहें ॥ | 


कायानगरमध्ये तु प्रतोली शृन्यवद्‌ भवेत । 
नरन्द्री गच्छते तेन तत्पुरं शुन्यक भवेत्‌ ॥ | 
अथे-देहरूप नगरमे नस नाडी और इन्द्रिय आदि जो गहीहैं थे | 
शून्यहोजातीहें अथात्‌ इनके काये बंद होजातेहें तब प्राणरूप राजा उस | 
गर्लामें होकर निकल जाताहै । तब यह देहरूप पुर शून्य होजातांहे । 
छ स्वरोदयमतात्‌ 
कायानगरमध्यतु मारुतो रक्षपालकः । 
प्रवेशो दशभिः प्रोक्तो द्वादशाङुङनिर्गमः ॥ । 
अधे-अब स्वरोदयके मतसे कालञ्ञानको कहतेंहें कि इस देहरूप || 
नगरमे खासरूप पवनही रखवाली वालाहे उसका १० अंगुल करके 
प्रवेश और बारह अंगुलनिर्गमकहाहे इस्से न्यूनाधिक अरिष्टहोनेका चिन्हे. 
ह. छा जा यदि । 
द॒दाति गुणसंघात विपरीतं विनाझक्रव्‌ ॥ 
अर्थे-स्वरका उदय नासिकाके दहने मागस हो और वाममार्गसे अस्तहो || 


ERS RSE 
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|| तो अत्यन्त गुणदाताहे इस्से विपरीतहो अर्थात्‌ हा उदय और 
|| दहने स्वरसे अस्तहोवे तो विनाश कर्ता है 

| NN (a A ES श्रे ~ 

। संपूर्ण वहते सूयः सोमश्चेव न हञ्यते। 


३ जायते मृत्युः कालज्ञानेन भाषितम्‌ ॥ 
॥ अथे-यदि सदैव दहना स्वर चले वाम स्वर कभी चले नहीं उस 
|| प्राणीकी १५ दिनमें मृत्युही यह कालज्ञानने कहा है॥ 
| मासश्चव तु षण्मासः पक्षश्चैव मासकः | 
पूचरात्रिवेहेच्चेक स्तस्य मृत्युने संशयः ॥ 
|| अर्ध-जिस प्राणीका एकही स्वर एक महीने या छः महीने या एक 
॥ पक्ष तथा तीनमहीने, या पांचरात बराबर चले उसकी निस्संदेह म॒त्युहो 
| शुकृपक्षे वहेद्रामं कृष्णपक्षे च दक्षिणम्‌ । 
उभयाोख्चीण चाहाने इृङ्यते चद्र्सूययाः॥ 
॥  अथे-शुकृपक्षमें प्रथम वामस्वर्‌ चलताहे, और कृष्णपक्षमें दहनास्वर 
|| एवं शुक्ककृष्णपक्षोंमें चंद्र और सूर्य दोनो स्वर तीन २ दिन चलतेहें ॥ 
| पंचभूतात्मक दीपं चन्द्रस्नेहेन पूरितम्‌ । 
रक्षेच्च सूयेवातेन तेन जीवस्थिरो भवेत्‌ ॥ 
॥ अर्थ-यह पंचभूतात्मक देह रूप दीपक चंदस्वररूप तेलसे भराहआहै 
॥ इसको सूर्यस्वररूप पवनसें रक्षा करनी चाहिये तो यह जीव स्थिर रहे॥ 
|| आत्मादीपः सूयेज्योतिरायुस्नेहकलात्मकः। 
कायाकजळसंसारे वृत्तिरेखा तनोभता ॥ 
|| अर्थ-आत्मारूप दीपक सूर्यस्वररूपज्योति आयुरूपी तेळ भराहै, इ- 
|| सभे काया रूपी कनलूहे और इस संसारमै इसप्राणीकी वृत्तिहे वोही || 
॥ इस देहकी रेखा कहार _ . ... वि 
| अरुंधतीं धुवं चेव विष्णोस्रीणि पदानि च। 
आयुहीना न पझ्यति चतुर्थ मातृमंडलम्‌ ॥ 
॥ अर्थ-अरघती, धुव, और विष्णुकेत्रिपद्‌ ( भ्रवणनक्षत्रकेतीनतारे ) एवं 
चतुर्थ मातर्मडल(झत्तिकाफै छ;तारे)इनको हानायु मनुष्य नही देखसकते । 
अरुधैती भवेजिद्वा धुवो नासाग्रमेव च । 
विष्णुस्तु श्रद्वयोर्मेधये शरूद्वयं मातृमंडळम्‌ ॥ 
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(८९३) बृहन्निषण्हुरस्नाकरः । ४७ 


अर्थ-हप्त कालज्ञानमें अरुंधती जीभको कहते हैं । और नासाका अभर 
भाग है वोही धुवका तारा है। दोनो भौंहका बीचंहे वाही विष्णुपदे । 
और दोर्नोशंहको मातमंडल कहते हैं । अर्थात्‌ मरणासन्न मनुष्य इनको 


नहीं देखसकता षा 
अक्षेलक्षितलक्षणेन पयसा पूर्णन्दुना भाइना। 
पूवोदक्षिणपश्चिमोत्तरदिशा पट्निद्रिमातेककम्‌ ॥ 
छिद्र पश्यात चत्तदा दशादन चूत पाञ्चस्‌ । | 
ज्वाळां पश्यति सद्य एव मरणं कालोचितज्ञानिनाश ॥ | | 
अथे-जो रोगी जलूमें सूये अथवा चंद्र इनके प्रतिबिबभें पूवकी ओर | 
|| या दक्षिणकीयापाश्चिम अथवा उत्तरकी तरफ छिद देखे तो कमसे छः-तीन | 
दो -ओऔर एक इतने महीने बचे ओर सूर्थचंद्रका पूम्रवर्णदेखे तो दश- | 
दिन और उसप्रतिबिबके पश्चिमकी तरफज्वाला देखे तो तत्काल मरण || 
हो यह कालज्ञान के जानने वालोने कहा है. ॥ | 
, मरणमें अरिष्टको झुख्यत्व। 
पुष्पं यथा पूवेरूप॑ फलस्येह भविष्यतः। 
तथा ङिगमरिधाख्यं पूर्वरूपं मरिष्यतः ॥ 
अप्येवतु भवेत्पुष्पं फलेनानलुबंधि यत्‌ । 
फलं चापिभवेत्किञ्चिद्यस्य पुष्पे नपूवंजम्‌ ॥ | 
-जैसे पुष्प दोनेवाले फलका बोधक अथात्‌ वृक्षमें फूलके आतेही || 
| अबुमानद्वारा निश्चय होताहै कि अब इसमें फलभी आवेगा उसी प्रकार || 
अरिष्टरक्षण ( निश्चयमरणसूचक चिन्ह ) द्वाराभावी ( होनहार ) मृ- || 
त्युका निश्चय होता है। अनेक घुष्पोमें फलनही आताहे इसी प्रकार | 
कोई २ पुष्पकेबिनाभी होते हैं ( जैसे गूलर-पीपरमें । 
नत्वरिष्टस्य ता नाशोऽस्ति मरणाहते । 
भरण चापत यन्नारिष्ठपुरःसरम्‌ ॥ 
मिथ्याइ्टमरिष्टाभमनरिषमजानता । 
अरिष्टं चाप्यसंबुद्धभेतत्मज्ञापराधजम ॥ | 
॥ अधथे-परंतु अरिष्ट चिन्हके होनेस अवश्य मत्युहीवे । बह मृत्युही नहीं || 
| जिसमें अथम अरिष्ट लक्षण उपस्थित नहो। अनेकजगेदेसा शोधहोताह | 
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१ __ काळल्ञानमू । (८९३ ) 


अरिष्ट लक्षणहुरहें और रोगीकी मृत्युनही हुई औरकही २ मृत्युहों मई 
परतु इत्युके पूव कोई आरिष्ट चिन्ह इष्टनहीं आए । परंतु अेसाबोध अमा 
स्मह इसमें कोईसंदेह नहींहे। जिसको वैद्य अरिष्टजानताहै वह प्रकृति 
| अरिष्ट चिन्हनहींथा अज्ञानसे उसको ऐेसाश्रमहोगया ॥ 
तानिसोह्म्यात्ममादाद्वातयेवाशुब्यतिकपात्‌ । 
गद्यन्तनादतान्यजसुसूघु नत्वसंभवात्‌ ॥ 
आसद्िमाप्नुयाल्लोके प्रतिकुवेवगतायुषः । 
अतो रिष्टानियत्तेन लक्षयेत्कुशलो भिषक्‌ ॥ 
| अथे-किसीर मृत्युके पूर्व अरिष्टलक्षण संपूर्ण जानेनही जाते इसका यह 
कारणहे किये उक्तलक्षण समस्त जो हैं वो अत्यंत सूक्ष्म (बारीक) रूपसे 
| उठतेहें अथवा जल्दी २एकलक्षणके होनेपर दूसरालक्षण होनेलगताहै उसका 
| अइुमान मरनेवाले रोगीको नहींहोता । अथवा जैसेये अरिष्टकाज्ञानहो || 
ऐसाविशेष मनको नहींलगाता इसीसे यथार्थज्ञान नहीहोता। इससे यह | 
| निथयहुआ कि ग्त्युके पूवे ये अरिष्टलक्षण अवश्य उत्पन्नतो होतेहे परंतु 
| उससमय यह निश्चय नही करता ! इसमें निश्चय नहीं होनेका कारण 
अज्ञानता अथवा यथाथे निश्चयात्मक मनका न लगाना मात्रहै ॥ 
| | गतायुमणुष्यकीचिकित्साकरनेसे अवश्य व्यर्थं परिश्रम होताहे [ अर्थात्‌ 
|| उसको यश और धन इनमेंसे किसीवस्तुकी प्रापतिनही होती ] अत एव 
॥ बैद्यको समस्त अरिष्ट लक्षणोंका जानना अति आवश्यफहै ॥ 
अथातः पंचेन्ड्रियाथेविप्रातिपत्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः 
अथै-अब पंचेन्द्रियाथोविप्रातिपात्ते अध्यायकी व्याख्याकरेंगे ॥ 
शरीरशील्योयेस्य भङ्कतिवितिभेवेत्‌ । 
तत्त्वरिष्ट समासेन व्यासतस्तु निबोधमे ॥ 
अर्थ-जिस प्राणीके शरीर मानसिक स्वभाव और प्रकृति ये तीनों 
परूटजावें वो मरणकेलक्षणहैं ! यह मेंने संसेपसे कहा अब इनको हे 
वृत्त ! -तू विस्तारस सुन ॥ 
र कर्णेन्द्रियकीविकाति । 
शृणोति क यो दिव्यानामभावतः । 
समुद्रपुरमेधान च निःस्वनम्‌ ॥ 
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(८९४) बृहान्निघण्दुश्त्वाकरः। ४३ 


| दद स्वनान्नावगृक्वाति मन्यते चान्यशब्दवतू । | 
ग्राम्यारण्यस्वनांश्वापि विपरीतान्‌ शृणोत्यपि ॥ | 
द्रिषच्छब्देषु रमते सुहूच्छब्देषु कुप्यति । 
न्‌ शृणोति च योऽकस्मात्तं ध्रुवति गतायुषम्‌ । 
अर्थ-जो मनुष्य विविधशब्द्‌ ( बोलना, पाठ, गीत, बाजे, आदि ) || 
और दिव्य ( सिद्व, गंधर्व, किन्नर, आदिके ) तथा समुद, पुरमेध, आदिके 
न होनेपर इनका शब्द सुने, अथवा इन समुद्वादिकि होनेपरभी इनका 
शब्द न सुने, अथवा इनके शब्दको औरही शब्दके समान सुने, तथा 
| शब्दोंको वनके शब्द समान सुने और बनके शब्दोकी गॉवके | 
शब्द समान सुने) एवं शज्ुके वाक्यमें प्रीतिकरे, ओर माता, पिता, भाई, 
मिन्नादिफे शब्दको सुनकर कुपितहो, अथवा सुनते २ अकस्मात्‌ न सुने 
उस प्राणीको गतायु ( मरणासन्न ) जानना। ये कर्णेन्द्रिके चिन्ह कहे ॥ || 
त्वचाकी विकृति । 
यस्तूष्णमिव शृह्णाति शीतमुष्णं च शतवत्‌ ॥ 
संजातशीतपिडको यश्च दाहेन पीडयते ॥ 
उष्णगात्रोऽतिमात्रं च यः शीतेन प्रवेपते । 
प्रहारान्नाभिजानाति योऽङ्गच्छेदमथापि वा ॥ 
पाँशुनेवावकीणानि यश्चगात्राणि मन्यते । 
वरणोन्यभावो राज्यो वा यस्य गाजे भवंति हि ॥ 
स्रातानुछिपं यच्चापि भजंते नीङमक्षिकाः । 
सुगंधिवोति योऽकर्मात्तं वदंति गतायुषम्‌ ॥ | 
अथे-अब रोगीके स्पशेकी विप्रातिपत्ति ( विपरीतता ) दिखातेंहैं। कि 
जो मनुष्य शीतलवस्तुको गरमके समान ग्रहणकरे, और गरमवस्तुको 
शीतलके समान, एवं शीतपिडिका देहमें होनेपरभी दाहक मारे पीडित 
ही । जिसका देह गरमहो परंतु मारेशीतके थरेथरकॉपे । और लकडी 
तलवार आदिकी चोट छगनेको तथा अंगकटजानेकोभी नजाने, एवं जो 
अंगको घृलसे आच्छाद्‌तमाने, तथा देहका वणे पलट जावे अथवा जि- 
सके देहमें काळी, लाल, रेखा होजावे। एवं तत्काळ स्नानकराहो और 
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हे डे पो कालज्ञानम्‌ । (८९५) 


| च प्रकार सुगंधित देहवालेके देहमें 
| नीलीमक्खी चारों तरफसे आनकर बेठें, तथा जिसकी देहमें अकस्मात्‌ 
| सुगंध आने लगे वो १ वर्षमें अवश्य मरे ॥ 

विपरीतेन गृह्माति रसान्‌ यश्चोपयोजितान्‌ । 

उपयुक्ताः कमाद्यस्य रसा दोषामिवृद्धये ॥ 

यस्य दोषाथ्रिताम्यं च कुर्खुभिथ्योपयोजिता । 

. यो वा रसान्न संवेत्ति गतासे ते प्रचक्षते ॥ 

| अर्थ-जो मनुष्य खडेरसको मीठा ओर मीठेरसको खट्टा इसी प्रकार 
| सवे, रसोंकी विपरीतजाने और क्रमपूर्वक सेवनकरेइएभी मधुरादिरस 
| दोषोंकी बढावे और जो वैपरीत्यसे सेवनकरे हुए रस दोष और अग्निको 
|| समानता करे [ अर्थात्‌ हितकारी पदार्थ उपद्रव करे । और उपदवकारी 
॥ पदार्थ जिसको हितहो ] तथा जो अन्नके रसको न जाने उसको गतआयु 
॥ जानना यह एकमहीनेमें मरे व न 
| सुगंध वेत्ति दुगधं दुगधस्य सुगाषिताम्‌। 

यो वा गंधान्न जानाति गतासु तं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य सुगंधको दुर्गंध और दुर्गधको सुगंध समझे अथवा 
|| जो सुगंध और दुर्गंध किसीको न जाने उसे गतप्राण जानना ये भी 
॥ एकमहीनेमें मरताहे ॥ ल्‌ हि 
दैद्वान्युष्णहिमादीनि कालावस्थादिशस्तथा डि तत 
गृह्णाति भावानन्यांख यो नरः ॥ दिवाज्योतींषि यश्चापि 
ज्वुछितानीव पश्यति॥राजो सूर्य ज्वळंतं वा दिवावा चन्द्रव 
चैसम्‌ ॥ अमेघोपपुवे यश्च शक्रचापतडिहुणान्‌॥तडित्वता5 
सि नान्यो वा नि्मले गगने घनान्‌ ॥ विमानयानप्रासादे 
यंश्च संकुलनंवरं ॥ यज्ानिल्सूत्तिमंतमन्तरिक्ष च पञ्य 
ति ॥ धूमनीहारखासोभिरावृतामिव मेदिनीस ॥ प्रदी 
प्तमिव लोकं च यो वा एतमिवाम्भसा ॥ भ्रमिमष्टापदा 
कारां ठेखाभियंश्चपश्यति ॥ न पश्यतिसनक्षत्रांयश्च 
देवीमरुंधतीम्‌ ॥ धुवमाकाशगंगां वा तंवदंतिगतायुषम्‌ ॥ 

अर्थ-जो मनुष्य गरमी. सरदी काल की अवस्था ( प्रवातनिवोत ) 
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(८९६ ) बृहत्रिघण्दुरत्नाकरः । ४४ 
कु FOI 
और वर्षादि, और दिशा इनको तथा अन्यभाव कहिये व्य गुण कर्मा- | 
दिकोंको विपरीततासे महुणकरेवी ९ मासमे भरे ॥ अब रूपग्रहणकों || 
दिखाते हैं कि जो महुष्य दिनमें ज्योतिवाछे पदार्थ ( सू्येचंदरआदिको) | 
अभिके समान जलते से देखे और रात्रिमें सूयेको प्रज्वलित देखे अथवा || 
दिनम सूर्यको चंद्रमाके समान शीतळ तेजवाल देखे ॥ एवं बिनाबाद- || 
लके जो इन्द्रधडुष और बिजली चमकती देखे, तथा विजलीवाले बाद- || 
लोको काले पीले देखे और निर्मलआकाशको बादलोसे व्याप्त देखे, लो |! 
दी या तीन महिनिमें मरे, जो अडुष्य आकाशको विमान यान ( श्थ || 
घोड़ा हाथीआदि ) ओर महलोंसे व्याप्त देखे तथा चलती हुईं पवनको 
मूत्तिमान ( देबताके आकार अथवा अन्यएरुषाकार ) देखे तथा बिना 
नेत्ररोगके जो मनुष्य एथ्वीको घूआ) कुहल और वर्सोंसे आच्छादित || 
देखे तथा विना ग्रीष्मक्रतुके जगतको फुकताइआ देखे, तथा नलम | 
डुवाइआ देखे, तथा पृथ्वीको रेखारचित चतुष्पथके आकार देखे । 
जो मनुष्य नक्षत्र सहित अरुंधती धुवकातारा और शिल्लुमारचक्र 
को न देखे वो मरणके समीप जानना ॥ 
ज्योत्स्ना दशोष्णतोयेषु छायां य॒श्च न पश्यति ॥ 
पहयत्येकांगहीनां वा विकृतां वाऽन्यसत्वनाम्‌ ॥ 
श्वकाककंकगभाणां प्रेतानां यक्षरक्षसम्‌ ॥ 
ताणा लाला विकृतामपि ॥ 
योवा मयूरकंठाभं विधूमं वन्हिमीक्षते ॥ 
आतुरस्य भवेन्शृ्युःस्वस्थो व्याधिमवाप्ुयात्‌ ॥ | 
अधे-जो मनुष्य घूप चांदनी आदिपकाशमें दर्पण, पसीने और जलन | 
अपनी छायाको न देखेयदि देखेतो ( हाथ, पेर, मस्तक आदि ) एक || 
अंगरहित देखे, अथवा विकृत तथा अन्यसत्व ( और प्राणी गधा कुत्ते | 
आदि ) कौसी देखे, तथा कुत्ता, काक, कंक, गीध, प्रेत, यक्ष, राक्षस, || 
पिशाच, सपे, नाग, और मनुष्य इनकी छायाको विकृतदेखे ॥ तथा 
जो मनुष्य छुआं रहित अभिका वणे मोरकंठके समान नीळ देखे तो 
आहुर ( रोगी ) की सत्युहोवे औरनेरोग्य पुरुष देखेतो रोगी होय-इति 


अथातःछायाविप्रतिपत्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः 
अर्थ-अब छायाविम्रतिषत्ति ह. कलाम: 
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| दास ह; 
| छायादान्दके पश्चात्‌ हीभ्ी तुष्टचादि 
| इनकीमी न क लाई कीभी विपरीतता जाननी अर्थात्‌ 
श्यावा लोहतका नाछा पीतिका वापि सानवस्‌ 
आनिद्र्वति त छायाः स परासुरसंशयम्‌ ॥ 
वर्थ अब छायाका विपरीतता दिखातेहें जेसेकि जिस पुरुषके 
काळी, लोहित, ( छाल ) नीली औ 
नन ( | र्‌ पाली छाया दीखे वो गतप्राण 
हतया नश्यतां यस्य तेज ओजः स्थातः प्रभा । 
अफरमा भजत वा स परासुरसंशयस ॥ 
अथ-अब प्रभाकी विपरीतता दिखातेहें । जिस रोगीकी रूजा,लक्ष्मी 
ओज, स्मरणशक्ति, और कात, ये अकस्मात्‌ जातीरहें । अथवा जो 
रजा आदिसे रहितही वह अकस्मात्‌ लज्जा आदि युक्तहोजावे तो वह 
मनुष्य अवश्य मरे ॥ 
यस्याधराष्;ः पाततः क्षत्शाध्व तथात्तरः । 
उभावा जाम्बवाथासों दुभ तस्य जीवितम्‌ ॥ 
|| अथ-जिसका नीचेका होठ नीचेको गिरपडे और ऊपरका होठ ऊ- 
|| परको चिपट जावे, अथवा दोनो होठ जासुनके समान काले हो जॉय 
|| उस मडुष्यका जीना कठिन है ॥ 
आरक्ता दशना यस्य श्यावा वा स्युः पतति च। 
खञ्जनप्रातमावाप त गतायुषमादशत्‌ ॥ 
|| अथ-जिस मडुष्यके दांत लाल अथवा काले होजावें, अथवा गिर 
|| पडं या खंजन पक्षीके समान सपेद ओर काले होजावें उसे गताय 
॥ अर्थात्‌ मरेगा ऐसा जाने । 
कृष्णा स्तब्धावठिप्ता वा जिहा शूना च यस्य वे । 
कृकेशा वा भवेद्यस्य सोऽचिराद्विजहात्यसून्‌ ॥ 
थे-जिसकी जीभ-काली, लठर, कफसें ल्हिसी, सूजी और कठोर 
जावे वह थोडे समयमें मरेगा ऐसा वैद्य जाने यह एकमहीनेमेंमरे है॥ 
कुटला रुफाटता वाप झुष्का वा यस्य नासका । 
अवस्फूजेति म्मा वा न सजीवति मानवः॥ 
थे-जिसकी नाक टेढी, फटीसी, सूसीसी और शब्दयुक्तहों, अथवा 
भीतरको बैठ जावे वह मनुष्य नहीँ जीवे । यह मनुष्य सातरात्रिमें मरेहे॥ 


ME - 
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( ८९८ ) 


बृहन्निघण्टुरलाकर; । 9६ 


र NBSP TSTISTTII TY | 


संक्षिप्ते विषमे स्तब्धे रक्ते स्रस्ते च छोचने ॥ 
स्यातां वा प्रसरुते यस्य स गतायुनेरो ध्रुवम्‌ ॥ 
अर्थ-जिसके नेत्र संकुचित) ऊंचेनीचे, निश्चेष्ट, छाल, और नीचेकी 
| अथवा जलबहे वो मनुष्य निश्चय गतायु जानना ॥ 
केशा सीमंतिनो यस्य संक्षिते विनते श्वो _ 
इ चाक्षि पक्ष्माण सो चिराद्यात मृत्यवे ॥ 


Ne A A हक 


ं 


नाहरत्यन्नमास्यस्थै न धारयति यः शिरः। 
एकाग्रहाएसूढात्मा सयः प्राणान्‌ जहात सः ॥ 
अथे-अब देहकेअवयवक्रियाकी विपरीतताको कहते हैं, जेसकि जो || 
मनुष्य सुखमें घरे इए अन्नको न निगले ओर जो मस्तकको धारण न || 
करे अथोत्‌ गेरगेर देवे एकही स्थानमें दृष्टी लगाय दे, शीलताजाती रहे || 
वह तव्कारप्राणोंको परित्यागकरे ॥ 
बठवान्‌ दुबेलो वापि समोहं योऽधिगच्छति । 
उत्थाप्यमानो बहुशस्तंधीरः परिवजेयेत्‌ ॥ | 
अथे-बलवान हो या दुबलही जिसको बहुतसा उठानेपरभी बारं- || 
वार सूच्छो आवे उसको धीर पुरुष त्यागदे ॥ 
उत्तानः सवेदा शेते पादो विकुरुते च यः ॥ 
बिप्रसारणशीलो वा न स जीवति मानवः ॥ 
अथे-जो सदेव चित्त सावे और पेरोंको कभी उठावे कभीधरे कभी 
मोडे इत्याद विकृतिकरे. अथवा सुकडेही रक्खे वो रोगी नही जीवे ॥ || 
शीतपादकरोच्छासडिछन्नश्वासञ्चयो भवेत्‌ । 
काकोच्छासश्व यो मत्येरुतंधीरः परिवजेयेत्‌ ॥ 
अथे- जिसके हाथपैर और श्वास शीतलहो तथा श्वास दूट २ जावे, 
अथवा काककेसमान श्वासलेवे उसेधीरवेद्य त्याग देवे ये सद्यम रणके चिन्हहें 
निद्रा न छिद्यते यस्य यो वा जागति सवेदा । 
घुझेद्वा वकुकामस्तु प्रत्याख्येयः स जानता ॥ 
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2 वकास 


ठि करे जगि नहीं, अथवा जो सदैव जागाकरे सोवे 
नहा आर जब बोलाचाहे तभी मूच्छित होजावे उसे वेद्य त्याग देवे ॥ 


| उत्तरोष्ठञ्च यो लिह्यादुद्वारांश्च करोति यः । 
| 


४७ कालज्ञानसू ! (८९९) 


| 


 पग्रेतेवो भाषते साई प्रेतरूपं तमादिशेत्‌ ॥ 
अथ-जो ऊपरके होठको चाटाकरे, और जो वारंवार डकारलेव, 
तथा मृतपुरुषोंके साथ जो भाषण करे, उसको प्रेतरूपही जानना। 
स्वेभ्यः सरोमकूपेभ्यो य॒स्य रक्त प्रवत्तेते । 
_ उँखषस्य विषात्तस्य सद्या जह्यात्स जीवितम्‌ ॥ 
_ आरथ-अब शरीर देश विशेषाश्रित व्याधि विशेष अरिष्ठ कृतोंको | 
दिखातेहैं-जैसे जिसके रोमांचॉंमेसे रुधिर बहवे लगे वो विषात्त पुरुष | 
तत्काल जीवनको परित्याग करे ॥ 
वातीला तु हृद्ये यस्योध्वेमनुयायिनी । 
` झुजान्नविद्वेषकरी स परासुरसंशयम्‌ ॥ 
अथे-जिसके वातष्ठीला हृदयमें प्रगटहो ऊपरको चढे, और उसमें 
पीडाहो तथा अन्नमें प्रीत न होवे, वह रोगी मरेगा ऐसा जाने ॥ 
अनन्यापद्रवङतः शफः पादसबु[त्यतः । 
पुरुष हन्ति नारीं तु सुखजो गुह्यजो द्यस्‌ ॥ 
अर्थ-पैरोंमें सूजनहो और उसमें सोफकेही उपद्रव श्वास प्यास आदि 
होते । वो पुरुषको नाशकरे। ओर सुखसे उठी सूजन उक्त उपद्रवो करके 
युक्तहो बह स्त्रीको नाश करे, और गुदाकी सूजन स्रीपुरुष दोनॉको 
नष्ट करती है ॥ ह दु 
अतिसारो ज्वरो हिका छदिः शूनांडमैद्रता । 
रासना कासिना वाप यस्य त पाखजयत्‌ ॥ 
अर्थ-खांसी श्वासवाले रोगीके अतिसार, ज्वर, हिचकी, और वमन 
थे उपद्रव होतेहों तथा अंडकोष और लिंग भग परसूजनहो उसे वैद्य 
त्याग देवे ॥ वेदो र 
र दाहश्च बलवान्‌ हिक्का भासच मानवम्‌। 
लि बलवंतमपि Ss न संशयः ॥ 
अर्थ-जिसंके पसीना ओर दाह अत्यंतहो ऐसे बलवा शे हिच- | 
॥ की और श्वासरोग प्राणरहित करतेहें इसमें संदेह नही हे i ह्न 


पाटि सम्प 2: LINO TIT a एउ डर 
TTT Ti i 
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(९०० ) बृहन्निषण्दुरताकरः । इ 


| । च जायते पूति यस्य तं परिवजेयेत्‌ ॥ | 
अधै-जिसकी जीभ कालीहो और दहना नेत्र बैठ जावे, तथा सुख 
मेंसे दुगंध आवे उसको वैद्य त्याग दक. | 
वृक्कमापूयतश्रूणा र्वि्यतश्वरणाइुभा । 
चक्षुआकुलतां याति यमराहू गमिष्यतः ॥ = = 
अर्थ-जिसका मुख आंसुओंसे भरजावे, ओर दोनो पेर पर्लाजे तथा 
नेत्र जिसके व्याकुल होजाय वह यमराजके देशको जायगा ऐसा जानि । | 
यह रोगी प्रहर अथवा दोघडीमें मरे है. ॥ 
अतिमात्रं छघूनि स्युगोत्राणि गुरुकाणि च। 
यस्याकस्मात्स विशयो गता वेवस्वताल्यश ॥ 
अथे-जिस रोगीका भारी देह अकस्मात्‌ अत्यंत हलका होजांवे वह | 
रोगी यमराजके घर जानेवालाहै ॥ 
पड़मत्स्यवृसातैलघृतगंधांश् ये नराः । 
मृष्ठगंधांश्व ये वाँति गंतारस्ते यमालय ॥ 
अर्थ-जिन रोगियोंकी देहमेसे कीच, मछली, बसा, तेल, और घतकी 
सीबास आवे, तथा जो दिव्य सुगंघवान्‌ वमनकरे वो गमाछयको 
जूँ[येग । यह एक ब पेग मरताहे ॥ 8 
बूकाललाट्मायाति बाल नाभान्त वायसाः। 
येषां वापि रतिनोस्ति यातारस्ते यमालयम्‌ ॥ 
ज्वरातासारशाकाः स्युयस्यान्याडन्यावसादनः | 
प्रक्षीणबलमांसस्य नासो शक्यञ्चिकित्सितुम्‌ ॥ 
अर्थ-जिनके मस्तकपर ज्ञआ आवे और कौआ काक बलिको न खाँय 
तथा जिनको कहीं सुसनहो वो यमालयजाने वाले हैं । ऐसा जानना यह 
अरिष्ट एक वषंकाहै जिसके परस्पर उपद्रव करता ज्वर अतिसार और 
सूजनहो।तथा बल मांस येक्षीण होजांय वह रोगी चिकिस्साके योग्यनही है 
क्षीणस्य यस्य क्षुत्तष्णे ढथैभिष्टेहितिस्तथा । 
न शाम्यतोऽन्नपाने अ तस्य मृत्युरुपस्थितः ॥ 
SS 


(3 | 


इ्यावा जिव्हा भवेद्यस्य सव्यं चालि निमलति । 
| 
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क्ष्‌ काछज्ञानम्‌ । (९०१) 


|| अरथे-जिष क्षीणपुरुषकी भूख प्यास हृद्य मिष्ट और हितकारी अन्न 
|| जलसे भी शांत न हो उसकी त्यु खडीहुई है ऐसा जाने ॥ 
ड कोष्ठशूळं च दारुणम्‌ । 
[पपासा बळ्हानश्च तस्य मृत्युरपास्थतः ॥ 
| अर्थ-जिस रोगीकेप्रवाहिका, मस्तकशूल, घोर उद्रशूल, प्यास, 
|| और बलहानिहो उसकी मौत खडी है ऐसा जानो ॥. 
विषृमेणोपचारेण कर्मेभिश्च पुराकृतेः। 
अनित्यत्वा्च जंतूनां जीवितं निधनं ब्रणेत्‌ ॥ 
॥ अर्थ-अब यह कहते हैं कि इस मलुष्यके अरिष्ट किस तरह उत्पन्न 
|| होतेहे जिनसे यह निश्चय मरतहि । तहां विषम चिकित्सा करनेसे और 
|| पूवजन्मके कर्माकरके, तथा प्राणीमात्रोंको अनित्य होनेसे, जीवोंका 
|| जीवन विनाशको प्राप्होताह ॥ क F 
्रतभूतपिशाचाश्च रक्षांसि विविधानि च॥मरणाभिमुखं नि 
त्यसुपसपैति मानवम्‌॥ तानि भेषजवीर्याणि प्रतिति जि 
घाँसया ॥ तस्मान्मोवाः क्रियाः सवा भवंत्येव गतायुषः ॥ 
| अर्थ-मरणके समय सब किया निष्फल क्यों होजाती हैं इसवास्ते 
|| कहते हैं कि इसमतुष्यके मरण समय प्रेत, भ्रूत, पिशाच अनेक 
|| प्रकारके बरह्मराक्षसआदि नित्य इसके मारनेको समीप आते हैं, इसीसे 
|| गतासु मनुष्यकी सवैक्रिया निष्फल होजाती है ॥ 
| डात 
अथातः स्वभावविप्रतिपत्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
||  अथे-अब स्वभाव ( प्रकृति ) विप्रतिपत्ति अध्यायकी व्याख्याकरेंगे । 
यहाँ स्वभाव शब्दके अनंतर आदिशब्द छुप्तहै अर्थात्‌ स्वभावादि विप्र- 
|| त्तिपत्ती अध्यायकी व्याख्या करेंगे शा की 
स्वभावादप्रसिद्धानां शरीरकदेशानामन्यभाबित्वै मरणाय 
तद्यथा शुद्ठानाँ कृष्णता कृष्णाना शुक्कता रक्तानामन्यव 
णेत्वंस्थिराणामास्थरत्वं मृदूनाँस्थिरता चलानामचलत्व 
मचलानां चलता पशूनां संक्षिप्त संक्षित्तानां पृथुता दीचां | 
णां हस्वत्व॑ हस्वानां दीघेता$पतनधर्मिणां पतनधमित्वं | 


बुहन्रिघण्दुरलाकर - (तृतीय भाग) ६ 
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(९०१) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ५७ 


ही >>...» ESSENSE 07 re cv -rde डक | 


पतनधर्मिणामपतनर्धीमत्वमकर्माचचरीत्योष्ण्यर्नैरष्यरो 
कयप्रस्तम्भवैवण्यांवसदनाशाङ्कानास्‌ ॥ | 
अथे-जो देहमें स्वभाव सिद्धपदार्थ हैं उनका शरीरके एकदेशमें विप- " 


होजाना, और कालोंका सपेद होजाना, छालपदाथे ( होठ, ताहुआदि) 
का सपेद्‌ काला पीला होजाना, स्थिरपदार्थोका अस्थिर होना और (केश 
इमश्च आदि कठोर पदार्थोका ) नग्न होजाना और नश्नपदाथे ( मांस, 
रुधिरादिकोंका ) कठोर होजाना इसी प्रकार चळपदार्थोका स्थिरही 
जाना ओर अचलपदार्थोका चलायमान होना मोटेनको सुकडजाना || 
सुकडेहुओंका मोटा होना, दीर्घोका हस्वहोना, और हस्वोंका दीवहोना 
विनागिरने वालोंका गिरजाना, और गिरनेवालोंका स्थिरहोना, तथा, 
शीतलता, गरमी, चिकनाई, रुखाई, स्तब्धता विवणेता, और विकलता 
ये अंगोंके विपरीत होना मरणके अर्थ जानने ॥ 

५ 25७ A ~ NE ७ ~ 
स्वभ्यः स्थानथ्य, शरारकदशानामवस्स्तात्क्षित्तञ्रातावाक्ष 

तपतितविसुक्तनिगेतांतर्गतगुरुलुत्वानि ॥ 

अथे-शरीरके एकदेशोंका अपनेस्थानसे सिथिलहोना, उनको ऊपरको 
जाना नेत्रादिकोंका त्रमणहोना, तिरछागिरना, शिरीवादिकोका गिरना, | 
संधी, आदिकाछुटना, जिव्हाआदिका निकलना, जिव्हा नेत्रादिकोंका 
भीतरप्रवेशहोना, बाइशिरआदि भारीहूलकोंका विपरीतहोना, ये लक्षण 
अरिष्टकरतेहेँ ॥ 


प्रवाळवणेव्यंगप्रादुभोवोऽप्यकर्मात्‌ । सिराणां च दीनं 
रराटे नासावंशे वा पिडकोत्पत्तिः । गोमयचूणप्रकाशस्य 
वारजसो दशेनशुत्तमांगे निलयनं वा कपोतककप्रभृतीनां 
मूतपुरीषवृद्धिरभुंजानानां तत्मणाशी भुंजानानां । स्तनसू- 
लडदयोरःसुच शूलोत्पत्तयः मध्ये शूनत्वमन्तेषु परिम्ला 
यित्वंविषयेयों वा तथाद्धीगे इवयथुः ॥ 


अर्थे-अकस्मात्‌ लालवणेका व्यङ्गराग प्रगटहो, लालवर्णकी नस दी- 
खने लगे मस्तकमें और नासिकाकी हड्डीमें पिडकाकी उत्पत्तिहो, 
मस्तकर्मे गोबरकी घूलसमान रजदीखे, तथा कबूतर कंकआदि पक्षियोंका 
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५१ फालज्ञानम्‌ । (९०३) 


मस्तकपरबैठना) विनाभोजनके मर मूत्रकी वृद्धिहोना, अर्थात्‌ अधिक 
| उतरना, और भोजन करेहुओंका मलमूत्रका नाशहोना,स्तनमूछ, हृदय, 
|| छाती, इनमें शूछकी उत्पत्तिही । और जिसका देहका मध्यभाग स्‌ज- 
|| जाय और अंतकेभाग मुरझाए इएसे होजा अथवा अंतकेभाग ( हाथ- 
|| पैरआदि ) सूजजांय, और बीचकाभाग मुरझायासाहो अथवा अद्धोळुमें 
|| सूजनहो उसको अरिष्ट है ऐसाजानना यह एकमहीनेका है ॥ 
शोपोंगपक्षयोवी नदहीनविकठविक्कतिस्वरता । विवणेपु- 
ष्वप्नादुभोवो वा दन्तनखशरीरेघु । यस्य वाप्सु कफपुरी- 
परेताँसिनिमजति । यस्य वा दृष्टिमंडले भित्रविक्कतानि 
रूपाण्यालोक्ष्यते ! स्नेहाभ्यक्तकेशांगइव यो भाति यश्च 
दुबेलो भक्तद्वेपातिसाराभ्यां पीडचते । कासमानश्च तृष्णा 
भिभूतः । क्षीणच्छदिभिक्तद्वेषयुक्तः सफेनपूयरुधिरोद्वामी 
इंतस्वरः शूलानि पञ्नश्च मनुष्य; ॥ 
॥ अर्थ-अंगोका सूखना अथवा आधे देहका शोषहोना, एवं स्वर अत्यंत 
| क्षीण हो जाय वा विकलस्वरहो जाय । ( गद्गदादि स्वर हो जाय) 
॥ वा विकृत अर्थात्‌ स्वभावसे विपरीतहोजावे तथा दांत नख और शरीरमें 
| विवणेपुष्प अथात्‌ दुष्टरंगकी विदु प्रगट होजावें जितके जलमें कफ, 
॥ मल और वीर्यं डूबजावे । और नेत्रेंके सामने भयानक अनेकप्रकार 
|| (तीनशिराशिर रहित) रूपदीखे । तेल लगाएइुर बाल रूखेसे दीखे,और 
|| जो दुबे पुरुष अन्नसेद्रेष और अतिसारकरके पीडितहो । जब खाँसै 
॥ तब तृषासे पीडितहो । क्षीणरोगी वमनं, अन्नदेषयुक्तहो । तथा झागयुक्त 
|| राथ रुधिरकी वमन करे। स्वर वेठ जावि, और झूलसे पीडित हो, उस- 
को अरिष्ट जानना ॥ Rs टर 
शूनकरचरणवदनक्षीणोःजद्रेषी स्रस्तपिडिकांसपाणिपादो 
ज्वश्कासाभिभूतः यस्तु पूवोण्हे भुक्तमपराण्ह छदेयत्यवि- 
दग्धमतिसायते वा ज्वरकासाभिभूतः स॒ इवासान्भ्रियते । 
वस्तवन्‌ विलपन्‌ यश्च भूमो पतति सर्तसुष्कस्तब्धमेद्रो 
भग्नग्रीवःप्रन्टमहेनश्च मनुष्यः ॥ 
अथे-जिसके हाथ. पैर मुख सूजेहुए हों, अन्य अंग क्षीण होगये हों, 
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(९०४ ) बृहत्निषण्दुरत्वाकरः । ५३ 


क 


अजन्नमें अरुचि) सिथिल हैं घोठू, कंघे, हाथ ओर 
करके युक्त एवं जो प्रातःकालमें भोजनकरेहुएको अपराहमें वमनकरडेवे, 
और जिसके बिनपचा अन्न दस्तके मार्गहोंके निकले) ओर ज्वर खाँसीसे 
व्याप्हो, वो श्वासरोगसे मरे । एवं बकरेका शब्द समान विलापकरता 
हुआ पृथ्वीमें गिर पड़े । अंडकोशस्थान छूटजावे, लिंगस्तंभितही जाय, | 
नारगिरपडे, तथा लिगभीतरकी चलाजाय । उसको आरिष्टजानना ॥ 


a 


प्राग्विशुष्यमाणहद्य आद्रेशरीरोयश्चलोषरेष्टिनाभिहन्ति 
काएंकाष्ठन एणान्‌ वाछनाततअपराइदशत्युत्तराडवीरु | 
ढि।आलुंचतिवाकर्णाकेशाश्च देवद्विजगुरुसुद्धदेबांश्रद्वेप॥ | 
अर्थ-जिस पुरुषका सब देह गीला रहते प्रथम हृदय ही सूखजावे | 
उसको पक्षभरका अरिष्ट है और मिट्टीके ढेलेसे ढेलेकों तोडे लकडीसे || 
लकडीको और तिनकोंको तोडे, नीचेके होठको दांतोसे इसे और ऊपर- | 
के होठको चाटे, और कान माथेके बालोंको तोडे । एवं देव, ब्राह्मण,शुरु, | 
सुहृद्‌ और वैद्य इनसे द्रोहकरे तो उसको १ वर्षका अरिष्ट जानना ॥ 
यस्यवकानुवकगाग्रहागहितस्थानगताःपीडयंतिजन्मक्षेवा- 
यस्याल्काशानभ्यामाभहन्यत हारावायहदारशयनातनया 
नवाहनमांणरत्नोपकरणगहितलक्षणनिमित्तप्रादुभा[वोवेति॥ 
अथे-जिसके वक्रीग्रह जोग्रह उपस्थितराशिको छोडकरपूवे उक्तराक्षि 
पर आजावे ओर मार्गीग्रह ये दुष्टस्थानपर आनकर जन्म नक्षत्रको 
पीडित करे तथा जिसका जन्म नक्षत्र और होरा उल्का ( जिसे तारा 
टूटा कहते हैं) और विजली करके हतहो एवं घर, स्री, शय्या, 
आसन, सवारी, वाहन, मणि, रत्न, और सामग्री आदिमे दुष्ट लक्षण 
इनके निमित्त करके अरिष्टकी उत्पत्ति होती हैं ॥ 
चिकित्स्यमानःसम्यकचविकारोयोऽभिवद्धते 
्रक्षीणबरुमांसस्यरक्षणंततायुषः ॥ 
निवत्तेतेमहाव्याधिःसहसायस्यदेहिनः 
नचाहारफलंयस्य॒हृश्यतेसविनश्याति ॥ 
अर्थ-जिस रोगीका उत्तम रीतिसे चिकित्सा करते २ परभी रोगबढे 
और बलमांस जिसके क्षीण हो जावे वो गतायु जानना । जिस रोगीका 
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|| घोररोग अकसमात्‌ जातारहे ओर जो भोजनकरे उसका कुछ देहमें | 
|| ( पुष्टाई क्षुधा शांति आदि ) फल न दीखे वो रोगी अवश्य मरे ॥ | 
ज्ञानसंबोधनाथेतुलिंगेमेरणपूरवकेः ॥ 
यु || 
नानापुष्पापमागृधोयस्यवातिदिवानिशम्‌ ॥ 
जुप्पितरुथवनर्यवनानाद्ुमलतावत ॥ 
तमाहु'पुष्पितंधीरानरंमरणलक्षणेः ॥ 
सं वं सवत्सरादहजहातातावानिश्वयः ॥ 
थे-मरणपूर्वक लक्षणों करके कालज्ञानके जाननेके लिये अनेक 
|| प्रकारके बहुतसे पुष्पित मनुष्योंको कहताई । अनेक वृक्ष लतावान्‌ फूले 
|| इए वनकीसी जिसके देहमें दिनरात्रि फूलोकीसी गंध आवे उसको धीर 
|| वैद्य पुष्पित कहते हैं. वो १ वपके भीतर निश्चय मरणको प्रातही ॥ 
|| एवमेकेकशःपुष्पेयस्यगधःसमोभवेत्‌ ॥ इष्टेवोयदिवानिष्ठे 
॥ सचणु{षपृतडच्यत ॥ तद्यथाचन्दनंकुष्ठंतगरागुरुणीमघुसा 
ल्यसुञ्ञुरीषेवाबृतानिकुणपानिवा ॥ येचान्येविविधात्मानो 
गंघाविविधयोनयः)तिऽप्यनेनाबुघानेनविज्ञेयाविकतिगते ॥ 
|| अथे-उसी प्रकार एक एक फूलकी प्रथक सुगंध या दुगंध आवे तो उस 
|| को पुष्पित कहतेहें जेसे-चंदन, कूठ, तगर, अगर, सहत, माला, मूत्र, 
॥ मळ सुरदेके समान दुगेध, तथा और अनेक प्रकारकी आपको दुगैथ आवे 
|| वो भी इसी अनुमानसे अरिष्ट गत मनुष्यके देहमें जाननी चाहिये ॥ 
इदंचाप्यतिदेशाथैलक्षणंगंधसंश्रयम्‌ ॥ 
वक्ष्याषोयदाभज्ञायाभषक मरणपाद्शेत्‌॥ ५ 
थे-इस प्रकार वेद्योंके जाननेके लिये गंधसंत्रयलक्षणाको कहुंगा 
जिन लक्षणोंको वेध जानकर रोगी का मरण कहे ( अथात्‌ ये रोगी 
इतने दिनमै मरेगा ) 
वियोनिविज्वरोयस्यगन्धोगात्रेपुटशयते ॥इष्टोवायदिवानिशे 
नसजीवतितांसमाम्‌ ॥ एतावहृथावेज्ञानरसज्ञानमतःपरम॥ 
थ-जिस मनुष्यके देहम पशु पक्षी आदि कीसी और अनेक प्रकारके 
रोगाकीसी गंध आवे चाहिये वो अच्छीहो वो मनुष्य वर्षभर नहीं जीवे 
यह हमने गंध विज्ञान कहा अब रसज्ञानको कहते हैं ॥ 
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(९०६) बृहन्निघण्डुरत्नाकरः । ५ 


आतुरे Dol ins ल | 
नराणांदेहसंभवः ॥ सएषांचरमेकालेविकारंजतेद्व्यम्‌ । 
कृश्चिदेवास्यवेरस्यमत्यथेसुपपद्यते ॥ स्वाइुत्वम परंचापि 
विपुटंभजतेरसः ॥ तमनेनाडुमानेनावे्याद्रिकतिमागतम्‌॥ 
| अथ-अव रोगीके शरीरमें रसज्ञानको विधि पूर्वक करेंगे नेरोग्य पुरुषोंके 
|| देहका रस जो स्वस्थावस्थामें होताहे वही मरणके समय दो प्रकारके 
| भावको होजाताहै किसीके तो सुखमें विरसता हो जाती है और किसीके 
मुखमें अत्यंत स्वादुता आयजातीहै उसको वैद्य अनुमान द्वारा जानें कि 
॥ विकृति आनपहुची है॥ 

मनुष्योहिमजुष्यस्यक्थरसमवाप्नुयात्‌ ॥ मक्षिकाश्चैवयक्ष 
अदंशाश्रमशकेःसह ॥ विरसादपसर्पतिजन्तो'कायान्सुसुषे 
तः॥अत्यर्थेरसकेकायङ्कारपछ्कस्यमक्षिकाः ॥ अपिश्नाता 
लुलिप्तस्यभुशमायांतिसवेशः ॥ यान्येतानिमयोक्तार्नििगा | 
निरसगंधयोः ॥ पुष्पितस्यनरस्येंतेःफलंमरणमादिशेत ॥ || 
| अथे-कदाचित्‌ कोई प्रश्नकरे कि मनुष्य मनुष्यके देहका रस कैसे जान || 
|| सक्ता हे इस लिये धन्वन्तरि कहते हैं कि जिस समय यह मनुष्य मरणोन्मुख 
| होता है तब इस मनुष्यकी देह विरस हो जाती है अतएव उस गंथके 
प्रभावसे मख्खी, यक्ष, मच्छर, डास इत्यादे इसके ऊपर नही बैठते हैं 
और जब कालकरके अत्यंत देह पक्कहोजातांहे तब इसप्राणाके स्नान 
| करनेके पश्चात्‌ और चंदन आदि लगाने परभी मक्खी पीच्छा नहीं छोडती 
॥ तब वेद्य जानलेवे कि इस मनुष्यके देहका रस पलटगया है यह हमने 
पुष्पित मनुष्यके रस, और गंधके लक्षण कहे इस्से वैद्य रोगीका मरणकहे॥ 

देतपंत्तयन्तरे न्यस्तं न विशेदेगुलिञ्यम्‌ । 
स याति सप्तरात्रेण निश्चितं यमसादनम्‌ ॥ 

जिसके दांतोंके भीतर देनेसे तीन उंगली न जांचें।वो निश्चय सातादिनमेंमरे 
छायां विधोने धुवमक्षमालामालोकयेद्यो न च मात्चक्रम्‌। 
| खंडंपद्‌ं यस्य च कदेमादो कफश्युतों मजति चाम्बुचुबी॥ 


अथे-जो मनुष्य चंद्रमाके कलंकको, धुवको, नक्षत्रोको और मातृमंड- 
रहको न देखे और कीचआदिमें पेर रखनेसे आधा पेरकाही चिन्ह दाखि 
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> आ काछज्ञानम्‌ । (९०७) 
और जलमें कफ गेरनेसे जलको लेकर नीचे बेठजावे, उसे अरिष्ट 
जानना चाहिये ॥ 
उशः पुरः ड चान माति तिथोंगुलयश्व वक्रे। 
स्नातस्य सुळन्याप वृभवृद्धा [नळायत रिक्तबुखः खगा वा 
_अथ-जिसकादेह चंदन अथवा जलआदिसे गीलाहोकर प्रथम छाती- 
| खे,आर जिसके सुखमें तीन उंगली न अमावे और जलमें स्मानकरेहुए 
मस्तकमें धूम ( घूआं ) की शिखाउठे एवं जिसके मस्तकपर फलधान्या- 


EN A ,._> 


|| दिसे रीती चोंचवाले पक्षीबेठे, उसकी अरिष्टहै ऐसा जानना ॥ 
नाकोणेकणेः शूणुयाच घोष नो वा सुभुक्तोईपे धृति नधत्ते। 


निःश्रीरकस्मात्सुतरां च सुश्रीःकऊशः्स्थवीयानपि योप्यकस्मात्‌ 
अर्थ-जो मनुष्य उंगलियोंसे कानोको वंदकर कार्नोके भीतरका 
|| स्वाभाविक शब्दको न सुने, और जो बहुत भोजन करनेपर भी त्त न 
होवे, तथा अशोभित अकस्मात्‌ शोभावान्‌ होजाय, और शोभावान्‌ 
|| अशोभित हो जाय, एवं जो कहे वो मोटाहोजावे आर मोटा मनुष्य 
| अकस्मात्‌ पतलाहोजावे तो उसको अरिष्टजानना ॥ 
अतीवतूच्छं बहुचाल्पहेतोरतीतसात्म्यः सदसत्यवृत्तो। 
अप्यणुाळक्रातावेलाचनाता न मंचक चान्द्रकमाशत यः ॥ 
|| अथ-जो ज्वरादि रोगके विना अत्यंतथोडा भोजन करनेलगे, और 
|| भस्मकादिरोगके बिना बहुत भोजन करनेलगे, और जो उत्तमविषय 
तथा दुष्टविषयोंमें अपने सात्यको छोड देवे, अर्थात्‌ जो उत्तमकर्मकतो 
|| वी दृष्ट कमे करने लगे और डुष्टकमे वाळा अच्छेकमे करने लगे, एवं 
|| उंगलियोसे नेत्रोको ठकने पर मोरचंदूकके समान तिलमिले अनुभवसि- 
| दको न देखे उसको अरिष्ट जानना ॥ क 
|| अध्येळळाटं मणिबंधधारी न चाल्पिकां पयति यःकळावीम्‌ 
अहतुक यः शवगान्यगानः सवेत सीमंतितमूधेजो बा॥ 
जो छछाटपर पहुँचेको धरकर थोडाभी पहुँचेको ( कलाईको ) न 
|| देखे, और विनाकारण जिसमें गुरदेकीबास आनेलगे, और जिसके स- 
मस्त मस्तकमें वालोकी वेनीसी गुथजावे उसको अरिष्ट जानना ॥ 
अपिक्षरद्रोमनखः शरीरात्सद्यः स्रवद्वामविलोचनो वा । 
निरीक्षते सत्त्वममानुष वा विश्वस्तनासानयनश्वुतिवों ॥ 
अथे-जिसके शरीरसे रोम और नख स्वयं उखडकर गिरनें लगें, 


~= 
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(९०८ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ५६ 


डड Rr रः 


|| और जिसका वामनेत्रसे आंसु बहनेलगे और जो श्षतपिशाचादि भाणि- || 
योंको देखे, एवं जिसके नाक, नेत्र और कान ये सिथिल्होजावें, || 
उसको अरिष्ट जानना चाहिये ॥ || 
फलानजलव हाना युष्पघूसास्थुदा यथा ॥ 
ख्यापयात भावष्यत्व तथा [रशान पचताम्‌ ॥ । 
>अर्थ-जसे-पुष्प, धुंआ, और बादल, ये फल, आमे, और जछके || 
भविष्यको प्रगटकरतेहे, उसीप्रकार अरिष्ट मरणको सूचना करताहै । | 
अथात्‌ फूलफलको ओर धुंआहोनेसे अग्नि, एवं बादल होनेसे पानीवषेने | 
भविष्यसूचनाहोताहे । उसी प्रकार आरिष्टद्वारा मरणका बोध होता | 
है. । अरिष्ट दोप्रकारकाहे एक नियत ( निश्चित) और दूसरा अनि- | 
यत ( अनिश्चित ) हे॥ हु 
तान साह्म्यात्ममादादा तथवाशुव्यातक्रमात्‌ | 
४ गृह्यन्त नांद्धतान्यज्ञेयुसूपोनत्वसम्भवात्‌ ॥ 
_ अथ-उन प्रगटहुए अरिष्टोंको मरणेच्छू सृढमनुष्य अत्यंत सूक्ष्महोनेसे | 
और शीघनष्टहोजानेस नहीं जानसक्ता अथात्‌ वो परमाणुके समान || 
अत्यत सूक्ष्म होतेह । आर रोगी मतवालासा होताहे इसकारण तथा || 
जिस समय अरिष्टुआ उसी ह रोगी मरगया इन सबकारणोंसे || 
सूख नहीं जानते कितु यह नहींहे कि वो अरिष्ट उनके न होतेहों इसका- || 
रणको नही जाने ॥ 
नक्षत्रपीडा बहुधा यथा काठाद्विपच्यते । 
_ तथवारष्टपाक च बुवते बहुधा जनाः॥ | 
अथ-अब यह्‌ कहतेह कि । ये अरिष्ट पीडा पञ्चीसवषोदिसेँ क्यो || 
होती हे । इसवास्तेहै कि जसे नक्षत्रजानित पीडा प्रायः कालांतरमें पचती 
है उसीप्रकार अरिष्ठफलको बहुतसे मनुष्य कहते हें ॥ 


असिद्विमाप्तुयाछोके प्रतिकुवेन्‌ गतायुषः । 


ee 


अतोरिष्टानि यत्नेन लक्षयेत्कुशलो भिषक॥ 
अथे-जो वेद्य गतायु अथोत्‌ मरणोन्मुखकी चिकित्सा करताहै वो | 


~ 


इसलोकमे सिद्धि (चिकित्साफलधनयञादि ) को नहींभापहोता, अ 
कुशलवेद्य यत्रपूषंक अरिष्ठांको देखे ॥ हींधातहोता, अतएव 


| व्यस्ताङ्गादिस्वभावा भावि च पददलं भाविकारों ज़ुपूर्व वे 

डर भभु बुपूव स्वस्थोऽच्जांकं || 
न पश्येत्तनुमितरद्धशि स्वाक्ष वा पीडचतेनः । धोवादीन्वाथ पर्येद्धमहाने च तडिचाप- 
पर्व निरभ्र सूर्येन्द्रोडिछद्रपव मृतिकृदिह च मत्युजयाजञाप्यद्दामो ॥ १ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu, Digitized by 53 Foundation USA 


९७ कालज्ञानम्‌ । (९०९ ) 


३ तु मरण रह ब्राह्मणस्तात्कलापमलः | 
रसायनतपाजप्यतत्परवा [नवायेतं ॥ 
अथ-अब दोषज अरिष्टां करके मरण निश्चयको दिखातिंहै कि अरिष्ट 
॥ होनेसे इसप्राणीका अवश्य मरण होताहे। वो अरिष्ट जन्ममरण रागादि 
दोषराहितबाह्मणोंकीसेवा, रसायन ओषधोंका सेवन,तपश्चरण ओर गाय- 
|| व्यादिमंत्रोके जपकरनेसे निवारण होते हैं।यहकेबल अनियत अरिष्ठमें भि- 
|| षक उपायह और नियते वो दानपुण्यआदि किसी उपायसे दूरनहीं होते॥ 


अथ छाया पुरुषलक्षणस्‌ ॥ 
अथातः सप्रवक््याभछायाषुरूषळक्षणम्‌ । 
यनावज्ञानमात्रणात्रकालज्ञोंभव॑न्नरः ॥ 
|| अर्थ-अब हम छायापुरुषके लक्षण कहते हैं जिसके जाननेसे यह प्राणी 
| त्रिकालज्ञ ( भ्रत-भविष्यतू-वत्तमानका जाननेवाला ) होता हे ॥ 
| छ इ्रास्थतश्वापयनापायनलक्ष्यत । 
तवक्ष्यामसमासनतथाक्तिशेश्ुनापुरा ॥ 
|| अथे-दूरस्थितभी काल जिसउपायकरके दृष्टिगोचरहो उसको म सं- 
|| क्षप करके कहूँ जेस पहिले शिवजीने कहा हे ॥ 
एकात [विजन गत्वा कृत्वाद्त्य च पृष्ठतः 
निर्रीक्षतानेजांछायांकृठदेशेसमाहितः ॥ 
अथे-कालज्ञानका परीक्षक मनुष्य निजेन एकांतवनमें जाय समान- 
मिमें सूयेको पिछाडीकरके सीधा खडाहो फिर अपनी छायाके कंठ- 
देशमें देखताहुआ सावधानीसे परीक्षा करें ॥ 
ततश्चाकाशमाक्षतततःपश्यातशकरम्‌ । 
अही प्रब्रह्मणेनमः इतिमत्रः अधशात्तरशतवारजपेतू ॥ 
अर्थ-बराबर [ दोघडी पयत छायाको देखाकरे ] फिर उसछायापरसै 
इष्टिको उठाकर आकाशकी तरफ देखेतो साक्षात्‌ शिवको देखेगा जि- 
ससमयछाया देखनेको खडाहो तब १०८ बार इसमंत्रको पढे 
४ ऊॐहींपर ब्रह्मणनमः 7 ॥ 
शुद्धर्फाटकसकाश नानारूपधरहरम्‌ ॥ 
घण्मासाभ्यासयोगेनसूचराणांपतिभेबेत्‌ ॥ 
अथे-इसप्रकारकरनेसे शद्धस्फटिकमणिके समान अनेक रूप धारण क- 
J 
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(९१०) बृहत्निषण्दुरत्नाकरः । छा 


व अया 


तोसिवको देखे इसप्रकार छःमहीने करनेसे संपूर्णेपाणीमान्रका अधिपतिहो | 
वृषेद्वयेन हेनाथ कत्ताहत्ता स्वयंप्रभुः । | 
ब्रिकाठङ्ञत्वमाप्नात परसानदमंवच ॥ | 
अर्थ-दो वषे इसक्रियाके साधनकरनेसे स्वयं कत्तों हत्तो और त्रिका- | 
छका जाननेवाला परमआनंदयुक्त होवे ॥ र 
सतताभ्यासयोगेनना[स्ताकचनदुळभम्‌ ॥ | 
अर्थ-इसीप्रकार बराबर नित्यप्राते साधनकत्तो रहेतो इस संसारमें || 
ऐसीकोई वस्तुनही है जो इससाधकको मापि नहो ॥ 
तद्रूपेकृष्णवर्णयः पश्यतिव्योग्निनिपेछे ॥ 
षण्मासान्मृत्युमाप्नातसयागानाबसशयः ॥ 
अर्थ- यदि यहयोगी आकाशमें उसछायापुरुषका वर्ण कालेरंगका 
देखेतो छःमहीनेमं निःसंदेहमृत्यु हो ॥ | 
पीतेव्याधिभयंरक्ते नीठेहत्यांविनिदिशेत्‌ । 
_ नानावणर्वरूपारमशुद्गाजायतमहाच्‌ ॥ | 
अथ-यदि पीछावण देखेतो इसको रोगही छाल देखेतो भयहो और || 
नीले वणकी छाया देखेतो हत्यालगे एवं अनेक प्रकारके रंगकी छाया || 
देखेतो इसके चित्तमें घोर उद्वेग होवे ॥ | 
पादेणुल्फेचजठरे विनश्मृत्युमादिशेत्‌ । 
` अधेषर्षेंणवर्षणक्रमाद्षैद्येनच ॥ 
अर्थ-छाया पुरुषके पैर-टकना-और पेट न दीखनेसे ऋमपूर्वक छः 
महीने वषेदिन और दोवध मे मृत्यु हो अर्थात्‌ पैर नदीखने से छःमहीनेमें 
टकना न दीखनेस वषेदिनमें और पेटनदीखनेसे दो वर्षमें मरे ॥ 
बिनहेदक्षिणबाहौस्वबेघुम्रियतेधुवम्‌ । 
के वामे बाहो ही भाया विनइयतिनसंशयः ॥ 
ची अथ -छाया पुरुषका दहिना हाथ न दीसनेसे हे मरे 
घाँयौँ हाथ न दीखनेसे अपनी ख्रीमरे इसमें संदेह नही है के | 


| शिरोदक्षिणवाग्होस्तुविनाशेमृत्युमादिशेत्‌। 


अशिरामासिमरणवनाजघोद्नेनवा । 
अष्टभिः कॅधरानाशे छायालुप्तेचतत्क्षणात्‌ ॥ 
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५९, स्वरूपपरीक्षा । (९११) 


|| अर्थ-छाया एरुपके शिर और दहिना हाथन दीखनेसे मृत्युहो यदि 

|| कवंधदीखे तो महीनेमें मरे ओर विना पिडरीके दीखेतो एकदिनमें मरे || 
|| कंघानदीखनेसे आठदिनमें और सर्व छाया न दीखेतो तत्कालमृत्युहो. | 
|| परंतु यह ज्ञान केवळ योगियों को होता है अन्यको नहीं ॥ 

| इति काछज्ञानं समाप्तम्‌। 


~ ~ ~ 
वृत्तिभेद ( पेशा ) 

बृत्ति अर्थात्‌ पेशाभी एक रोगका कारणहे जैसे जो अत्यंत कष्टकी 
अहनत करते हैं जेसे बोझा उठानेवाले उनको वातकी बिमारी होती है. 

और जो आनंदसे बैठे रहंतहें उनको अरुचि मंदामि-बबासीर आदि | 
॥ रोग होयहै जैसे-शेठसाहकार-लेखक-चितेरे आदिको छुहार घर्डासाज- 
|| छुनार-रसोय्या और चूडी बनानेवाले नेत्रहीन और अन्य २ नेत्रकै 
| रोगाँसे ग्रसित होते हैं 
| घुनिया, बुहारी ( झाडू ) देनेवाले चून मेदा छाननेवाले प्रायः श्वास 


| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 


| 

| 

| 
||| 
|| 
|| 
|| 
|| 
||| 


|| 
|| रोगी होते है. टु ८ 
॥ सीसेके कामकरनेवाले प्रायः पतले हाथके या झुकेहुए पहुँचेके होते ह 
|| दिया सलाईके बनानेवाले हनुस्तैभ आदि रोगमें असित होते हे 

|| परंतु जंगली मनुष्य खेती करनेवाले गेया, भेड़, बकरीकै चरानेवाले 
|| प्रायः स्वच्छ पवनके सेवन करनेसे रोगहीन होतेहे. _ 

|| इत्यादि पेशेका विचारभी वैद्य अवश्य करके पश्चाव चिकित्सा क्रे. 
|| रीतिभांतिके भेद्से जातिभी रोग हानेका कारण है जैसे कि मुसल- 
॥ मान एकही कुछमें विवाह करलेते हैं इस कारण माँबापके रोग पीढीदर 
|| पीढीचले जाते हैं और हिदू जो बहुत छोटी अवस्थामै विवाह करते हें 
|| इसीसे उनकी संतान अत्यंत ढुबेल होती जाती हे जसा कि हिन्दुवोंकी 
|| संतान प्रथमकी होते ही मरजाती है कदाचित्‌ बचजावे तो बहुतही कम- 
|| जोर होतीहे कि उसकी संपूण अवस्था दुःख और अनेक प्रकारके रोग 
|| भोगनेमें कटती हैं तथा जो जवानीमें विवाह करते हैं उनकी संतान 
हृष्ट पुष्ट और रोगरहित होती है ॥ 


स्वरूपपरीक्षा। _ 
वातादीनांस्वरूपंतुम्राङमयाकथितंप्रिये 
दूषणंपुनरुक्तिःस्यात्तर्मान्नावप्रकाशितम्‌ ॥ हु 
अर्थ-वातपित्तादिकोंका स्वरूप प्रथम शारीरस्थानमें कह आएहैं फिर || 
कहनेसे पुनरुक्ति दूषण आताहै इस कारण यहांपर नहीं कहा ॥ 
eR 
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(९१२) बृहन्रिघण्टुरत्नाकरः । ६० 


। 4 । 
तातास्माभिः अतपूर्वनेत्रादीन पिरीक्षणम। 
| ॥ १ ॥ 
तस्यतडरचनडत्वाययाशप्यस्यधामतः 
अतयावकुमारभतत्सवाशष्यवत्सलः ॥ २॥ | 

अर्थ-हारीतऋषि परम कारुणिक सर्वशा्रविशारद अपने गुरु श्रीम- | 
हषि आत्रेयके चरणकमलमें प्रणामकर बोले कि हे तात ! आपने प्रथम || 
| नेत्र आदि परीक्षा कही की जिस्से हमको उस विषयमै बहुत कुछ लाभ || 
हुआ अब आप कृपा करके उदरयंत्रोकी परीक्षा कहनेको योग्यहो । | 
इस प्रकार शिष्यवत्सळ आत्रेय भगवान्‌ प्रियाशिष्य हारीत के वचन सुन || 
इस प्रकार कहनेका प्रारंभ करते भए ॥ | 
यकुदामाशयप्ीहाअइण्यान्त्राणिवृक्कको 
नळमनाशयायाण्याद्राण्यपराणच ॥ ३ ॥ 
तेषांविकृतितोयानिलक्षणानिभवंतिहि । 
_ शुणुतावाहतावत्सावच्मसोऽहंसमासतः॥ ४॥ | 
अथ-यकृत आमाशय छीहा संग्रहणी संपूणेआँत वृक्कक दोनो मलाश- | 
य और मूत्राशय थे सब इसी प्रकार औरभी अनेक उद्र्यत्र विद्यमान || 


होकर अपने २ कार्यको करते हुए प्राणियोंकी जीवनरक्षा करते हैं । इन | 

में किसी प्रकारका विकार होनेस जो लक्षण होते हैं उनको भै संक्षेपसे 

वर्णन करताह उनको तू सावधान होकर सुन ॥ | 
उद्रेसवेहस्तस्यस्थापयेन्मध्यमांगुळीम्‌ । 
तामन्यस्यकरस्याग्रेरंगुलीनांविधानतः ॥ ५ ॥ 
अभिहत्यामिषातोत्थेप्वेनिभिविविधेभिषक्‌ । 
. क्रियाविशेषाजयंत्राणाविद्याडुदखरतिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 

_ अथ-तहां प्रथम अभिषात परीक्षा कहते हैं जैसे-परी 

रोगकि र य अपना बायें र वीचको काळ 

ऊपर दहने हाथकी सब अँगुलियोंक 

| के रा बा सि एकत्रितकर ताडना । करनेसे 


है पृथ यो | 
सो आगे लिखते हैं ॥ क २ अवस्थाका ज्ञान होता है 


यकुद्देशान्मन्दतर'शब्दः प्रकतितोभवेत्‌ । 
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६१ जठश्शेगज्ञावम्‌ । (९१३ ) 
दा 


र ॥ ७॥ 
वातिवायदिवावाष्पे'पूर्णेश्रामाशयोभवेत्‌ । 
ततःआ्रादुभवच्छब्दावाताध्याताइतेयेथा ॥ ८ ॥ 
अर्थ-यकृतके ऊपर स्थितउद्रके भागमें ताडना करनेसे अस्फुट 
धीरा शब्दप्रतीतहोवे । शून्य अमाशयके ऊपर ताडना करनेसे जैसाशुन्य 
|| (रीते ) पात्रकी आवाजहो ऐसी ध्वनि निकलती है । यदि आमाशय- 
|| वायु अथवा बाष्प द्वारा पूर्ण होनेसे हवाभरी हुईं धोकनीके शब्दसद्दश 
॥ आवाजनिकलती हे ॥ 

वायुनास्फीतिमापन्नेप्रहतेचमछाशये ।_ 
ग्रतष्वानभवेच्छन्दामन्दःस्यान्मपूरंत ॥९॥ 
उद्कादारणकुलासवंथापावशायन् | 
तस्योध्वपाश्वविधिनापराक्षेताभिघाततः ॥ १० ॥ 
अर्थ-वायु पूणे मलछाशयके ऊपर आघात ( चोटदेने ) से प्रतिध्वनि 
॥ अर्थात्‌ जैसी चोटदेने से आवाजहोती है ( उसीके माफिक ) आवाजही 
|| यदिमलाऽशय मलपूरीत होवे तो मंद २ शब्दानिकले । जलंधर रोगीको 
॥ किसी एककरबटसुलायकर ऊपरके पार्श्वम आघात ( चोट ) से परीक्षाकरे 
स्वभारात्संचितंतोयंमध्यब्रजतिनिश्चितम्‌। 
तंदृष्वेसुपातेष्ठंतेक्षिप्रमंजाणेवत्सकाः ॥ 3१ ॥ 
उध्वैगतेभ्यञ्चतरिभ्यःशुब्दखाध्मानिकोभवेत्‌ । 
अभिषातपरीक्षियंमयाप्रोक्तासमासतः ॥ १२ ॥ 
अर्थ-इसप्रकार सोते हुए जळूंधररोगीके पेटका संचित जलसमूह 
अपने भारीपनेके बससे नीचेको उतर वीचमें रहता है और आंतडें सब 
उपरहीके पसवाडेमें रहजाती हैं इसकेऊपरके पसवाडेमे आघात करनेसे 
आध्मानिक शब्दहोता है यह मैंने आभिषातपरीक्षा संक्षेप से कही हैं ॥ 
भोजनादुदरस्योध्वगोरवंजायतेमहत्‌ । 
शिरोरुगवक्रवरस्यंहदाहोवमथुस्तथा ॥ १३ ॥ 
रसनामलसंपूणोद्धान्तिटेदयवेपनम्‌। ५ 
निद्रानाशोग्रिमान्ध्ेस्याजाडथंदुःस्वप्रदशेनम्‌ ॥ १४ ॥ 
अथे-आमाशयकी विकृति से मंदाभिका रोग होता है भोजनके उप 
रांत पेट अत्यंत भारीहों मस्तकपीडा-सुखमें विरसता-हृदयमें दाह- 
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(९१४) बृहन्निषण्टुरस्नाकरः। ६२ 


। क 


बमन-जीभपरमेलका जमना-छांति-हदयका फडकना-निद्रानाश-तथा 


निद्रा आवेतो बुरे २ स्व दीखे-मौर इसमंदामि रोगमें प्राणी जकड़ा- 
साही जाता है ये सबलक्षण होतेह॥ 
आमाशयव्रणेनृणांजायतेपरिकत्तिका। 
वात्यातदाशयशून्यवेद्नासापरशाम्याति ॥ १९ ॥ 
भोजनाद्रांतिरेवस्याच्छेष्मशोणितसंयुता । 
रुषिरस्थापिवमनंरक्तपित्तस्यवाभवेत्‌ ॥ १६॥ 
ुरीषेमेछिनंरक्तनियोयाद्वदतोऽपिच । 
१ प्रायश्यायाषतामंवव्यांधःस्याहतुरोधतः ॥ १७ ॥ 
अथ-आमाशयमें घावहोने से उसमें कतरने कीसी पीडा होवे, जब || 
वमन होनेसे आमाशय खाली होजावे तब पीडाभी शांति होजावे। 
तथा भोजनके पश्चात्‌ कफ अथवा रुधिर मिली वमन ( रद्द ) वा केवल 
रुधिरकी रद्द अथवा रक्तपित्तकी वमनहो एवं मल ( विष्टाके ) साथ रुधिर | 
निकले ये संपूणे लक्षण होते हैं । यह व्याधि प्रायःस्त्रियोंके होतीहै | 
स्त्रियोंके ऋतुके न होनेसे यह रोग होताहे ॥ | 


पशुकाधोयकृत्छ्लीहानाविङ्ृत्योऽनुभूयते । | 
दक्षणाच्चूचुकानिम्नेद्रथंगुलायकृतःस्थितिः ॥ १८॥ | 
अतीत्यकांगुलिस्थानंपशुकाभ्यश्रनिश्चितम्‌ । | 
उरःप्राचारसकोचाद्रवृद्धयाहद्यस्यच ॥ १९॥ 
वाथुनाफुप्फुसरुफीत्यक्षोभणेरपरेरपि । 
` य॒कृत्स्थानात्मच्यवतेनतदूवृद्धंविधारयेत्‌ ॥ २० ॥ 
अरथ-रोगरहित माणिके यकृत ( कलेजा ) छीहा ( तिल्ली ) पसळीके || 


नीचे टटोरनेसे प्रतीत नही होती । दक्षिण स्तनके 
पसलीके नीचे एक अंगुलपयत स्थानमें व्याप्त यकृत्‌ 
स्थळ प्राचीका संकोच हदयकी संवाद्धि-बायुकर्के फुप्फु 
तथा अन्य २ क्षोभकारक कारण द्वारा यकृत हटकर 
इसमकार नीचेको आई हुई यकृतको बटीहुइ कहनेसे 


नीचेको आजातीहे 
दक्षिणेशकलेप्रायोविद पियेक्ृ तो भवेत्‌ । 


दो अंगुल नीचेसे || 

को जानना । वक्ष- | 

सका परिपूर्ण होना- 
अमनहीं होता ॥ || 


हिक्ताथासोवामेःकासोजायततीववेदना ॥ २१॥ 
नशक्ति:शयनेतस्यसव्येपाश भवेज्चतु । 
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६३ जठररोगज्ञानम्‌ । (९१५) 


८. ॥ २२ ॥ 
अथ-यकृतमें विद्रधि रोगहोनेसे हिचकी-श्वास-वमन-खाँसी-इत्या- 
दिसे तीव्रपीडा हो तथारोगीसे वांड करवट नहीं सोया जावे इत्यादि 
संपूर्ण लक्षण होते हैं इसप्रकार यकृत विद्वाथि के लक्षण मेंने कहे हैं यकृ 
|| तके मायःदहने खंडमें विद्रधि होती है दी 

| अनुभूयेतहर्तेनप्छीहाचयदिकस्यचित्‌ 

तदातव्याधितं विद्यात्तेनरक्तक्षयोभवेत्‌ ॥ २३॥ 
|| अथ-हीहा ( तिही ) यदि हाथोंसे प्रतीत होने लगे अर्थात्‌ टटोरनेस 
माळूम होनेलगे तो जानैकि इसके रोग है एीहाके वढनेसे मनुष्यका 
|| रुधिर क्षीण होता है ॥ ERE पल ४ 

| पश्चान्सळाशयाद्वृक्कवित्ततेचाद्रान्तर | 

तत्ररक्तावरोधेनमूत्रस्तोकत्यजेन्नरः ॥ २४॥ 
सूत्रसशोणितंवापिषेदनातत्रदारुणा । 

तथास्पशञासहत्वंचवृक्कविक्कतिलक्षणम्‌ ॥ २५ ॥ 
अर्थ-मलाइायको पिछाडी दोवक्क हैं उसवृक्कमें रुथिर रुकनेसे मूत्र 
|| थोडा उतरता हे अथवा रुघिरयुक्त सूत्रउतरे तथा उसमें दारुणपीडाहो 
|| इसपीडाके कारण स्थानके इस ळूनेस रोग न सहाजाय । ये वृक्षमें 
|| विकार होनेसे लक्षण होते हैं ॥ __ ५ 

| बिकृतेतिछकेनृणांमछंमेदोयुतभवेत्‌। 

अग्निमांद्ंभवेचापिदोबैल्यंचाप्यनीणंता ॥ २६ ॥ | 
ल 

बिद्सँगो वेदनात्युआ पुरीषवमनं तथा ॥ २७ ॥ 
अभै-तिलक ( झोम ) की विकृति होनेसे समेदमल-मंदाभि-दुर्षलता 
और अजीर्णे रोग होते हैं तथा अंत्रावरोधरोग-वमन-चित्तकी असाव 
|| धानता कोष्ठ रोग उग्रपीडा और re लक्षण होते हैं ॥ 
रोगस्थानादघश्वतरिशुन्यतोपरिपूणता । 
रेगेणानेनचाक्ांतोनरः प्रायस्त्यजत्यसून ॥ २८॥ 
मृळ्सूत्रा्ञयोदुष्टोमेहानाहादिकाचबहूच्‌ । 
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(९१६) बृहब्निघण्टुरत्नाकरः । ६७ 


व्याधीन्‌जनयतो दुष्टाग्रहणीर्वह्निमन्दताम्न ॥ | 
अरथै-रोगस्थानके नीचे अंत्राशयमें शून्यता और ऊपरके भागमें पूर्णता || 
प्रतीत होती है । इससे व्याप्त रोगीके जीनेकी आशा नकरे । इसजजे || 
संक्षेपसे उदरयंत्र आदिकी विकृति लक्षण लिखते हैं। मळमूत्राशयोंकी || 
दुष्टी होना अनेक प्रमेहअफराआदिरोगोंको-तथा संग्रहणी और मंदाप्नि || 
आदि ढुष्टरीगोको प्रगट करे है ॥ | 
इत्योदराणांयंत्राणांबिक्रियायांसमाततः 
यान्युद्ववतिचिन्हानिमयाप्रोक्तानिवत्सकाः ॥ २९ ॥ 
म्रातरोंगप्रवश््याभिकृत्स्नशश्वपराणिच । 
_ तानिसवाणिवेद्यानिभिषनासिद्धिमिच्छता ॥ ३० ॥ 
.. अधेन्ये उदरयंत्रोंकी होनेवाले जो चिह्न हैं वो मैंने हेवत्स! 
सक्षेपसे तरे आगे कहे । बाकी संपूण लक्षण रोग २ के प्राति पृथक ३ | 
कहूगा उनको सिद्धिकी इच्छाकरनेवाले वैद्यको अवश्य जानना चाहिये॥ || 
इति जठरस्थरोगोंकीपरीक्षा । ॥ 


__ बालकोके रोगको परीक्षा । 
नाकाचदरितकमं दुरूहतरंय थाशिशनांरोगपरीक्षणम्‌ 
परवेयेशीलगांभीयेशान्त्यादिभिस्तेषां प्रियद्शनप्रदा 
गाण्या तथान्यस्तोषणकर्मभिश्चतदपिसुकरंभवति॥ || 
अथ बालकके रोगपरीक्षाके समान और कोई विषय कठिन नहीं है। | 

अतएव वेद्य धीरज-शीलता और गांभीयके आश्रयसे सांस्वनवाददारा 
[पुचकारी देकर] तथा बालकको प्रिय खिलौने आदि दिखाके वा देकर || 


एवं अन्य प्रकारों करके बालकको फुसलाकर रोगोंढी परी | 
र्‌ शेगोंकी परीक्षाकर || 
सकता हे [ अन्यथा नही ] ॥ या 


बाळाह्ात्मवेदनानिवेदनेसवैथेवासमथीरोदनमात्रस- 
हाया आत्मशुभाशुभबुद्धिपरिहीनाः सवेथान्येषुसम- 
पतप्राणाभृशपरावलाम्वनः प्रदयाभाजनानि ॥ 


अर्थै-बालक अपने दुःखके कहनेमै सवथ छ 
| । असमधे होता 
| रुदन मात्र सहाय अथात रुदनके सिवाय वो कुछ नहीं तक | 
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६५ बाळरोगपरीक्षा । (९१७) 


| 00. आपकेलिये हित और अहित बुद्धि करके रहित होताहै एवं स्था 
|| औरोंके हाथमें समर्पित प्राण होतेहे अतएव इनकें समान दयाका पात्र 
|| इसरा नहीं है ॥ क 
जगतिनतस्मात्कश्चिदपरः पापीयाननयः सवैथासबै 
अयत्रनतभाहितचता: सम्यगविचायतानभेषजेरुप 
पाद्यत । भिषजासर्वेएवातुराअविशेषिणपुत्बद्रष्ठ- 
व्याविशषतशशवः | तनात्यथमवधानपरणावर्यभा 
वायितव्यस्‌। यथातेनतर्साङ्गातमापादयन्‌ ॥ 
॥ अधे-उस प्राणीके समान दूसरा घोर पापी कोई नहीहे जो सवथा 
|| सर्वे यत्न करके सावधानीके साथ विचार पूर्वक बालकोंकी चिकित्सा 
|| नहीं करता । वैद्यकों उचितहे कि संपूर्ण रोगियोंको प्रायः पुत्रके समान 
|| देखें [ जैसे अपने पुत्रकोकि चिन्मात्रभी पीडा युक्त नही देख सके इसी 
|| प्रकार सब रोगियोंको देखे ] इनमेंभी बाळकोंके ऊपर परम कृपादृष्टि. 
|| से देखे। वैद्यको इस प्रकार सावधान होना अत्यंत आवश्य कहै कि 
॥ जिस प्रकार बालक डरपे नहीं ॥ आ 
|  भिषजापरीक्षा्ैशहंप्रविश्य प्रथमंशिशोधात्रीत'एता 
न्यवश्यवेद्यानि । यथा । वत्तेमानरोगोत्पत्ते प्राकृत 
स्यदेहिकोवस्थाविशेषः अतीतापूर्वरूपप्रकृतिजात 
रोगसंपक्ताविविधाश्चपराविक्कतयः शिशुःपुमान्‌ खी 
वात्यक्तस्तनोवानवासयदाहारप्रियस्तस्यवयःपरिमा 
णंमळसूञादीनां प्रकृतिरित्याद्ाने । 
अधै-वेद्य बालकको देखके उसके घरमें प्रात्त होतेही उसकी धाय 
[ अथवा मातासे ] इतनी वात्ता प्रथमहा अवश्य जान लवे । जैसे वर्त- 
मान रोगके उत्पन्न होनेके पूर्व उसकी केसी ह । किस प्रकार पूव 
|| रूप लक्षण हुए थे । उपस्थित रोग संयुक्त होनेके पीछे विकृति 
स्वरूपका जानना एवं बालक पुरुष है साखा ह स्तनका पीताहे या नही 
पीवे । यदि बाल भोजन प्रिय होवे तो उसकी अवस्थाका परिमाण पूछना 
तथा मल मृत्रादिकी प्रकृति इत्यादि ॥ 


ह... 
संस्थितिप्रभृतीनिविशेषेणेक्षणीयानि । सउत्तानशायी 
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OOS EY ड दाद धदकडा 5 पक. 


(९१८ ) बृहन्निघण्दुरत्नाकरः । ६६ 


पाश्चेशायी वा विस्तीणेजंघःकुंचितजंघोवाइत्यांदि- | 
भिस्तस्यांगसंस्थितिविशपेव्यांधे'कुच्छत्वमकृ्टत्वें | 
वावगम्यत । १ 
अर्थ-यदि बालक सोता होवे तो उसको जगाने नहीं सोते हीकी 
॥ आकृति अंगोंकी स्थिति आदिकी परीक्षा करलेवे बालक सीधा सोताहै 
या करवटसे सोताहे पेरपसारके या पेरोंको सिकोडिकर सोताहे इत्यादि 
उसको अंगसंस्थिती विशेष करके लक्षकरे । इत्यादि संपूर्ण अवस्था 
विशेषो करके कृच्छुसाध्य और सुखसाध्य व्याधि जानना ॥ | 
ज्वरेसात्रिपातेकेफुप्फुसेच व्यथाकुलेगण्डोलोहितो 
[ स्याताम्‌ । कूजनात्सहसानद्राछदादकस्मादाक्षेपाद्‌। 
विक्रोशनाद्वरुतमरहा्चतस्यर्मरितष्कविकृतिरजुमेया | 
आमाशयेओग्रतामापन्नेऽकस्मान्छुस विवरभाक्षिप्य 
ते । नयनयोरसम्यङ्निमीरनान्मस्तिष्कविक्रियारोग 
स्यकुच्छ्साष्यत्वचावगम्यम्‌ | | 
अथे-सानिपातञ्वरमें-और फुप्फुसकी पीडामें बालकके गंड दोनो || 
| लाळरंगके होते हैं कुंजना सहसा निदा जाती रहना अकस्मात्‌ आश्षे- || 
प्कीक मारना और हाथोंका जकडना ये संपूर्ण लक्षण मस्तिष्क विका- | 
र्के सूचक हे अथांत्‌ इन लक्षोंसे बालकके मस्तिष्क संबंधी रोग जानना || 
|| आमाशयम उपद्रव होनेसे अकस्मात्‌ सुखमिच जाताहे । दोनों नेत्ोंके 
आधे आधे मूंदनेंसे उस बालकके पीडाकी आधिक्यता तथा मस्तिष्क | 
विक्राति ज्ञापक है ॥ | 
^ इति चाळरोर परीक्षाविधिः समाप्ता ॥ 


0 सीता । 
ज्वुरव्याप्तशरीरस्य ऊष्मा भवति दारुणः । 
१ आ. जी गपनिश्चिलय ॥ 
अथ-ज्वरयुक्त देहम दारुणगरमी रहती है वह गरमी देहस नि 
|| वखमें ठहरतीहे अतएव इस प्राणीके वस्रोंकी परीक्षा लक 
वातपित्तकफानांचद्वितिदोषस्यलक्षणम्‌ । 
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६७ वस्रपरीक्षा-देशलक्षणंच । (९१९) 


हि या वैद्यो वे शुद्धवंशजः ॥ 

| अर्थे-ज्वरवाले प्राणीके वात-पित्त कफ द्विदोष तथा ब्रिदोषके लक्षण 

|| शुद्ध वंशोत्पन्नवद्य वद्धद्वारा परीक्षाकरे सो इसप्रकार ॥ 

| वातवस्रसारभजाणत'स्यात्‌ 
पोष्पंपेत्तेमत्स्यतुल्यंविगंधि ॥ 
पाकास्थाणइ्ळ्ष्मणः सप्रकापात्‌ 
दद्ेदद्रोत्युल्वणेर्येकताच ॥ 

॥ अर्थ-वादीसे रोगीके वर्खोमे फूलकीसी गंध आती है पित्तसे मछली 

|| कीसी और कफके कोपसे पकेहुए फोडे किसी और द्विदोष तथा त्रि- 

|| दोषके लक्षणमिलनेसे त्रिदोषके लक्षणजानने ॥ ५ 

| यदावस्रेभवेहंधः सटिताजालकदेमः । 
तदादीचोंभवेत्रीगोग्रियतेशवगंधकः ॥ 

| अर्थ-जिसके वस्मे सड़ीइईजाळ और कीचकीसी ढुगंध आवि 

|| उसके बहुत दिनोंका रोगजानना और जिसके वर्स्रोमि मुरदेकीसी दुगँध 


आचि उसकी मत्यु हो ॥ दर 
इति वस्त्रपरीक्षा । 


अथ देशाः । 
मूमिदेशखिधाव्तपोजाङ्गजोमिश्रठक्षणः ॥ « 
अधै-श्रूमिदेश तीनप्रकारका है एक अनूप दूसरा जांगळ और तीसरा 
मिश्र संज्ञक ( मिलाझुला ) है तहां प्रथम अनूप देशकै लक्षण कहते हैं ॥ 
अनूपक्षलणस्‌। 
नदीपर्वरशेलाठ्यः फुछोत्पलकुलेयुतः ॥ 
इंसप्ारसकारण्डचकाकादिसेवितः ॥ 
झशवाराइमहिषरुरुरोहिङलाङः ॥ 
प्रभूतट्ठमपुष्पाठ्योनीलसस्यफळान्वितः ॥ 
अनेकशालिकेदारकदलीश्षुविभूषितः ॥ 
अधै-जिसमें नदीनाले-तलैया-पर्वत-फृलेइर कमल-हंस-सारस 
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(९३० ) बुहंत्रिपण्दुरलीकर । ६८ 


Meee र्य 


चवका आदि पक्षी शशा-सूकर-मैसा-रुरू ( हरिणकामेद ) और रोहिस | 
इत्यादि चतुष्पद समूहयुक्त-तथा अत्यंत बृक्ष-फूलकेबृक्ष-नीलवर्णधुष्प | | 
हरी २ घास और फलयुक्तहो तथा अनेक प्रकारके चावल खेती केलांके | 
वृक्ष और गन्ना ऐसे अनेक प्रकार धान्यादिकों करके जो देश यक्त हो || 
उसको अनूपेदश कहते हैं जैसे कश्मीर काबुछ तिब्बत, आदिदेश हैं 
अनूपदेशकेभेद्‌ । 
तञ्चोक्तकृत्स्ननिजलक्षणधारिभूरिच्छायावृतांतरवहङ्वदुवा 
रिमुख्यम्‌ । इषत्म्रकासलिळंयदिमध्यमंतदेतञ्चनातिषहु 
टांबुभवेत्कर्नायः ॥ 
अथे-जिसदेशमें अनूपदेशके उक्तलक्षणसमग्र पाये जावे और अत्यंत | 
छाया युक्तहा तथा अत्यंत जलयुक्तहों वो उत्तम अनूपदेश जानना । 
और जिसमें थोडी छाया और थोडा जलहो तथा उक्तलक्षण कुछ २ 
मिलते हों वहमध्यम अपूपदेश हे और जिसमें बहुतही थोडा जलहो 
उसको कनिष्ठ अनूपदेश जानना ॥ 
जांगललक्षणम्‌। 
आकाशशुत्रउच्चश्चस्वरपपानीयपाद्‌पः 
झमीकरिरबिरवा्कपीलूकर्कैछुसंकुलः ॥ 
हरिणेणर्षेपृषतगोकणेरुवरसंकुरुः 
सुस्वादुफर्वान्‌देशोवातठोजांगरः स्मृतः ॥ 
अथे-जोदेश आकाशके समान शुक्र और ऊंचाहो, थोडे जलाशय 
( कुआवाबडीआदि ) और थोडे जहां तहां वृक्षहों तथा छोकरा-करील 
वेळ आक पीळू-और वेर इत्यादि बृक्षजहां हों तथा हरिण-एण ( काळा 
हरिण) रीछ चीतारोज-और गधा ए अधिकहों. तथा जिसदेशमें स्वादु 
फळप्रगट होते हों वह वातकारक जांगल देशजानना ॥ 
यत्रानूपविपयेयरुतनुतृणारुतीणोधराधूसरा । 
मुद्दत्नीहियवादिधान्यफलदा ही | ॥ 
प्राय*पित्तविवृद्धिरुद्धतबठाः स्युनीरुजःप्राणिनो । 
गावोजाश्च पयः क्षरतिबदुतत्कूपेजलंजांगळम्‌ ॥ 
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६९ देशलक्षणम्‌ । (९२१) 


|| अनूप देशस विपरीत लक्षण मिलते हों तथा थोडे तिनकाओंसे प्रथ्वी 

| आच्छादितहो और वृसरे रंगकी हो तथा मूंग-मोढ-मक्का यवआदि 
| अत्यंत होते हों. तीव्र गरमी करके युक्त और पित्तके बढानेवाली 
|| एवंजिसमें बलवान्‌ और रजोगुण रहित प्राणी होते हों और गोओंके 
| थनोमें दूध बहुतहों तथा कूआसे जलप्रायः प्राप्त हो उसे जांगल देशक- 
|| हते हैं जेसे मारवाडके देश ( आफिकाकासुरक और ) अरब आदिकी 
| विलायत जाननी 


एतञ्चयुख्यमु दितस्वणुणेःसमग्रमल्पाल्पभुरुहयुतंयदिमध्य 
मंततू । तञ्चापिकृपखननेसुलर्भाबुयत्तज्ज्ञेयंकनीयइतिजाँ 
गूलकानरूपम्‌ सु दु 
॥ अर्थ-जिस जांगल देशमें सर्व लक्षण मिलतेहों वह उत्तम है। और 
|| जिसमें बहुत थोडे बर्ष और थोडे दूरपर पानी मिळे तथा जांगल 
|| देशके कुछ लक्षण मिळते हों और कुछ न मिलतेहों वह जांगलदेंश 
|| मध्यमहे । और जिसमें कूआखोदनेसे पासही जल निकल आवे वह 
|| कनिष्ठ जांगल देशहे ॥ 
| साधारणलक्षणम्‌। 
संसृष्ठरक्षणोपेतो देशः साधारणोमतः 
समाः साधारणे यस्माच्छीतवर्षोष्णमारुताः ॥ 
समतातेनदोषाणांतस्मात्साधारणीवरः ब 
१-जो अनूपदेश और जांगलदेशके मिले हुए लक्षण युक्तहों उ 
साधारण देशकदतेहे इससाधारणदेशमें शीत्‌-वषो-गरमी-और पवन 
समान रहती है इसीसे दोष भी समान रहते हैं अतएव यह साधारण 
देश उत्तमकहाहै. साधारणदेश जसे मथुरा आगरा दहली काशी 
पटना आदिजञानने॥  _ मोल्न 
लक्ष्मेन्मीलतियत्रकिचिदुभयोस्तजांगलादूपयोगोधूमोल्वण- 
यावनालविल्सन्माषादिधान्योद्वम।नानावण॑मशेषजंतुसुखदं- 
देशंबुधामध्यमंदोषोड्धतिविकोपशांतिसहितंसाधारण॑तंविदुः ॥ 
अर्थ-जिसदेशमें जांगल और अनूप ए दोनोंदेशोके लक्षणमिलतेहों 
|| और भंहू जो उडद आदि धान्य प्रगट होतेहों-तथा अनेक वर्णेके पशुपक्षी 
॥ आदि सबको सुखकारी उसको पंडितजन मध्यमदेशकहते हैं इसमें 
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(९२२) बृहत्रिषण्टुरत्नाकरः) । ७० 


॥ कोप और शांति स्वयं होती रहती है इसीको साधारण || 


०... 00 0 ४. हें प 


नामसे विख्यात जानना ॥ ॥ क 
सुथुतात-उ[चतवृतमानस्यना स्तियुदशनभयम्‌ | 
आहारस्वमचेषशादोतदेशस्यकृतेसति ॥ | 

अर्थ-जो प्राणी उचित आहार विहारकरताहे-उसको दुष्टदेशसे कुछ || 
भयनही है. अतएव जिसदेशमें रहे उसके अनुसार आहार-निद्रा-और || 
विहारका सेवन करना चाहिये यह स॒श्भतमें लिखाहै. ॥ | 
| वृद्धवाग्भटात्‌-यस्यदेशस्ययोजंतुस्तजंतस्योषधाहेतम्‌ | 
दशादन्यत्वसतस्तचुल्यगुणपाषधम्‌ ॥ | 
अर्थ-वृद्धवाग्भट कहते हैं कि जिसदेशका जो प्राणीहे उसको उसी || 
देशकी प्रगटहुई औषध हितकरी होती है और अपने देशकोत्यागके जो || 

। अन्यदेशमें रहते हैं उसको उसदेशके तुल्यगुणकारी औषधदेवे ॥ 
स्वदेशेनिचितादोषाअन्यरिमन्कोपमागताः । 
बठ्वृतस्तथानस्युजेलजाः स्थर्जास्तथा ॥ | 

अथे-जो अपने देशम संचित दोषहें. वो दूसरे देशमें जायकर यदि || 
कुपितहों वो बली नही होते उसीप्रकार जलजदेशके स्थलमें और स्थळ- || 
जदेशके जलमें बलहीन होते हैं ॥ | 


अथ मानपरिभाषा। 
अव्यक्तानक्तलेशोक्तसंदिग्धाथप्रकाशिकाः । 
परिभाषा प्रकथ्यन्तेदीपभूताःसुनिश्चिताः ॥ 
अर्थे-शास्त्रकी विधि सवेत्र स्पष्टनहीं लिखी बहुतसी जगे संदेहयुक्तहे | 


उसीउसी स्थलमें अथेजानना दुष्करहे वह इस परिभाषाध्यायमें समग्र || 
सांकेतिक अर्थ प्रकाशकरते हैं ॥ 


प्रथम मानसूच लिखतेहें। 
नमानेनविनायुक्तिद्ेव्याणांज्ञायतेकचित्‌ । 
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७१ मानपरीक्षा । (९२३) 


अतःप्रयोगकायोर्थमानमत्रोच्यतेमया ॥ 
|| अर्थे-विना मान ( परिमाणज्ञान ) के सवे दव्यप्रयोगकी युक्ति नहीं 
| हो सकती इसी हेतुसे प्रथम हम परिमाणज्ञानको प्रयोगकार्यके अथे 
|| लिखते हैं। मानपरिभाषा अनेक देशमै अनेकप्रकारकी हैं और मानभे- 
|| दभी मिन्नभिन्न हैं इससे हम प्रथम मागेधपरिभाषा जो मध्येदेशमें 


| ~ Ye 


|| भाचीन आचार्योने बाँधी है उसे लिखते है॥ 

| अस्रेणुबुपेश्रोक्तल्चिशद्धिःपरमाणुमिः। 
सेरणोरुतुपयोयोनाङ्नावंशीनिगद्यते ॥ 

अर्थ-तीस परमाणुका १ त्रसरेणु वैद्योंने कहा है बंशी इस त्रसरेणुका 

|| पयोयवाचक नाम है अर्थात्‌ उसीत्रसरेणको वंशीभी कहते हैं ॥ 

| परमाणुकेलक्षण i 
जालांतरगतेभानोयत्सूक्ष्मंहरयतरजः । 
तर्स्यातरज्ञत्तमोभागः परमाणुःसउच्यते ॥ 

॥ अर्थ-अब परमाणुके लक्षण कहते हैं कि, घरमे जाली झरोखा आदिमें 

॥ सूर्यकी किरण पडती है उनकिरणोंमें जो बहुत सूक्ष्म घूलके किनके उडते 

रीते हैं उस किनकेका तीसवाँ जो bd परमाणु ऐसा कहतेहैं॥ 


। 
बईशीभिमेरीचिःस्यात्ताभिःषडभिस्तुराजिका । 
तिसृभीरजिकाभिश्वसषेपः ोच्यतेडषे 
यर्वोष्टसपेपेःश्रोक्तोगुजास्यात्तचतुषयम्‌ । 

अर्थ-अब फिर उसी वसरेणुसे प्रमाण कहते हैं कि५ वंशी (जसरेण) की 
१ मरीची होती है। छःमरीची की १ राई, ३ राई फी १ सरसों, आठ 
सरसोका १ यव (जों ), चार जों की १ रत्ती ( घूंघची ) होती हैं ॥ 
मासेकापरिमाण। 
घड्मिस्तुरक्तिकामिःस्यान्मापकोहिमधान्यको । हे 
अथ-छःरत्तीका एक मासा इस मासेको हेम और थान्यकभी ॥ 
शाणका ओर र प 2 
मापेश्चतुमिःशाणःस्याद्वरणर्सा 
(बहुत इसपरिभाषाको कलिंगपरिभाषा कहतेहैं धल इसतातावाकी कलिंगपरमाषा कहतेहे और कालिगको मागधपारिमपा कहते, । 
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(९२४ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ७9. 


टंकःसएवकयितस्तढ्द्वयंकोलउच्यते ॥ 
श्षुद्रभावटकअ्चवद्रक्षणःसानंगद्यत्‌ । 
अथे-चारमासेका १ शाण होता है, इसशाणको धरण और टंकभी | 
कहते हैं, दोशाणका १ कोल कहाता है इसे क्षुभ, वटक और दंक्षणभी | 
कहते हैं [ कोलनाम भाषामें वेरका हे अतएव तोलमें बेरके प्रमाण होने || 
से इसकी कोल संज्ञा वैद्याने कही है | || 
र कर्षका पारिमाण । 
कोलद्रयैतुकषःस्यातसंप्रक्तः पाणिमानिका । 
अक्षः पिचुः पाणितळंकिचित्पाणिश्चतिदुकस्‌ ॥ 
बिडालपदकंचेवतथाषोड शिकामता । 
करमध्यंहंसपदंसुवणैकवलग्रहम ॥ 
उढुँबरंचपय[यंःकष एवनिगद्यते ॥ | 
अथे-दोकोलका १ कषेहीताहै इसकषेको पाणिमानिक-अक्ष-पिचु- || 
पाणितल-किचित्पाणि-तिदुक-विडाळपदक-षोडशिका-करमध्य-हंसपद- | 
सुवणे-कवलग्रह-और उइंबर भी कहते हैं अर्थात्‌ ये तेरह नामभी उसी || 
करके हैं । कषेको छोकिकमें तोला कहते हैं। तोलेभर वस्तुका प्रमाण || 
गूलरकै समान होता इसीसे इसकी उटुंबरभी संज्ञाकही हे । | 
अद्धेपल तथा पलकापरिमाण। 
स्यात्कपोभ्यामधेपलंशुक्तिरशमिकातथा । 
शुक्तिभ्यांचपलज्ञेयंसुष्टिराप्रचतुथिका 
प्रकुचः पोडशीबिल्वेपलमेवाजकीत्येते ॥ 
अर्थ-दोकषका १ अधपल इसको शुक्ति ( सीप) और अष्टमिकाभी || 
कहतेहें दोशुक्तिका १ पलहोताहै उसको मुष्ठी ( मु्टीभर ) आस चतुर्धि- 
फा-प्रकुंच-शोड़शी और बिस्वभी कहते हैं [ आम और वेळकी बराबर 
वस्तुका पारेमाण होनेसे पडकी आम्र और बिल्वसंज्ञाहे ] 
प्रसृतिसे आदिलेके मानिकापर्थतका परिमाण । 
पलाभ्यांप्रसतिज्ञयाप्रसतश्चनिगद्यते ॥ 
प्रसृतिभ्यामंजलिःस्यात्कुडवोधेशरावकः ॥ 
र या त 
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७३ स्वरूपपरीक्षा । (९२५) 


क क ७002 


पज्या 


EM वि 
अष्टमानंचसंज्ञियंकुडवाभ्यांचमानिका ॥ 
झरावोष्टपछंतद्वज्ज्ञेयमत्रविचक्षणेः ॥ 
अर्थ-दोपलका १ प्रसृति इसे प्रस्ृतभी कहते हैं-दोप्रसातिकी १ अंज- 
ली इसको कुडव अर्थ शरावक और अष्टमानभी कहते हैं. [ कुडवको 
| लोकिकं पावभर कहते हैं ] दो कुडवकी मानिका होती हे उसे शराव, 
|| और अष्टपल भी कहते हैं. [ मानिकाकी लोकिकमें आधसेर संत्ञाहे 
|| शरावके भरजानेसे इस तोलका नाम शराव है ] 
प्रस्थका ओर आठककापरिमाण । 
शरावाभ्यांभवेत्प्रस्थश्चतुःप्रस्थैस्तथाढकम्‌। 
भाजनंकंसपात्रंचचतुःषष्टिपलुंचतत्‌ ॥ 
॥ अर्थ-दोशरावका १ प्रस्थ अर्थात्त सेर होताहै और चार प्रस्थका १ 
|| आढक, आढफको भाजन और कंसपात्रभी कहतेहें इसके ६४ पल और 
|| २६६ तोले होते हैं. 
| द्रोणसे लेकर द्रोणीपर्येतपरिमाण । 
चतुमिराठ्कैद्ोणःकल्शोनल्वणोन्मनो ॥ 
उन्मानअ्वघटोराशिद्रोंणपयोयसंज्ञकः ॥ 
द्रोणाभ्यांशूपेङुंभोचचतुःषष्टिशरावकाः ॥ 
शुपोभ्यांचभवेद्रोणीवाहोगोणीचसास्मृता॥ 
अर्थ-चार आढकका १ दोणहोतांहै उसको कलश नल्बण उन्मन 
उन्मान घट और राशि कहतेहें ( एकषडेभर वस्तूकी आढकसंज्ञाहे ) दो 
द्रोणका एक शूर्प और कुंभ होताहे. उस सूपेके ६४सराव अथात्‌ ५१२ पल 
और १०४८तोले होते हैं दोशूपकी १ दोणी उसको गोणीभी कहते हैं ॥ 
खारीकापरिमाण। 
द्रोणीचतृष्टयंखारीकथितासूक्ष्मबुद्धिमिः ॥ 
चतुःसहस्तपलिकाषण्णवत्यषिकाचसा ॥ 
अर्थ-चार द्रोणकी १ खारी होती है उस खारीके ४०९ पल तथा 
१६३८४ तोले होते हैं ॥ 


SS SRO VO 
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ee ययय्पय्यवबसडापयव्यप्यळ 


(९२६) बृहनिघण्टुरत्नाकरः । ७४ 


भारका ओर तुलाकापरिमाण | 
पठानांद्विसह्स्लंचभारएकः प्रकीत्तितः ॥ 
तुळापळशतंत्ञेयाश्तवेत्रेषविनिश्चयः ॥ 
अर्थ-दो हजार पलका एकभार होताहे और सौ पछकी १ तुला 
होती है ऐसा निश्चय सर्वत्र जानना ॥ 
सुखबोधार्थउक्तमानको एक्षो कमे कह ते हैं । 
माषटंकाक्षबिल्वानिकुडवः प्रस्थमाढकम्‌ ॥ 
राशिगोंणीखारिकेतियथोत्तरचतु्शुणाः ॥ 
अर्थ-मासेसे लेकर खारी पर्यंत एकसे दूसरी तोल चौशुनी जाननी 
जैसे चार मासेका ९ शाण-चारशाणका १ कषे-चारकर्षका १ बिल्व | 
चारबिल्वकी १ अंजली चार अंजलीका १ मस्थ चार प्रस्थका १ आढक | 
चार आढककी १ राशि चार राशिकी १ गोणी चार गोणीकी १ खारी 
इस प्रकार समझनी चाहिये ॥ | 
परिभाषाकेमतमेदकीऐक्यला । 


द्ातिशन्माषकेमांषश्चरकस्यतुतेःपलम्‌ । 
अष्चत्वारशतास्यात्‌ | 
अर्थ-रत्तीके आधीन माषेका माषेके आधीन कर्षपलादिकका ज्ञानहै || 
अथात्‌ जबतक यह निश्चय न करलेवे कि रत्ती कितने वजनको कहते || 
तथा कितने रत्तीका माघा और कितने माषेका कषे होता है तबतक || 
सी तोलका प्रमाण ऱ्य होता । अतएव माषकादि मानके स्थापनके || 
अथ परिभाषा कहते हैं ३२ धान्य माघकोका ( माषकछायोंका ) चरकके || 
मतसे माषा होता है और उन्हीं ४८ मासेका चरकके मतसे पल होता || 
है इसी कारण कषेकी लोकिकमें तोला संज्ञा कही है ॥ 
दोष जव सड॒तस्यतुमाषकः। 
न्यमाषेश्चचुषट्यातुतेःपछम्‌ ॥ 
अर्थ-सुश्चतके मतसे १२ ब्रीही मासक चावलोंका एकमासा होताहैं 
और ६४ मासेका पछ होता हे 
| | 
चरकाद्धेपलोन्मानम्‌ 
अर्थे-अब चरक सुक्षत इन दोनोंके मतसे जितनी रत्तियॉका मापा 


स््च्ध्ख्य््स्स्ल्डि स््ड 
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शर मानपरीक्षा । (९२७) 


| होताहे उसको कहते हैं-बारह कय कर्के करे हुए ६४ | 
|| जो सुशुतने पल कहाहे वो रत्तियोंके तोलनेसे ५ रत्तीका माषा होकर 


वरकके मतसे आधा पल होवेगा ॥ बच 2. 
| चरकेदझराक्तिकेः ॥ 


माषेः पछ चतुःषष्ट्या यद्भवेतत्तथेरितम्‌ ॥ 

| अर्थ-चरकके मतसे दश रत्तीका माषा होता है और ऐसे६४मासेका 
|| पल होतांहे अथात ३२ माषकलाय कर्के करे हुए ४८ मासेका जो पल- 
|| मान है वो दशरत्तीका मासा मानकर ६४ मासेसे तोले तो पूर्वोक्त मान 
| होता है क्यों कि २४ मापकलाय ( मटर ) दशरत्तीके बरावर होतीहै ॥ 
॥ तो अब दशरत्ताका मासा मानकर ऐसे ६४ मासोंको २४ से गुण 
|| दिया तो १५३६ मासकलाय होगये ॥ 

इसी प्रकार चरकके मतसेभी ३२ मापकलायका माषा मानकर ऐसे 
|| ४८ मासोंको ३२ से गुण दिया तो १५३६ माषकलाय होते हैं ॥ 

॥ तो अब दशरत्तीके मासेवाले पलको ३२ माषकलाय प्रमाण मासेवाले 
पछके साथ मिलान करनेसे समानता प्रत्यक्ष मिलतीहे सुश्च॒तके मतसे 
बारह माषेकलाय वाले ६४ मासेका पल होता है ॥ 

उनको ६४ मासोंको १९ माषकलायसे गुणा तो ७६८ ये चरकके 
मतसे आधामान सुश्भतका हुआ ॥ Fst 
तस्मात्पछेञ्चतुःषष्टयामाषर्केदंशराक्तकेः | 
चरकानुमत॑वेयेश्विकित्सासूपयुज्यते ॥ 

अर्थ-अब चरक सुक्षत दोनोंके मानमें चरककाही मान व्यवहारो- 
पयोगी है यह कहते हैं-पूर्वोक्त कारणकर्के दशरत्ती मासेके हिसावसे 
६४ मासेकाही पल चरकके मतका वैद्योंकी चिकित्सामें लेना चाहिये 
सुश्ुतका नहीं ॥ 

अब हमने लौकिकोदाहरणमें १ पछकी छटंकी मानी है तो इसकोभी 
विचारकर देखा जावे कुछ थोडाही फरक पडेगा जैसे चरकके मतसे 

१० रत्ती वाले मासोसे ६४ मासेका पलकहा है यादे चोसठको दशसे 
गुणा तो ६४० छः सौ चालीस रत्ती होवेंगी । के 

परंतु आजकल अंग्रेजी राज्यमें ८ रत्तीका मासा मानते हैं तो इस 
हिसाब पांचतोले और पांचमासे की छटंकी हुई और हिसाबमें बडा 
फरक पडता है ॥ 
2 
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प गीली ओर शुष्कओषध इनके योगकामान । 


गुंजादिमानमारभ्ययावत्स्यात्कुडवस्थितिः ॥ 
द्रवाद्रेशुष्कद्रव्याणांतावन्मानंसमंमतम्‌ 
प्रस्थादमानमारभ्याइगुणतद्ववादरया 
मानतथातुठायास्ताुदगुणनक्काचत्स्मृतभ्‌ । 
अथ-जलआदि पतले पदार्थ गीकीओषध ओर सुखी औषध ये 
रत्तीसे लेकर कुडव पयत बराबर लेवे तथाजलआदि पतले पदार्थ और | 
गीली औषध ये लेना होय तो प्रस्थसे लेकर तुलापयंत दुगनीलेवे ऐसा कही 
नहीं लिखा अतएव इनकामान सूखी औषधके समानही लेनाचाहिये ॥ 
दूधआदिपतली वस्तु नापनेकी युक्ति । 
खढुरुतुपणुराहादभाण्डयचञ्चतुरगुलम्‌ | 
वस्ताणचतथाचचतन्मानंकुडवंवदेत्‌ । । 
थ-नम्रवासा लोह आदिका चौखुटा बरतन लंबा चौडा और || 
ऊंचाई निचाईमे चारही अंगुलका हो उसको कुडव नाम कहते हैं, कुडव || 
नाम पावसेरका हं परंतु व्यवहारका पौआ कुछ अधिक बजनवाला || 
होता हे इस कुडवपात्र द्वारा घी-दूध तेल आदि पतली वस्तु नापीजातीहै॥ || 
काटग्य-पश्चगुज्ञाभमागधाशसप्तांभस्तथा । 
माषकंदशभिगोंडामानज्ञाःकीतेयतिच ॥ | 
थ-कॉलग पारभाषामे पांचरत्तीकामाषाहोता है [ यही भास्करा- | 
चायैनेभी माना है ] और मागध परिभाषाके मतसे सातरत्ती का माषा || 
होता है और गोड़देशवासी १० रत्तीका मासा मानते हैं ॥ 
का।ठग्यंसाश्च॒तंमानंमागधंचरकादिषु ॥ 
गांडादिदेशेगोंडच मानं मानविदोबिदुः ॥ 
अर्थ-सुश्वत कलिंग परिभाषाको कहता है और चरकादि ग्रेथमागघ 
परिभाषाको एवं गोडदेशवासी गोड परिभाषाको मानते हैं परंतु 
“ कालिगान्मागर्ध श्रेष्ठ ) इसवाक्यसे मागध परिभाषा उत्तम है. मध्ये 
देशमें इसका प्रचारहुआ इसी से मागध परिभाषा कहलाती है ॥ 
१ सत्कालिंगद्वादशभिःरक्तिभिमासकःस्मतः । 
ज्ज जज्ज 
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मानकोष्ठुकसू । (९१९ ) 


औषध तोलनेके विंषयमं मागधपरिभाषाका वजन । 

३ परमाणुका १ त्रसरेणु इसे वंशीभी कहते हैं. 

६ वंशीकी १ मरीची 

६ मरीचीकी १ राई 

३ राइको १ सरसो. 
सरसोंका १ यव 

४ यव (जों) की १ रत्ती ( घुंघची ) होती है इसे कुंचभी कहते हैं. 

६ रत्तीका १ मासा इसको हेम और धान्यकभी कहते हैं 

४ मासेका १ शाण इसके व्यवहारिक मासे ३ होते हैं. 
उस शाणको निष्क धरण और टंकभी कहते हैं. 

२ टंकका १ कोल होता है उसके व्यवहारिक मासे ६ 
उस्तकोलको क्षुद्ृ॒भ, वटक और इंक्षणभी कहते हैं. 

२ कोलका १ कर्षे होता है जिसके व्यवहारिक तोला ९ 
उसकर्षको पाणिमानिका-अक्ष-पिचु-पाणितरू-किचित्पाणि- 
तिदुक-बिडालपदक-षोडशिका-हंसपद सुवर्ण कवलग्रह और 
उडुंबरभी कहते हैं 
कर्षका १ अधपल होता हे उसके व्यवहारिक तो २ 
इसअर्धपळको शुक्ति और अष्टमिका भी कहते हैं 

३ अधे पलका १ पल होता है जिसके व्यवहारिक तोळे ४ 
स सुष्टि-आन्न चतु्थिका-प्रङुंच-षोडशी और बिल्वभी 
कहते 


दोपलकी प्रसृति होती है जिसके व्यवहारिक तोळे ८ 
इसप्रसृतिको प्रस्त भी कह 
२ प्रसती की १ अंजली होती है जिसके व्यवहारिक तोले १६ 
इस अंजलीको कुडव-अधेशराव ओर अष्टमानभी कहते हैं 


२ अंजलीकी १ मानिका जिसके व्यवहारिक तोले ३२ 
उस अंजलीको शराव ओर अष्टामिकाभी कहते हे 


२ मानिकाका १ प्रस्थ जिसके व्यवहारक तोले ६४ 

४ प्रस्थका १ आढक जिसके व्यवहारिक तोले २५६ 
उस आढकको भाजन ओर कंसपात्रभी कहते हैं 

४ आढकका १ द्रोण जिसके व्यवहारिक तोले १०२४ 


उस द्रोणको कलश=नर्वण-उन्मान घट और राशिभी कहते हैं 
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(९१०) बृहन्निषण्डुरत्नाकरः । ट 


२ दरोणकाशूर्प जिसके शराव ६४ और व्यवहारिक तोले २०४८ 


इसशूर्पको कुंभभी कहते हैं, 
२ शूपेकी १ द्रोणी जिसके व्यवहारिक तोळे ४०९६ 
इस द्रोणको वाँह और गोणीभी कहते हैं. | 
५ दरोणीकी १ खारी जिसके स्यवहारिक तोले १६३८४ || 
दोहजार पलका १ भार जिसके व्यवहारिक तोळे ८००० | 
सोपलकी १ तुला जिसके व्यवहारिक तोले Yoo | 


यदोषधंतुप्रथमंयस्ययोगस्यकथ्यते | 
तन्नाम्नेतसयोगोहिकथ्यते5त्रविनिश्चयः ॥ 
अथे-जिस प्रयोगमें जो प्रथम औषध हो उसी औषधके नामसे वह 
प्रयोग जानना जैसे पीपरपाक पेठापाक शुंठ्यादिकाढा प्रसारणी ते 
इनमें पीपरपाकमें प्रथम पीपरलिखी है इसीसे पीपरपाक कहतेंहैं 
शुंठ्यादि काढेमै प्रथम सोंठहैं अतएव शुव्यादि काढा कहताहै इसी 
प्रकार प्रसारणीतेछम प्रथम प्रसारणी औषध कहीहे इसीसे उसका नाम || 
प्रसारणी औषध कहीहे इसीसे उस का नाम प्रसारणी तेलहे इसी || 
प्रकार ओरभी उदाहरण जानने ने ॥ 
नाट हंत्योषधंव्यावियथार्पांबुमहानरम्‌ । 
दोषवच्चातिमातरस्याच्छरुयमत्युदकंयथा ॥ | 
अथे-थोडी ओषध रोगको दूर नहीँ करती जैसे थोडाजळ बहुतडी || 
अग्निको शांति नहीं करता उसी प्रकार बहुत ओषधभी रोगको नहीं || 
दूरकरे जेसे बहुत सा जल नवीन वृक्षादिकको नष्ट करदेता है ॥ | 
माजयाहीनयाह्रव्यंविकारंननिवत्तेयेत्‌ । 
दरव्याणामतियोगा्चव्याधिस्संजायतेधुवम्‌ ॥ 
अर्थ-थोडी मात्रासे विकार द्र नहीं होता उसी प्रकार बहुत मात्राके 


खानेसे अनेक प्रकारकी व्याधि होतीहे अतरव दोष काल अवस्था आ- 
दिक अनुसार औषधीखाना चाहिये ॥ 


Dm & 


2 «त्‌ 


स्थितिन भक्षणरूपमात्राकाअनियम । 
स्त्येवमाजायाः कालमग्िवयोबलम्‌ । 
प्रकृतिदोषदेशोचहड्डामाजांप्रकल्पयेत्‌ ॥ 
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७९, औषधसिवनप्रमाणाद्यः । (९३१) 


|| अर्थ-ओषधिकी मात्राके प्रमाणकी स्थिति नहीं अर्थात्‌ निश्चय नहींहै 
| अतएव वेद्य काल अमि अवस्था बल प्रकृति दोष और देश इनका 
विचार करके अपनी बुद्धिके अनुसार मात्राकी कल्पना करे ॥ 
ल | 
यतोमन्दाग्रयोद्वस्वाहीनसत्वानराःकछौ । 
अत्तत्तुमाआातबाण्यध्राच्यतंसुज्ञस्तमता ॥ 
अथ-कालियुगमें मनुष्य मंदामिवाले छोटे ओर बलहीन हैं अत एव 
| उनके उपयोगी तथा वेद्योंको मान्य ऐसी औषधीका प्रमाण कहताहूं ॥ 
। छौ _ , कॅलिंगपरिभाषाकावजन । 
यषोद्रादशमिगेरिसषैपेः प्रोच्यतेबुधेः ॥ यवद्वयेनगुञ्ञार्या 
रिशुंजोवछउच्यते ॥ माषोगुंजाभिरशभिःसप्तमिवोभवे 
त्काचत ॥ स्वाच्चएुमाषकःशाणःसानष्कष्ठकएवच ॥ गद्या 
णोमाषकैःषड्भिःकपेःस्याइशमाषकः ॥ चतुःकषेंःपछंपोक्तं 
दशशाणमितंबुधैः। चतुःपलेश्चकुडवंप्रस्थाद्याःपर्ववन्मताः॥ 
अथ-बारहसपेद सरसाँका १ यव होता है दोयवकी १ रत्ती ३ र- 
|| कीका १ वक्त आठरत्ती अथवा कहीं सातरत्तीका मासाहोता है. चार 
|| मासिका १ शाण उसको निष्क ओर टंकभी कहते हैं छः मासेका १ 
|| गद्याणक दशमासेका ₹ कर्ष चारकषेका १ पल [कि जिसके दशशाण 
|| अर्थात्‌ ४० मासे होते हैं चार पलका १ कुडव होता है और प्रस्थ आ- 
ढक आदिका प्रमाण पूर्वोक्त मागधीपरिभाषाके समान जानने अर्थात्‌ ४ 
|| कुडवका १ प्रस्थ चार प्रस्यका एक आढक इसीप्रकार और भी जानो 
|| यह करिंगपरिभाषा कही है ॥ 
अथ ळृष्णात्रेयाव । 
रजांसित्रीणिसिकतातामिःपोडशभिर्तथा 
सषेपश्चभवेट्गोरस्तेचाष्टोतण्डुळंविदुः ॥ 
तद्वयंधान्यकमापतद्दयरक्तिकामता | 
रक्तिकाद्वितयेनापिवङ्'प्रोक्तोविशारदेः ॥ 
चतुभिइचेडिकातेःस्यादेवमानपरेपरा ॥ 
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(९३२ ) बृहन्रिघण्टुरत्नाकरः । ८६ 


sere पा 


| अर्थ-तीनरजकी १ सिकता १६ सिकता ओंकी १ सपेदसरसों ८ स 
पेद सरसोंका १ चावल २ चावलोंका १थान्यक और माष २ धान्यक- || 


० || 
| 


मानपरंपरा जाननी यह कृष्णात्रेय ऋषिका मत है ॥ 
ओषधोंकायुक्तायुक्तविचार । 
नवान्येवहियाज्यानिद्रव्याण्याखलकम छु । 
विनाविडंगक्ष्णाभ्यांगुडधान्याज्यसाक्षिकेः ॥ 
अर्थ-संपूर्ण कार्यम नवीन औषधोंकी योजनाकरनी चाहिये परंतु | 
वायविडंग पीपर-गुड चावल घी और सहत ए छः पदार्थ पुराने ही | 
लेने चाहिये ॥ र | 
गीलीआषधग्रहणी । न 
वासानिबपटोलकेतकषछाकूष्मांडकेंद्रीवरी 
वृषागूकुटजाश्वकदसाइताः सापातगधाःरुशृताः ॥ 
मांसीनागबळाङुरंटकपुरोहिगवा दरक चेक्षवं 
गु्नायात्सतरसान्यसाननपुनःकुयाइभागानच ॥ 
अथ-अडूसा नीमकीछाल परवल केतक पेठा इंद्रायण सतावर एुन- || 
नेवा कूडा असकंद गंधप्रसारणी छड गुलसकरी कटसरेया गूगल हींग || 
अद्रख और इंख इतनी वस्तु सरस लेय परंतु गीली जानफे हूनी न || 
लेवे जितनी लिखी हो उतनी लेवे ॥ 
साधारणआओषधोंकीयो जना । 
जीरणेमेवप्रशर्तंस्यात्तांबूलंकांजिकंतथा ॥ 
शुष्कंनवीनद्रव्यंचयोज्यंसकलकमेसु ॥ 
आद्चाढशणयुज्यादषसवत्रानऱ्चयः ॥ 
अर्थे-पान सुपारी और कांजी ये पुरानेहा उत्तम होते हैं। सर्वकार्यमें | 
उक्तविडंग और पानसुपारी आदिको त्यागकर सब वस्तु नवीन ओर | 
सूखी लेनाचाहिय यदी वह ओषध गीली होय तों वाँस आदिको त्याग 
कर बाकी की औषध दुनी लेवे यह सर्वत्र निश्चय है ॥ 
_ अडक्तकालादिकोंकीयोजना \ 
काछेऽनुक्तेप्रभातर्या देगेऽनुक्तेजटाभवेत्‌ । 
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८१ युक्तायुक्तविचारः । (९३३ ) 


|| जिसप्रयोगमें भाग न कहा हो तहां समान भाग लेवे. जिसजगे पात्र न 
॥ कहाहो वहां पर मिट्टीका पात्रलेना चाहिये ॥ 
पात्रोक्तोचापिसृत्पात्रमु त्पलेनीलसुत्पलम्‌ । 
सुतवगायूजमादुयावशपषायत्रनारतः ॥ 
|| अर्थ-सामान्यता करके पात्र शब्द करके मिट्टीका पात्रलेवे उत्पल 
|| शब्द करके । नीककमलले-सूत्रशब्द से गोमूत्रछेना चाहिये यह जहां 
| विशेष नाम न कहा हो तहांकरे ॥ 
| पथःस्पिःप्रयोगेषुगवामेवप्रशस्यते | 
[ख्यञ्चठुष्पद्ग्राह्याःपुमासाविहगषुच ॥ 
जांगलानावयस्थानांचमरोमनखादिकम्‌ ॥ 
हित्वाग्राह्मपतमाससारथकखंडशःकुतस्‌ ॥ 
| अर्थ-जहां केवळ दूध घी ल्खि हो तहां गोका घी दूध लेवे । चौपाए 
|| जानवरोंमें खीमाह्म है. जैसे गोभेंस और पखेरुओंमें घुरुष लेना जैसे 
॥ कबूतर चिडा जंगली जीवॉमें जवान जीबछे उसके चमे नख रोम 
|| आदिको त्याग करके हड्डी सहितडुकडे २ करके मांसलेना चाहिये ॥ 
पृक्तव्यमाजमासंचविधिनाघृततेलयोः ॥ 
हित्वा्नींपुरुषंचापिछ्लीबंतत्रापिदापथेत्‌ ॥ 
अथ-खी पुरुषको त्याग नपुंसक वकरालेकर उसके मांसको घी तेळमें 
भूने यदि नपुंसक बकरा न मिले तो वंध्या बकरी लेवे ॥ 
=ृशारबहिणोः पाके पुभांसंतत्रदापयेत्‌ ॥ 
मयूरी जम्बुकीछागीवीयहीनारुवभावतः ॥ 
अर्थे-स्यार और मोरके पाकमें पुरुष लेवे-क्यांकि मोरनी स्यारनी 
और बकरी ये स्वभावसे ही वीयैहीन होती हें हु 
| ख्लीणांतीक्ष्णंगवांसूत॑नतुपुंसांविधीयते ॥ 


पित्तात्मिकाः स्रियोयस्मात्सोम्यास्तुपुरुषामताः ॥ 
न ने 3 


बृहन्निघण्डुरत्नाकर - (तृतीय भाग) ७ 
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(९३४ ) बृहन्निषण्दुर त्नाकरः । ८३ 


~ [oN ०५ ७. 
क्षीरमूञ्रपुरीपाणिजीणोहारेतुसंहरेत्‌ ॥ 
अधथ-यदि गौजातिकामूतलेना होयतो खीजातिकालेब इसका कार 
यह है कि स्री गोजातिका मूत्र तीशष्ण और पित्तात्मक होता हे. एवं एरु- 
षजातिका मूत्र शीतल और तीक्ष्णता रहित होता है । यदि दूध, 
और गोबर लेना होवे तो जब पशुका आहार पचजावे तब हेय अ- | 
जीणे वालेफा न लेय ॥ 


a 


है विशेषकथन । 
एकमप्योपधयोगेयास्भन्यत्युनरुच्यते । | 
मानतोद्विगुणंप्रोक्तेतद्रव्येतत्वदाशिमिः ॥ | 
अर्थे-प्रयोगमें एक औषध दोवार आवे तो वह औषध वैद्यको दुगनी | 
डालनी चाहिये ॥ | 
>> औषधेंकिहीनवीर्यहोंनेभेभमाण | 
गुणहीनंभवेद्वषो दर्ध्वतद्ूपमोषधम्‌ ॥ मासद्वयात्तथाव्वर्णहीन | 
वीयेत्वमाभुयात ॥ हीनत्वंगुटिकालेहोलभेतेवत्सरात्परम्‌ । 
हीनाःस्युच्षेततेलादयाथतुमासाधिकास्तथा ॥ ओषध्योठ 
घुपाकाःस्युनिर्वीयावत्सरात्परम्‌ ॥ पुराणाः्स्थुगुणेयुक्ताआ 
सवाधातवोरसाः ॥ | 
र अथे-एक वेके पश्चात्‌ औषधोंका तेज और उनके गुणहीन हो जातै || 
हें उनमेंभी दोमहीनेके बाद चूणे हीनवीर्यं होता है तथा गुटिका और || 
अवलेह ये एक वर्षके उपरांत हीनवीये होते हैं तथा घृत और तैलादिक || 
ये चारमहीनेसे हीनवीय होते हैं तथा औषधी हलके पाकवाली वर्षके || 
पश्चात्‌ निर्षिय हो जाती है एवं आसव ( कुमायौसव द्राक्षासवआदि ) | 
धातु ( सोने चांदी रांगा लोहा आदि की भस्म) और रस ( चंदरो- | 
दयादि ) ये जितने पुराने होवें उतनेही गुणमें उत्तम होते हैं ॥ 
व्याघेरनुक्तंयद्रव्यं गणोक्तमपितत्त्यजेत्‌ । 
अनुक्तेसपियुक्तेयद्युज्यतेतत्तडघैः ॥ 
अर्थ-रोगमें चरण ओर काढे आदि की योजना गणकरके करते समय 
यदि उसगणमै एक दो औषध रोगके विरुद्ध होवें तो वैद्य त्यागदेवे और || 


जि याय औषध गण मे नहीं कही हो तो उसको वैद्य स्वबु- 
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८३ औषधलानेकाप्रकार । (९३५) 


|. ५, देंशभेदकर्केओषधोंकेमेद। 
अग्नियाविध्यशैलाबाः सोम्येहिमगिरिमतः ॥ 
अतरुतदोपधानिस्युरबुरूपाणिहेतुभिः ॥ 
ह अन्येष्वापेप्ररोहंतिवनेषूपवनेषुच ॥ 
अर्थ-विध्याचलपवेत आदिकी ओषध उष्णबीर्य ; हे. और 


€ 


| हिमालय पर्वत आदिकी सौम्य ' शीतल) औषधी होती हैं । अतएव 


जैसी २ ए होती है उसी २ प्रकारकी औषधी और २ वनोमें तथा 
उपवनोंमें होती हे उनको विचारकर वैद्य ग्रहण करे ॥ 


` a ~ 
औषधीलानेकाम्रकार | 
एह्णयात्तानिसुमनाः शुचिःप्रातःसुवासरे ॥ 
आाद्त्यसन्छुलोमानीनमस्ङृत्याशिर्वहदि ॥ 
साधारणषरादरव्यशुह्णायादुत्त्राश्रतम्‌ ॥ 
बर्भीकङत्सितावूपशमञानोषरमागेजा ॥ 
जंतुवद्विहिमव्याप्तानोषधीकायोसिद्विदा ॥ 
|| अर्थे-औषधी लानेके समय प्रातःकाल उठकर स्वस्थचित्त करके 
|| पवित्रहो उत्तमादिन और मुइतम सूर्यके सन्युख खडाहोके नमस्कार करे, 
॥ और हृदयमें शिवका ध्यान करके और मौनधारण करके जो औषध 
|| छानीहो उसके समीप जायकर औषधीके उत्तरके तरफकी छाल अथवा 
॥ जड खोदके लावे 
जो औषध सपेकी बांवीके ऊपरहो, दुष्ट पृथ्वामेंही, जलमय पृथ्वीमें 
हो, श्मसान ऊखर और मागे (रास्ते) में हो, तथा जिसको कीडे 
खाय गयेहों अप्रिसे या धूषसे झूलसगई हो तथा जाडेकी मारीहो ऐसी 
ओषधको न लेवे क्योंकि ऐसी औषध कार्यकत्तो नहीं होती ( परंतु यहां 
| हिदुस्थानमें वेच अहेरिया वा पसारी आदिसे औषध लेतेह भला वो 
इस बातको क्या जाने कि ऐसी जगेस औषध लेना और ऐसी जगेस 
नलेना दूसरे देखो शास्रवैद्यकोही आज्ञा देताहे कि आप जायकर औषध 
लावे परंतु पश्चात्तापहे यहांके वैय औषधके जाननेमें सर्वथा मूदहे ) ॥ 
ऋत॒विश्लेषकरकेरोगविशेषोंपरओऔषधलेनेकाकाल । 
शरदयखिलकायोथआह्यंसरसमोषधम्‌ । 
विरेकवमनाथैचवसंतातिसमाइरेत्‌ ॥ 
अ्थे-आश्विन और कार्तिक इन दो महीनोमें सर्व औषधी रससे भरी || 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(९३६ ) बृहत्रिषण्टुरत्नाकरः । ८४ 
| अतएव सर्व कायके वास्ते इन्ही दो महीनोंमें औषधी लेना 
चाहिये, और दस्त करानेको तथा वमनकेोलिये वसंतांत ( वैज्ञास और | 
ज्येष्ठ) इन दो महीनोंमें औषधी वनसे लावे ॥ | 
क आओआषधविशेषकाअंगग्रहण । | 
अतिस्थूरजटायाः स्युस्तासांग्राह्मास्त्वचोबुधेः । 
गृह्रीयात्सूकष्ममूलानिसकान्यपिबुद्धिमान्‌ ॥ 
अथे-जिस बृक्षकी जड अत्यंत स्थूलहो उस वृक्षकी छाल लेय जैसे || 
नीम, वड, जामुन आदि जानना और जिस वनस्पतिकी जड छोटीहो | 
उस रूखडीकी जडलेय तथा सवे अंग ( जड फल पत्ते आदि ) 
जैसे कटेरी गोखरू धमासा अडूसा आदि जानना तथा कितने वैद्योका | 
यह मतहे कि ऐसी २ छोटी वनस्पतियोंकी जडही लेना । 
्यग्रोधादेस्त्वचोगराह्याः सारंस्याद्वीजकादितः । 
तालीसादेश्वपत्राणिफल्स्थातृजिफलादितः 
धातक्यादेश्वपुष्पाणिस्नुह्यादेः क्षीरमाहरेत्‌ ॥ | 
अ्थे-वड आदि शब्द करके पापरी, जामुन, आम और पीपर इत्यादिः || 
कॉफी छाल लेना चाहिये, बीजकवृक्ष आदि शब्दसे खैर,म हुआ इनकासार | | 
लेना जैसे विजेसार, खेरसार लेवे तालीस आदि शब्द करके तमालपत्र, || 
ग्वारपाठा, नागरवेल इत्यादिकोंके पत्ते लेना चाहिये बिफला आदि || 
शब्द्से सुपारी, आम, वेर इत्यादिकोंके फललेना चाहिये धाय आदि 
शद्से गुलाब, केवडा आदिके फूल लेवे थूहर आदि करके आक, तिधा- || 
रा, थूहर इत्यादिकोंका दूधलेय इस प्रकार ओषधी लेना चाहिये ॥ 
क्वचिन्मूठंक्कचित्कंद्‌ः क्रचित्पत्रैक्वचित्फलम्‌ । 
कचित्पुष्पंक्कचित्सवैक्कचित्सारः क्कचित्त्वचः ॥ 
अर्थ-किसीकी जड किसीका कंद किसीक फल किसीके पत्ते किसी- 
के फूल किसीका सव अंग और किसीका सार अथवा गोंद वैद्यको 
यथायोग्य लेना चाहिये क 
चित्रकःसूरणोनिवोवासाचत्रिफलाक्रमात्‌ । 
घातकोरकेटकारीचसादरः क्षीरपादपः ॥ 
अर्थ-चित्रकलीछाल, जमीकंद नीम अडूसेके पत्ते हरड वेहढा आमला || 
इनके फल, घायकैफूल, फटेरीका सवांग, खेरकासार,इसमकारळेना चाहिये 


वन 
ज्ञ 


॥ | 
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ले द्रव्यपरीक्षा । (९३७) 
| कचिन्चिबस्यणहीयात्पत्राभावेत्वचामपि । 
- बाढफलतुाबल्वस्यपक्कमारवधस्यतु ॥ 

॥ अथ-कही नीमके पत्ते न मिलनेसे छाललेना चाहिये बेळका कोमल 

॥ फल लेवे ओर अमलतासकी पक्की फलीलेना चाहिये ॥ 

॥ छि पक्कपदार्थो को फिर पक्रकरनेमें दोष । 
घृ्तंतेलंचपानीयंकषायंव्यंजन[दिकम्‌ । 
पक्त्वाज्ञाताङिततततत्सवस्याद्वषापसस्‌ ॥ 

॥ अर्थ-शृत तेल पानी काढा भोजनके पदार्थ ( दालभात रोटी आदि) ||, 

|| को एकबार सिजायकर जब शीतल होजाय तो फिर गरम न करे पुनः 

|| गरम करनेसे ये विषके समान होजाते र हैं॥ 
द्र LS a 
_ द्रव्योकीपरीक्षा। 
सुकष्मारिथमांसठापथ्यासवेकर्मेणिपाजिता। 
क्षिताभासानमनेद्ाभछातक्यभयात्तमा ॥ 

|| अथ-जितनी बारीक तथा ऊपरकी त्वचामोटीहो वो छोटीहरड सवै 

|| कार्यमें अति उत्तमहे. और जो जळमें भेरनेसे इबजावे वो हरड ओर 

|| भिलावा उत्तमहै ऐसा जानना ॥ 
वाराहीकंदसंचरओरसेंधवइनकीपरीक्षा । 

व्राहसूपैवत्कदोवाराहीकदसंज्चितः । 

सोवर्चेलंतुकाचार्भसैंधवंस्फटिकप्रभम्‌ ॥ 

|| अथे-सूकरके मस्तक समान जो कंद होय वोवाराहकंद, जो कांचके 

समान चमके वो संचरनोन, और स्फटिकमाणिके समानचमके वो सैं- 
धानोन उत्तम होता हे ॥ 
सुवणमाक्षिकतथारोप्यमाक्षिककी परीक्षा । 
सुवणेछविर्कज्ञेयंस्वणेमाक्षिकमुत्तमम्‌ । 
उडुपुष्पप्रतीकाशामनोह्वाचोत्तमोत्तमा ॥ 
सोंनेके रंगका सुवर्णमाक्षिक उत्तम होताहे, और जो चंद्रमाके समान 


हा... और सपेद्‌ होय वो रौप्यमाक्षिक उत्तम जानना ॥ 
शिलाजीतपरीक्षा | 
ओष्शिलाजतुज्ञेयंयत्क्षिपंनविशीयेते । 
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(२३८) बृहन्तिघण्टुरलाकर्‌; । ८६ 
। ३ 
तोयपूर्णकांस्यपात्रेप्रतानेनविवद्ध ते ॥ 
अथ-वो शिलाजीत उत्तम जाने जो जलमें गेरनेते फर नहीं कितु- 
कासीके पात्रमें जलभरके शिलाजीत डालेतो तारसे छुट्ने छगें वो उत्तम है 
कपूर इलायची ओरचंदनकीपरीक्षा । 
कृपूरस्तुव॒रस्तिग्धएलासूक्ष्मफलावराः । 
श्वेतचंदनमत्यंतंसुगंधिशुरुपूजितस्‌॥ 
अर्थ-कपूर कपेला ओर चिकना उत्तम होता है इलायची छोटी 
सुगंधदार उत्तम होतीहे सपेदचंद्न अत्यंत सुगंधदार और भारी उत्तम 
होता हैं ॥ 


रक्तर्चद्नपरीक्षा । 
रक्तचंद्नमत्यंतंलोहितंप्रवरंमतम्‌ । 
काकतुंडनिभःख्तिग्योगुरूःश्ेष्ठोगुरुमंतः ॥ 
अधे-जञो रक्तचंदन अत्यंत काला तथा कौएके मुखमाँस समान लाल 
हो और चिकना तथा भारी हो वह उत्तम हे ॥ 


देवदारूओरसरलकीपरीक्षा । 
सुगेधिलघुसुक्ष्मंचसुरदारुवरंमतम्‌ । 
सरकाखग्धमत्यथसुगधिचगुणावहम्‌ ॥ 


अथ-सुगंध, हलका;सूश्ष्म, ऐसा देवदारु । और चिकना तथा सुगंघ- 
घाला सरळ बहुत उत्तम गुणकारी जानना ॥ 


_दारुहल्दी ओर जायफलकीपरीक्षा । 
आतिपीताप्रशस्तातुज्ञेयादारुनिशाबुधेः । 
जातीफलंगुरुसिग्धंसमंशुम्रेतरद्वयम्‌ । 


अर्थ-अत्पंत पीली ऐसी दारुहस्दी उत्तम होती है और जायफल 
भारी चिकना-गोल और काळा उत्तम होता हे ॥ 


छ _दाखकीपरीक्षा \ 
मृद्वीकासोत्तमाज्ञेयायास्याद्गोर्तनसन्निभा । 
करमदेफछाकारामध्यमासाप्रकीत्िता ॥ 


जज 
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८७ द्रव्यपरीक्षा । ( ९३९) 
|| अथे-गोके थनों के समान जो दाखहो वो उत्तम जानना और करोंदे 
|| के फलके समान हो वह मध्यमजानना । 
| त खाँड आर सहतकीपरीक्षा । 
|. ॥ 

१ गवाज्यसहशरूच्यगवमधुवरमतस्‌ ॥ 
|| _ अर्थे-मिश्री चंदमाके कांतिके समानसंपदवो उत्तमहोती है ( यह 
|| जोधपुरम होती है ) ओर गोके घृतके समान रुचिकारी-गंधवाला ऐसा 
॥ सहत उत्तम जानना 


स्वभावसें हितकारीद्रव्य । 

शाळीनांरोहितःशालिःषष्टिकेषुचषहिका । 

शूकधान्यष्वपियवोगोधूमःप्रवरोमतः ॥ 
|| अथे-सवेशालीयोंमें छालशाली (धान्य विशेष) ओर सांठियोंमें सांढी- 
|| चावल उत्तम होतेहे. झूकधान्योंमें गेंहू ओर जो उत्तम होते हैं ॥ 
| श्िंबीधान्योंमेंउत्तमधान्य। 

झिवीधान्येवरोशुद्रोमसूराश्ाढकीतथा 

रसेषुमुरः श्रेष्ठोळवणेषुचसधवम्‌। 
|| अथ-फलीके धान्याँमें मुंग-मसूर और अरहर उत्तम होतीहे रसॉमें 
॥ मधुर रस श्रेष्ठहै. नोंनभें सैंधानिमक उत्तम जानना ॥ 
| | उत्तमफल । 
| दाडिमामलकंद्राक्षाखजूरंचपरूपकम्‌ । 
राजादनंमातुछुंगंफळवगप्रशर्यते ॥ 

अथ-अनार आमले. दाख-छुहारे फालसे-खिन्नी-औओर बिज्ञोरा ये 
|| फल वर्गोसे उत्तम जानना ॥ 

पत्रफल ओरकंद इन शाकोंमेंउत्तम । 
पत्रशाकेषुवारतूकंजीवेतीपोतिकावर॥ 
i पटोलंफलशाकेषुकंदझाकेषुसूरणम्‌ ॥ 

अर्थ-पत्तेके शाकमें वथुएका साग, डोडीकासाग, और पोयकासाग, 

उत्तम है । फलके सागोमें परवलका साग उत्तम होताहै । कंदॉमें जमी || 
कंदका साग उत्तम होता है ॥ 
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(९४०) बृहत्निघण्टुरत्नाकरः । ८८ 


रे पक्षीओरमछलीइनमेंउत्तम । 
एणः कुरंगो हरिणो जंघालेषु च शस्यते । 
पक्षिणांतित्तिरिलोवोवरोमत्स्येषुरो हितः ॥ 
आर्थ-जंघाल ( दौडनवाले ) पशुओंमें एण. कुरंग और हरिण 
उत्तमहोते हैं पक्षियोंमें तीतर और लवा उत्तम होतेहें एवं मछलियों 
रोइम छली उत्तम होतीहे ॥ 

हरिणोंकेभेद्‌ । 
हरिणर्ताम्रवणःस्यादेणःकृष्णस्तथामतः। 
कुरंगर्तामडाहष्टो हारणाक़ातिकामहान्‌ ॥ 
अर्थ-लालवर्णके मृगको हरिणकहते हैं काले रंगकेका एण तथा कुछ- || 
लाल और शरीरमें भारीहो उसको ङुरंग कहतेंहें येहरिणोंके भेदजानमे || 
जल, दूध घृत, तेल, इक्षविकारइनमें उत्तम । 
जठेषुदिवयंदुगपेषुगव्यमाज्येषुगोद्गवम्‌ । 
_तैलेषुतिल्जतेलमेक्षवेषुसिताहिता । | 
_ अरथे-जलोंमें मेघकाजल-दूध और घृतोंमें गोकादूथ घी-तेलोंमें | 
तिलका तेल-तथा इंखकें सवै पदार्थों में मिश्रीउत्तम होती हे ॥ 
स्वभावसेअहितकारीद्र्य | 
शिबीषुमाषानओष्मतीरवणेष्वोलरंत्यजेत्‌ । 
_ फछेषुरुकुचंशाकेसाषेपेनहितंमतम्‌ ॥ | 
_ अथ-दो दलके अन्नांमं उडद त्याज्य है, निमकोंमें रेइका निमक || 
और फलोंमें छोठा वडहर और सागोंमें सरसोंका साग त्याज्य हे ॥ 
गोमांसग्राम्यमांसिषुनहितामहिषीवसा ॥ भेषीपयःकुसुंभस्यते 
लंत्याज्यंचफाणितम्‌ !इक्षुरसः परिपक्तोयोध॑घनःफाणितंतद्धि॥ 
अथे-मांसोमे गोका मांसत्याज्य है, मैंसकी वसात्याज्य है, दूधोंमें 
मेढीका दूध, तेळीम कुसुमका तेल त्याज्य है, ईंखका रसनिकाले जब 
पकानेसे आधारहजावे उसको फाणितकहते हैं वो राव अपथ्य है॥ 

संयोगविरूद्धद्रव्य ॥ 
पत्स्यमानू पमांसचदुग्धयुक्त विवजेयैत्‌ । 


यृ | 
"es 
स्‌ 
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८९ औषधग्रहणमेंसंकेत । (९४१) 


WEEE, ॥ 
|| अर्थ-मछली और जलसमीप जीर्वोकामाँसदूध मिलायके नखावे 
|| कबूतरकामांस सरसेके तेलमें भूनके नखाय क्योंकिये संयोग विरुद्धहै॥ 
मत्स्यानिक्षोविकारेणतथाक्षोद्रेणवजेयेत्‌ । 
सक्तन्सासतपयांयुक्तानुष्णदाधाववणयत्‌ ॥ 
|| अथे-इंखके पदार्थसे मछलीका खाना अथवा सहतके साथ खाना 
|| निषेध हे सत्तू मांस और दूध इनके साथभी मछली नखाय तथा गरम 
|| पदार्थके साथ दही नखावे ॥ 
| उष्णेदेध्यंबुनाक्षोद्रपायसंकुसरान्वितम्‌ । 
रंभाफळत्यजत्तक्रदापाबिल्वफलान्वितम्‌ ॥ 
|| अथे-उष्णपदाथे दहीके साथ, तथा दूध खिचडीके साथ, सहतजलके 
॥ साथ, केलेकी फली छांछके साथ और बेलका फल दहीकेसाथ नभक्षणकरे 
दशाहमुषितंसपिःकाँस्येमधुषतेसमम्‌ । 
ऊताब्नंचकषायचपुनरुष्णीकृतंत्यजेत्‌ ॥ 
अथे-घी कांसेके वासनमें दसदिन धरारहने से त्याज्य है, सहत और 
घी बराबरका मिलाहुआत्याज्य है भोजनका अन्न और काढा दूसरे बार 
गरमकराइआ त्याज्य ह या न 
एकत्रबूइुमांसानवि रुध्यते परस्परम्‌ । 
मधुसपिवेसातेरपानीयानि यथा तथा ॥ 
अर्थ-एकत्रकरे हुए अनेक पशुपक्षियोंका मांस त्याज्य है-और सहत, 
घृत वसा-तेल-और जल एकत्रकरै इए अपथ्य होते हैं अतएव 
इनको नखाय ॥ 


आषधग्रहणमंसकत । ८ 
लवणॅसेथवंप्रोक्तंचंदनंरक्तचंदूनम्‌ ॥ चूणेलेहासवस्नेहाः 
साध्याधवलचंदनेः॥ कषायलेपयोः प्रायोयुज्यतेरक्तचंद 
नम्‌ ॥ अंतःसंमाजेनेज्ञेयाह्यजमोदायवानिकाः॥बहिःसेव 
|__| चविद्वद्भिविज्ञातव्याजमोदिका ॥ पयःसपिःप्रयोगेषुग 


व्यमेवहिगह्यते ॥ सकृद्सोगोमयजोसूजेगोसूजमुच्यते॥ 
४२“ re ™™ नाम 
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(९४२) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ९० 
अर्थ-औषधि अहणमें जहाँ सामान्यकरके लवण कहाहो तहाँ सैंधा- 
निमक लेना और चंदन कहने से काढेमे लालचंदन लेना तथा चूण, 
! घृत तेलादि-अवलेह-और आसवमें सपेदचंदन डालना-परंतु लेपमें लाल 
! चंदनडालना-भीतरकीशुद्धि करनेवाली औषधोंमें जहां अजमोद लिखा ॥ 
हो तहां अजवायन डालना आर बाहरको शुद्धि अजमोदके स्थानमै || 
अजमोंदही लेना-दूध घृतके प्रयोगमें गोका दूधही लेना-गोबरकारस || 
और मूत्रके स्थानमें गोमूत्र छेनाचाहिये ॥ | 
° 4 0 ७०७ SNS ~ Ae 
अतः सपाजनयज्यवचास्थानका जनम्‌ | 
(IC ९००७ CM AN 
वाहः समाजनसेवपरयाक्तव्यासनाषासिः ॥ | 
अर्थ-अंतगेतकी शुद्धिमें वचके स्थानमें कुलिजन डाले और बाहर || 
लेपादिकों में वचकें स्थानमें वचही लेना चाहिये ॥ | 


२९७ 
. ओषधभक्षणमेंकाल । 
भपज्यपभ्यवहरत्मभातप्रायशाबुधः | 
` कंषायांश्वविशेषेण तत्रभदस्तुदादातः ॥ | 
अधथे-वैद्य रोगीको बहुधाकरके औषध प्रातःकालमें भक्षण करावे || 
तथा स्वरस करक-काढे-फोट-हिम होयतो विशेषकरके प्रातःकालमे || 
पिवावे. इसर्मभी कालका भेद वक्ष्यमाणप्रकार करके कहते हें ॥ | 
न क आषधभक्षणकेपांचकाल | 
ज्ञेयःपंचविध'कालोभेषज्यम्रहणेनृणाम्‌ 
किचित्सूयादयेजातेतथादिवसभोजने । 
व सा तमा चसुइुखा तितथानिशशि ॥ 
_, अथ-मनुष्योंको ओषध भक्षणके विषयमें पांचकाल हैं उनको कहते 
हें, किचित्सूयोंदयहोने पर औषध लेना वह पका है, तथादिनमें 
भोजनके समय ओषधलेना द्वितीयकाल, सायंकालमें व्यारीके समय || 
ओपन त वारंवार ना वहचतुथे काल है, और 
रान्निमें : ना वो पंचमकाल है इसप्र धेवनदे हे 
लक हे अनतता इसप्रकार औषधसेवनके पाँचका 
प्रायः पित्तकफोड्रेके विरेकवमनाथयोः । 
| लेखनाथेच भेषज्यं प्रभातेनान्नमाहरेत्‌ ॥ 
तत तत त तत तत) ती), 
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९१ औषधभक्षणमेंकाल । (९४३) 
गी ०० 2९५” र्‌ « त = >>> 
एवस्यात्त्रथमःकाठाभषज्यग्रहणेनूणाम्‌ ॥ 

१ चे > थ क ७ य 
|| अर्थ-पित्त और कफ इनका प्रकोप होनेसे पित्तको विरेचन ओर कफको 
|| वमन-तथा लेखन कहिये पतेलीकरण इनविषयोंमें प्रातःकाल ओषध 
|| लेवापरंतु प्रातःकाल रोगीको अन्ननदेवे यह औषधम्रहणमें प्रथमका लकहा 

द्वितीयकाल । 

च्य ष्‌ञ SENSIS DN ~ ~ 
भेषज्यंविशुणेपानेभोजनागेप्रस्यते ॥ अरुचोचित्र 


भोज्येश्वमिश्रंदुचिरमाहरेत्‌ ॥ समानवातेविशुणेमंदेग्ना 
वश्चिदीपनम्‌ ॥द्याद्गोजनमध्येच भेषञ्येकुशलोभिषक्‌॥ 
व्यानकोपेचभेषज्यंभोजनान्तेसमाहरेत्‌ ॥ हिक्काक्षेपक 
कंपेषुपूवेमंतेचभोजनात्‌ ॥ एवंद्वितीयकारश्चपरोक्तोभेः 
षज्यकर्मोणि ॥ 


१ वातादि दोषोंको स्नेहादिक योगकरके पतले करना उसीग्रकार स्थूळ मनुष्यको 
सहतपानी इत्यादि देकर इश करना ॥ 
हि आओ 
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कप 


| बीचमें देय और हृदय स्थित प्राण पवनके कुपित होनेसे प्रायः 


( ९४४) बृहन्निघण्टुरव्नाकरः । ९३, 


—————————oi्mmmoiinoअ्S 


सायंकालके भोजनके अंतभें वैद्य औषधी देवे इस प्रकार औषधि भक्ष- | 
णका तीसरा कालकहा ॥ 
चतुर्थकाल । 
सुहुषुइश्चतृट्छ।दाहकाश्वासगरषुच । 
सान्नचभेषगद्य्यादातकाल्चतुथकः ॥ | 
अ्थे-प्यास वमन और हिचकी श्वास विषदोष ये रोग होनेसे वारं, | 
वार अन्नके साथ औषध भक्षण करावे छोकमें जो चकारहै इस्स अन्न || 
राहेतभी भक्षण करे ऐसा जानना यह ओषध भक्षणका चतुथ कालकहा | 
पंचमकाल । | 
& ° (ON CU US 
ऊध्वजडावकारबुठसनब्रहृणतथा ॥ 
पाचनंशमनंदेयमनन्नंभेषज॑निशि ॥ _ 
इतपचमकाठ-स्यात्प्राक्तानंषज्यकमाणे ॥ | 
अर्थ-नाडके ऊपरके भागोंके विकार ( कणे नेत्र मुख नासिका आदि | 
रोगों ) मै तथा प्रबृद्धवातादि दोषोंके घटानेमें और अति क्षीण दोषोंके | 
बढानेके वास्ते रात्रिमें पाचन रूप और शमनरूप औषध अन्नरहित 
भक्षणकरे इसप्रकार ओषध भक्षणका पांचर्वांकालकहा ॥ 


, औषधिप्रतिनिधि। 
कदाचिद्रव्यमेकंवायोगेयञ्रनठभ्यते । 
तत्तद्रणयुतंद्रव्यंपारिवतेनगृह्यते ॥ 


अथे-कदाचितू किसी योगमें एक औषध न मिलेतो उसी उसीके | 
समान गुणकारी दूसरी ओषध तत्‌ प्रयोगमें लेना चाहिये ॥ 
वज्ञाभावेतुवेकान्तेस्वणोभावितुमाक्षिकम्‌ । 
हेममाक्षिकजंसत्व॑मतंहेमसमंगुणेः ॥ 
अथे-हीराके अभाषमें वेळांत (कांसुळा ) लेवे सुवर्णके अभावमें सुवर्ण 


माक्षिकले और जहां चाँदी नही मिल सकती हो वहां पर रूपामाखी छेवे॥ 


विमलामाक्षिकज्ञयधुपंरजतवद्वणेः । 
मुक्ता5भावेक्षिपेन्रूनमुक्ताशुक्तिचतद्वणाम्‌ ॥ 
अथे-तथा माक्षिकका भेद विमला है उसको रूपेकी प्रतिनिधिमें 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu, Digitized by 53 Foundation USA 


थ्‌ औषधिप्रातानीपि । (९४५) ` 


| पणा चे जहां मोती न मिलती हो तो उसकी एवजमें मोतीकी सीप डा- 
| तो मोतीके तुल्य गुण करे ॥ 
अभावेऽ्रकसत्वस्यकान्तलो हँप्रयोजयेत्‌ । 
कान्ताभावेतीक्ष्णलोइमित्युक्तरसदपेणे ॥ 
|| अथे-जहां अश्चकसत्व नमिले तहां कांतलोहकी भस्मलेवे, यादे 
|| कांतळोहकी भस्मभी न मिले ता खेरी लोहकी वा गजवेललोहंकी 
|| भस्म लेवे ऐसा रसदपंण ग्रंयमें लिखाहे Me 
| चित्रकाभावतोदैतीक्षारः शिखिरिजोऽथवा॥ 
अभावेधन्वयासस्यप्कषेप्तव्यादुराळभा ॥ 
| अर्थ-चित्रकके अभावमें दंती लेवे अथवा ओंगाका क्षारलेवे जवासेके 
|| अभावमें घमासालेना चाहिये ॥ 


~ 


नेझातदादेयानिझाबुधेः ॥ 


यद्निस्याहारुनि दु 
रसाँजनस्याभावेतुसम्यक्दावीप्रयुज्यत ॥ 
अथै-यदि दारुहल्दी न मिले तो उसके पलटेमें हस्दीही डालना और 

रसोत नमिले तो उसके पलटेम दारुहलदी लेना चाहिये ॥ 
चविकाग्जपिप्पल्योपिप्पलीमूलवत्स्मृते । 
अभावेसोमराज्यास्तुप्रपुंनाटफलस्मृतम्‌ ॥ 

[ अर्थ-पीपरामूलके अभावमें चव्य अथवा गजपापर लेवे और बाव- 

चीके अभावमें पवाडके बीजलेने चाहिये ॥ a 

पौष्कराभावतः कुष्ठंतथाठांगल्यभावतः। 


गोणियकस्यचाभावेभिषग्भिदीयतेगदे ॥ अ 
मक कलिमारीके और ग्रंथिपर्णी इनके अभावमें वैद्यकुछ्ठ ले वे 
जातीपुष्पंनयत्रास्तिलवंगंतजदीयत । 
अकेपणोदिपयसोद्यभावितदसोमतः ॥ _ 
अर्थ-जहां जायफळ न मिले उसके स्थानम लौगडाले ह आकके 
पन्तका दूधकहा है यदि वह न मिले तो उसमें आकके पत्ताका रस काम 


मन चाहिये ॥ __ , Fe 
5 उकुलाभावतोदियंकल्हारोत्पलपैकजम्‌ । 


नीठोत्पठस्याभावेतुकुमुदेदेयमिष्यते ॥ 
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(९०६) बृह्तिषण्टुरत्नाकरः। ९9” 


अथे-मौलसरीफे अभावसें कल्हार ( छालकमल ) अथवा नीलकमल 
और नीलकमलके अभावमें कुमुद ( रात्रिमें फुल्नेवाला कमल) लेबे ॥ | 
अहिंग्रायाअभावेतुमानकंदः प्रकीत्तितः । | 
ठक्ष्मणायाअभावतुनाढकठाशखामता ॥ | 
अर्थ-अहिसा ( थहरकाभेद ) इसके अभावमें मानकंदलेना और ल- || 
| रूखडीके न मिलनेपर मोर शिखा ( बूटी ) वैद्यको लेना चाहिये ॥ || 
तगरस्याप्यभावेतुकुष्ठंदद्याद्विषग्वरः । | 
सूवोभावेत्वचोग्राह्माजिगिनीप्रभवाबुधेः ॥ | 
अथ्‌-तगरके अभावमें कूठ औषध लेवे और पूर्वा औषधके न मिल- | 
नेसे मजीठलेना चाहिये ॥ | 
भाग्यभावेतुतालीसंकंटकारिजटाथवा । 
' रुचकाभावतोद्द्यावणंपांशुपूवेकम्‌ ॥ | 
अर्थ-भारंगीकि अभावमें तालीसपत्र लेवे अथवा कटेरीकी जडलेवे || 
और काले निमकके अभावमें खारी निमक लेना चाहिये ॥ | 
सोराष्ट्रयभावतोदेयास्फटिकातद्वणाजनैः । 
` ताढीसपत्रकाभावेस्वणेतालीप्रशस्यते ॥ | 
अथ-सोरठीमाठीके अभावमें फिटकरी लेवे और तालीसपत्रके || 
अभावसमें स्वणेतालीसपत्र लेना चाहिये ॥ | 
अभवेमधुयष्ट्यास्तुघातर्कीतुप्रयोजयेत्‌ । 
अम्ळवतसकाभावेचुक्रदातव्यमिष्यते ॥ 


अथे-मुलहदीके अभावमें धायके फूल लेवे जहां अमल्वेत्त न बिळे | 
उस जगे चूकालेना चाहिये ॥ 


लवंगकुशुमंदद्याञरसस्याभावतः पुमान्‌। 
कस्तूयभावेकंकोलंक्षेपणीयंबिदुबुधाः ॥ 


॥ अथे-नख ( सुगंधदव्य ) के अभावमें लोंगळेना औ रके अ- 
|| भावम कंकोळ लेना ऐसा बुद्धिमान वैद्योने कहा हे ॥ पुन 


द्राक्षायद्निलभ्येतप्रदेयंकाइमरीफलम्‌ । 
मतंबुधेः ॥ 
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९६ औषधिप्रतिनोधि । (९४७) 


| अर्थ- जहाँ दाख न मिले उसजगे कंभारीके फल लेने चाहिये, यदि 

|| दाख और कंभारीके फल दोनों न मिलें उसजगे महुआके फूललेना ॥ 

| कंकोलस्याप्यभावितुजातीपुष्पंप्रदीयते । 
सुगंधभुस्तकंदेयंकपूराभावतोबुधेः ॥ 

॥ अर्थ-कंकोलके अभावमें-जावित्रीलेना-जहांकपूर न मिलता हो वहां 

|| सुगंध मुस्तक अथोत्‌ नागर मोथा लेना वैद्योनि कहा है ॥ 

| कृचूणभावतो देयंग्रंथिपणविशेषतः । 

कुंकुमाभावतो दद्य त्कुसुंभकुसुमंनवम्‌ ॥ 

|| अर्थ-कचूरके अभावमें ग्रंथिपणीं लेवे जहांकेशर न मिळती होवे उस 

॥ जगे नवीन इसुमफा फूल लेबे ॥_ _ 

| श्रीखंडचन्दनाभावेकपूरंदेयमिष्यते । 
अभावेत्वेतयोवेंद्य-प्रक्षिपेद्धक्तचन्दनम्‌ ॥ 

||  अर्थ-संपेदर्च॑द्नके अभावमें कपूर लेना चाहिये और जहां चंदन और 

|| कपूर दोनों नमिछ उसजगे छालचंदन लेना चाहिये ॥ 


DE a 


रक्तचंदनकाभावेनवोशीरविदुबुधाः । 
झुस्ताचातिविषाभाविशिवाभविशवामता॥ __ 
|| अर्थ-लाळचंदनके नमिलनेमें नवीन खसलेनी चाहिये अतीसके अ- 
|| भावमें मोथालेवे और छोटीहरडके अभावमें आमले छेना चाहिये ॥ 
अभावेनागपुष्पस्यपद्मकेशरमिष्यते पर 
मेदाजीवककांकोठीऋद्विइंदरेपिचासाते 
व्रीविदायैश्वगंधावाराहीश्चक्रमाक्षिपत्‌ ॥ 
॥ अर्थ-नागकेशरके अभावमें कमळकी केशर लेवे आर मेदा, जीवक, 
|| काकोली, ऋद्धि वृद्धि, इनके अभावमें कमसे शतावर विदारीकंद अस- 
|| गंध और घाराहीकंद्‌ ये चार औषध एथकू २ लेवे ॥ 


| वाराह्माश्चतथाभावेचर्मकाराछुकोमत ॥ वाराहीकंदसं 
MRR ॥ वारहीकंदएवान्येश्वमेका 
रालुकोमतः ॥ अन्ूपसंभेविदेशवाराहइवलोमवान्‌ ॥ a 
अर्थ-सपिद विदारी दके अभावमें वाराही कंद लेवे इसको पछैयां 
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(९४८ ) बृहष्निषणडुरस्नाकरः । | १६.” के 
चमेकारालु और शष्टीभी कहते हैं यहइकंदजलप्रायःभूमिमें न्या) है और 
इसके ऊपर सूअरकेस कडे २ बाल होते हैं ॥ 

अह्लातकासहत्वेतुरक्तचन्दनमिष्यते । 
भल्ठाताभावतश्रित्रनलश्चेक्षोर भावतः ॥ | 
अथे-भिलाबेके अभावमें लालचंदन अथवा चित्रकलेवे और इखके || 
अभावमें नरसललेवे ॥ | 
माक्षिकस्याप्यभावेतुप्रदद्यात्स्वणगैरिकस्‌ | 
सुवणमथवाराप्यंमृतंयत्रनठभ्यते ॥ 
तत्रलेहिनकर्मांणिभिषककुयोद्विचक्षणः । 
` कांताभावेतीक्ष्णलोहयोजयेद्रेद्यतत्तमः ॥ | 
अर्थ-सुवण माक्षिकके अभावमें सुवणंगेरूलेवे और सुवर्ण तथा चांदी || 
की भस्मके अभावमें लोहभस्मडालके कमंकरे और कांतढोहकै अभावमें | 
गजवेल लोहकी भस्मले ॥ | 
मधुयत्रनविद्येततत्रजीर्णागुडोपतः ॥ पुरातनशुडाभा | 
ेरोद्रेयामचतुष्टयम्‌॥ संशोष्यचूतनंग्राह्म॑पुरातनगुणैषिणा॥ | 
अथ-जहां सहत नमिले उसजगे पुराना गुडलेना जहां पुराना गुड || 

न मिलता हो वहां नएगुडको ४ प्रहर धूपमें सुखायके लेवे तो पुराने || 
के समान शुणकरे ॥ | 

LN ० hee ~ ७. 
क्षोराभावेभवेन्मोद्रोयूषोमासूरसंभवः । 
सिताभावचसँडंस्यात्‌झाल्यभावेचषष्ठिकः ॥ | 

अथे-जहां दूध नभिलताहो वहां पर मूंगकायूषले अथवा मसूरका यूष || 

लेवे मिश्रीके अभावमें खांडलेना और झाली चांवलोंके अभावमें सांठी || 

चावललेना चाहिये ॥ 

नभवेद्गाडिमोयचवृक्षाम्लंतत्रदापयेत्‌ ॥ 

हि सोरदरृभावेचमा्माकस्यप्टी ॥ 

अथ-जहांअनारदाना नमिछता होय वहां तंतडीककी खटाईडालि और || 

जहां फिटकरी न मिलती होय वहांपर कीचकी जमीहुई पपडीलेनी ॥ 
नततगरमुळुस्यादभावेसिहलीजटा । 


Fe 
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तिरका क 


> ~ Nm 


९ औषधिप्रतिनिषि । (९४९ ) 
| _ मरयोगयत्रोहःस्यादभावेतन्मछंस्मृतम्‌॥ 
|| अर्थ-छडफे और तगरकी जडके अभावमें कठेरीकी जड लेवे-जहां 
|| भयोग में लोहालिसा है यदि न मिले तो उस लोहकी कीदी लेबे ॥ 
सपः शु्छवणाय'साहासद्वाथकोमतः | 
` ततरसिद्वार्थकाभाषेसामान्यःसपेपोमतः ॥ 
|| अथ-सपेद्रंगके सरसों को सिद्वार्थककहा है जहां यह सिद्धार्थक 
| नमिले उस जगे सामान्यसरसों डालना चाहिये ॥ 
| अभावप्रश्नपण्याश्चसिंहपुच्छीविधीयते । 
कुकुमस्याप्यभावतुानजामाद्याभषः्वरः ॥ 
॥ अर्थ-ग्रश्नपर्णीके अभावमें पिठवनलेना चाहिये-केशरके अभावमें 
|| धद्य हरदी की योजना करे ॥ है 
| चान्यकाभावताद्याच्छतडुःपाभिषशवरः ॥ 
सामुद्संधवाभावेविडवाग हम तेबुधः ॥ जे 
अर्थ-धनियेके अभावमें सौंफलेवे सासुद और सैंथेनिमकके अभावमें 
|| विडनिमक लेना चाहिये ॥ नक 
पुष्पाभावेफलंचामंविड्भेदेविल्वतःफलम्‌ । 
कपूरस्याप्यभावेडपिसुगंधंसुस्तमिष्यते ॥ 
अर्थ--जहां जिस द्रव्यका पुष्पलिखा हे उसके अभावम उसका कच्चा- 
|| फल लेवे उदरके रोगमें वेलर्क। गीरी ही डाले ॥ 
रास्नाभाविचवंदाकोर्जाराभावेचधान्यकम्‌ । 
रसाअनस्यचाभविदावीकाथंप्रयोजयेत्‌ ॥| डे 
अर्थ--रास्नाफै अभाषमें वंदाक ळेवे जीरेके अभावमें धनिया रसो- 
तके अभावमं दार्हलदीका फाढा छेके कार्य साधन करे ॥ 
मेदा भविश्रगंभार्यान्महामेदेतुसारिवा । 
जौविकपंभकाभावेगुडूचीचाविदारिका ॥ 3 
अर्थ-मदाक अभाष प्रपंच छ्षे. महामदाक अभावमें सा जी- 
नक और ऋपमकके नाॉगिळनपर गिछीप भर विदारी कंद लेना चाहिये॥ || 


क्र जभविवछाप्ाह्मपृद्वय भावमदाबळा । 


कर नर 
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(९५० ) बृहन्निषण्टुर्त्नाकरः। ९८ 


rr meme यम्य य, 


कांकोलीयुगलाभावेनिक्षिपे्चशतावरीम्‌ ॥ | 
अर्थ-ऋद्विकि अभावमें बलालेबे वृद्धिके अभावमें महाबलालेय दो- || 
नोंकाकोलीके अभावमें शतावरी लेना चाहिये शा | 
देयोमृगमदाभावे पूतिकातहुणाबुधेः । 
रांहातकत्वचाडभावापंचुमदंस्यगरहातं ॥ 
अर्थ-कस्तूरीके अभावमें गंधमार्जार ( सुष्काविलाई ) लना चाहिये 
रोहेडेकी छालके अभावमें नीमकी छाललेवे ॥ 
कापोतंसममांसानां तुल्यंगुणकरंस्मृतम्‌ । 
मासक्ाथापारप्राप्तायूषामादः प्रदायत ॥ 
अर्थ-सब मांसोंमें कबूतरका मांस तुल्य गुणकारी है इसवास्ते यही 
देवे ओर जहां मांसक्काथ न मिले वहांपर मूंगकायूष देना चाहिये ॥ 
धेन्वाः प्रकटवत्सायाः क्षीरंकृत्स्नपयोशुणस्‌ । 
वेतसाम्लर्यचाभाषेहारिमन्थाम्मादिरेत ॥ 
अर्थ-संपूर्णेदुग्धके अभावमें बछरेवाली गोकादूध लेना चाहिये 
और अमल वेतके अभावमें चनेका खार लेना चाहिये ॥ 
अभावचद्नस्यापिमरुयदरक्तचंदनम्‌। 
तुगाभावप्रदातव्यात्वकक्षारातद्गणाबुधेः ॥ | 
अर्थ-सपेद चंदनके अभावमें लालचंदन लेवे तवाखीरके अभावमें || 
वंशलोचन लेना चाहिये ॥ 
अभावेसतिपत्राणां रसादेभोवनाविधो । 
` विषमुए कषायेणपड्गुणाभावनाभवेत्‌ ॥ 
अथ-जहाँ रसकी भावना लिखी है यदि उस जगे वो पत्ते न मिलें. 
तो कुचलेके काढेकी छः गुनी भावना देनेसे पूर्ववत्‌ गुण करे ॥ 
फलमाममपुष्ट चत्यजेद्विल्वाहतेसदा । 
द्राक्षाबिस्वाशिवादीनांफलशुष्कंगुणोत्तरम्‌ ॥ | 
(0000 फल हैं उनमें बेडफलके सिवाय सब फल कचे और 
पुष्टि रहित त्याज्य हैं और सूखेफलभी त्याज्य हैं परंतु दाख वेळगिरी 
और आमले ये सुखेही गुणकारी होते हैं ॥ | 
~ 


= ii बन एक्स 
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१९, रसविशेषविज्ञानीयाध्यायः । (९५१) 


| 


यत्रयद्द्रव्यमप्रापभिषजेपरपूर्वेतः । 
शाह्मतङ्क्णसाम्याचुनतजक्कापदूषणम्‌ ॥ 
| अर्थ-जिस औषधके बनानेमें यादे एक औषध न मिले तो वैद्यको 
| | कि, उसकै समान गुणकारी दूसरी औषध लेनेमें किसी प्रकारका 
॥ दूषण नहीहे ॥ 
। अत्प्रोक्तानिवस्तूनियानितेषुचतेषुच । 
योज्यमेकतराभावे परवैद्येनजानता ॥ 
| अथे-इसमें जो जो ओषधादि कही हैं उनके नमिलनेपर बुद्धिमान 
|| ज्ञाता वैद्य उक्त प्रमाण उसी २ की प्रतिनिधि ग्रहणकरे ॥ 
रसवायावपाकार्थ संमद्र्व्यावाचत्यच । 
युं्यात्तद्विषमन्य्चद्रव्याणांचरसादिवत्‌ ॥ 
| थे-जो द्रव्य न मिले उसके रस वीर्य और विपाकके सदृश औषधी 
|| चितवन करके मिलावे-जैसे द्रब्योंमें रसादिविचारके मिलाये जात हैं ॥ 
यांगयदप्रधानस्यात्तस्यमातानाधमत । 
यत्तुप्रवानंतस्यापिसहरशंनवगृह्यमते ॥ 
थै-जो द्रव्य काथ-चूणे-गुटिका आदिमें मुख्य करके कही है (जैसे 
योगशाजगूगलमे गूगलमख्यहं ) ता इस गूगलका प्रतिनिधी नह लीना 
|| जावेगी बाकी अप्रधान और २ औषधोंकी प्रतिनिधि लेना चाहिये ॥ 


अथातारसाविशषावज्ञानायमध्यायः । 


अर्थ-अब मधुरादि रस विशेष विज्ञानीयाध्यायकी व्याख्या करते हैं 
तहां संपूण रसोंका प्रथम कारण संभव दिखते हैं। यह सश्चुतकी अध्याय है 


आकाझपवनदहनतायभूसषुयथासंख्यमंकोत्तरवृ 
द्वाःशन्दस्पशरूपरसगधाः । तर्मादाप्यारसःपरर्प 
रसंसर्गात्परस्पराबुग्रहात्‌ परर्परानुप्रवेशा्चसवेषुस 
वेषांसान्निष्यसस्त्युत्कषपकषाचुग्रहणस्‌ ॥ 
अर्थ-आकाश-पवन-अभि-जल-औओर पृथ्वी इनमें कमसे एक 
वृद्धिके हिसाबसे शब्द-स्पशे-रूप-रस-और गंध ये रहते हैं [ जैस 
॥ शब्दगुण आकाश, शब्द स्पश गुणवान्‌ वायु, शब्द्‌-स्पशे-रूपगुणविश्षिष्ट | 
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(९५२) बृहन्निषण्डुरत्नाकरः। १०० 
De OS BRST र 200? 


- शब्द-स्पश-रूप-रस गुणवान्‌ जलहै, एवं शब्द-स्पशे रूप-रस- || 
गंध गुणवान्‌ पृथ्वी है ]। न | 
इसी कारण रसहे सो जलका गुण्होनेसे आप्यकहलाताह । परंतु ये || 
संपूर्ण पचभूत आपसमें परस्पर संयोगहोनेसे परस्पर एक दूसरेके सहा- || 
यक होनेसे और परस्पर आपससें एकात्मी भावहोनेसे सबश्चृतोंमें सब- || 
भूतोंकी सान्निध्यताहे [अथोत्‌ जितने आकाझादि भ्रूतहें ये पंचीकरणकी || 
रीतिसे एकमेंएक हो रहे हैं] परंतु वृद्धि और हासके होनेस ग्रहण करे जाते हैं || 
इन्हींके अंशसे पंचविधदव्यहे तहां आकाश अंश अधिक दव्यमें शब्दा- || 
घिक्य जानना,वाताधिक्यमें स्पशाधिक्यहै इसी मकार अन्य दव्योंमें जाना || 
सखल्वाप्यारसःशषभ्रतससगा।८दग्धःषाढाविभज्यतं ॥ || 
अर्थ-वहीं आप्यरस अन्यभूत ( आकार-आमि-पवन और पृथ्वी ) || 
के मिलापसे अप्रगटभी है परंतु कालकी सहायतासे एथ्वी-आकाश- || 
पवन आभ्नि इनके संसर्गसे परिपाकको प्राप्त होकर छः प्रकारका होजाताहे॥ || 
_ प्यथा-मडुराऽम्लाङवणःकडकार्तक्तःकषायइात ॥ | 
अथ-तहां मधुर ( मीठा ) अम्ल (खट्टा) लवण (खारी ) कटुक || 
( चरपरा ) तिक्त ( कडुआ ) और कषायकाहिये कसेला यह छः रसहें ॥ || 
_ तेचधूयःपरस्परसंसगांत्िषष्टिधाभिद्यते ॥ 
अथे-वह छःरस आपसमें मिलकर ६३भदवाले होते हैं ये भेद आगे कहेंगे || 
तनशम्यम्बुणुणबाहुल्यान्मधुरः । भूम्याम्मिणुणवाहुर्या 
दम्लः। तायाग्नगुणवाइुल्याष्वणः। वाय्वाग्नगुणबा 
इल्यात्कडकः । वाय्वाकाशगुणबाहुल्यात्तिक्तः | 
पृथिव्यनिलगुणवाहुल्यात्कपायइति ॥ 

अर्थ-तहाँ पथ्वी-जल-गुण बाहुल्य मधुररसहे। पृथ्वी-आभि गुण बाहुल्य 
अम्ल रसहे। जल आगे गुण बाहुल्य लवण रसहै। वायु आमिगुणबाइल्य 
कटुक ( ती्षण ) रस हे । वायु आकाश गुणवाइल्य तिक्त (कडुआ) 
रस हे! एवं पृथ्वी और पवनगुण बाहुल्य कषाय (कसेला) रसज्ञानना ॥ 
तत्रमघुराम्ठठवणावातच्राः ॥ 

मधुरतिक्तकषाया:पित्तभाः ॥ 

कड़ातक्तकपायाःश्रुमभाः ॥ 
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१०१ रसविशेषविज्ञानीयाध्यायः । (९५३ ) 


|| अथ-तहां मधुर अम्छ और लवण ये तीन रसवादीके नाशक हैं । 
मधुरतिक्त ओर कषाय ये तीन पित्तनाशक । एवं कटु तिक्त और कषा- 
यरस कफ नाशक जानने ॥ 
तत्रवायुरात्मनेवात्मापित्तमामनेयंशळेष्मासोम्यइति । 
तएवरस्ताः रुवयोनिवद्वेनाअन्ययोनिप्रशमनाश्च ॥ 
|| अर्थ-तहां वायु-आत्मक्केही अपनी आत्मा है-पित्त आग्नैय है अर्था- 
|| तू इसकी अधि आत्मा है । और कफसौम्य है अर्थात्‌ इस का शीतल- 
|| ता आत्मा है। ये पूर्वोक्तठःहों रस अपनी योनिके ( जिस्से जो प्रगट 
| है ) बढानेवाले हैं और दूसरे की योनिको नाशकरते हैं। 
केचिदाहुरग्रीषोमीयत्वाजगतोरसाद्विविधाःसोम्याआग्ने 
यश | तत्रमडुरातक्तकषायाःसाम्याः कटम्ललवृणाओआ 
ग्रेयाः ॥ मधुराम्ललवणाः स्निग्धाणुखश्व ॥ कटुतिक्त 
कषायाढक्षाल्घवश्च । सोम्याःशीताआग्रियाश्रोष्णाः ॥ 
| अर्थ-कोई आचार्य ऐसाकहते हैं कि जगत्‌ अग्नि और सोमीयत्व- 
|| होने से रस दोहीप्रकारके हैं जेसे-सौम्यरस और आम्रेयरस इनमेंभी 
|| मधुर-तिक्त-और कषेले येतीनरस सौम्य ( शीतल ) हैं और कटु- 
|| अग्ल-ओऔर लवणरस आमेय (गरम ) हैं । तहां मधुर-अम्ल-और लव- 
ण ये रस स्निग्ध और भारी हैं। कटुतिक्त और कषाय येतीनारस रूखे 
और हलके हैं।इनमें सौम्यरस शीतल है और आग्नेय रस सब गरम हैं॥ 
तत्रशैत्यरौक्ष्यठाघवबैशद्ववेष्म्भ्यगुणलक्षणोवायु 
स्तस्यसमानयोनिः कषायोरसः सो$स्यशेत्याच्छे 
त्यंवद्धेयति । रोक्ष्याठ्रोक्ष्यठाषवाल्वाघब वेशद्ाद्व 
शर्यवेश्म्म्याद्वेएम्भ्यमिति ॥ 
अर्थे--तहाँ-शीतल-रुक्ष-हलका-विशद और विष्टंभ लक्षणवान वायु 
उसकी समान योनि कसला रस हे वह स्वयं शीतल होनेसे वायुको बढा- 
ताहे रुक्षहोनेत्त वाय॒में रुक्षताको बढाता है उसीप्रकार हलकाहोनेसे 
हलके पनेको और विशद ( फैलने ) वाला होनेसे इसवायुको फलाता 
हे, विष्टंभीगुणहोनेसे कसेला रस इसवायुमें विष्टेभताको प्रगटकरे है- 
तात्पर्य ये है कि वायुके और कसेले रसके ( तुल्ययोनिके ) कारण जो 
कसेले रसमें गुण हैं वही वायुमे जानने ॥ 
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(९५४ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । १०३ 


sa NN 


ओष्ण्यतेहषण्यरोह्यळाघववेशद्यगुणलक्षणंपित्तम्‌ ॥ 
तस्यसमानयानः कट्कारसःसाऽर्य "ण्याद["ण्यव 
छयाततट्ण्याततक्ष्ण्यराक्ष्यादरहयठाववाळावर्ववेश 
याद्वेशद्यामिति । 
अर्थ-उष्ण-तीएण रूक्ष हलका और विशदगुण इत्यादि लक्षणवाला 
पित्तहे उसके समानयोनि ( तुल्यशुणवाला ) कटुक ( चरपरा ) रसहे वो 
इसपित्तको उष्णताके कारण गरमी तीक्षणताके कारण तीखापना रक्षताके 
कारण रूखापना, हलकेके कारण हलकापना विशदताफे कारण वेश्य 
गुणोंकों बढाताहै कटुरसंक सेवनसे इन गुणों की वृद्धि होती है ॥ 
मजियरुनहगरिवशत्यपाच्छल्यणुणलक्षण'इलष्मात 
₹गसमानलानम डुरारसःसाऽस्यमा इयान्मा इुथवछ्- 
यृति॥ स्नहात्रुनह, गोरवाहोखं, शेत्यातशेत्यं, पे- 
च्छिल्यालाच्छल्यायात॥तस्वपुनरन्ययाचिकृटुको- 
रससउलष्मण'प्रत्यनीत्कत्वाकृटुत्वान्माधुयंपाभिभव 
विशक्ष्यात्ननहराववाहारवर्माण्ण्यात्शेत्यंवेशदा- 
त्पेच्छिल्यर्मिति ॥ तदेतन्रिदशेनमात्रमुक्तम्‌ ॥ | 
अर्थे-मघुर-स्नेह ( चिकनाई ) गौरव ( भारापना) शीतल-पैच्छिल्य | 
( लसदार ) इत्यादि लक्षणवाला कफहे उसकी समानयोनि ( तुल्य- | 
गुणवाला ) "मधुर ( मीठा ) रस ह वो इस कफको मधुरके | 
कारण माघुयता चिकनेके कारण चिकनाई, भारीहोनेके कारण || 
भारीपना, शीतलताके कारण शीतलछत्व, और लसदार॒ होनेके | 
कारण कफम लसदारपना बढावे हे । अबकहते हैं कि, उस कफकी 
अन्ययोनी ( विपरीतगुणवाला ) कटुक ( चरपरा ) रस है वह कफके 
विरुद्ध होनेसे और चरपरा होनेसे मिठासको नाशकत्तो है, रूक्षहोनेसे 
चिकनाईको नाशकतोहे, हलके पनेस कफके भारीपनेको, उच्णहोनेसे | 
कफकी शीतलताको, और विशदगुणवान होनेसे इसकेफकै लसदार || 
गुणको हरणकरे है। यह केवल एकनिदशेनमात्र ( दृष्टांतमात्र ) कहा है || 
इसी मकार बुद्धिमान वेद्य सबरसोंमें उसके समान रसको पुष्टकता और | 
विपरीत रसको उसका नाशकतो जांने ॥ 
रसढक्षणमतञध्वैवक्ष्यामः ॥ 
अथे-अब इसके उपरांत रसोंके लक्षण कहते हैं ॥ 


ज तकह पप ८८८० ८८<न्‍८<<प८<<<८८८८5 ० |: 
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रसविशेषाविज्ञानीयाध्यायः । (९५५). 


तत्रयःप्रितोपसुत्पादयतिग्रल्हादयतितपेयंतिजीवयति 
मुखावलपजनयातिग्लेष्माणंचाभिवद्धयाते स-मधुरः । 
अर्थ-तहां जो संतोषको प्रगटकरे सुखबढावे तृत्तिकरे प्राणोंको धारण 
|| करे सुखमें मेलको प्रगटकरे और कफको बढावे उसको मधुर ( मीठा ) 
|| रस जानना अर्थात्‌ इतने गुण मिष्टरस कत्तां है ॥ कै मा 
योदन्तहषेसुत्पादयतिमुखस्रावंजनयातिश्रद्धाच्वी 
त्पादयाति सोऽम्लः ॥ be 
अर्थे-जो दंतहषे (दांतोकाखड्टापना)प्रगटकरे सुखसे पानी गिरावे और 
|| श्रद्धाप्रगटकरे उसको अम्लरस जानना। अर्थात्‌ अम्लरसमें इतने गणै ॥ 
योभक्तरुचिसुत्पादयति कफप्रसेकैजनयतिमादवंचा 
पादयाते सलूवणः॥ op 
॥ अर्घ-जो भोजनमें रुचिको प्रगट करे सुखसे कफके खावको प्रगट 
|| करे और नस्रताको प्रगट करे उसको लवण रस जानना । अथात्‌ ढवण 
|| श्समें इतने शणहें । Rss dns 
| योजिहग्रवाधतेउद्वेगेननयतिशिरोगरह्नतिना 
सिकांचस्रावयतिसकटुकः॥ , 
|| अर्थ-जा जिद्दाके अग्रभागमें बाधाकरै अर्थात्‌ बुरालगे तथा उद्देगको 
|| प्रगट करे तथा उद्वेगके कारण मस्तक पकडे और नाकसे पानीका खाव 
|| करे उसको कटुरस ( चरपरारस ) जानना ॥ मु 
योगलेचोपम॒त्पादयतिमुखवैशर्यजनयतिभक्त 
रुचिचापादयातिहषेच स तिक्त ॥ ` 
अर्थ-जो गलेका आकर्षण करे अर्थात्‌ खीचे सुखम बिशब्दता भगट 
|| करे भोजनमें रुचि बढावे और जिस्कें खानेसे रोमांचखड हां वा तिक्त- 
॥ रस (कडुआरस )जानना ॥ भ 
योवक्रंपरिशोषयातिजिव्हांस्तंभयातिकंठबन्नाति 
ढदयकषेयति पीडयतिच सकषाय:॥ 
अथै-जो खानेसे सुखको सुखावे जीभका स्तंभन ( जकडीसी ) कर 
देवे कंठ बांधे हृदयका आकषण करे और पीडा करे उसको कषाय 
( कसेला ) रस जानना ये रसोंके लक्षण कहे ॥ 
PB] 
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(९५६) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । १०४ 


पा 9 3-2... 


RE 
> ह्‌ 
रसछुणानतङध्ववक्यामः । 
अर्थ-अब इसके उपरांत रसोंकें ुणोंको वर्णन करेंगे- 
तत्रमधुरोरसोरसरक्तमांसमेदी5स्थिम जौजः शुक्रस्तन्य 
वदधनश्वक्षुष्यः कश्यावण्याबलळत्संघानः शाणतरस 
ससादना वाटवष्धक्षतक्षाणाहतः बट्रपदापपाढकाना 
मष्टतमस्तृष्णासूच्छादाहप्रशामनः षाडान्द्रयप्रसादनः 
क्रॉमिकफकरेतिसएवंगुणी5प्येकएवात्यथेमासेव्यमानः 
कासशासाल्सकवमथुवदनमाथुयस्वरोपघातकृभीगल 
गंडानापादयति तथाबुंदक्घीपदवस्तिश॒दोपछेपाभिर्य 
न्द्प्भ्तान्‌ जनयात ॥ | 
_ अथ-तहां मधुर ( मीठा ) रस, रस रुधिर मांस मेदा हड्डी मजा || 
ओज शुक्र और सीके दूध इनको बढाताहे तथा नेत्रोंको परम हितकारी || 
हैं. बाळोको बढातांहे वर्णको उजलाकत्तो है. बलकारी टूटे हाडको || 
जोडता है रुधिर रसको स्वच्छ कत्ती है बालक वृद्ध और क्षतक्षीण | 
( घावोंसे दुबळ ) इनको हितकारी है मक्खी चाटी इनको प्रियहै ये || 
प्यास सूच्छा ओर दाह इनको नष्ठकत्तों है तथा मनको प्रसन्न करे है || 
एव कफ आर कृमिरोगको प्रगटकत्ता है वही मधुर रसऐसे गुणवालाभी || 
परतु यादे केवल इसी मिष्टरसका अत्यंत सेवन करे तो श्वास खांसी | 
अलसक वमन सुखका मीठा रहना स्वरभंग । गलेका चेठजाना ) कृमि | 
रोग गलगंड आदि अनेक रोगोको प्रगटकरे हे तथा अबुंद छीपद बस्ती 
गुदाका उपलेप और अभिष्यंदी आदि रोगोंको उत्पन्न करताहै ॥ । 
अम्लोजरणः पाचनः पवननिग्रहणोऽनुछोमनः कोष्ठवि 
विदाहीबहिःशीतः ऊदनः प्रायशोह्यश्रेति सएवंशुणो 
प्येकएवात्यथमपसेव्यमानो दन्तहपेनयनसंमीठनरोम 
संवेजनकफविलयनशर्ररशेथिल्यान्यापादयति तथा 
| क्षताभिहतदग्यदष्टभग्नशूररुगणप्रच्युतावमूत्रित विसा 


ह तच्छिन्नभिन्नविद्धोत्पिष्ठादीनिपाचयत्याग्रेवस्वभावात्‌ 
परिद्इति कैठमुरो ढदयञ्चेति ॥ 
no 2006 ते 
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१०५ रसविशेषविज्ञानीयाध्यायः । (९५७) 


अर्थ-अम्ल ( खट्टा) रस आहारको 207 वादीका 
|| नाशक सूजन आदिका अबुलोम कत्ता ( चढाने वाला ) कोष्ठभें दाहकता 
|| बाहर शीतलकत्ता कदन ओर प्रायः हृदयको प्रिय हे. ऐसा शुणवालाभी 
|| ह परंतु केवळ खट्टे रसकेही सेवन करनेसे दाँतोंका कुंदहोना वा खड्डे 
ls नेत्रोंका सदना रोमांचोंका खडा होना-कफविलीन कत्तो-शरीरको 
|| शिथिलकरे हे तथा क्षताभिहत ( घावसे पीडित ) अभिसें फुका-सपांदि- 
|| कसे काटा-चोटलगा सूजन-हड्टीका टेढाहोना तथा स्थानसे हड्डीका 
|| हटना जहरीजानवरकामूत्रलगना-तथा जहरी जानवरका स्पर्श होना 
| छिन्न भिन्न-विद्व-उतपिष्टादि भग्नरोग इनसबको अम्लरस आम्नेय स्वभाव 
|| होनेसे पाचनकत्ता हं ओर इसी कारणसे कंठ छाती और हृदयमें दाह- 
| कत्ता हे ये लक्षण अम्लरसके कहे ॥ 

| छ्वणःसंशोधनःपाचनविङ्ेषणःङेदनःशैथिल्यङ्कदुष्णः 
सवरसमत्यनाकामागवशाधनःसवशरारावयवमाइवक- 
रञ्चेतिसएवंगुणोऽप्येक एवात्यर्थमासेव्यमानों गाजकंडू- 
काठशाफववण्यपुस्तावातानइयापतापाब्‌ तथासुखा- 
क्षिपाकंरक्तापेत्तवातशोणताम्लीकाप्रथतांनापादयात॥ 

|| अर्थ-अब लबणरसके गुणकर्म कहते हैं । तहाँ लवणरस वमनविरेचन 
|| द्वारा णका शोधनकरे है पाचनहे. प्रत्येक अवयवोंको न्यारे २ करे हे 
|| आदे और शिथिलकरे हे तथागरमहै. सर्वरसमात्रकाविरोधी हे मत्र, 
|| नाडी-ब्रणादिकके मार्गाका शुद्धिकत्ता हे शरीरके सवे अवयवांका न्न 
|| करने वालांहे। यदि केवल निमकही निमक सेवनकरे तो देहमें खजली 
कोढ ( चकते ) सूजन-देहका विवण और पुरुषाथ ( शुक्र ) का क्षयकरे 
है तथा नेत्र आदि इन्दियोका घातकहे तथा मुखपाक नेत्र पाक रक्त 
और खट्टी डकार आदि रोगोंको करेहे॥ रू 8 
कटुकोदीपनःपाचनोरोचनःशोपनः स्थोल्यालस्यकफ- 
कृमिविषकुष्ठकंड्पशमनः संपिवंधाविच्छेदनोउवसादनःस्त- 
न्यशुक्रमेद्सास पहन्ताचे।त सएवगुणो5प्येकएवात्यथमु 
पसेव्यमानोअममदगलताल्वोष्ठशोषगाजसंता पबलवि- 

| नकात 


शूळानापादर्याते 
अथे-अव चरपरे रसकी प्रकृति और कमेदिखाते हैं कटुक (वरपरा) 


स्स्स बल जज जय 
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(९५८ ) बृहाब्निघण्डुरत्नाकरः। र 


। न 
खुजली इनको नाशकरे । संधिबंधनको खोलनेवाला-अनुत्साहकर्ता- | 
स्तन्य ( स्तनसंबंधीदूध ) शुक्र भेदइनको नष्टकरे है ऐसाभी है परंतु | 
केवल इसी रसकाअत्यंत सेवनकरेतो श्रमकरे मदकरे गला-ताछुए-होठ- 
इनका शोषकरे-देहमें संताप-बलको नष्टकरे कंप-सुईकीसी चभक-तथा 
तोडने कीसीपीडा-तथा हाथ-पेर दोनों बगळ-पीठ इत्यादि आंगमें वात 
झूलोंको प्रगट करे है ॥ 

तिक्त*छेदनोरोचनोदीपन/शोधनःकंड्को ह तृ ष्णामू च्छो ज्व्‌- 
रम्रशमनः स्तन्यशाधनाविण्सूतरङ दमेदोवसापयोपशोषण- 
सातसएवगुणा5प्यंकएवात्यथसु पसव्यमानागातमन्यास्तँ- 
~ 0 he RRS शवे ब 
भाक्षेपकादितः शिरः शूरश्रमतोदभेदच्छेदास्यैरस्या 
न्यापाद्यात ॥ | 
_ अथे-अब कडुएरस की प्रकृति और कमे दिखाते हे-कडुआरस छेदन | | 
रोचन ( अन्यवस्तुओंका हे कितुस्वयंरोचननहां है) दीपन-शोधन है || 
तथा खुजली-चकत्ते-प्यास-मूछी और ज्वर इनको नाशकत्ता है । खीके- || 
स्तनसंबंधी दूधका शोधनकरे मलमूत्रेद-मेद्‌-वसा-पूय ( राध ) इन || 
इनका शाषणकता हे । इत्यादि गुणाविशिषष्टभी है परंतु यदि केवल यही || 
रस अत्यंत सेवनकराजाय तो देहस्तंभ और मन्यारतंभ तथा आक्षेपकसे || 
आदिले मस्तकशूल-भ्रम-चभका छेदनेकीसी पीडा और मुखमें विरसता || 
इत्यादे रोगाको करे हे ॥ | 
कषायःसयाहकोरोपणः रुतंभनशोधनोलेखनःशोषणःपीड- 
MeN ‘eS ~ ७. ~ ~ ° ee १5 
नःङदापशाषगश्ातसएवणुणोऽप्यकएवात्यथषुपसेव्यमानो 
हत्पाडास्यशीषादराष्मानवाक्यग्रहमन्यार्तंभगात्रस्फुर- 
णचुमचुमायनाकुचनाक्षेपणप्रभूर्ताञ्ञनयाति ॥ | 
_ अर्थ-अब्‌ कषायरसके गुण-कर्म दिखाते हें-कषेलारस संग्राही व्रणकों 
रापणकतो है देहको स्तंभनकारी है-अथवा सरदुको हठकरे हे-बणका || 
शोधनकारी हे ब्रणाच्उन्न मांसकालेखनकारी है द्रवघातुका शोषणकत्ता 
|| है-अथवा ब्रणममेहकाशोषणकत्ता है तथा ब्रणका वा हृदयकापीडनकत्ता 
| और ऊेदका शोषणकता है इत्यादि गुणबालाभी है परंतु केवल इसही 
|| रसका अत्यंतसेवनकरे तो हृदयपीडा सुखकासूखना-उद्ररोग-अफरा- | 
ज्ज 
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= न >> 


हि वाणीका रुकना मन्यास्तंभ अंगोंका फड़कना राई लगानेके समान 
|| त्वचामें चमचुमपीडाहो, देहसंकीच-देहका कॉपना प्रभृतिके कहनेसे अन्य- 
| भीवातंके विकार अर्दित आदिहोवे ॥ 
अतः स्वेपामिवद्रव्याण्यु पदेक्ष्याम 
तद्यथा । कांकोल्यादिः क्षीरघृतवसामनाशाछिषष्टि- 
कयवगाधूमपाष“गाटककसंरुकनपुसवारुकककारू 
एछांडुकालिंदकतकगिलोडयपियाळपुष्करबीज- 
काइ्मयमडुकद्राक्षाखङ्ञरराजादनताळनाठकरक्षु 
विकारबलातिवलात्मगुप्ताविदारीपयस्थागाक्षुरक- 
श्षारमारट्मवूळकाकूष्साडग्रभतानसमासन मधुरावगः । 
अर्थ--अब संपूर्ण रसाकी दव्योको कहते हैं तहां प्रथम मधुरवगे कहते 
|| हें जैसे कांकोल्यादिगण-दूध-घी-वसा- मजा शालि ओर साठी चावल 
|| जो गेंद उडद सिघाडे कसेरू खीरा आयां ककडी घीया तरबूज कतकः 
॥ फल गिलोडच ( गिल्लोठी ) चिराँजी कमलगट्टा कंभारी महुआ दाख 
|| खजूर ( छुहारा ) खिरनी ताळफल गरी इखके विकारमात्र वला आत- 
|| बला तालमखाने विदारीकंद्‌ क्षीरकांकोली गोखरू दूधका मोरट ( छा- 
|| छकाभेद्‌ ) मधूलिका और पेठा इनसे आदे ले औरभी यह मधुरवगे 
|| संक्षेपसे कहा है ॥ 
अम्लवर्गः । 
दाडमामलकधाठुछुगाञ्रातककापत्यकरमद्बद्रका 
ठपाचीनामलकातातडाककाशाम्रभन्यपारावतवतः 
फळळकुचाम्ळवंतसद्न्तशठदाषतकसुराशुक्तसावा- 
रकतपोदकःपन्याम्प्रमृतीनि समासेनाम्लोवगेः ॥ 
अर्थ-अनार, आमले, बिजोरा, अंबाड़े, कैथा, करोंदा, बेर, बडावेर, 
पानी आमला, तितिडीक लाळ वनकाआंब कमरख, फालसा, वेतकाफल 
बडहर, अमलवेत, जँभीरी, दही, छाँछ, दारू सिरका गेंहुकी कांजी तुषो- 
| दक ( जोकीकाँजी ) धान्याम्ल इत्यादि संक्षेपसे यह अम्छवग कहा ॥ 
लवणवगः। 
सेंधवसोवचेळविडपाक्यरोमकसासुद्रकपक्तिमयवक्षा- 
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(९६० ) बृहन्निषण्टुरव्नाकरः । १०८ 
र कै 
रोषप्रसूतसुवचिकाप्रमृतीनिसमासेनछवणोवगः ॥ 
अधे-सैधानिमक-कालानिमक-बिड-खारी-साहर-समुदकानिमक- || 
फुछा निमक-जवाखार-रेहकानिमक-सजी-वा सोरा इत्यादिक यह 
संक्षपसे लवण वरग कहा है ॥ 
कटुकवर्गेः । 
पिप्यल्यादिः सुरसादिः शिश्वमधुशिवुय्ूलकलुशु नसु- 
सुखशाताशवकुण्ठद्वदारूहरणुकावल्गुजफलचडाशु- 
ग्गुुघुस्त्ांगरकीशुकनाशापीलुप्रशृतीनि सालसा- 
राद प्रायशः कटुकावगेः ॥ 
अथे-पिप्पल्यादिगण. सुरसादिगण-सहेजना-सहत-सहेननेकीजड 
लहसन-वेजयंती-तुलसी-कपूर-कूठ-देवदारु-हरेणु-वावची-अजभोद 
के आकार सुगंधदव्य-गूग ल-नागरमोथा-कालियारी-टेंड्‌-पीळू-और 
सालसारादिगण इत्यादि यह सव संक्षेपसे कटुकवर्ग हैं ॥ 
जि (तिक्तवगेः । 
आरखधादिणुड्च्यादिमेण्डूकपर्णवत्रकरीरहरिद्राद- 
यन्द्रयववरुणस्वा दुर्कटकसप्तपणंबृहतीद्रयशंखिनीदर- 
वंतीन्रिवृत्कृतवेधनककोटककारवेछकवात्तोककरीर- 
करवरिसुमन ; शखयु"प्यपामागेञ्ायमाणा5्शोकरो- 
हिर्णीवेजयन्तीसुवच्चेलापुननेवावृश्चिका लीज्योतिष्प- 
तीप्रभतीनिसमासेनतिक्तोवगेः ॥ 
 अथ-आररग्वधादिगण-गुड्च्यादिगण-मैड्कपर्णी ( ब्राह्मीकाभिद) वेत 
करीरके अंकुर,हरदी-दारुहल्दी-इन्दजो-वरना विकंकत-सतोना छोटी- || 
करेरी बडी कटेरी यवतिक्ता दंती-निसोत-कडूइतोरई-ककोडा-करेला 
वेगन-करीर-चमेली-शंखपुष्पी-ओंगा-त्रायमाण-कुटकी-अरनी-हुळ- 
इल-सोठ-दा्िकपत्री-मालकोंगनी इत्यादि सबचस्तु संक्षपसे तिक्तवगेहे॥ 


कषायवर्गः $। 
न्यग्रोधादिरंबर्शादिः प्रियंग्वादि रोधादिस्मिफरााङ- 
कीजम्ब्वाम्रवकुठातिन्दुक फलानि कतकशाकपाषा- 
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९०९ रसविशेषाविज्ञानीयाध्याय: । (९६१) 


णभेदकवनस्प[तेफलााने साठसारादिश्वप्रायशःऊुर 

वृककांविदारकजीरवताचिछीपालक्यासुनिषण्णकप्र 

भृतानि निवारकादयोसुद्रादयश्चसमासेनकषायोवगेः॥ 

अथ-न्यय्राचाद्गण-अवष्टाद्गणतप्रयग्वादगण ; 

( हरड-बहेडा-आमला ) सालवृक्ष-जायन-आख-मौलसिरी-तेंद्केफल 
[नमला-खरशाक-पाषाणनद-वड आद बृक्षोंकेफल-सालसारादिगण 
कुरवकू-कावदार ( कचनारकाभंद ) जीवँतीकाशाक-चिल्ली ( खतसका- 
वथुआ ) पालक चापातया आद साग आर समापसाइ आाद तथा 
| सग आदं ये सक्षेपस कषायवग ह॥ 


तत्रेषांरसानांसंयोगाख्निषष्टिभेवन्तितद्यथा । पंचदशद्ि 
का वशाताखकाः पचद्शचठुष्काःषट्पचकाएकरा 
वडूरसाएकःषट्कइततषामन्यजप्रयाजनानिवक्ष्यामः ॥ 


|| -अर्थ-पूवोक्त रसोंके संयोग होनेस ६३ भेद होते हैं जेसे दो दोरसके 
मिळापसे १५ तीनके मिलापसे २० चार २ कोमेलापसे १९ पांचपांचके 

|| सिलाषसे ६ छः रसोके मिलापसे १ भेद ओर एकर पृथक्‌ होनेसे ६ भद्‌ 
ऐसे कुलजोडनेस ६३ भेद होते हैं इनका प्रयोजन अन्यत्रवर्णन करेंगे ॥ 

इनकेभेद्पद्यमें लिखते हें । 


|| पद्चेनच सुखस्मृत्य रसभेदाञ्छुणुष्वमे । मधुरोम्लेन पड्नातिक्तेन 
|| कटुकेनच ॥ १॥ कषायेण पृथक्‌ साधमम्लःसुलवणेनच । तिक्तेनकटुना 
|| साधे कपायेणपथकू पृथक्‌ ॥२॥ पटुस्तिक्तेन कटुनाकषायेण पृथक्पृथक्‌ । 
|| तिक्तस्तुकटुनासाथे कषायेण एथकू पृथक्‌ ॥ ३ ॥ कटुकस्तु कषायेण 
द्विसंयोगे इतिस्मृताः । दशर्पचच भेदास्तुसंख्याता विशतिस्रिके ॥ ४॥ 
मधुराम्लौहु पटुना तिक्तेन कटुना तथा । कषायेण तथा साद्धे तथा 
स्वादुपटू पृथकू ॥ ५ ॥ तिक्तेन कटुकेनापि कषायेण तथासह। स्वादु- 
तिक्तोठु कटुनाकषायेण पथक्‌ सह ॥ ६ ॥ स्वादूषणो कषायेण स्वादो- 
शवँदश त्रिके । भेदास्युरम्ललवणो तिक्तेन कटुना एथकू ॥ ७॥ कषायेण 
|| तथासार्धमम्लतिक्तो एथकूसह | कटुकेनकषायेण तथाम्लकडुको सह 
॥ ८ ॥ कषायेणेतिषट्‌ प्रोक्ता भेदा अम्लस्यतुत्रिके । पड़तिक्तो तु कडुना 
कषायेण पृथक्‌ सह ॥ ९॥ पटूषणोकषायेण भेदाइति पटोसत्रयः॥ 
तिक्ताषणो कषायेण तिक्तस्यैवंसक्कत्स्मतः॥ १० त्रिकँभेदाइतिपोक्ता 
चतुष्के दशपंचच । स्वाद्वम्ल लवणा साद्ध तिक्तेन कटुकेनच ॥ ११॥ 
पृथक्कषायेण तथा मधुराम्लौ सतिक्तकौ । कटुकेनतुसंपृक्तो कषायेणप- 
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(९६२ ) बृहन्निघण्टुरलाकरः । ११० 


थकूतथा ॥१२॥ स्वाद्वम्लकटुका! सांद्वेकषायेणेति पट्स्मृताः। सप्तमश्चात्र 
मधुरोलवणोषणतिक्तकः ॥१३॥ भेदोष्टमोमतः स्वाढुकटुतिक्तकषाय केः | 
नवमस्तत्र मधुरः षडूषणकषाय केः ॥ १४ ॥ दशमोःत्रभवेत्स्वादतिक्तो 


षणकषायकेः । दराभेदा भवंत्येवं मधुरेणचतुष्कके ॥१५॥ कटुतिक्ताम्छ- 


लवणेभेंद्एवश्वतुष्कके । द्वितीय स्स्वम्ल लवण कषायकटुकेःस्पतः ॥१६॥ 
ठृतीयोऽत्रभवेदम्लकटुतिक्त कषायकेः चतुथोंत्रभवेद्म्लातिक्तोषणकषा यकैः 


॥ १७ ॥ एवम्म्लेनभेदास्युश्चत्वारोत्रचतुष्कके । पटुँनेकोत्रलवण | 
तिक्ताषणकघषायकेः ॥ १८॥ एवपंचदशख्याताश्चतुष्करससंख्यया । षट्‌ | 


भेदान्‌ पंचेके प्राइस्तान्वक्ष्याभि विभागशः ॥ १९ ॥ एकोभेदोम्ललवण 
तिक्तोषणकषायकैः। द्वितीयः स्वादुलवण तिक्तोषणकषायंकेः ॥ २० ॥ 


ठतीयस्त्वम्लमधुरतिक्तोषणकघायंकेः । चतुथेस्वम्लमधुरषडूषणकषायकेः | 
॥ २१॥ पेचमस्त्वम्लमधुरपटुतिक्तकपायकैः । षष्ठोभदोग्लमधुरखवणो | 


षणतिक्तकैः ॥ २२ ॥ षड्भेदा इतिनिर्दिष्टाः पंचकेप्रविभागज्ः । भदः 
स्वाद्वम्ललवणतिक्तोषणकषायकैः ॥ २३ ॥ एकएवषड्सेन पृथक्त्वेनतुषट्‌ 
स्मरताः । स्वादुरम्लोऽथलवणतिक्तकश्चकटुस्तथा ॥ २६ ॥ कषायइतिभे 
दाःस्युः सर्वेतोऽत्रिषष्टिधा । क्षीरंसुराविडंनिबश्चव्यापदमं रसाश्रयम्‌२५॥ || 


व्यस्वादुरसादीनांषण्णांविद्वियथाक्कमस्‌ । दव्यंदव्यांतरेणेववोजधेद्वि || 


रसादिषु ॥ २६ ॥ धात्रीफलं शर्करयालवणेनार्दकंतथा । एवमादीनि | 
दव्याणिसोजयेद्वेषशुत्तमः ॥ २७॥ कानिचिद्विरसादीनिदरव्याणिस्युः || 
स्वभावतः । यथणः षड्सः कृष्णे यथापंचरसाभया ॥ २८॥ मर्दंपंच || 
रसंयद्वत्तिक्तोयद्वचचत्रसः । एरंडतेलं त्रिरसंमाक्षिकंद्विरसंयथा ॥ || 


॥ २९ ॥ घृतभर्कस्वादुरसंमधुरादिविभागतः ॥ दिङ्मात्रादुदितादे || 


वंशिषमृह्यममनीषिणा ॥ ३० ॥ 


Noo चन, 


उदाहरण । 
एकरसकेभे द्‌ दोरसकेभेद दोरसकेभेद्‌ 
१ स्वादु १ मधुर्‌--अम्ल < अम्छू-कटुक 
२ अम्ल २ मधुर-लवण ९ अम्ल-कषाय 
३ लवण ३ मधुर-तिक्त १० लवण-तिक्त 
४ कटु ४ मधुर-कटुक ११ लवण-कटुक 
५ तिक्त ५ मधुर-कषाय १२ लवण-कषाय 
६ कषाय ६ अम्ल-लवण | १३ तिक्त-कटुक 
७ अम्ल-तिक्त १४ तिक्त-कषाय 
१५ कट््‌-कषाय 
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र रसविशेषविज्ञानीयाध्यायः । (९६३) 


क 
| 
| १ मधुर-अम्ल-लचण ११ अम्ल-लवण-तिक्त 
२ मधुर-अम्ल-तिक्त १२ अम्ल-लवण-कटुक 
३ मधुर-अम्ल-कटुक १३ अम्ल-लवण-कषाय 
४ मधुर-अम्झ-कषाय १४ अम्ल-तिक्त-कटुक 
५ मधुर-लवण-तिक्त १५ अम्ल-तिक्त-कषाय 
६ मधुर-लवण-कटुक १६ अम्छ-कटु-कषाय 
७ सधुर-लवण-कषाय १७ लवण-तिक्त-कटुक 
८ अछुर-तिक्त-कटुक १८ लवण-तिक्त-कषाय 
९ मधुर-तिक्त-कषाय १९ लवण-कटु-कषाय 
१० मधुर-कटु-कषाय २० तिक्त-कटु-कषाय 
चाररसके भेद. 
१ भधुर-अस्ल-लवण-तिक्त ८ सघुर-लवण-तिक्त-कषाय 


२ यथा र ९ मधुर-लवण-कटु-कषाय 
३ मधुर-अम्ल-लवण-कषाय द अम्ल ह गत कट 
४ मधुर-अस्ल-तक्त-कडक | १३ अम्ल-लवण-तिक्त-कषाय 
५ मधुर-अम्ल-तिक्त-कषाय | १३ अम्ल-लवण-कटु-कषाय 
६ अधुर-अम्ल-कहु-कषाय १४ अम्ल-तिक्त-कटु-कषाय 
७ मधुर-लवण-तिक्त-कडुक १५ लवण-तिक्त-कठु-कषाय 


पांचरसोकेभेद 
श्मघुर-लवण-तिक्त-कहुक-कपाय | श्मधुर अम्ल लवण-तक्त-कपाय 


| २ मथधुर-अम्ल-ततेक्त-कढु-कंषाय  ५मघर-अस्ल-लवण-तक्त-कटुक 
[| ३ मधर-अम्ल-लवण-कट-कषाय | ६ अम्ळ-लवण¬ तक्त-कटु-कघषाय 


छःरसका एकहीभेद है। 


१ मधुर-अम्ल-लवण-कटु-तिक्त-कषाय. 
` चीमें केवळमिष्टरसरहे हैं-सहतमेंदोरसरहते हैं-अंडकेतेलमें ३रसहै - 


। कि... ग्या 
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(९६४ ) बृहत्निघण्टुरतताकरः । ११३ 


तिलमें चाररस हैं-हरड ओर मद्यमें पांचरस हैं तथा काळे हरिणकैमा, | 
समें छःरसरहतेहें मिष्टरस दूधमें-अम्लरसदारूमें-निमकर्में लवणरस- || 
नीममें कडुआरस-चव्यमें चरपरा-ओर पद्ममें कसेलारसरहता हे. । 
जग्धाःषडथिगच्छन्तिवळिनोवशतांरसाः । 
यथाप्रकुपितादोषावशंयांतिवळीयसः॥ 
अर्थ-भोजनकरेहुए छहोंरसमें जो बलवान्‌ होताहे उसीके बशीभूत | 
होते हैं अथात्‌ उसीकासा फलदेतेहै जेसे झापित वातादिदोषोंमें जो दोष || 
बलवान्‌ होताह उसीके अनुगामी अन्यदोष होजातेहें अथवा अभ्यास- | | 
करेहुए एक २ रस बली पुरुषके आधीन होते हैं अर्थात्‌ उसको अवगुण || 
नहीं करते जैसे बलीदोष- | 
मधुरादिकोंकेअन्यविशेषणणतहांमधुररसक गुण । 
मधुरंदेष्मलंसवेसृतेशालेःपुरातनात्‌ | 
८ एुद्राहावूमतःक्षादात्सतायाजांगलामिषात्‌ ॥ | 
, अथ-मधुर पदार्थमात्र सब कफकारी होतेहे.परंतु पुराने शाली चावळ | 
मूंग=गे ह-सहत-खांड- ओर जंगली जीवोंका मांस ये पदार्थ त्यागकर || 
अथात्‌ ये पदाथ मधुरहोने परभी कफकारी नहीं हे ॥ | 
अम्लरसकेविशेषशुण । 
, अम्लंपित्तकरंप्रायोविनाधात्रीचदाडिमम्‌ । 
अथ-प्रायःकरके संपूर खट्टे पदार्थ पित्तकत्ता हैं परंतु आमले और || 
अनारदानेके विना अथात्‌ आमले और अनार दाने पित्तनहीं करते- 
लवणरसकेविशेषणुण | 
` लवणंप्रायशद्विपिनेत्रयोस्ैंधवंविना ॥ | 
अर्थ-सेपूणे ee प्राय; नेत्रोंकी विगाडने वाले हैं. परतु सेंधेनिमकके || 
विना अर्थात्‌ सेंधानिमक नेत्रोंको हितकारी हैं ॥ | 
तीक्ष्णरसकेशण । 
म्रायःकड्तयातिक्तमबृष्यंवातकोपनम्‌ 
शुं डीकृष्णारसोनानिपटोलममृतंविना ॥ 
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_ NNN 
११३ रसभेदवर्णेन । (९६५) 


| अधे-प्राय; तीक्ष्ण दव्य वातकोपकारी है परंतु सोंठ-पीपर-लहसुन 

परवल-और गिलोय थे वातकोपकर्ता नहीं हैं ॥ 

| पिप्पछानागर भुस्तंकटुचावृष्यमुच्यते । 

। यायशःस्तभनंप्रोक्तेकषायमभयांविना ॥ 

|| अथ-पीपल-सोंठ-नागरमोथा इनके बिना प्रायः संपूर्ण तीक्ष्ण पदार्थ 

|| भाठुनाशक हैं और हरडको त्यागके बांकी कसेलारस स्तंभनकारी है ॥ 
सामान्यनानानादष्ठायुणाः पड्सतंभवाः । 
रसानायागतस्तुस्यादन्यएबगुणोदयः ॥ 

अथ-ये छः रसोंके सामान्य गुणकहे हैं. परंतु दूसरे रसोंके योग कर- 

के अन्य गुणभी होते हैं ॥ 


। 0] 
| 


सयागाशुण । 
संयोगाद्विषतांयातिसममाज्येनमाक्षिकम्‌ । 
अघृतत्वंविषंया तिसपेदष्ठस्यवेयथा ॥ 
| अथ~घा आर सहत ये सयोगम समान हानस [वषरूप होतेहे जसे 
सपकेकांटे हुए पुरुषका असत [वषरूप होताइ उसी प्रकार जानना ॥ 
पॉथिव्यादिभूलॉकिशुण । 
गुरुलंखस्तथाश्विग्धीरूक्षस्तीहणइतिकरमात्‌ | 
भ्रुनभोवारंवातानांवह्नरतेशुणाः स्मृताः ॥ 
॥ अथे-गुरु लघु झिग्ध रूक्ष तील्ण यह क्रमसे आकाश पृथ्वी जल पवन 
॥ और अभि इनके गुण जानने । 
| शुरुलघुइत्यादिपदार्थाकेगुण | 
गुवोदयोगुणात्रव्येपथिव्यादोरसाश्रये ॥ 
रसेघुव्यपादेशयतसाहचय्याँपचारतः ॥ 
अर्थ-गुरु आदि गुण पृथ्व्यादिके दव्यमें रहतेहैं वो उन पाथैव्यादिके 
साहचर्यसे एथिव्यादिके रसादियुणोंमें रहतेहँ । 
सुश्रुतो क्तावेशातिशुणाः 
सु्ततुशुणाएतेविशतिस्तानहंब्रुवे । गुरुलेघुस्निग्ध 
रूक्षोतीक्ष्णः इलक्ष्णः स्थिरः सरः ॥ पिच्छलोविशद्‌ 


बृहन्निघण्टुरत्नाकर - (तृतीय भाग) ८ 
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(९६६ ) वृहन्निषण्दुरत्नाकरः । 
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शीतउष्णश्रमृदुककेशो । स्थूलसूक्ष्मोदवः झुष्कआशु 
मंदः स्सृतागुणाः ॥ 
अथ-सुशुतम ये वीसगुण कहेहे उनकी हम कहते ह १ शुरु २ छछु ३ || 
स्नग्ध ४ रूक्ष ५ ताश्ण ६ छश्ण ७ स्थर ८ सारक ५ पिच्छुल १० विशट | 
११ शीत १२ उष्ण १३ मूढु १४ कर्कश १५ स्थूल १६ सुक्ष्म १७ दव 
१८ शुष्क १९ शीघ्र आर २० मंद ये वीस गुणकहे हे 
[के शर्ण ५ कप ~ 
गुरुवातहरं पुशिइलेष्पक सिर पाकिच ॥ 


थे-गुरु ( भारी ) दव्य वातनाशक पुष्टता और कफको करेंहे तथा | 
देरमें पचताहे । 


११४ 


£$ 0 ee लइुछुण 
ठघुपथ्यंपरंप्रोक्तकफघ्रंशीधपाकिच ॥ 


अथ-लघु ( हलका ) द्रव्य अत्यंत पथ्यकारकहे कफनाशक और 
जल्दी पचनेवालाहे ॥ 


स्थिग्धगुण । 


स्नग्घवातहरश्लष्मकारवृष्यबठावहम 


अथ-स्निग्ध ( चिकना ) द्रव्य वातहरण करता कफकारी वृष्य और 
बल बढानेवाला जानना ॥ 


रूक्षणुण । 

रुक्षममारण करपरकफहरभतप्रू ॥ 
अथ-रूक्षपदाथ अत्यंत वादीकरे और कफको हरण करनेवालाहे । 

तीक्ष्णणुण । 
ताहिणापत्तकरप्रायाठंखनकफवातनुत्‌ ॥ 
अथ-तीश्णपदाथ प्रायः पित्तकारी लेखन कफ और वातकोनाशकरे। 
ख्क्ष्णणुण । 
इ्ळक्ष्णःर्नहेविनापिर्यात्कठिनोपिहिचिक्कणः ॥ 

ee काठन ओर चिकना होताहे 
| स्थिर ओर सरशुण। 
स्थिरोवातमळर्तंभीसरस्तेषांप्रवतने ॥ 
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_ NN 


११५ द्रव्योकेगुणागुण । (९६७) 


अथ-स्थरपदाथ-वात ओर मलका रोकनेवाला है और सर पदार्थ 
|| वात ओर मलको निकालने वाला है अर्थात्‌ दस्तावर हे ॥ 
पिच्छलगुण । 
पच्छळस्ततुलावल्यः संधानःश्चुष्मलाशुरु्‌ः ॥ 
अथ-पिच्छछपदाथ तँतुछुटनेवाला-बल-भग्नसघधानकर कफ और भारीहे 
विशदणुण । 
_ केंदच्छेदकरःख्यातोविशदोम्रणरोपणः॥ 
अर्थ-विशद पदार्थ-क्नेदका नाशक-दस्वावर-और व्रणको भरनेवाला ऐसाहै 
शीतडुण । 
शीतस्तुहादवस्तभीमूच्छोत्ट्स्वेददाइनुत्‌ ॥ 
अर्थ-क्षीतपदार्थ-आनंदकारी-स्तंभक-औंर सूच्छा, तृषा, पसीना, 
दाह, इनका नाशक है ॥ 
| उष्णणुण । 
उष्णोभवतिशीतस्यविपरीतश्चपाचनः ॥ 
अर्थू-उष्णपदार्थ-आनंदनाशक-रेचक-म्च्छो-प्पास-प सी ना-दाह की 
|| करनेवाला-तथा पाचक है ॥ 
| स्थूलशुण । 
स्थूलःस्थोल्यकरोद्देसोतसामवरोधकृत्‌ । 
अर्थ-स्थूलपदार्थ देहको स्थूलकरे, तथा देहके ठिदॉको रोकता हे ॥ 
सूक्ष्मठ॒ण । 
देहस्यसूक्मछिदरेधुविशेद्यत्सूक्ष्ममुच्यते ॥ = 
अथे-जो देहके बहुत वारीक छिद्वोंमें प्रवेशकरे उसको सूक्ष्म कहतेंहें ॥ 
द्रवणुण । 
हवःकेदकरोव्यापी 
अर्थ-द्रवपदार्ये-देहको आदंकरे-और सर्व देहमें व्याप्त होवे ॥ 
शुष्कगुण। 
शुष्कस्ताद्वपरातकः ॥ 
अर्थ-जुष्क पदार्थ-देहको शुष्ककरे और सर्वदेहमें व्याप्त नहीं हो ॥ 
टि 
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(९६८) बृहत्निघण्डुरर्नाकरः । 


आशुकारीशुण ! | 
रोदें Fo) भासिते नत 
आशुराशुकरोदेदेधावत्यभासतेठवत्‌ ।? 
अर्थ-आशुकारीपदार्थ देहमें-शीत्र फेले हे जेसे जलमे तेछकी बि 
| है॥ 


5 


मन्दःसकलकारयेषुशिथिछःसोपिकथ्यते ॥ | 
अथै-मंददरव्य संपूर्ण कायेमे शिथिल रहता है ॥ | 
झड ओर ककेश । 
प्रसिद्धोद्वाविमौढोकेगुणौचमृदुककेशो ॥ 
अथे-इससंसारमें दोगुण प्रसिद्ध हैं एक मृदु ( नम्न ) दूसरा ककेश (कठोर) 


~ Do पे 
प्रस्तावाहीपनादयोगुणाःसलक्षणानि । 
पचेन्रामवह्विकृञ्च दीपनंतद्थामिशिः ॥ [ 
अथे-जो औषधी आमको न पचावे और अभिको दी करे बो औ- | 
षध दीपनसंज्ञक जानना-उदाहरण-जैसे सोंफ- | 
हज _ पाचनादिओषध । 
पचत्यामंनवहिचङुस्योदयततद्विपाचनम्‌ ॥ 
नागकशरवाठयाचनादापनपाचन' ॥ 
अर्थ-जो औषध आमको पचावे परतु जठरामिको दीप न करे उस 
औषधको पाचन कहते हैं जेसे-नागकेश्र । और जो आमकोभी पचावे 
तथा जठराभिको दीप्तभी करे उस औषधकी दीपन पाचन संज्ञा है 
जैसे चित्रक ( चीता )॥ | छ 
हर _/_ संशमनऔषध । 
नशोधयतिनद्वेष्टिसमान्दोषांस्तथोद्धतान्‌ । 
समाकशातावपमानशसनतथथामता ॥ 
अथे-जो औषध वातादिसमान दोषोंको न शोधन करे न बिगाडे 
कितु उद्धत ( विषम) भाव स्थितोको जो समानकर देवे उस औषधी- 
की शमनसंज्ञा कही है जैसे गिलोय ॥ _ 
| अलुलोमनआषध । 


2] 


NINO FT व ५०3 


कृत्वापाकंमछानांयद्गित्वाबंधमधोनयेत्‌ ॥ 
तञ्चानु ठोमनंज्ञेयंयथाप्रोक्ताइरीतकी ॥ 
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१७ र. अर" दीपनादिद्रव्योंकेगुणागुण । ९६९) 


या 


|| अर्थ-जो औषध मल ( वातादिदोषों ) को पाककर तथा परस्पर 
। मिलेहुएनकी पृथक २ कर अधोभाग ( नीचेगुदा लिंग ) में प्राप्तफरे 
|| अथवा अधोवात-मल-मूत्र इनके बंधनको (अर्थात्‌ बद्धकोष्ठताको ) 


न डे | 
RAN 


पृक्तव्यंयदपक्त्वैवड्छिष्टकोष्ठेमलादिकम्‌ । 
नयृत्यवच्तनतबधथास्यात्कृतपालकः ॥ 
|| अर्थ-पश्चात पाक होनेवाले ऐसे वातादिदीष कोष्ठके आश्रित रहने 
|| बालाकी विनापाककरे ही उनको नीचेलाय गुदाके दारा बाहर पटके उस 
|| औषधको खंसनसंज्ञक जानना उदाहरण-जेसे-अमलतासकागूदा ॥ 
भेदनओषध । 
मठादिकमबर्वायद्रईपिडितमढेः | i 
थित्त्वाधःपातयतितद्गेदर्नकटुकीयथा ॥ 
|| अर्थ-वातादिदोष कके अबद्ध अथवा बद्ध (बँधाइआ )जो मछ- 
|| शजादि वोगथित ( गांठदार ) इएनको भेदकर जा औषध अधोभागमें 
|| छाय एुदाद्वारा बाहरगेरे उसको भदन कहतेहें उदाहरण जैसे-ङुटकी ॥ 
| रेचनआओषध । हू 
विपक्वयद्पक्ंवामलादिववतांनयेत्‌ | 
श्चयत्यपितज्ज्ञेयं रेचनंत्रिवृतायथा ॥ 
आर्थृ-पेटभें विशेषकरके अन्नादिकको उत्तमपाक होनेपर अथवा कुछ 
कच्चा रहनेपर उस अन्नको तथा वातादिकका पतलाकरके जो औषध 
अधोभागमें लाकर गदाके द्वारा दस्तकंरावे उस औषधकी रेचन संज्ञाहै 
जैस-निशोथ-जमाल गोटा-सनाय आदि- 
वमनऔषध । 
अपकपित्तइलेष्माणंवलादूध्वेनयेत्तुयत्‌ । 
वमनंतद्विविज्ञेयं मदनस्यफठंयथा ॥ 
अर्थ्‌-पक्कदशामें नहीं प्रापहुए ऐसे पित्तकफको बलपूवक जो औषध 


१ आदि शब्दकरके मलमृत्रादिं जानन । 
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(९७० ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । १९८ 
Re 
सुखके द्वारा वमन करावे उसको वमनसंज्ञक जानना उदाहरण 
जेसे-मेनफल ॥ | 


CE कळकळ TTT 


| 
संदोधनआओषध । 
3 ९०७ ध उ ७ 
स्थानाद्वाहनयदुप्वसधावासेळ्सचयश्‌ । 
र दहसशाधनतत्स्यादवदाळलफल्यथा ॥ | 
अथे-अपने स्वस्थानमें वातादिकोंका हुआ जो संचय उसको ऊपरके || 
भागमें लायकर सुखके द्वारा--अथवा नाकके द्वारा बाहर काढे अथवा || 
उस संचयका अधोभागमें प्राप्कर गुदाके द्वारा दस्तोंमें होकर या लिंग- 
के द्वारा मूजमें होकर निकाले उस औषधको देहमें संशोधनजानना 
जैसे-देवदौली ( सोनेया-वंदाल ) 
छेदनआषध । 
[oe [oS i स (>> 
छिशन्कफादकान्दाषानुन्यूल्यांतियदला[तू्‌ । 
०2५ ® ~ [a ~ 
छदनंतद्यवक्षारो सरिचानिशिलाजतु ॥ | 
अथे-जो औषध परस्पर एकसे एक मिले ऐसे जे कफादिदोष उनको | 
अपनी शक्ति करके तोडफोड न्यार २ करे उस औषधको छेदन कहते | 


हैं जेसे-जवाखारादि तथा काहीमिरच-सोंठ-पीपल और शिलाजीत 
इत्यादिक जानना ॥ 


लेखन | 
घातून्मठान्वादेहस्यविशोष्योष्ठेखयेच्चयत्‌ । 
. छेखनंतद्यथाकषोद्ेनीरशुष्णंवचायवाः ॥ | 
अथे-जो औषध रसादिधातु ओर वातादि दोष इनका शोधनकर 
उनको पतलाकरे उसको लेखन जानना जेसे-सहत-गरमजल वच और जौ॥ || 
ग्राहीआषध । 
दीपनपाचनंयत्स्यादुष्णत्वाद्ववशोषकम्‌ । 
ग्राहीतञ्चयथाशुंठीजीरकंगजपिप्पली ॥ 
अर्थ-जो औषध आमिको प्रदीतकरे तथा आमादिकोंका पाचन करे 


तथा उष्णवीयहोकर जलस्वरूप जाँ कफादिदोष-धातु-और मलका 
दि जा अन करे उस औषधको ग्राही जानना उदाहरण-सोंठ, जीरा,गजपीपछ॥ 


_ १ देवदालीको भाषामें बंदाळ और सोनैयाकहते हैं इसके फलके कांढेका आबदस्त | 
बवासीरके ऊपरलेना लिखाहे ॥ 
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११९ दीपनादिद्वव्योकेगुणागुण । ` (९७१) 
सतंमनओपषध । 


रोक्ष्याच्छेत्यात्कपायत्वाछयुपाकाचचयद्भवेत्‌ ॥ 
वातकृत्स्तंभनंतत्स्याद्यथावत्सकटुंटुको ॥ 
अथ-जा आषध रूक्षियुण करक-कसल रसकरक युक्तहा आर शीतल 
ये कर्कं तथा लघुपाकक कारण वादाकर उसका स्तभनसशक कहते 


जैसै-कूडाकी लाळ-टेंटू इत्यादि ॥ 
रसायनआषध । 
रसायनंचतज्ज्ञेयंयनराव्याषिनाझनम्‌ । 
यथाशतारूदताचणुग्गुछु्चहरातका ॥ 
अथ-जो औषध शरीर का जरा ( बुढापा ) ओर रोगोंको दूरकरे 
उसको रसायन कहते हैं जैसे गिलोय-रुदंती--गूगल-और हरड ॥ 
भेथुनदाक्तिवद्धेकआषध । 
यर्माद्वयाद्ववेत्स्नी षुहषोवाजीकरंचतत्‌ । 
यथानागवलाद्यास्तुबाजचकापकच्छुजम्‌ ॥ 
|| अर्थ-जिस्त औषधसे धातुबरकर ख्लियोंके विषय ह्थयुक्त शक्तीबढे 
|| अर्थात्‌ मेथुन करनेकी अधिक शक्तिहोवे उसको वाजीकरणसंज्ञक जानना 
॥ जैसे नागवला आदि और कौछकेवीज । 
| धालुवद्धेकआषध । > 
यस्माच्छकस्यवृद्धिःस्याच्छुकलंचतडुच्यते । 
यथाशगंचामुशढाशकराचशतावरा ॥ 
अर्थ-जिस औषधसे धातुकी दद्धि होय उस औषधको शुक्ल कहते हैं 
उदाहरण-असगंध-मूसली-शतावर-मिश्री आदि ॥ 
वीयोत्पादकतथावीयेप्रवत्तकओषध । 
दुग्धमाषाश्रमद्धातफलमजामलानच || 


प्रवत्तेकानिकथ्यंतेजनकानिचरेतसः ॥ 
थ-शुक्रधातु की चतन्य करनेवाला आर शुक्रका उत्पन्न करन वाला 


| 
| 
| 
| 


औषध दृध-उडद्‌-भिलावे-फलकी मजा (वेलकी गीरी ) और आमले 


इत्यादिक जानना ॥ 
A 
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(९७१) वृहन्निषण्टुश्त्नाकरः । १३० 


८३० 
वाजीकरणओषधकानिषेध || 
प्रवत्तेनीस्रीशुक्रस्यरचनबृहतीफछम्‌ । 
जातीफल्स्तंभकंच शोषणीचहरातक ॥ | 
अर्थ-शुकधातुको चेतन्यकरनेवाली-स्त्रीहे तथा वायका रेचककता || 
कटेरीकाफलहे अथवा बनके वेंगनहें एवं स्तंभनकत्ता जायफळ है-तथा- | 
वीये शोषणकारी हर्ड है“ शोषणीच हरीतकी” इसठिकाने छोकमें || 
कालिगं क्षयकारिच” ऐसा भी पाठ है उसका यह अर्थ है कि तरबूज || 
वीर्यंका नाशकत्ता है कोई इन्द्रजव वीयका नाशकत्तो कहते हैं ॥ | 
सूक्ष्मओषध । 
देहस्यस्नुक्ष्मछिद्रेपुविशेद्त्सक्ष्ममुच्यते । 
तद्यथासेंधवंक्षोद्रेनिबस्तेळंरुवूद्धवम्‌ ॥ | 
अर्थ-शरीरमें बहुत छोटे २ छिद्र हैं उनमें जो औषध प्रवेशकरे || 
उसको सूक्ष्म ओषध जानना उदाहरण-जेसे-सैंधानिमक-सहत-कडु- || 
आनीम-तिलको तेल और अंडीकातेल इत्यादिक जानना ॥ | 
व्यवायीओषध । 
पूव व्याप्याखिङंकायंततः पाकंचगच्छति । 
व्यवायितद्यथाभंगाफेनं चाहिसमुद्धवम्‌ । | 
अथे-जो औषध अपकेही प्रथम सवै देहमें फेलकर फिर पाकदशाकी || 
प्राहदेव अथात्‌ मद्य विषके समान पाकहोय-उस औषधको व्यावायी 
जानना जेसे-भांग-जऔर अफीम ॥ | 
विकाशीओषध । 
संधिबंधांस्तुशिथिठान्यत्करोतिविकाशितत्‌ । 
_विज्वेष्योजश्चधातुभ्योतथाक्रसुककोत्रवाः ॥ 
अर्थ-जो औषधी सर्वदेहके संघिबंधनोंको शिथिल कर रसादिधातुसे 
उत्पन्न इए ओजकहिये बलको शिथिलकरे उस औषधको विकाशी जाननी 
जैसे-सुपारी और कोदों ॥ 


प. 77 DN ह 
१ किसी २ आचायेके मतमै “ निंवतेळम्‌ ” ऐसा पाठ है उसके मतसे नींबका तेल 
लेवे | २ पेटमें पाक होते समय | 
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एरर 


१३१ दीपनाॉदिहब्योंकेगुजागुण । (९७३ ) 


mms enemas 


छुपति मद्कारीपदार्थ । 
ह पतियदरव्यंमदकारितदुच्यते । 
तमाशुणप्रधानंच यथामंदयंपुरादिकम्‌ ॥ 
अर्थ-जो पदार्थ तमोगुण प्रधानहोकर बुद्धिका आच्छादनकरे अर्थात्‌ 
बुद्धि का नाझकरे उस औषधको मदकारी जानना जैसे-मद्य-सुराआदि॥ 
भ्राणहारकद्रव्य। न 
व्यवायिचाविकाशिस्थात्सूक्ष्मछेदिमदावहम्‌ । 
आग्रेयंजीवितहरयोगवाहिस्मतविषम्‌॥ ` | 
अर्थै-पूर्वोक्त व्यवायी-विकाशी-सूकष्म-छेदि-मदक्ारी अमेय औषध 
इन छः इव्योंके गुणकरके जो युक्तहोय उसद्रव्यको प्राणहारी जानना 


|| उदाहरण-जेसे विषवच्छनागादिक ये योगवाहीभी है-इसका यह कारण 
|| हे कि कोईआचाये “ योगवाह्यमृताविषं ” ऐसा पाठ कहते हैं उसका 
|| अर्थ बही है कि, विषयोगवाही अथोत उसको किसी संस्कारविशेषकरके 
|| जिस ३ अदुपानके साथ देय उसी ३ अनुपानके गुण बढायकर अमृतके 


|| तुल्यगुण करे ॥ 


| 


प्रमाथीआषध । 
निजवीर्येणयद्रव्यंखोतेभ्योदोषसंचयम्‌ । 
निरस्यतिप्रमाधिस्यात्तगथामरिचंवचा ॥ 

अर्थ-जो औषध अपने वीर्यकरके कान-झुख-नासिका इत्यादि 


|| छिडोंभेसे कफादि दोषसंचय इएको दूर करे उस औषधको प्रमाथी कहते 
|| क उदाहरण जैसे वच-और कालीमिरच इत्यादि ॥ 


| 


अभिष्यंदिपदाथे । 
पेछिल्यादोरवाइव्यंरुदारसवहाःशिराः । 


धत्तेयद्रौरवंततत्स्यादभिष्यंदियथादाधे ॥ | 
अर्थ-जो पदार्थ अपने पिच्छल गुणकरके रसवाहिनी शिराओंको 
रोक शरीरको जडके समान करदेवे उस पदार्थको अभिष्यंदी अर्थात | 
कफूकारक जानना उदा“जैसे दही ॥ 
| विदाहीपदाथे । 


विदाहिहव्यसुद्वारमम्लंकुयात्तथातपाम्‌ । | 
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(९७४ ) बृहतन्रिषण्दुरलाकरः । १२२ 


er, | 
अर्थ-जो खडट्टी डकार-तुषा-दाह-इनको उत्पन्न Ce बहुत देरमें 
उस दरव्यको विदाही कहते हैं ॥ 
योगवाहीद्रव्य । 
गृह्णातियोगवाहिद्रव्यंसंसगवरुतुजांश्चशुणाच्‌ | 
पचमानवद्यथैतन्मधुजलतेलाज्यसूतठोहादि ॥ | 
अर्थ-योगवाही दव्य जिस दव्यके साथ जिसद्रव्यका संयोग करे || 
वह उसीकेसे गुणकरे है जेसे-जल-तेल घी-पारा लोहा ये पदार्थ दूसरेके | 
गुणके समान अपने शुणकरे है उसी प्रकार अन्ययोगवाही पदार्थ जानना॥ | 
CN | 
अथ वीर्यम्‌ । 
उष्णशीतगुणोत्कषोहुपैःवीर्यद्रिधास्मतम । 
` तत्सवमग्निषोमायहञ्यतेभुवनत्रयम्‌ ॥ | 
अधे-उष्ण ( गरम ) और शीत ( शीतल ) इन गुणोंका वीर्य दोप्रका- | 
रका हे अतएव सब त्रिलोकामें संपूर्ण वस्तुमात्र अभि और जल || 
स्वरूपकी दीखती है ॥ 
उष्णशीतवीयोँकेएण । 
उष्णवातकफोइन्यात्पित्ततुतबु तेतराम्‌ । 
शीतं वातकफातकान्कुरुतेपित्तहत्परम्‌ ॥ 
अथे-उष्णगुण-वात और कफको नष्टकरे है और पित्तको बढाताहै 
एवं शीतगुण वात और कफके रोगोंको प्रगटकरे है तथा पित्तका 
शमन करे हे ॥ 
षं अन्यच्च । 
तत्रोष्णंअमतृट्ग्लानिस्वेददाहाशुपाकताः ॥ 
शमंचवातकफयोः करोतिशिशिरंपुनः ॥ 
_ हादनंजीवनस्तंभंप्रसाद रक्त पित्तयोः ॥ 
| ८. उष्ण गुण-्रम, प्यास, ग्लानि, पसीने, दाह और शीघ्रपा- 
| कको करे है एवं वायु और ल इनको शांतिकरे ।शीतगुण-आनंदे, जीवन 
ओर स्तंभनको करे है तथा रुधिर और पित्त इनको स्वच्छ करे है ॥ 
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१२३. ओषधोंकेगुणवीयोदिकथन । (९७५ ) 


८ 4५ अथविपाकाः । 
जाठरेणाग्रिनायोगाद्यदुदेतिरसान्तरम्‌ ॥ 
रसानाँपरिणामतिसविपाकइतिस्मृतः ॥ 
मिष्ठ:पटुअमधुरमस्छोम्लंपच्यतेरसः ॥ 
कदातक्तकवाबाणापाकसस्यातायशसकटुः ॥ 
निवारसानापाकःल्यात्स्वाइ्रग्ठकडुकात्मकः ॥ 

अथ-जठरामिके योगसे रस उत्पन्न होकर उस रससे जो रस उत्पन्न 
|| होवे उसको विपाक ऐसा कहते हैं, तहां मिष्ट और खारे पदार्थका पाक 
|| मीठा होता है और खट्टे पदार्थका पाक खट्टाही होताहै । एवं चरपरा 
|| कडुआ और कसेले पदार्थका पाक प्रायः चरपराही होताहै इसप्रकार 
|| सब रसोंका मीठा खट्टा और चरपरा ऐसे तीन मकारहीका पाक होता 
|| हे चतुर्थ प्रकारका नहीं ॥ र 
| विपाककेशुण । 
इलेष्मकृन्मथुरः पाकोवातपित्तहरोमतः ॥ आम्लस्तु 
कुरुतेपित्तंवातइलेष्मगदापहः ॥ कटुकरोतिपवनंकफं 
पित्तंचनाशयेत्‌ ॥ विशेषए्षरसतोविपाकानांनिदाशित॥ | 
अर्थ-मीठा पाक कफकारक और वात पित्तका नाशक, एवं खट्टापाक 
|| पित्तकारक और वायु तथा कफका नाशकारी है एवं तिक्त ( कडुआ ) || 
॥ पाक वातकारी और कफ पित्त इनका नाशक है । यह रसविपाकका 
विशेष गुण कहाहे ॥ 
प्रभाव । Fe 
रसादिसाम्येयत्क्मविङिष्टंतत्प्रभावजम्‌ ॥ देतीरसाथ- 
स्तुल्यापाचत्रकर्याविरेचनीं ॥ सघुकस्यचप्रद्राकार- 
तक्षीरस्यदीपनम्‌ | प्रभावस्तुयथाधानलकुचस्य क 
ङादिभिः ॥ समापिकुरुतेदोषत्रितयस्यविनाशनम्‌ । 
क्रचितुकेवछेद्रव्यंकमेकुयोभावतः ॥ ज्वरतिशि- 
रोबद्धासहदेबीजटायथा ॥ 9 | 
अर्भ-परस्पर औषधोंके रसादि साम्य होनेसे जो विशिष्ट गुणहोता | 
हे उसे प्रभाव कहतेहें । जैसे देती रसादिकिरके चीतेके समान होनेपरभी | 
0000 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


| उदाहरण जानने । Me 
| अमामास्यान्यचित्यानिप्रसिद्धानिस्वभावतः । 
आगमेनोपयोज्यानिभेषजानिविचक्षणेः ॥ | 
अर्थ-जो औषध स्वभावकरके प्रसिद्धै उसको जहां शास्त्र कहे उसी | 
| जगे देवे क्योंकि औषधियोंमें तके वितके नह करीजाय इनमें आचि- || 
त्यवीयं है अतएव विचार न करे | | 
प्रत्यक्षलक्षणफठा' गासद्वाखस्वभावतः | 
नाषधाहताभावद्वान्पराक्षतकदाचन ॥ | 
_ अथे-जो औषधी प्रत्यक्ष फल देनेवाली और लक्षण जिसके प्रसिद्ध 
हें उसकी विद्वान्‌ हेतुओं करके कदाचित परीक्षा न करे [ अथोत || 
इस हेतसे ये ओषध शीतल होनी चाहिये इसने उष्णगुण केसे करा ] || 
यह परीक्षा त्याग देवे कह 
विरुद्धणुणसंयोगेभूयसाल्पंहिजायते । 
रसंविपाकस्तोवीयेप्रभावस्तान्व्यपोहाति ॥ 


अर्थ-विरुद्ध गुण औषधी बहुतसी एक ठिकाने पर होनेस विपाक 

रसका नाशकरे हे तथा रस और विपाक इनका वीर्य नाशकत्तो है और || 

रस-विपाक और वीये इनका प्रभाव नाशकरे हे ऐसा जानना ॥ 
॥ इति रसर्वायेविपाकनिर्णयं समाप्तम्‌ ॥ 


अथपंचकषायाः। 
स्वरसश्वतथाकल्कःकाथश्वहिमफांटको । 


ज्ेयाःकषायाःपञ्चेतेलषवःस्युर्यथोत्तरम्‌ ॥ 
अथे-स्वरसकल्क-काथ-हिम 
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१२५ ` पखकषायविषिः । (९७७) 


FS | तन्रादौस्वरसविधिः । 
आहतात्तत्क्षणाकृष्टाददरव्यात्चुण्णात्ससुद्वरेत्‌ ॥ 
वत्नानिष्पीडितोयः सरसतःस्वरसउच्यते ॥ आहतात्‌ 
झातायिकाटादाभिरचुपहतात्‌ ॥ क्षुण्णातस्ापष्टात्‌ ॥ 
| अर्थ-कीडा शीत अगि इत्यादिकरके अदूषित ऐसी वनस्पती को 
|| छायकर उसको कूटपीस कपडेमें डालके निचोडनेसे जो रस निकले 
|| उसको स्वरस अथवा अंगरस कहते हं ॥ 
| दूसरामकार । 
कुडवंचूर्णितंद्रव्यंक्षिप्तंचद्रिगुणेजले । 
अहोरास्थितंतस्माद्ववेद्वारसउत्तमः ॥ 
|| अथे-पावभर सूखी औषधको कूट आधसेर जलमें भिगोय देवे उस- 
|| को एकदिन रात्रि धरा रहनेदे फिर दूसरे दिन उसपानीको कपडेमे छान 
(| लेवे तो उसकोभी रस वा स्वरस कहते हैं. यहभी एकप्रकार स्वरसका है ॥ 
तीसराम्रकार। _ 
आदायशुप्कद्रव्यंवारवरसानामसंभव । 
जलेशगुणितेसाध्यंपादशिएंचगृह्मते ॥ है 
|| अर्थ-जिस सूखी औषधका स्वरस न_निकलता होय उसको लाय 
कूटकर आठगुने पानीमें डालके मंदाभिस ओटावे जब जड जल 
बाकी रहे तब उतारके छानलेवे तो इसको भी स्वरस कहते हे-यह 
तीसरा प्रकार कहा॥ oh 
स्वरसस्यणुरुत्वाञ्चपठमद्भयाजियत्‌ । 
निःशोषितचाम्िसिङ्पठमात्रेरसापबत्‌ ॥ ८ 
त | औषधका स्वरसही सब भारी अधिक होते हैं अतएव ।ई 


यदि उस रसको किसी औषधमें डालना होवे तो अद्धपल (२ तोळे ) || 
डाछे । तथा सुखायकर काढा हुआ अथवा अभिपर काढाकरके काढा 


हुआरस ४ तोले पीनाचाहिये ॥ 
कल्कविधिः । 
दृव्यमार्दशिलापिएंशुष्कंवासललंभवेत्‌ । 
प्रक्षेपोवापकल्कास्तेतन्मानंकषेसंमितम्‌ ॥ 
१ पश्षिप्यगालयेद्ले तन्मान कोलसंमितम्‌ । इतिपाठांतस्म्‌। | 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


| (९७८) बृहत्निघण्टुरत्नाकरः। १९६ 
अथे-गीली औषधको लाय चटनीके समान बारीक पीसे यदि सूखी || 
औषध होवे तो पानीडालके बारीक पिसवि उसको कल्क ऐसा कहते || 
हैं इसके लेनेका प्रमाण, कपे कहा है अथात्‌ एक तोला है इसको क्षेप || 
और आवापमी कहते है॥ _ _ | 
कृढ्कमचुपततलदयाब्णु गभानया | 
सितागुडोसमोदद्याद्रवादेयाश्चतुगुणाः ॥ 
अर्थ-कल्कमें सहत घृत और तेल ये डालनाहोय तो कल्कसे दुगना || 
मिळावे तथा खांड और गुडये पदार्थ डालना होयतो कस्ककै समान | 
मिलावे तथा दूध जल आदि शब्दकरके पतले पदार्थ मिलाने होय ता || 
करकके चौगुने मिलाने चाहिये ॥ | 
हि 
पानीयंषोडशशणकषुणणे्रव्येपछेक्षिपेत्‌ । मृत्पामेक्काथ 
येद्राह्ममएमाशावशेषितम्‌ ॥ तजलपाययद्धाप्ानका | 
ष्णमृद्वग्निसाधितम्‌ । शतःक्काथःकषायश्चनियूहः सनिगद्य || 
त ॥ आहाररसपाकेचजातचड्पलान्मतम्‌ । वृद्धवेद्योपदे | 
शनापबत्काथसुपाचतस्‌ ॥ | 
अथे-पछप्रमाण औषधले जो कूटकर उस औषधका सोलहगुना | 
जलडाल किसी मिट्टीके पात्रमें भरके चूल्हेपर चढावे फिर नीचे मंद २| 
आभि देवे जवजलका आठवाँ भाग शेष रहे तब उस काढेको उतारलेवे | 
आर कपडेसे छानकर कुछ गरम २ रोगीको पिछावे तथा रोगीके | 
उत्तमप्रकार अन्नका परिपाक होनेघाद इसको बृद्वैद्यकी आज्ञासेदेवे | 
इसकाठेको शत-काथ-कषाय-और निथूहभी कहते हैं अर्थात्‌ ये नाम 
पयोयपाचक हेँ॥ _ | 
कषांदोतुपछं यावददद्यात्षोडशिकंजलम्‌॥ 
ततस्तुकुडवं यावत्तोयमष्ठगुणंक्षिपेत्‌ ॥ 
चतुशेणमतशाद्धं यावत्प्रस्थादिकेजलम्‌ ॥ 


अरथ-कषैसे लेकर पल पर्यंत सोलह गुनाजल डाले, पलसे उपरांत 
दड पर्यंत आठगुना जल डालि और कुडवसे लेकर पर्थ पर्यंत काथमें || 
चोगुना जल डाले, यह काथमें जल डालनेकी क्रियाकही ॥ 


मात्रोत्तमापलेनस्यात्रिभिरक्षेस्तुमध्यमा । जघन्यातु 


__ पलादवेनस्नेहकायोपघेषुच ॥ पानेक्काथादिद्रव्यावस्था। | 
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पक न .. 
र & प | 
१२७ \ पंचकषायसाधनविधिः । ( ९७९) 


3 तोलेकी मध्यम हे-ओर पलाधे (२ तोले)की मात्रा मध्यमहै॥ 
छाथमेंतोलकापरिमाण । 
बशरकिकमाननगहात्ाताठकद्वयम्‌ । 
दृत्वाम्भःषाडशशुणग्राह्मपादावशाषतम्‌ ॥ 
| अर्थ-दशरत्तीका मासा इसप्रमाणसे २ तोळे औषध लेकर उसमें 
|| ३२ तोळे जल मिलायमंदाभिसे काढाकरे जब चतुर्थांश रहे तब उतार 
|| कर छानके रोगीको देवे ॥ 
| काथमेंमिश्रीसहतडालनेकाममाण । 
क्वायेक्षिपेत्सितामंजेअतुथोएमषोडशैः । 
वातापत्तकफातकावपरातमधुस्सतम्‌ ॥ र 
|| अर्थ-काढेमें खांडडालनाहोयतो वातरोगमें काढेकै चतुर्थाश डाले, 
पित्तरोगमें आठवां हिस्साडाले, औरकफरोगमें सोल्हवांहिस्साडाठे और 
|| यदिसहत डाळनाहोयतो खांडसे विपरीत डाले अथात्‌ कफकेरोगमें सहत 
|| चतुथोश. वातमें षोडशांश ओर पित्तमें अष्टमांश. ॥ 
क्षुण्णद्व्यपलंसम्यकपड्मिनीरपले'इतम्‌ । निःशोषितंहिमः 
|| सस्यात्तथा्ीतकपायकः । तस्यमानंमतंपानेपछद्वयमितंबुषैः 
अथे-१ पल कुटी दुई औषध को ६ पलजळमें भिगोयदेवे रात्रिभर धरी 
|| रहनेद्‌. इसको हिम अथवा शीतकषाय कहतेहें । इसकी मात्रा ८ तोळे 
|| कीहे ॥ “तन्मानफांटवञ्ज्ञेयं सवेतरेष विनिश्चयः” अर्थात्‌ इस हिमकी 
मात्रा फांटकेसमान जाननी यह सवत्र निश्चये ॥ 

मंथ। 
मंथोपिफांटभेदःस्यात्तेनचात्रैवकथ्यते । जळेचतुःपलेशतिश्च 
|| ण्णंदव्यंपलंक्षिपेत्‌ मृत्पत्रेमं थयेत्सम्यक्तस्माचचद्विप्पिबेत्‌॥ 
|| अधे-मंथभी फांटकाभेदहे अतएवडसको भी इसीजगे कहतेह । एक 
|| पछ औषधले उसको कूटके ४ पलशीतलजलमें भिगोयदेवे, फिरामेट्टीके 
पात्रे उसको मंथन करे फिर उसपानीको छानके देवे उसको 
अंथकहतेहें इसकी मात्रा दोपलकी po है ॥ 
तंडुलोदकमाह । 
तंडुलुंकनशःकृत्वापरल्याह्माहतडुळात्‌ | 
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(९८०) बुहन्निषण्दुरलाकरः । ०१ 


ड ॥ 
शीतंकषायमानेनतंडुछोदककल्पना ॥ | 
अथै-१ पल चावलोंको कूट किनकीकरले उसको ४ पवा ६ पछ || 
|| जलमें भिगोयदेवे थोडीदेरकेंबाद उसका नितराइआ पानी छेलेवे ती || 
तंडुलोदकबने जहांकहीतंडुलोदककाजल खिखाहोय वहाँ इसप्रकार- || 
बनाहुआजल लेवे ॥ | 
फांटविधिः । 
क्षुण्णेद्रव्यपठेसम्यकजल्सुष्णेविनिक्षिपेत्‌ । 
मृत्पानेकुडवान्मानंततस्तुत्लावयत्पटात्‌ ॥ 
तन्मॉनंफांटवज्ज्ञेयेसवतेषसुनिश्वयः | 
पघुश्वेताणुडादीअक्काथवत्तत्रनिक्षिपत्‌ ॥ | 
अथे-१ पलऔषधको कूटके मिट्टीकेपात्रमें एककुडवप्रमाण गरमजल | 
डालके भिगोवे फिर थोडी देरके बादडसको छानके पीवे-इसे- | 
फांट-तथा चूणदव ऐसा कहतेहे इसफांटकी मात्रा दोपलकीहै-तथा फांटमें || 
सहत-मिश्री-तथा-गुडआदि शब्दसे ओर जो वस्तु डाळनीहो वो जिस- || 
प्रमाण काटेमँडालनीकहीहै उसी प्रकार डाळे । | 
यवबागूकीविाधिः। 
साध्यंचतुःपठंद्रव्यंचतुःषष्टिपछेजले । 
तत्काथनाधाशइनयवागूसाधयदनाच्‌ ॥ | 
अर्थ-चारपलप्रमाण औषधकोकूटके ६४ पलजलमें आधा रहने पर्यंत || 
औटावे जब आधा रहे तब उतारके उसको छानलेवे. उस छाने हुए 
जलमें चावल. मूंग आदि द्रव्य जो कहे हैं डालके फिरकाढाकरे तो || 
इसको यवागू कहते है ॥ 
बिलेपीलक्षण । 
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३4% ¬ यूषपेयादिकल्पना । (९८१) 


पामादिकल्पना । | 


क्षृण्णंदव्यपटंसाध्यंचतुःषष्टिपटेंबुने । 
अद्धेशिष्टंचतदवेयंपानेभक्तादिसंविधो ॥ है 
अर्थ-कुटाहुआ १ पलद॒व्य ६४ पलजलमें डालके आधापानी रहने | 
पर्यंत औटावे फिरडसको छानके प्यासलगनेमै पीनेको थोडा २ देवे- | 
|| तथा भोजनके समय देनेका मकार आगे कहेंगे ॥ | 
| मधु श्वेतशुडक्षारानजीरकंलवर्णंतथा। 
चृतंतेलंचचणादीन्कोलमात्रान्रसेक्षिपेत्‌ ॥ 
|| अर्थ-संपेद सहत-शुड-क्षार-जीरा-लवण-घी-तेछ-और इतर 
|| चूर्णादिक ये रसमें डालने होयतो छःछःमासे डालने चाहिये ॥ । 
| ्रमथ्याक्ीविधिः । 
प्रभथ्याप्रोच्यतेव्रव्यपठात्कल्कीकताद्वशम्‌ । 
ततोष्टगुणितेतस्याः पानमाहुः पठद्वयम्‌ ॥ । 
अर्थ-एकपल औषधको कूटकर करककरे यदि सूखी औषधहोयतो | 
पानीमें पीसके कल्ककरे उसमें अठशुनापानी डालके दोपलरहने पर्यंत | 
॥ उसको औटावे इसको प्रमथ्या कहते हैं इसके सेवनकी मात्रा २पलकी है॥ | 
| यूषकीविधिः हा 
कल्कद्रव्यपलंशुंठीपिप्पीचाद्वेकार्षकी । 
वारिप्रस्थेनविपचेत्सद्रवोयूषउच्यते ॥ | 
अर्थ-फल्ककी औषध सामान्य १ पललेय तथा जिस प्रयोगमें सों ० | 
| और पीपर होय वह प्रयोग तीक्ष्ण होनेसे आधा २ कषेलेवे अथवा | 
दोनोमिकायके आधा कर्षलेय फिर उनका कल्ककर उसमें पानी एक | 
|| प्रस्थडालके औटावे जब ऑंटफे कुछ गाढापेयाकें समान होजावे तब | 
उतारे इसको यूषणसा कहते है ॥ । 
चेयालक्षणम्‌ । ड्‌ र 
द्रवाधिका स्वल्प सिक्था चतुर्दश गुणे जले ॥ सिद्ध पेया 
बुपैज्ैया यूषः किचिद्वनःस्मृतः॥ पेयालघुतराज्ञेयाग्राहि `. 
णीधातुपुरिदा ॥ यूषोबल्यस्ततःकंठ्योलघुपाकःकफापहः॥ 
अ्ै-द्रव्यसे चौगुना जलडालफे पठ्छी पेजके समान तथा कुछ गाढी | 


व. 
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(९८२) वृहत्निघण्टुरस्माकरः । १३० 


रः होय तबतक औटावे इसको पेया ऐसा कहते हैं । पेयाकी अपेक्षा जो कुछ 
अधिक गाटाहो उसको यूषकहते हैं । तहां बहपेया बहुत हलकी होनेसि | 
मलादि काका स्तंभन करतीह तथा धातु एष्टकरे । और यूषवलदेताहे, 
कंठको हितकारी-हलका तथा कफको दूर करने वालांहे ॥ 
पुटपाककीविधिः। 
पुटपाकस्यकल्कस्यस्व॒र्तोगह्मतेयतः । 
अतस्तुपुटपाकानांयुक्तिरत्रोच्यतेमया ॥ 
अथे-पुटपाक और कल्क इन दोनोंका स्वरस लेते हैं इसी कारण 
पुटपाककी युक्ति में कहताहूं ॥ 

पुषपाककीकति । 
पुटपाकस्यमात्रेयंठेपस्यांगारवणेता ॥ लेप॑चढ्चंगुलं- 
स्थूर्छकुयोद्वांगुष्ठमात्रया ॥ काऱ्परीवटजंब्वादिपनेवेष्ट 
नमुत्तमम्‌ ॥ पलमात्ररसाग्राह्मः कृषपात्रमधुक्षिपेत्‌ ॥ 
कल्कच्रणेद्रवाद्यास्तुदेथास्वरसवडुघैः ॥ 

अथे-पुटपाककी मात्राका प्रमाण इसप्रकारकरे कि ऊपरकराहुआलेप 
अभिर्मे अंगारके समान लालवणे होने पयत उसको अभिमें राख-तथा 
जिसदव्यपरलेप देना होयतो दो अंगुल अथवा एक अंगुल मोटा देवे 
और लेपके ऊपरनीचे पत्ते लपेटनेके लिये-कंभारी वड जासुन इत्यादिके 
उत्तम होते हैं तथा पुटपाकमें रसडालना होयतो चारतोले तथा तोलेभर 


सहत और कल्कडूणे दरवादिकपदार्थ स्वरसफे मान प्रमाण उत्तम 
जाननेवाखा वैद्य मिावे ॥ 


आ पाठान्तरम्‌ । 
द्रव्यमापोथितंजंबूवटपत्रादिसंपुटेः ॥ वेष्टयित्वाततो 
वघ्वाहढंरज्ज्वादिनातथा॥ मृछेपद्रचंगुलंकुर्यादथवागु 
लिमात्रकम्‌॥ दहेत्पुटान्तरादग्नोयावछेपस्यरक्तता ॥ 
अर्थ-जिसवस्तुका पुटपाक करनाहो उसको कूटके गोलाबनावे 

उसको जामुन वड आदिके पत्तोंस लपेट ऊपर रस्सी आदिसे कसदै 

फिर ऊपर दोदो अंगुल मोटा मिट्टीका लेपफरे अथवा एक अंगुल मोटा- 
| छॅपकरे उसको अभिके बीचमें धरके अभिदेषे जबलाळ होजावे तब 

|| निकाल रसनिचोडले-यह दूसरीविधि कही ॥ २ 
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कराए उपराय च 


१ ६ चूणे-गुटिकादिकिल्पमाविविः। (९८३) 


चावलधोनेकीक्रिया । 
कैडितँ तंडुलपलंजलेएगुणिते क्षिपेत्‌ । 
आवयित्वाजढंयाह्यदेयंसवेत्रकमेसु ॥ 
अर्थे-एक पल बिने फटके हुए चावललेकर उसमें आठपल जलडा- 
॥ लके हाथोंसे मीडकर धोवि फिर उसपानीको स्व कर्ममें देवे ॥ 
अवलेहकल्पना । 
काथादीनांपुनःपाकात्वनत्वतारसक्रिया । सोवलेहशळे- 
हश्व प्राशइत्युच्यतेबुधेः । सिताचतुगुणाकायावूणोचरद्धिगु- 
णोगुडः । दवंचतुगुणंदद्यादितिसवेत्रनिश्वयः । सुपकेतन्तु- 
मत्वस्यादवठेहेऽप्सुमजनम्‌ । स्थिरंत्वंपीडितेमुद्रागंधवर्ण- 
रसोद्ववः॥ दुर्धामिक्षुरसंयूषंपंचमूलकषायजम्‌ । वासाकाथं- 
यथायोग्यमञुपानंप्रशस्यते ॥ 
अथे-औषधाके काढे तथा फांदादिकको फिर औटाकर चासनीके 
समान गाढीकरे उसको रस किया कहते हैं। उसरसक्रियाके पयाय 
|| शब्द अवलेह-लेह-ओर प्राश येहें । उस अवलेहके लेनेका प्रमाण एकपल 
|| कहाहै । तथा उसमें खांड काथचूणसे चोयुने गुड चूणे से दुगना-और 
|| पानी-दूथ-मूत्र-और इसरे पतले पदार्थ चर्णसे चौगुने लेने चाहिये ऐसा 
- ॥ अवलेह स्त्र नियमहे । उस अवलेहके उत्तम पाककी परीक्षा कहते 
| हैं कि पाकहोनेपर अवलेहमें तार निकलने लगता है तथा उस अवले 
हफी वूँदकों पानीमें गरनेसे डूब जाता है । तथा अवलेहको कडळुलेमे 
छगानेस चिपक जाता है तथा उस पाकका गंध वणे और रस ये अपूर्व | 
|| होते हैं इसमकार काथका उत्तम पाक होनेके लक्षण जानने । तथा उस 
अवलेहका अनुपान दूध इखका रस-पंच सूलके काढेकायूष-अड्सेका का 
ढा इत्यादिक हैं वो रोगका तारतम्य देखकर वेद्य अपनी बुद्धिके 


>> कर Td एका SO पक्का सरत्वमित्तिपार्ठा तरम्‌ 
| ६ तन्मात्रास्यात्वलीन्मिता शीति पाठान्तरम्‌ । २ खरत्बबिततिपाातरम्‌। 


| 9 ५ 
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rn 
> 


| हमे 
। हैं उसचूणेके भक्षणकी मात्रा १ तोलेकी है ॥ 
| चूणमेंगुडादिडालनेकानियम । ॥ 
चूणेंगुडःसमोदियःशकेराद्धिगणाभवेत्‌। चणबुअनितंहिंगुदे- || 
दी ठिहेतचणडेवेःपरवेचेतावेडिगुणोन्मितेः । 
पिवेच्तुगुंणेरेवच्रणेमालोडितंड्रवै/चूणोवलेहगुटिकाकल्का- | 
नामनुपानकम्‌ । पित्तवातकफातङ्केतिद्वेयकपछंइरेत्‌॥ | 
अर्थ-चूणमें गुडडालना होयतो चूणेके बराबर डाले | खांडदूनी भिला | 
बे। तथा हींग भुनीहुई डालनी तो वह विकार नहीकरे । घी-सहत-और | 
| अन्य चिकनी वस्तुइसमें मिलानी होयतो वो चुर्णसे हुगनी मिळावे । | 
| दृध-गोमूत्र जल तथा अन्य पतलीवस्तु चूणेसे चोगुनीले उसजलाद्विमें | 
| चूणको डाल मिलायके पीवे। चूणे अवलेह गुटिका तथा करक इनका || 
॥ अनुपान जो कहाहे वो पित्तरोग होयतो ३ पछलेवे-वातरोग होयतो २ || 
: | पल और कफरोग होयतो एकपलले इससे औषध उत्तमरीतिसे देहमें 
॥ फैल जाती हे ॥ 
| यथातेढंजढेप्रापक्षणनेवप्रसपोति । 
अनुपानबळाद्‌ङ्गेतथासपेतिभेषजम्‌ ॥ 
| मर्थ-इसविषयमें दृष्टांतहे जैसे पानीमें तेळकी बूंदक्षणमात्रमें फेल 
| आती है उसी प्रकार औषधी अनुपानके बळसे अंगमें शीघ्र फैल जातीहै 
ह. भावनाविधिः। 
| द्रवेणयावतासम्यकचर्णसर्शतंभवेत्‌ भावनाया'प्रमाणंतुचणेप्र 
| क्तं भिषग्वरेः । भाव्यद्रव्यसमंक्ाथ्यंकाथ्यादष्टगुणंजठम्‌ ॥ अ- 
| रांशशेषितःकाथोभाव्यानतिनभावना॥ दिवादिवातपेशुष्कं- 
| रात्रोरात्रोनिवासयेत्‌ ॥ शुष्कंचूर्णीकृतंद्रव्यंसप्ताहंभावनाविधिः 
| अर्थ-चूणेमें नीबूके रसकी-अथवा अन्य विजोरे आदिके रसकी एुटदे 
हनी basis 
: का प्रमाण देद्योने 


> 


डाळाकेवी चूण उसरसमें बूडजावेयह इर्णमें आवना 
ऋहाहे।जिस औपधीमे थानादेनी है उस व्यके समान | 


~ 
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११३ डष्णोदकवषिधि! । (९८५) 


काथ दव्य छे ओर उसमें अठ गुनाजल मिलावे फिर अमिपर 
वढाय मंद २ आंचसे काढाकरे जब जल अष्ठमांस रहे तब उतार छा- 
| नके उसरसकी भावना देवे दिनादिन भाषनादेके धूपमें सुखायदे और 
रांत्रिमें उठायके धरदेवे इस प्रकार उस भावनका सब रससूख जावि 
|| तब चूणकर घररक्खै इस प्रकार सातदिन भावनादेनी चाहिये । 

| ॥ इति भावनाविधिः ॥ 


अष्मेनांशेपिणचतुरथनाद्वकेनवा। अथवाकथननवात. 
छयुष्णोदकंभवेत । डैष्मामवातमेदोमबस्तिशोधन 
दीपनम्‌ । कास श्वासम्बरानहन्तिपीतमुष्णोदकनिशि । . 
|| अर्थ-जल अभिपरगरम करके अष्टमांश ( अष्टावशेष ) चतुथोश 
|| अथवा अर्घाशावशेषकरे अथवा केवल भतोबालकरे तो उसको उष्णो, 
|| दक कहते हैं । गरमजल कफ-आमवात-और भेदोरोग ( मोटापन ) 
|| इनको नाशके तथा अमिको दीप करे-रात्रिको सोते समय गरम जळ 
पीवे तो खांसी-इवास-और ज्वरको नाशकरे ॥ 
वटक (गोली) पद > 
वटकाश्वाथकथ्यन्तेतन्नामगुटिकावटी ॥ मोदकांवाटका 
पिडीगुडोबर्तिस्तथोच्यते । लेहवत्साध्यतेवद्नौगुडोवा- 
शकेराथवा । गुर गुदुबोलिंपेत्तजतरणतनिमितावटी | | 
थै हैं कि जिसका नाम गुटिका-वटी-मादक 
वटिका पिडी क इसके बनानेकी विधि अवलेहके समान 
गुड अथवा खांडकापाककर उसमें गूगल वा इण मलाय गोलीबनावे ॥ 
कुयौदवह्चिसिद्धेनक्कचिट्वग्गुलुनावटीम्‌ । द्रवेणमधुनावापि- 
गुटिकांकारयेदबुधः । सिताचतुगेणांदेयावटीपुद्रिगुणोगुड* 
चूर्णचूणेसमःकार्यो युग्णुळमंद्वसंयुतम्‌ ।द्वंतुद्रिगुणंदेयंमोद- 
केषुभिषग्बरेः। कषेप्रमाणातन्मात्राबरंदष्ट्ाप्रयुज्यते ॥ 
अर्थ-कही कहीं आमिके पाकबिना शुद्ध गूगलडाल चूणे मिलायके 


बनायळेवे-अथवा जल-सहत-दूध इत्यादिक पत- 
दक गोली बनाय लेवे । यदि खांडसे गोळी बनानी होय 
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(९८६) बृहन्िघण्दुरलाकर; । १३४ 


कमार राः 


Soo 


। ३ चूर्णे चौगुनी खांडडालके गोली बनावे। और गुडके साथ बनानी 
होय तो दूना गुडडालके गोली बनावे । गूगल अथवा सहत इन दोसे 
गोली बनानी होवे तो ये चूणेके समान भाग लेकर गोळीकरे । पानी- 
सहत इत्यादि पतली वस्तुसे गोळी बनानी होय तो वो चूर्जसँ दुगना 
लेकर उससे गोलीकरे। गोलीकी मात्रा १ तोलेकी है अथवा शोगीके || 
शत्तयनुसार वैद्य मात्राकी करपनाकरे । 


चूणेस्यपाकनिषेधमाह hy 
प्रायोनपाकश्णौनांभ्ररिचणस्यतेनहि । 
आसन्नपाकेप्रक्षेपस्वल्पस्यपाकमागते ॥ | 
अर्थ-चूणे औषधका पाक करना उावित नहीं है इसका कारण यहरहै 
कि पाक करनेसे चूणे द्रव्यका वीर्य नष्टहो जातांहे । किह चुणंदरव्यका || 
परिमाण अत्यंत आधिक होय तो मोदक आदिके बनानेमें जबचासनी || 
होनेपर आयजावे उस समय इसको उसयासनीमें डाळदेना उचितहे । || 
अन्यथा समग्र चूणेका उस पाकमें मिलना कठिन है । यदि चूर्ण थोडा || 
होय तो जब चासनी छड्डुकी होकर उतारलीनी जावे और थोडीगरम || 
रहे उससमय मिळावे तो गुणकरे अन्यथा नही ॥ 
अथावटिकाबिधिः । 
घात्वादीनाशाद्गदावा चूणयुक्तेद्रवःउुतय्‌ ॥ 
अलुक्तेतोययोगनविमर्येवृदधीतिच ॥ 
यवसषेपणुंजा दिप्रमाणांवटिकांभिषक्‌ ॥ 
अनिदिष्टवटीसिद्धोप्रायोगञ्ञात्मिकामिते ॥ 
तत््तेवनयथादोषमनुपानेनचेष्यते ॥ 
अर्थ-जडी बूंदी अथवा धातु आदि संपूर्णे दव्यका बारीकचूणे यथोक्त 
दव पदाथंके साथ अथवा जहाँ न कहाहो वहां जलके साथ सरसों-जो 
अथवा रत्तीआदिके प्रमाण गोली बनानी. चाहिये । जहां गोलीके विष- 
यमें विशेष कुछनहीं लिखा उस जगे रत्ती की गोली बनानी. इर! : 
मकार बनाई हुई गोलियोंको अनुवाटिका अथवा सामान्य करके 
वटिका कहते हैं । ये दोष विशेषसे अनुपान-विशेष करके सेवन 
|| करना चाहिये ॥ | 
। | केः वि he: रसचूणेम्‌ | 
_ रसराजयुतेवलिहेमसुखं विधिनापुटितंमनुहेत्यगतम्‌ ॥ 
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१३५ धन्वन्तरिभागनिर्णेय: । (९८७) 
। है: | ~ शि ९ ७ णैमिद्‌ं १ ७०९८७ तक 
पनीयततःपरिमदयतां रसचूणीमदकाथंतबुन[भः ॥ 
अर्थ-गंधक और स्वणांदिक दव्यपारेके साथ खरलकर यथाविधि 
पुटपाक देकर जब स्वांगशीतलहो जावे तब चर्णकर औषधाथे प्रयोगों 
में वर्ते । इस प्रकारकी औषधको रखचूणे कहते हैं ॥ 


धन्वंतरीकाभाग । 
अक भको ~ = 
अछ सिछृरसस्य तंढच्यतयांठहस्यभार्गाउरमः 
संतिद्धासिळलोहदू्णगुटिकादीनां तथा सप्तमः॥ 
| यादायताभषJ्वरायसरूजानादर्यधन्वतारम्‌ । 
| देहारोग्यसुसाप्तयेनिगदितो भागःसधन्वंतरिः ॥ १ ॥ 
|| अर्थ-सिद्धरस ( पारदकी भस्म-चंदोदयादि ) में वयका आधाभाग | 
|| तेल घृत और अवलेह इनमें आठवां भाग तथा संपूर्ण लोहोंकी भस्म 
|| ( सुवर्ण-चांदी तांमा-रांगा लोहकी-भस्म ) इूणे-गोली, आदिशब्दसे 
|| पाक-अके इत्यादिकमें सघमभाग जो रोगी-धन्वंतरिके उद्देश करके 
| बैद्यके वास्ते देता हे उसकी देहमें आरोग्यहो-और सुखकी प्राप्ती होती 
है थ भागधन्वंतरिका कहलाता है इस वास्ते; अवश्य देना चाहिये ॥ 
कीतद्रव्यस्यभेषञ्यभागश्चैकादशोहियः ॥ 
वाणिश्भ्योगृह्यते वेथे रुद्रभागः सकथ्यते ॥ २ i 
अर्थ-खरीदी हुईं औषधमें ग्यारहवां भागजो दुकानदारसे वेद्यलेता 
|| हे वह रुद्रभाग कहलाता हे-तात्पये यह है कि बिकती औषधमें वैद्य 
॥ शेगीसे कुछ न लेवे किंतु बेचने वाछेने जितनी औषध वेची है उसका 
॥ ग्यारहवां भाग वैद्यको लेना चाहिये ये उसका हक्क हे॥ 
शृहीत्वाषिकमीशांशाद्योऽसमीचीनमोषधम्‌ 
दापयेछन्धबद्वेय्ःसस्याद्विश्चासघातकः॥ 
आर्थ-जो वैद्य ग्यारहवें भागसे अधिकळेता है-अथवा उस वेंचनेवाले- 
|| स्च मिलकर आप कुछ अपने लिये हिस्सा ठहरायकर विकवावे वो लोभी 
चैद्य विश्वास घाती जानना-उसका न इस संसारम भला होवे न पर 
लोकमें । प्रसंगवस अ कात और लिखते हैं कि जिससे मनुष्य 
ष्यके फंदेमें न पडे ॥ रे 
का -आगरेमें सतिये लोग जो जातिकै कायथ होते 
|| हैं और अकसर जरोहीका वा नेत्रोंका इलाज किया करतेहें ये बाजारमें 


I 
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(९४८) बृहन्निधण्टुरत्लाकरः । १३६ 


I 


एकांतमें बैठे रहते हैं जहां कोई गामका गभेरू मनुष्य अथवा परदेशी || 
मनुष्य दीखा उसको इसारेसे अपने पास बुलाकर कुछ न कुछ ऐसा | 
रोग बतावे कि जिससे वो डरजावे, और उस्तै कहते हैं कि इस रोगसे || 
तुझारी बगलमें पसीने आते होंगे, ओर जब तुम सोकर सुबहको उठते | 
होगे तब बडे जोरसे पेशाव उतरता होगा-यदि गरमी देखें तो कहते || 
कि तुझारे पेरोंके तळवा बहुत पसीजते होंगे-प्यास आधिक लगती | 
होगी और आलकस जियादह आता होगा-वस ऐसी २ बात कहनेसे | 
उस विचारे भोळे भाले परदेशीको इनका विश्वास आजाता है-और || 
उस्से बीचबीचमें यहभी कहते जाते हैं कि भाई यह तुम्हारा बुरा रोग || 
देखकें हमको तरस आगया यदि इसका इलाज न करोगे तो महीने दो 
महीनेमें मरजाओगे इस वास्ते हम खुदाकी राहपर तुम्हारा इलाज वताते 
ह सो तुमकरो अल्लातालळांके फजलसे बहुत जल्द तुमको आराम हो || 
जावेगा । इस तरह उसको काबूमें कर जहां इसकी सट्ट लगी हुई होती | 
उसी दुकानपर चट्ट ले पहुंचते हैं-जाते खेम उस्से कहते हैं किफलां 
दवाई तेरेपास हे वो कहे हे अच्छानिकाल जब निकाले तब ये खरल || 
लेकर बैठ जातेह और कहे ये छः मासे डाल-दूसरी तोलेमर डाल, || 
इस तरह पहले दमडी २ छदाम २ की दवाई बताए, फिर एक अनख || 
टूटी नामलेकर दवाई मांगें वो पसारी कहे साहब वो बड़े मोलकी || 
दवाई है तब ए कहें क्या मुजाका है निकालतो सही जब वो निकाल || 
कर लावे तो पिसा हुआ गोंद होता है उसको कुछ अपनी जीभपर || 
डाले और एक चुटकी भरके अपने माहकके भें डलवावे जब बो || 
चिपकने लगे तब कहें कि देखो जैसी ये भूम चेपदेती है । ऐसी ही || 
तुझारी घातको गाढीकर देवेगी-फिर पसारीसे पूछें थे क्या तोले देवेगा | 
बो कहे एकरूपे तोळे तब ए कहें नहींनही आठ आने तोळे दे-आखिर || 
को आठ आने दश आने पक्कीकर तुछाते हैं तब यह देखते हें इस आद- || 
मीके पास कितना पेसा है उस वखत पसारीसे कहते हैं कि भाई इस || 
द्वाईको रुपया डालके तोलो हम ओर तरहसे नहीं माननेके पसारी 
सधा हुआ होताही हे चट कहदेता है कि मेरे पास अभी रुपयानही | 
आया नहीँ तो में रूपयेसे तोलदेता उसबख्त थे हकीमसाहच अपने || 
मवकिलसे कहते की आपके पास रुपया होय तो तोलनेके वास्त देदी- 
| जिये ज्योंही उसने रुपया निकाला और हकीम साहब ताडगए कि इसके 
पास इतनी जमाहै बसठसीके माफिक १ रु० की-दो रुपेकी ८ आनेकी 
॥ या बारह आनेकी दवाई कुटाइ और दामदिलाए उसकी पुडिया बांध 
उसको सौंपदेते हैं और उसके साथ २ चलकर शहरघाहर निकाल आते 
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१६७ स्नेहपाकाधिकार; । (९८९) 


हैं कि जिस्सेकोई सख्स उसको भेकार नहीं और उसको अपनी नेकी 
जताते हैं कि देखो तुल्लारै इसकाममें हमनें कोडीभी नहीं खाई इंश्वरकी 
शहपर आपको दवाई वनवायदीनी है-इसतरह उसको शहरबाहरकर चट 
उसपंसारीके पास आनकर जैसा उस्से ठहराव हो वैसा रुपयेमें बारहआने 
यादशआनि लेकर फिर ड्सी मुकाम पर आन नमते हैं ओर दूसरी 
शिकारकी तलास करते हैं ॥ 

इसलिखनेसे हमारा यही प्रयोजनह कि,सब भोले मनुष्योंको जाहिर 
होजावेकि ऐसे २ ठगिया-हकीम-जरोह-ज्योतिषा-और मंत्रशासत्री या 
जादूगरीके जालसे बचे ऐसाकोईसा सहर नही है जहाँये पामर (नीच) 


|| ठगियानही रहते इनकी मुख्य पहचानयही है किये बिना जानप- 
| हचानफे आनकर खुसामदकी ओर लोभ की बात से आदमीके दिलको 
|| लुते हें-बसडसी समय बुद्धिमान जान ले के ये विनाकारण यहपरदे- 


शीहमारी क्यों खुसामद करताहै-यह शिक्षा दत्तराम चांबेकीयाद्रहे ॥ 


अथ स्नेहपाकस्यसाधारणोविधिः । 
तत्रादौतिलतेलमूच्छो. .. ., 
कत्वातैडेकटाहिहठ्तरविमलेमन्द्मन्दानलस्तत्‌ तंठं 
निष्फेनभाव॑ गतमिहयदाशैत्ययुक्ततदेव॥ माजिष्ठारा 
मिरज सामरे ns ॥ सूचीप 
| हितमथितेः गंधयोगंजह। ह 
हि कहते हैं-लोहिके इढकढावमें मंद २ आपि- 


| से रे ते हि हेसे उतारलेके 
तेळपाककरे-जब यहतेल झागराहत होय तब चूल्हेसे उत 
त - होनेपर-पिसी हळदीको जलम घोरकरक्रमसै धीरे २ उसते- 


लभे डाले और औटाता जाय इसी प्रकार कुटी मजीठको जलमें घोरके 
धीरे २ क्रमसे डालि-फिर ळोध नागरमोथा-नलिका-आँवला-बहेडा 
हरड-केतकीकीजड-वडकीकोपल आर नत्रवाळा इन अ 
जळमें मिलाय पथक २ तेलमें ऋमसे डाळे-तथा इसतेलर्म चोशना 
जलमिलाय फिर पाककरे जब कुछजल बाकीरहे तब उतारके ७ दिन- 


धरा रहनेदे तो तेलकी ड दूरहोय । इसी हळदी और मजीठ आदि 
दब्यकी मूच्छो दव्य कहते हैं ॥ 


[Foe ॥ 
येचान्येत्रिफलापयोदरजनीद्दीबेरळोभान्विताः ॥ 
सूचीपुष्पवटावरोहनलिकास्तस्याश्रपादांशिका ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 
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| 


SITES 


दुर्गधंविनिहंतितेळमरुणंसोरभ्यमाळुवेते ॥ 

अर्थे-अवइनके परिमाणका नियम कहते हें कि जितनातेछ होवे उसके | 
पोडशांश मजीठ लेनी चाहिये और बाकी सब दव्य मजीठकी चतुथी || 
श लेनी-जैसे तेल १६ सेर तो मजीठ १ सेर एवं हलदी-लोथ-हर्ड- 
बहेडा-आमला-नागरमोथा-नेत्रवाला-इत्यादि दव्य संब पाव २ भर- || 
लेनीचाहिये मूच्छाके करनेसे तेलकी दुर्गंध दृरहोती है और उत्तम 
सुगंध आने लगें हें तथा उस तेळका लालवणे उत्पन्न होताहे ॥ 

कटुतैलमूच्छो । हेट 

वयस्थारजनीमुस्तविश्वदाडिमकेशरेः । कुष्णजीरक 

ह्वीवेरनढिकैः सविभीतकेः ॥ एतैः समांशेअस्थेचकर्ष 

मात्रैप्रयोजयत्‌ । अरुणोद्विपठंतत्र तोयंचाढकसंमितं 

कटुतेळंपचेत्तेन आमदोषोपशान्तये ॥ 

अथे-कटुतेळकेम्‌च्छाकी औषध ये हें-आमला-हरदी-नागरमोथा- || 
वेकीछाळल अनारकी छाल-केशर-कालाजीरा-नेत्रवाला-नलिका || 
बहेडा-और मजीठ । मूच्छो करनेकी विधि पूर्ववत्‌ जाननी । अथीत || 
तेल निस्फेन होजावे तब उतारके हरदीजलमें घोरके तेलमें छिरके || 
फिरमजीठको छिडके-फिरअन्य २ सब वस्तुओंको तेलमें डाले ४ सेर || 
कडुआतेछ-मजीठ २ पछ-और २ द्रव्य प्रत्येक दौंदो तोलालेवे और || 
जल १६ सेरमिलायके पाककरे ॥ 

द एरंडतेलमूच्छो । 
विकसासुस्तकंध्यान्यंजिफलावेजयन्तिका ॥ द्वबिरवन 
खज़रवटशुंगानिशायुगम्‌ । नलिकाभेषजंदेयंकेतकीच 
समंसमम्‌ । प्रस्थेदेयंशुक्तिमितंमूच्छनेदापिकांजिकम्‌ ॥ 
अथे-एरंडतेलकी मूछौ दव्य थे हे-मजीठ-नागरमोथा-धनिया- 

त्रिफला अरनीके पत्ते नेत्वाला-वनखजूर-वडकीकोपल-हरदी-दार- 
|| हलदी-नलिका-केतकीकीजड-दही-कॉाँजी-प्रत्येक चार २ तोला, तेल 
_ | अंडीका ४ सर पूर्वोक्तरीतिके अनुसार मजीठ आदिसे मूळा करे ॥ 
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१३९ तैलादिश्नेहसाधनविधिः । (९९१) 


रेतेःसमस्तेः पछकपरिमितेमेन्द्मन्दानलेन । आज्यं 

मस्थाविफेनंपरिचपछगतंमूच्छयेद्रेधराजः तस्मादा- 

सोपदोषंहरति चसकळंवीरयवत्सोर्यदायि ॥ 
|| अर्थ-हरड-आमले-बहेडा-नागरमोथा-हइळदी और नींबूकारस 
| येसव वस्तु घृतकी मूच्छोदव्यहँ । प्रथमहलदी-पश्चात्‌ नींबूका रस फिर 
॥ और २ दव्य संपूर्ण डालके पूर्ववत्‌ मूर्छित करे-मूच्छोदव्य प्रत्येक एकर 
|| पल लेवे घृत ४ सरले और जळपाकार्थ १६ सेर मिलावे ॥ 
वातहरतेछानांविशेषमूच्छोविधिः 
आञ्जजबूकापच्यानाबाजबूरकाबर्वयाः ॥ 
गन्धकमेणिसवेत्रपत्राणिपश्चपछवम्‌ ॥ 
पैँचपल्लवतोयेनगंधानां क्षाठनेमतम्‌ ॥ 
|| अर्थ-वातघ ( नारायणतैल-विषगर्भादे ) तेलोंकी मूळार्भ पूर्वोक्त 
|| साधारण नियमकरे। तथा पँचपल्लवजलमें फिरशोधनकरे। उसका 
|| नियम यह है कि आम-जाग्नुन-कैथ, विजोरा-और वेळ इनसबके- 
|| पत्ते तेळके अष्टमांस लेकर चौगुने जलूमें काढाकरे, जबचतुथांश बाकी 
|| रहे तबउतारके छानलेवे । फिरइसकाढे केसाथ उत्तममूर्छित तेलको 
॥ फिरपाककरे ॥ 


स्रेहपाकमेंकालकानियम । 
यूच्छोस्यात्सप्तभिः सिद्धाराजिभिवुधसंमता ॥ त्रीहि 
प्राण्युंगयोःपाकःसद्यःसिष्यातिनान्यथा ॥ स्यात्पाकः 
पृयसोद्वाभ्यांस्वरसादेस्तुतिसृभिः ॥ दधिकांजिकत 
क्राणांसिद्धोभवतिपञ्चाभिः ॥ सुत्रादीनामेकयास्यात्ततः 
कृल्कृस्यसप्तभिः। गंधानांपंचाभिज्ञेयः स्रेहपाकेत्वयंक्रमः। 
अधै-तैलादिककी मूच्छौ ७ दिनमें होतीहै-अर्थात मूच्छा दव्य संपूर्ण 

पाकके अंतर ७ दिन तकडतारके डालते हैं। तत्पश्चात्‌ मदरआदिका 


हि और उसके पीछे मांसादिक काढेके साथ तेलकापाक करना । 
इस्यादिकर्म एकएक दिनलगता है, फिरदूधके साथ पाककरना इसमें दो- 
दिन लगते हैं फिर स्वरस तथा क्ाथके साथपाककरनेमें तीनदिन लगते 
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फिरदही-कॉजी और छांछइनके साथ पाकने पांच५दिनूभतै है।तत्प- || 
श्वात्‌ मूत्रादिकके साथपाककरनेमे एकदिनलगता है । फिरकल्कपाक ७ || 
दिनमै होता है-सबके पीछे गंधपाक अथात्‌ गंधदरव्य के साथपाक ५ | 
दिनमें होता हे,तथादूथ-दही-इनकेसाथ पाक करनेमें एकएक दिनगलगता है | | 
चलुर्विधस्जेह्‌ । | 

स्ेहशवताविधः प्रोक्तोपूतंतेलंवसातथा ॥ 
मजाचतंपिवेन्मत्येः किचिद्भ्युदितिरवो ॥ 
अर्थ-स्जेह ( चिकनाई ) चारप्रकार की हे-जेसे-धी-तेल-बसा | 
( मांसेस्नेह ) और मजा ( हड्डी से निकलातेछ ) येवारोंम्रकारके तेल | 
किचित्‌ सूर्योदय होनेपर तथा नहोनेपर पीनेचाहिये ॥ | 

द्विविधरेह | 
स्थावरंजंगम॑चेवद्धियोनिः खेहउच्यते । 
तिलतेलंस्थावरेषुजंगमेषुघृतंवरम्‌ ॥ | 
अथे-वो स्नेह दोप्रकारका है एकस्थावर और दूसराज॑गम ये दोही | 
स्नहकी योनि हैं, तिनमें स्थावर पदार्थके स्नेह बहुत हैं उनमें तिलका || 
तेल उत्तम है। और जंगमपदार्थोमे घी आदिशब्दसे वसादिक अनेक || 
हे उनमें घीश्रेष्ठ है इसप्रकार स्रेहके दोभद्‌ जानने ॥ | 
[जिरि स्रेहकेभेद्‌ । 
द्वाभ्यात्रिभिश्चतुभिस्तैयेमकखिबु तोमहान्‌ ॥ | 
अथे-घी और तेल दोनोंके मिलनेसे उसको यमक कहते हें और || 
घी-तेल-तथा वसा ( चर्षी ) येतीन एकत्र होनेसे उसकी निवृत संज्ञा || 
है तथा घी-तेल-वसा-और मजा इन चारोंके एकत्र मिलने स उसकी || 
महान्‌ संज्ञा है इसमकार स्रहके तीन भेद जानने ॥ 
- भ्नेहपाकविधिः। 


विभेशक्षेज्रपालोवटुकमपिशुभेवासरेपू जयित्वातैल । 
स्याज्यस्यकिवारचयतुनिपुणः संस्कृतिसंप्रदायात्‌ ॥ 
१ मांसादष्टगुण घृते, अर्थात्‌ मांसकी अपेक्षा घृत अठगुना अधिक, इसी कारण 
लष घत लिला यी जे क यिः अतएब उसको मांस 
अथवा ह। ३ लो न से > 
चलनेवाले (ग मैंस-मलुष् आदि) को जंगम जा उनको स्थावर ) ४ और 
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- तेलादिस्नेइस्यश्र्नाकिषिः । (९९३) 


आदोवन्हिम्दयाछघरथशवनकेःफेनशब्दावांधेःस्याद ॥ 
पश्चान्मृत्पिडकेस्तदशभिरलघुभिनतिपीनेविशोष्यम॥ 
| अर्थ-श्रीगणपति-्षेत्रपाल और वडुक इनका शुभदिनमें पूजनकर-फिर 
|| तेछ-अथवा घीकी विधिको कुशल वैद्य गुरु संप्रदायाबुसार प्रारंभ करे 
|| प्रथम तेलको लोह आदिके कढावमें चढाय चूल्हे पररखके मंद मंद आग्रि 
| देवे कि जबतक तेळमें झागन आवे और घीमें शब्द न होवे-फिरकमसे 
|| अग्निको बढावे।पश्चात्‌ मिट्टीके दशगोला [क जो न बहुत बडे और न बहु, 
| | त छोटे हों ऐसे लेकरउनसे शोधनकरे ॥ 
कल्काच्चतुगुणीकत्यपतंवातेठमेववा ॥ 
दव्येचतुगेणेसाध्यंतस्यमात्रापलोन्मिता ॥ 
|| अर्थ-कल्कसे चौंगुना घीवा तेल लेवे उसको चतुर्गुण दव्यमें साधन 
| करे जिसकी मात्रा एकपल ( ४ तोळे) की है॥ 
| खेहसाधनर्मेकाथ्यओरजलादिकाभमाण । 
| नित्तिप्यक्ाथयेत्तोयंकाथ्यद्रव्याचतुगुणम ॥ पादशिष्ट 
गहीत्वातुस्नेहर्तेनेवसाधयेत्‌ ॥ चतुगुणमृदुद्रव्यकाठे 
ने<शगुणजलुय्‌ । बृद्वादिक्काथ्यसंपातेदद्यादष्टणुणपयः॥ 
अत्यंतकठिनेद्रव्येनीरंषोडशिकमतम्‌ ॥ 
अर्थ-अनेक स्थलमें काथके साथ घी वा तेलका पाककरते हैं इसीसे 
|| काथबनानेका नियम छिखतेहैँ । काथ्यद्रव्य ( जिसकी काथकरीजावेगी ) 
यदिनिश्चहोंव तो चौगुनाजलडालेऔर यदिमध्यमहोय अर्थात्‌ न बहुत 
करडी और न बहुत नरम तो अठगुना जलमिछावे, तथा जो दव्य अत्यंत 
कठोर होवे तो सोलह गुनाजलडालके काथ्‌ सिद्धकरे-जबचतुर्थाशशेषरहे 
तव उतारके छानलेवे। ऐसाकाढा स्नेहसे चोगुनालेना चाहिये ॥ 
दु 
कषांदितःपलंयावतक्षिपेत्पोडशिकंजलम्‌ ॥ तदूर्व्वकुडवंया- 
द्भवेदशगु्ण [पयः ॥ प्रस्थाद्तशक्षपंत्नारखारायावच्चत॒गुणम्‌ । 
यमा लिखाहै कि काथबनानेमें काथ द्रव्यका परिमान ९ 
कषसे लकर पलपयेत होनेसे सोलहगुनाजल डालना-और पलसे ढेकर 
कुडव पर्यंत अठगुना जलडालना एवं मस्थसे लेकरखारी पर्यंत द्रव्य 
होबेदो उसमें चोगुना जळडालना न्यूनाधिक नहीं डालना ॥ 
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(९९४) बृहन्निघण्दुरत्नाकरः । १४३ 
“4 
अर्थ-जहांजलका परिमाणकुछ नहीं कहा वहाँ १२॥ सेर उव्यमें 
६४ सेर जलडालके काथकरें । एवं ६४ सेर जलमें काथ्यदव्य १२॥ सर 
डालनी चाहिये ॥ ६ द 
आनाद्टप्रमाणानार्नहानामर्‌ थईष्यत | 
जलस्नेह[षपानांचप्रमाणयननादत सय ॥ 
तत्रस्यादाषधात्स्नह: स्नेहात्तोर्यचतुगुणम्‌ ॥ 
र्नहासदद्रव्यऽनुक्तसवनाम्भश्वतुणुणस्‌ ॥ 
गन्धद्रव्याणचच्छान्तकल्कस्याधाशकानच ॥ | 
अथे-स्नेह पाकमें जहां विशेष कुछनहीं लिखा उसजगे स्नेह १ सेर || 
लेना चाहिये, तथा जळस्नेह-और कर्कद्रव्यका परिमाण न लिखाहो || 
तहाँ करकचोगुनाछेना स्नेह और करकपाकाथ जलका परिमाण स्नेहसे || 
चौगुनालेना चाहिये । स्नेह पाकमें रव्य पदार्थका जहां उल्लेख न हीचे || 
तहां चोशना जलडालके पाक करना । तथा तल पाकम गँधद्रव्यका || 
पीरमाण कल्कके परिमाणसे आधा जानना चाहिये ॥ | 


रनेहपाकविधोयनक्षीरमेकेतुकथ्यते । 
तोयादीनामनिदेशेक्षीरमेवचतुशुणम्‌ ॥ 
द्रव्यान्तरेणयागेतुक्षीरंस्नेहसमंविदुः ॥ | 
अर्थ-स्नेह पाकमे यदि दुग्धके सिवाय और पदार्थ नहो अर्थात्‌ केवल || 
दधसे ही पाककरना होवे तो दूथस्नेहसे चोशुनालेना चाहिय । और यदि || 


पाकमें जल अथवा मन्य द्रव्यका संयोग होवे तो दूधस्नेहके बरावरही || 
लेना यह नियम हे। | 


बुन्देठु । 
स्वरसक्षीरमाङ्गर्येपाकोयश्जेरितः क्कचित्‌ ॥ 
जलंचतुगुणेतञवीयोधानाथेमावपेत्‌ ॥ 
नसुंचातरसंद्रध्यंक्षीरादिभिरुपस्कृतम्‌ ॥ 
ळे. सम्यकपाकानजायेततस्मात्तोयंचतुगुणम्‌ ॥ 
र्म । है कि स्वरस-दूथ-अथ के प्राक || 
करना कहाहो वहां करना कहाही पह! कहा २ चोगुना जल मिलाकर पाक करते हैं ॥ 7 oR 
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तेलादिस्नेहसाधनवियिः । (९९५) 


he इसकातात्पर्यं यहहै कि दूधआदिक गाढा होनेपर कर्कादिदव्यका रस 
|| अच्छी तरहनही निकलता अतएव उत्तम पाकभी नहीहोवे-इसी कारण 
| | चोशना जल डालनेसे पाक ठीकरेहोताहे और दब्योमें वीर्यकी प्रापिहाती 
|| हे इससे चोशुना जल डालना चाहिये ॥ 

पंचप्रशृतियत्रसयु्रेव्याणिस्नेहसंविधो । 
तत्रस्नेहसमान्याहुखाक्चस्याञ्चतुगुणम्‌ ॥ 
|| अर्थ-स्नेहपाकमें पांच अथवा पांचसे अधिक दव्य होवेतो प्रत्येक 
| दव्यका प्रमाणस्नेहके समानलेमा चाहिये। यदि पांचसे न्यून (कम्‌ ) 
|| होवे तो उनको स्नेहसे चीशुनालेना चाहिये ॥ 

अम्बुकाथरसयनपृथक्र्नहर्यसाधनम्‌ | 
कल्कस्यांशतबद्याञ्चतुथषष्ठष्टमम्‌ ॥ 
|| अथ-जलद्वारा स्नेह पाककरना होवे तो करक द्रव्यका परिमाणस्नेह 
| से चतुर्थाशलेवे । छ्ार्थके द्वारापाककरना होयतो कल्कका परिमाण 
| स्वेहसे छठाभागलेवे । एबं स्वरस दारापाक करना होयतो स्नेहफा 
| अष्टमांश रसलेना चाहिये MN: 5 

| दुग्येदधिरसेतक्रेकल्कोदेयोएमांशिकः । 
कल्काञ्चसम्यक्पाकायैतोयमत्रचतुगुणम्‌ ॥ 
कल्कातकल्कद्रव्याचतुगुणतोयंपेषणा्थ ॥ 
| अधे-दूध-दही-स्वरस अथवा छांछद्वारा पाककरना होवेतो स्नेहका 
अष्टमांश कल्क और करकका चोगुनाजल डाळना चाहिये । चोगुना जल 
|| कल्कके पीसनेके वास्ते लेते ॥ 

|| क्वाथेनकेवलेनेव्‌पाकोयत्रोदितः कचित॥क्काथ्यद्रव्यस्य- 
कलोता । कल्कृहीनस्तुयःर्नेहः 
ससाध्यःकेवलेद्रवे । केव लेद्रवेक्राथेतरस्मिन्स्वरसादिरूपे ॥ 
| अथे-जहांकेवल काथ दारा स्नेह साधन कहाहो तो उसजगे क्वाथ्य 
द्रव्यका करकभी मिलायके पाककरे। जहां करकके विना स्नेहपाक कर- 
नाहोय उसजगे क्षाथके शह॒श अन्य दव पदार्थके साथ अर्थात स्वरसादि 
के साथ पाककरना चाहिये ॥ चतुस्‌ 
पुष्पकल्कस्तुयः स्नेहरुतत्रतो्यचतुगुणम्‌ । 
शपुष्पकल्कःप्रयुज्यते ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


ED) ती... :000:00 १९४ 


न कद व्य यदि पुष्पहोय तो उसको स्नेहका अष्टमांश 
॥ पाकाथे स्नेहका चौगुना जल डालना चाहिये ॥ ३ 
_ आदोकल्कश्दातव्योगैपद॒व्यंततःपरम्‌ । तेल्युत्तायेदा | 
तव्यंशिहकेकुडुमंनखमगेधचंदनकपूरमेलावीजंळवंगकम्‌॥ | 
अर्थ-प्रथम कल्कपाककरे-फिर गंधदव्यका पाककरे-गंथदव्य समग्र 
|| करकके परिमाणसे आधी होनी चाहिये | तेलकादूनाजळदेकर गंधपाक || 
करे गंध दव्यमे शिलारस, केशर, नख,सपेद चंदन,कपूर,छोटी इलायची 
और लौंग इनका पाक नहींकरना इनको पाकांतमें तेळ चूल्देसे उतार 
|| शीतलकर उसमें ये द्रव्य पीसके डाळदेवे और कोंचासे सबको मिलाय 
के एकजीव करदेना चाहिये ॥ 
गंधद्रव्याणि | 

एठाचंदनङुंङुषागरुसुशकंकोछ्मांसीशटी ॥ 

श्रीवासच्छदन्थिपणेशाशाशृत्क्षोणीध्रजोजी 

रकम्‌ ॥ कर्तूरीनखप्रतितेलजलसुङ्मेथीलबं 

गादिकम्‌ गंघद्रव्यामेद्प्रदेयमखिछश्रीविष्णुतेलादिषु ॥ 
 अरथ-छोटी इलायची,-सफेद्चंदन,-केशर,-अगर,-जटामांसी,-क- 
: चुर,-सरलकाष्ठ+तेजपत्र,-गठीला, कपूर,-शिछाजीत,-खस,-कस्तूरी, 
: नख,-मुरकविलाई, शिलारस, नागरमोथा, मेथी, लोंग, इत्यादि गंधद्रव्य 
- कहाती हैं नारायण तेल आदिमे ये संपूर्ण गंधद॒व्य देनी चाहिये ॥ 
स्नेहपाकपरिज्ञानम्‌ । 
वतिवत्स्नेहकल्कःस्याद्यदाङुल्याविवत्तितः॥ 
शद्वहीनो5मिनिक्षितः स्नेहः सिद्धोभवेत्तदा ॥ 
यदाफेनोहूमस्तेलेफेनशांतिश्चसरपिषि ॥ 
- गंभधवणेरसोत्पत्तिः स्नेहः सिद्धोभवेत्तदा ॥ 
। अर्थे-स्नेह पाकमे जब करकको उंगलियोके मीडनसे बत्तीसी होने 
' लगे तथा अभिमें उसको गेरनेसे चट चटाइट शब्द नकरे तब जानना 
“कि स्नेह, सिद्ध होगया। जिस समय तेलमें झाग आवे और घीमें झाग 
आना बंदहो जावि तथा उपयुक्त वणे गंध और रसकी उत्पत्ति होवे 


केबे और | 


तब जानना कि पाक सिद्ध होचुका ॥ 
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१४५ तेलादिस्नेहत्ताथनविधिः । (९९७) 


चिविधपाक । 
रुनेहपाकख्नधाप्रोक्तासृदुमष्यः्खरर्तथा । इषत्स्वर 
सकह्कस्तुरुनेहपाकोमदुभेवेत्‌ ॥ मध्यपाकस्याताद् 
अकल्केनीरसकापल | इषत्काठनकल्कअस्नहपाका 
| अवत्खरः ॥ तदृष्वेदग्धपाकनस्याहदाहळानप्रयाजनः | 
| | आमपकश्चनिवीयावाहिम दिकरांगुरुः ॥ 
|| अर्थ-लरेहपाक तीन प्रकारका हे १मृदु-२मध्य- ३ेखर-तहाँ कस्कद्रन्यका 
|| कुछ थोडासा रस अंश बाकी रहनेसे मृदुपाक कहाताह और जो कोमल होय 
॥ तथा रस रहितही उसको मध्यपाक कहतेहें।एवंकुछ थोडा कठिन होनेसे स्वर- 
| पाक कहाताहै।इसके उपरांत कठिन पाक होनेसे दग्ध पाक कहाताहै।ऐसा 
|| सेह कार्य साधक नहीं होता-यह दाहको प्रगट करेह तथा आमपक्क (कच्चे 
| पाकका ) खेह निर्वीय-मंदानि करता और भारी होताहे ॥ 
| नस्याथैस्याम्मुदुःपाकोमध्यमःसवृकमसु । 
अभ्यंगाथेःखरःगरोकतोयुंज्यादेवयथोचितम्‌ ॥ 
॥ अ्थ-नश्यके अर्थ मुढुपाकवाला खेह लेना और मालिशमें खरपाक 
|| लेना तथा मध्यपाक सेह सवे कार्योपयोगी जानना ॥ 
घृततेळूणुडारदीश्चपाधयन्नकवासर । 
प्रकुव त्याषिताहीतोविशेषाहुणसंचयम्‌ ॥ 
॥ अर्थे-घुत-तैछ और गुड आदिपाक एक दिनमें न साधन करे,इसका 
|| यह कारणहे कि, उषित(वासित)अथोत्‌ अधिकदिनमें सिद्धकराहुआ पाक 
|| विशेष गुणों को कश्ताहै इसी कारण धीरे धीरे साधन करे ॥ 
अथस्नेहसेवनाविधिः ७00 
गुरुशीतसरस्निग्धमंदसूक्ष्ममदुद्रवम । आषधस्नहन 
प्रायोविषरीतंविरुक्षणम्‌ । सपिमेजावसातछरुनदेपुप्रवर 
| मतम्‌ ॥ तत्रापिचोत्तमंसर्पिःसेस्कारस्यावउत्तनात्‌ । व्‌ 
| तात्तैठंगुरुवसातेलान्मनाततोऽपिच ॥ 
| अधै-गुरु, शीत, सर, खिग्धामंद) सूक्ष्मः और दव, गुणयुक्त द्वव्य 
समस्त खेहन जानना।इसके विपरीत अर्थात लघु, उष्ण, स्थिर, रूक्ष,स्थूल, 
| JSR Tr 
बृहन्निघण्टुरलाकर - (तृतीय भाग) ९ _ 
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ध्य 


[| 


बसा और मज्जाकेअधिकारी । _ 
हक्षकेशक्षमात्यमिवातावृतपथेषुच । शेषोवसात 
अर्थै-रूक्षेदेह, केशका सहनेवाला, अत्यंत अभिदीप्तवाला, इनको तथा 


बादी करके मागेरुका हुआ ऐसे मनुष्योंको बाकीके दोस्नेह वसा और 


डय य न्न 


मजा हितकारी जानने ॥ 
वसाकाप्रयोग । 

सन्प्यास्थपसकाछरुजासुच । तथारग्वाइतनच्या 

कणेशिरोरुजि ॥ 

अरथ-संघि,इड्डी,मम,कोष्ठ,कणे और मस्तककी पीडा,एवं दग्धयोनि 
आहतयोनि और भ्रष्टयोनि ऐसीखियोंके पक्षमें वसा अत्यंत हितकारीहे । 

ऋतठुपरत्वघृततेलादिकासेवन । 

तेलप्रावाषवषान्तसापरन्यातुमावव । कता साधारण 

हशशस्तो<हिविमलेरो ॥ 

अर्थ-प्रावद्कालमें तेल, शरद्कालमें घत, एवं वसंतकालमें वसा और | 
मज्जा सेवन करने। साधारण ऋतुम अथात्‌ जिसप्तमय शीत, गरमी और | 
वषो इनकी प्रावल्यता न होवे उस समय दिनमें सूर्य निमेछ हो अथात | 
बाद्लादिक होय नही उससमय स्नेहप्रयोग करना उत्तमंहे ॥ 
ततेऊंलरायांशीतेपिधमेपिचधृतंनिशि । निङ्थेदापित्तेप- 

वृनससगापत्तबत्याप । [नइयन्यथावातकफाद्रागाःस्थुः 
पित्ततोदिवा ॥ | 
अर्थ -अत्यंत आवश्यकतामें अथोत्‌जिसरोगसे शीघ्रही बिगाड दीखे उस | 
रोगमें शीतकालमेंभी तेलका प्रयोग करना कितु दिनमें जब सूर्य निमेल होवे 
॥ तब करे इसी प्रकार गरमीमें घृतकी व्यवस्था जाननी, परंतु घृतको रात्निमें 
॥ देना चाहियेकेवल पित्त अथवा केवल बादीमें अथवा पित्तयुक्त संसगस्थलमें | 
रात्रिके समय स्नेहपानकी व्यवस्था जाननी)अविधिसे रात्रिमें स्नेहप्रयोग | 
करनेसे वात कफके रोग और अविधिसे दिनमै स्नेह प्रयोग करनेसे पैत्तिक 
रोग उत्पन्न होतेहे ॥ स्ेहपानकामात्रा। 
दीप्ताग्रयेमा ००७५ 


देयादीपताम़रये | पिया ता | ास्नेहस्यपरसंमिता। 


SINNOTT STN 


त्स 


पाप 
प 


प 


ट्ट 
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१४५ स्नेहनविधि । (१००१) 


मष्यमायातरिकषास्यानघन्यायद्रिकाषिकी ॥ 
अर्थ-जिसमनुष्यकी दीप्तामि होवे उसको घृतादिक स्नेहकी मात्रा १पछ 
| पिळानी चाहिये और जिसकी मध्यम आमिहे उसमनुष्यको तीनक्ष प्रभा- 
णदेवेतथा जिसकी मंदअग्नि होवे उसको दोक्षंप्रमाणकी मात्रा देनीचाहिये। 
ह प्रकारांतर । 
अथवाह्लेहमातराःस्थुस्ति्नोन्याःसवैसंमताः । 
अहोरात्रेणमहतीजीयत्यह्वितुमध्यमा | 
जीयेत्यल्पादिनादेनसाबिज्ञेयासुखावहा ॥ 
| अथे-संपूर्णे कषियोंको मान्य ऐसी दूसरी घृतादिक स्नेह व्यवस्थापक 
|| मात्रा तीन प्रकारकीहै उसको कहतेंहैं।जोमात्रा आठप्रहरमें पचे उसको बडी 
|| मात्रा कहतेहें वो एक पलकी जाननी और जोमात्रा एकदिनमें पचे उसको 
|| मध्यम कहतेहें वो तीन कर्षकीहे।तथा जो मात्रा दीप्रहरमै पचे उसको अल्पा 
|| ( छोटीमात्रा ) कहतेहैं वो दोकषकी जाननी यह सुखदायकहै अर्थात्‌ यह 
सबकी पचन होसक्तीहै ! अल्पादिकमात्राओकेशण | 
अल्पास्याद्दीपनीवृष्यास्वल्पदापसुपूजिता । 
मुध्यमास्नेहनीज्ञेयाइंहणीअमहारिणी । 
ज्येष्टाकुष्ठविषोन्मादग्रहापस्मारनाशिनी ॥ 
अर्थ-पृतादिक स्नेह पीनेकी जो दोकर्षकी अल्पमात्रा हे वह जठरामि 
दीप्तकर ख्रीसंगकी रुचि बढांवे है, तथा वातादिक दोषोंके अल्पप्रकोपको 
दूरकरे हे।तथा तीनकर्षकी जो मध्यममात्रा है । वो देहको पुष्टकर धातुकी 
बृद्धिकरेंहै।तथा श्रमको दूरकरेंहै।एवं १पलकीजो ज्येष्ठमात्रा है वो कुष्ठ,विष, 
भूतोन्माद और अपस्मार इनका नाशकरे ॥ 
दोषोमेअलुपानविदोष । 
केवलंपेत्तिकेसपिवातिकेलवणालितम्‌ । 
देयंबहुकफेवापिव्योषक्षारसमन्वितम्‌ ॥ 
अधै-केवल पित्तके कोपमें घी मिळावे और वायुके कोपमें घी ओर 
निमक मिलायके पिवावे । तथा कफके अत्यंत कोप होनेसे व्योषे-तथा 
| जवाखार इनके चूणके साथदेवे ॥ 
| १ सोंठ, मिर्च, पीपल, इन तीनोंके समुदायको व्योष कहते हैं । 
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(१००२) बृहत्चिघण्टुरलाकरः । १५७ 
किड तसी र 
रुक्षक्षतवपात्तानावातापतावकारिणाओ । 
हानभंधास्त तानाच सापःपानप्रशस्यत ॥ 
अर्थ-हुक्षमनुष्य उरक्षत और विषात्ते मनुष्य-तथा वातपित्तके विका- 
री एवं बुद्धि स्मृति करके हीन हैं उनकी घतका पिलाना उत्तम है ॥ 
(० य पकर 
कमिकोष्ठानिछाविष्टाः प्रवृद्वकफमेदसः । 
पिबेयु स्तेलसाम्यायेतैलदीप्ताग्नयस्तुये ॥ 
अर्थ-कृमिरोगी, उद्रविकारी तथा वायुकर के व्याप्त हे शरीर जिन्हों | 
का तथा प्रवृद्धहुए हैं कफ और मेद जिनके ऐसे मनुष्योंकी तैल पिळावे । 
तथा जिनकी प्रकृतिको तेल सुहाता हो एवं प्रदीत्त हे अग्नि जिनकी उ 
मनुष्योंकी तेळ पिलाना चाहिये ॥ 
चर्बीयोग्य । 
व्यायामकार्षताःशुष्करेतोरक्तामहारुजः । 
महाग्निमारुतप्राणावसायोग्यानराःस्मृताः il | 
अथ-कुशता कशरत तथा धनुष्यादिकका खींचना इनकरके पीडित ह| 
शरीर जिसका तथा क्षीणहै धातु ओर रक्त जिनका तथा देहमें घोरपीडाहै || 
जिनके एवं अभि और वायुहें प्रवल जिसके ऐसे मनुष्यांका मांस स्नेह | 
पिलाना चाहिये ॥ मज्ञा ( हड्ीकातेल )। 
केशा Se 
कूराशयाः्वेशसहावातातांदाक्तबह्नयः । 
___ सैजानंचापिबेयुस्तेसपिवोसवेतोहितम्‌ ॥ 
अथ दुष्ट है कोष्ठ जिन्होका तथा दुःख सहन करनेवाले मनुष्य तथा जो 
मनुष्य वाथुककेंपीडित हें एवं प्रदीप हें जठराभि जिन्होकी ऐसे मनुष्योंकों 
आ | हड्डीका तेछपिळानाअथवा घी पिळवि तो इसकायेसे शरीरको हितहोताहै | 
|| ९ जिनमनुप्योंकी प्रदी्त अम्नेहै-तथा वायुका शरीरमै जैसा वर्तताव चाहिये ऐसा वत्ते तथा 
|| आनिक साथही अन्नको पचन करे इसीसे अभि और बाय ये शक्ति देनेवाले हें तया 
॥ ये अनुकूल होबे तो मासका स्नेह पचन होय और ये अनकूल न होय तो नहीं पचे । 
॥ एआम २ अग्नि ३ पक पक ७ यकृत ५ ल्पीहा ७ हृद्य ८ उंदुक | 
९ ओर फुप्फुस नो स्थानको कोष्ट कहते अथात्‌ ये पदाथ कोटे रहते हैं । 
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१५१ स्नेहनविधि । (१००३) 


> हैं इक स्लेहपानकाल। 
शीतकाछादवास्रेहमु ष्णकाछेपिबेत्रिशि । 
_वातापित्ताधिकेराजोवातदरेष्माधिकेदिवा ॥ 
अर्थ-शीतकालमें घृतादिक स्नेह दिनमें पीवे और गरमीमें वात 
प्रबल होनेसे राजिके समय पीवे ।तथा कफ वायु प्रवल होनेसे दिनमें पीवे 
|| इसप्रकार स्नेह पीनेका क्रमजानना ॥ 

। सेहकीस्थलविशेषमेंयों जना । 
_गरियाम्यजनर्गडूपसूवकणा्षितपण | 
तळधृतवार्थुजातव्ट्वादाषबलाबळम्‌ ॥ 

अर्थ-नाकमें डाळनेके विषयमें तथा अंगम मालिश करना कुल्ले करना 
तथा मस्तक, कानऔर नेत्रोंकी तृत्तिके विषयमै वातादिकोंका बलाबळ 
देख तेल अथवा घृतकी योजनाकरे ॥ 
सेहकेप॒थक २ अनुपान। 
चृतेकोष्णजळंपेयेतेलेयूषःप्रशस्यते । 
वृसामञ्ज्ञोःपिबिन्मंडमनुपानंसुखावहस्‌ ॥ 
अर्थ-घृतपीकर उसके ऊपर गरम जल पीवे तथा तेल पीके ऊपर 
व्योष पीवे-मांस स्नेह अथवा हड्डीका तेल पीकर ऊपरसे मंड पीवे तो 
सुखकारी होय इस प्रकार स्नेहका अनुपान जानना ॥ 
भातकेसंगस्नेहदेनेयोग्य । a 
खेइद्विपःशिशनवृद्धान्सुकुमारान्क्शानपि । 
तृष्णातुरावुष्णकाठंसहभक्तनपाययत्‌ ॥ 
अर्थ-वृतादिक स्नेहसे जिनको देष(नफरत)हैःतथा बाल वृद्ध-सुकुमार 
मतुष्य और कृश तथा तुषा करके पीडित ऐसे मनुष्यको गरमीके 
दिनोंमें भातके साथ पृतादिक स्नेह पिवावे ॥ 
यवागूकोसद्यःसेहकारित्व। 
सपिष्मतीबहुतिठायवागूःस्वस्पतंदुला । 
१ चावल कुल्थी इत्यादिक धान्य एक पळ ले उसमें जल १ प्रस्थ डालके ओटावे 
और गाढीकरे उसको व्योष ऐसा कहते है।२ भातके पेजको मंड ऐसा कहते हैं । 
Co 
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सुखोष्णाक्ेव्यमानातुसथःख्हर्नकारिणा | 
अथै-तिलोंकी कूट उसमें थोडे चावल मिलाय घी ओर पानी उनमें || 
| चल्हेपर चढायके औटावे मंदाभिसे पतली रहपसीसी बनावे उसको || 


यावगू कहते हैं । यह यवाशू कुछ गरम २ सेवन करनेसे उसीषमय देहमें 
धातु उत्पन्न होती है अथोत्‌ सद्यस्नेहनकारिणी है ॥ 
धारोष्णडुग्धसेतत्कालधातुउत्पन्नहोती है । 
शकेरातरणसंमृष्टेदोहनस्थेघृतेतुगाम्‌। 
दुग्ष्वाक्षीरपिबेदुष्णंसद्यःख्लेहनघुच्थते ॥ 
अर्थ--मिश्रीका चूरा घीमें डालके उस घीको चूल्हपर चढाय थोडा 
गरमकर दूधदुहनेके पात्र(दोहनी)में डाले फिर उसपात्रमें गोका दूध उसी 
समय गरमर होय उसको पीवे ऐसा करनेसे तत्काल स्नेहन होताहे अथोत्‌ | 
उसीसमय देहम धातु उत्पन्न करता हैं ॥ | 
'मिथ्योपचारसेजिसकोस्नेह पचे उसका यत्न। 
मिथ्याचाराद्वहुत्वाद्वायस्यस्नेहोनजीयेति | 
विए्टभ्यवापजायतवारणाष्णनवामयत्‌ ॥ 
अर्थ-घृतादिक स्नेह पीनेके पश्चात्‌ व्यायामादिक परिश्रम करने वो 
स्रेह पचे नहीं अथवा बहुत पीनेसे नहीं पचा अथवा मलके अवरोध करके 
जीणे नहीं हुआ ऐसे स्नेहाजीणी मनुष्यको गरम २ जल पिलायकर 
उलटी करावे जिस्से स्नेहके अजीणेका दोष दूरहोय ॥ 
दूसरायत्न । 
स्नेहस्याजीणेशंकायांपिनेदुष्णोदकंनरः । 
ततोद्वारोभवेच्छुद्धोभक्तप्रीतिरुचिस्तथा ॥ 
अर्थ-घृतादिक स्नेह पीनेसे यदि अजीणेहुआ ऐसी दाका होय तो 
गरमागरम जल पीवे जिस्से शुद्ध उत्तम डकार आकर अन्नके ऊपर रुचि 
आवे आतेही अजीण दूर हुआ ऐसा जानना ॥ 
स्नेहनकरके पित्तकोप हो तृषा लगे उसका उपाय । 


स्नेहदनपेत्तिकस्याग्रियेदातीएणतरीकृ तः । | 


Se ल य >>> = 


तदास्योदीयतेतृष्णाविषमांतरुयपाययेत्‌ ॥ 
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१ दे स्नेहनविधिः || ( १ ००५ ) 
eee 
0 ° 4 ~ ~ ~ ~ 
शातजळवामयच्चापंपाक्तातनशाम्यात ॥ 
अर्थ-जिस मनुष्यकी आधी पित्तकी प्रकृति उसमें वो मनुष्य घतादि- 
|| क सोह पदार्थं पीषे तो उसकरके उसमनुष्यकी अग्नि अत्यंत तीक्ष्ण हो 
|| चषाको बढावे उसठषाके दूर करनेको उस मनुष्यको शीतलजल पिवावे 
|| तथा उलटी करवावे कि, जिससे अत्यंत प्यासका लगना दूरहो ॥ 
| वर्जितस्नेहीमङष्य। 
अजीणींवजेयेत्स्नेहमुद्रीतरुणज्वरी । 
दुबेलोरोचकीस्थूलोसूच्छातोंमदपीडितः॥ 
दत्तबस्तिबिरक्तश्ववातितृष्णासमन्वितः । 
अकाठप्रसवानारी दुर्दिने चाविवजेयेत्‌ ॥ 
|| अर्थ-अजीर्णका विकार उद्ररोगी, तरुणेज्वरवाला, दुबैलमनुष्य 
|| अरुचिवाला, अतिस्थूल, मूच्छोरोगी,मद्यर्पानेसे पीडित एवं बस्तिकर्म क- 
|| शहुआ-तथा जिसको दस्त होतेहो, उछटीकरताहो, प्याससे पीडित तथा 
|| अकालमें प्रसूता खरी इन सब रोगियोंको घृतादिक सेह पान नहीकरना 
|| चाहिये--तथा जिस दिन बदलसे आकाश घिररहाही उस दिनभी स्नेहपान 
|| करना वर्जितहे ॥ उत्तमस्नेहकेलक्षण । 
वाताजुलोम्यंदीप्तोभिवेचेःस्निग्धमसंहतम्‌ । 
नृदुर्नि्धांगताग्छानिःस्नेहोवैगोथलाघवम्‌ । 
बिमलेन्द्रियतासम्यकस्निग्धेरुक्षेविपययः ॥ 
अर्थ-घृतादिक स्नेह पीकर अंगका रूखापन दूर होकर मनुष्य उत्तम 
स्निग्ध होनेसे उसके लक्षण दिखाते हैं कि,वायु देहम उत्तम रीतिसे सचा- 
रकरे । तथा मल सचिक्कण होवे और अधिक उतरे तथा शरीर नम्र और 
सचिक्कण होवे-तथा ग्लानिरहितहो तथा घृतादिक स्नैहकै सेवन करनेसे 
किसी प्रकारका उपद्रव न होय शरीर हलका होय तथा इन्द्री निमेल होवे 
ये लक्षण उत्तमके हैं और रूक्ष मनुष्य जो होताहै उसके लक्षण इनठक्षणोंसे 
विपरीत होते हैं।तात्पर्य यहह कि; देहम यथार्थ स्नेहन(चिकनाई) न होने से 
जो ऊपर लक्षणकहे हैं उस्से विपरीत लक्षण होते हैं ॥ 
२ जिसका ज्वर परिपक्क न हुआ हो वो मनुष्य । 
२ गुदाके द्वारा तैळ आदिकी पिचकारी मारनेका प्रयोग । 
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( १००६ ) बृहनिघण्टुरत्नाकरः । १५७ 


रयााटयणटाणणणाणणाणाड 


आधिक स्नेहपानकेउपद्रव । 
अक्तद्वेपोसुसस्चावोगुदेदाइ“प्रवाहिका । 
तन्द्रातसारःपाडुत्ववशास्नग्पस्यलक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ--जो मनुष्य घृतादिक स्नेह अधिक पीताहे उसके लक्षण ये हैं कि, 
अन्नसे द्वेषकरे,सुखसे लार गिरे,गुदामें दाह होप,मल पतला उतरे नेत्नोंमें || 
तन्दाहो, अतिसार होय तथा शरीर पीले रंगका होजावे ये अतिस्निग्धके || 
लक्षण जानने | | | 
रूक्षकोस्निग्धकरना ओर स्निग्धको रूक्षकरनेका्कार। || 
रुक्षस्यस्नेहनंस्नेहेरतिस्निग्धस्यरूक्षणम ॥ | 
_ इयामाकचणकाथेश्चतक्रपिण्याकसरुभिः ॥ | 
अर्थ-रूक्ष मनुष्यको स्निग्धपदार्थ मकखन निकाला हुआ तत्कालका | | 
मठ्ठा तथा तिलका करक तथा जोंका सत्व इत्यादिकरके स्निग्धे || 
और स्निध मनुष्यको रुक्ष पदार्थ जे सॉमखिया, पसाई, धान्य और चना || 
इत्यादिक करके रूक्ष करना चाहिये ॥ 
स्नेहसेवनका फल। 
दीत्तामिःशुद्धकोष्ठशचपष्टधातु्ितेन्दरियः | 
_ निजरोबलवणोठ्यःस्नेहसेवीभवेन्नरः ॥ 
_अर्थ-घृतादिक स्नेहे के करनेसे मनुष्यके लक्षण-जैसे कि,अभिदी- 
सहो काष्ठ शुद्धहीय, शरीरमें रसादिक धातु पुष्टहो तथा वो मनुष्य जितेन्दी | 
होय तथा वृद्धावस्थाराहतही बळ और कांति इनकरके युक्त होवे ये लक्षण 
होतेहे । CA स्नेहसेवनकेनियम । 
उष्णोदकोपचारीस्याद्रहाचारीक्षपाशयः । नवेगरोधी 
व्यायामकोधशोकहिमातपान्‌ ॥ प्रवातयातपानाध्वभा- 
` ण्याव्यासनसंस्थिती । नीचात्युच्चोपधानाइःस्वप्रधूमर- 
जांसिच । यान्यहानि पिबेत्तानि तावन्त्यन्यान्यपित्यजेत्‌॥ | 
| अर्थ-घृतादि स्नेह सवन करनेवाळा गरमजल पीवे-शीतल नपीवे,ब्रह्मचर्यमें | 


रहाशाविभे शयनकरे विमेन सोलून दिके वेको रोकनही उसी सम | 
य त्यागे;दंडकसरत;क्रोध,शोक,दारदी,धूप,अत्यंत हवाखाना घोडे आदिकी | 
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१५५ स्वेदविधिः || ( १००७ } 


।। टे पान)मागेका चलना,बहुत बोलना,अत्यंत बैठा रहना, | 

[| अत्यंत नीचा अथवा अत्यंत ऊंचा,मस्तकके नीचे तकिया घरके सोना;दिनमें 

|| सोना, धूंआंके घरमें रहना, उडती धूरमें जानाआना इत्यादिक सब कर्म 

| त्यागदेवे ये संपूर्ण नियम जितने दिन स्नेहपान करे उतनेही दिन आगेतक 

|| पालनकरने चाहिये ॥ 

|| RR SS च A NN 

। ज्यहमच्छंमृदोकीष्टिक्रेसप्दिनपिवेत्‌ । 
सम्यक्स्निग्धोऽथवायावदतःसात्मीभवेत्परम्‌ ॥ 

॥ अर्थ-मृढुकोष्ठवाला३दिन) छूरकोष्ठवाला७ दिन) अच्छा स्नेहपानकरे, 

|| मध्यकोष्ठवाला पांच दिन सेवनकरे, तव इसस्नेहका फल दीखे। सामा 

|| न्यताकरके यह नियमहै किंतु जहांतक स्नेहपानके संपूर्ण लक्षण न मालुम 

|| हो तबतक स्नेहपानकरे तत्पश्चात्‌ स्नेहपान सात्म्य अर्थात्‌ अभ्यासम आय 

|| जाताहे ॥ स्नेहुव्यापत्तीकायत्न । 


पस 


तक्रारिएखडोद्दालयवश्यामाककोद्रवम्‌ । पिप्पली 
त्रिफलाक्षोद्रपथ्यागोसुतरगुग्णु ॥ यथास्वंप्रतिरोगंच 
स्नेहव्यापदिसाधनम्‌ ॥ ge 
अर्थ-स्नेहके उपद्रवसे यदि छुधा,तूषा जातीरहे वमन होय, पस आवे 
| तो रुक्षपान,रुक्षअन्नका भोजन,रूक्षओषाधि तक,अरिष्ट/खड(कृताज्न विशे- 
|| घ)उदाछ (घान्यविशेष)यव, सामाखिया, कोदोधान्य, पीपल, त्रिफला, स- 
हत, हरड, गोमूत्र, तथा गूगल इत्यादिकदेवे-तथा जिसररोगपर जेसी २ 
|| चिकित्सा लिखी है वो स्नेह व्यापत्ती रोगोमै करनी चाहिये ॥ 
| अथस्वेदवियिः । पक ही 
स्नेहपानेके अनंतर पसीने काठनेकी विधि कहते हैं तहाँ प्रथम पसी 
| नके भेद दिखाते हैं ॥ he ७०७७ VE SR No 
स्वेदअतुविधःप्रोकतस्तापोष्मोस्वेदसेज्चितो | 
उपनाहोद्रवःस्वेदःसवेवातात्तिहारिणः॥ 
अथै-पसीना निकालना चार प्रकारका है उसके नाम जैसे-ताप,उष्म, 
उपनाह और दरव ये चार प्रकारके पसीने बादीकी पीडा दूर करने पाले हैं।॥। 
दोषकीतारतम्यतासेस्वेदविधिः । 


महावलेमहाव्याधोशीतेस्वेदीमहान्स्वृतः । 
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(१९००८) बृह त्रिघण्ट्रत्नाकरः । १५६ 


दुबेठेदुबेळस्वेदोमध्येमध्यतमोमतः ॥ | 
अर्थ-जिसके देहमें घोर बादीका रोग हे उसके अंगोंसे अत्यंत पसीना | 
काढना चाहिये तथा हलका रोग होय तो उसके अंगसे थोडा पसीना || 
निकाले और मध्यमरोगीके देहसे मध्यम पसीने निकालने चाहिये ॥ || 
रोगविशेषमेस्वे दाविधि । र 
वठासरुक्षणःस्वेदोरूक्षमरिनग्धःकफानिछे । कफमे- 
दावृतेवातेकोष्णगेहरवेःकरान्‌ ॥ नेयुद्धमागेंगमनंगुरु- 
प्रावरणश्रुवम्‌ । चतान्यायामभारांश्चसेवेतामयसुक्तये॥ | 
अर्थ-कफका रोग होनेसेरूक्ष पदार्थ जो वालुकादिक उस्से देहका पसी- | 
निकालना और कफवायुका रोग होनेसे स्निग्ध और रूक्ष इनदोनों प्रका- | 


होनेसे घरमै जिस जगह गरमी हो उसजगे बैठ अंगको सहन होय ऐसी || 
थोडी२गरमी लेनी चाहिये तथा सूर्यकी किरण अंगपर लेनी चाहिये तथा | 
कुश्तीकरे एवं कुछ थोडी रस्ता चले कंबळ, घुस्सा इत्यादि ओढे तथा चिता 
युक्तहोना चाहिये परिश्रमकरे तथा कोई भारी वस्तु अंगोपर धारण करनी 
इतने उपाय पसीने निकालनेके अथे करने चाहिये जिस्से कफमें दोषयुक्त जो || 
वायुका रोग हो सो दूर होवे ॥ 

/ पसीनेकाढनेयोग्यमलुष्य | 
येषांनस्यावेधातव्यंबस्तिश्चापिहिदेहिनाम्‌ । 
शोधनीया्चयकेचित्पूर्वस्वेद्याश्चतेमताः ॥ 

अर्थ-जो नस्यकमेके योग्यह तथा बस्तिकभक योग्य तथा विरेचन 

देनेके योग्य उन सब मनुष्योके अंगका पसीना प्रथम काढकर फिर 
नस्यादि उपाय करना चाहिये ॥ 

~ Re Fe 

स्वेदयाःपूवत्रयोपीहभगंद्यशेसीतथा। 

आइमयाचातुरोजंतुःशमयेच्छ्रकमेणा ॥ ` ` 
|| - अथे-भगेदररोगी,बवासीररोगी और पथरीरोगी इन तीनोंको प्रथम 
|| पसीने निकाळके फिर शस्रकमे कर रोगको शमन करना चाहिये ॥ 

` `  पश्चात्स्वेदनीयमल॒ष्य ष्य। . 
_ पश्चातसवेद्यागतेशस्येमूठगभंगदेतथा । 
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रके पदाथाँसे पसीना निकालना चाहिये तथा कफ मेदोयुक्त बादीका रोग ||. 


१५७ स्वेद्विधिः । (१००९) 
TEETER 
काउेप॒जाताकाठेवापश्चातसमेद्यानितंबिनी ॥ 

अथे-जिसस्रीकै पेटमें गर्भका शल होवे उसका पतन होने उपरांत 
| तथा नो महीनेके पश्चात्‌ अथवा नोमहीनेके प्रथम प्रसूत होनेसे उसके 
| देहका पसीना निकलवाना चाहिये ॥ 

| स्वेदकमयोग्यदेशकाल । 

सवान्सुवंदान्नवातचणाणाहारचकारयंव्‌॥ 
अर्थ-ये चारों प्रकारके स्वेद मनुष्पका आहार पचन होनेके अनंतर 


|| जिसजगे हवा न आतीहो उसजगे काउने चाहिये ॥ 


पसीनेका ढने पराकिसमागेदोष दूरहो ते हैं । 

्वेदाद्वातुर्थितादोषाःस्वेदःरिवन्नस्यदेहिनः ॥ 

द्रवत्वप्राप्यकोष्ठांतगतायातावरकतास्‌ ॥ 
अर्थ-औषधादिक करके मनुष्यके अंगका पसीना काढनेके पश्चात्‌ 


॥ उसको तथा बडे वासने तेल भरके उसमें मनुष्यको बेठानेसे उसके बाता- 
|| दिक दोष रसादि सपतधातुमें रहनेवाछेभी कोष्ठके मध्य जानेसे वो दोष पतले 
॥ होकर गुदाके दारा दस्तके साथ निकलते हे प्रथम दोष पसीनेके द्वारा नम्रही 


कर कोष्ठे जाते हैं बहांसे दस्तोके राह बाहर गिरते हैं यह इस छोकका 


तात्पर्यं है ॥ 
स्वेदनमेंवियि । ड 
स्वेद्यमानशरीरस्यददयंशीतछ'स्पशत्‌ । 
स्नेहाभ्यक्तशरीरस्यशीतराच्छायचक्षुपी ॥ = 
अर्थ-मनुष्यके देहका पसीना काढनेसे उसयोगकरके पेटके भीतरके 

दोष पतले होकर गुदाकै द्वारा दस्तोंसे निकलते तब उसमनुष्यकी छाती 
भै चंदनका लेपकरे जिससे प्रकृति स्वस्थ होय तथा जोम तेलमें बैठा 
हुआ है उस योगसे उसके दोष पतले होकर गुदाके र्ते दस्तोंके साथ 
निकळनेसे उसके नेत्रोपर कमलके पत्ते अथवा केलाके पत्ते शीतलता 
करनेके लिये लगाने चाहिये उस ठंडकके करनेसे ग्लानि दूर होकर प्रकृति 


स्वस्थ होती है ॥ आ 


| अजीर्णीदुबेलोमेहीक्षतक्षीणपिपासितः । 


अतिसारीरक्तपित्तीपांडरोगीतथोदरी ॥ 


ज आ \\\\ आआआ नील. 
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( १०१० ) वृहन्निघण्टुरत्नाकरः । 


Ree een 


[aN ~~ ~ 
मदात्तोगभिणीचेवनहिस्वे्याविजानता । 
एतानपिमृदुस्वेदेःस्वेद्साध्यानुपाचरेत्‌ ॥ | 

अर्थ-जिस मनुष्यको अजीणहो तथा दुर्बल मनुष्य तथा जिसको प्रभ= | 
| तथा उरःक्षत करके पीडित तथा जिसको अत्यंत प्यास लगर ही हो वो || 
तथा अतिसार, रक्तपित्त, पांडुरोगी,उदररोगी,मदात ये रोग जिस मनुष्या || 
के होय वो तथा गभिणीस्त्री इतने रौगीन्‌का पसीना नहीं काठना चाहिये | 
ये पसीनों काठनेभें अयोग्य हैं यदि इनरोगियोंके पश्चीना काढनेसेही रोग || 
नष्टहोता दीखे तो हलके उपायसे थोडा पसीना काठना चाहिये ॥ | 
अह्पपसीनेका उनियोग्यस्थल । 
सृदुर्वेदेप्रयंजीततथाहन्सुष्कहष्टिषु ॥ 
अर्थ-हदय ओर अंडकोश तथा नेत्र इनका पसीना काढना होवे तो || 
हलका काढे विशेष नही ॥ | 
अत्यंतपसीनेनिकलनेकेदोष । 
अतिर्वेदात्संधिपीडादाहरुतृष्णाङमोश्रमः । 
पित्तासृकपिटिकाकोपर्तअशातेरुपाचरेत्‌ ॥ 
अर्थ-अंगोंसे बहुत पसीना निकालनेसे सर्व संघियोंमें पीडा,तषा, 
ग्लानि श्रम रक्तपित्त ये उपद्रव होतेहें तथा अंगमें मरोडी उत्पन्न होतीहै | 
इनके शमन करनेको शीतल उपाय करना कि, जिस्से उपद्रव दरहोवे ॥ 
उक्तचारप्रकारकेस्वेदोमेतापसंज्ञकस्वेदकेलक्षण ॥ 
तेषुतापाभिघःस्वेदीवालुकावस्रपाणिमिः । 
कपाठकंदुकांगारेयंथायोग्यंप्रजायते ॥ 
अर्थ-चा रप्रकारके पसीनोंमें ताप, इसनामकरके जो पसीनाहे इसको 
|| वाळू वख्र,हाथ,खीपडा , कपडेकी गेंद और अंगार इनकरके वालुकादिक 
आदि जिसमें जेसी २ शक्ती है तेसार पसीना उत्पन्न होता है। ये छःप्रकार 
कहेंहें इनकी क्रिया कैसे करे उसको फहतेहैं-खैरके अथवा कणखर लकडीके 
घूमरहित जळते इए कोयले करके उसके ऊपर वाळूको तपायके उसवाळूको 
अंडके पत्तोंमें धरके उसपत्तेकी पुडिया नाय उसपुडियासे मनुष्यके अंगों 
को सेके जिस्से अंगका पसीना निकले यह एक प्रकार है तथा अंगारॉपर. 
अपने हाय गरम कर रोगीके अंगोंको सेके अथवा रूअड कपडेकी गेदसी 
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tN 2 री १५९ स्वेदविधिः । ( १०११) 
वनाय अंगारोंपर गरम करके उ सगेंदसे रोगीके अंग सिकावे तथा कपडेको 
गरम करके देहको सेक । अथवा अंगारोको खीपरेमें भरके उस सुहाते २ 
| खिपरेसे सेक करे ये सबडपाय पसीने निकालमेके कहे इनसे वैद्यको 
|| जिसउपायसे पसीने काढनेहो काठे ॥ 

सोल उष्मसंज्ञकस्वेद्केलक्षण | 
उष्सास्वेदःप्रयोक्तव्यो छोहपिडेश्कादिभिः । प्रततेर- 
म्लसिक्तेश्व काये रछकवेष्टिते। अथवावातनिर्णाशिद- 
व्यक्ताथरसादिभिः । उष्णेघेटंपूरयित्वा पार्थे छिद्रं 
निधाय च । विशुद्रयास्यं विखंडा च धातुजां कावः 
शजाम्‌।पडशुछास्यां गांपुच्छा नळा युज्याईहारुतकास्‌॥ 
सुखापविषट स्वभ्यक्त शुरुमावरणावृतम्‌। हस्तिशुंडिकया 
नाडया सवेदयद्वातरोगेणम्‌पुरुषायाममात्ं वा भ्रामि- 
सुत्कीयंखाद्रेः ॥ काष्ठेदेग्धातथाभ्युक््य क्षीरधान्या- 
म्ळवारिभिः॥ वातप्नपत्रेराच्छाद्य शयानं स्वेदयेन्नरम्‌ 
एवं माषादिभिः स्विश्नेः्शयानःस्वेदमाचरेत्‌ ॥ 
| अरथ-उष्मा इसनाभ करके जो स्वेद्‌(पसीना)हे उसकी किया कहते हैं। 
|| रोहेके गोलाको अथवा इंटको अग्निमें तपायकर उसपर थोडा खट्टा पदार्थ 
|| छिडक कर रोगीको कंबल उढाय उस गोले करके अथवा उस इंटकरके रोगी 
के देहको सेके, जिस्से पसीने निकले यह एकप्रकार कहाअथवा दशमूळादि 
॥ क जो वातहरणकता औषधी उनका काढा अथवा उन औंषधियोका रस 
गरमकर मिट्टीके घडेकी भर उस घडेके टुखको बंदकर उसके एक बाजूमेठे- 
दकर धातुकी अथवा लकडीकी तथा वांसकी नली बनाय उसनलीमें तीन से 
|| धी करे तथा उसका मुख छः अंगुल लंबा ओर चौडा करे।अथवा गोंके पुच्छके 


थीकी CE > 


|| आकार करे,इस नलीका आकार हाथीकी सूँडके समान होताहै अतएव इस 


१ छॉछ, काजी इत्यादिक खट्टे पदाये जानने । २ सालपर्णी, पृष्ठिपर्णी, कटेरी, बडी 
केटरी, गोखरू, वेलगिरी, अरनी;टंटू+पाढर ओर गंभारी, इनकी मूलको दञ्ञमूल कहते हैं। 
|| ३ उसघडेके मुखमै डाटदेकर दहकते हुए कोलेनपर धरदेवे-जिस्से उस नलीके रास्ते 
वाफ अच्छीरीतिसे निकले । ४ तांबे, पीतल, लोह आदि धातुकी नली चाहिये । 
टक्क ०.३३ ७६ ककि 
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( १०१२ ) बृहनिषण्दुरत्नाकरः । १६० 


को हस्तिशुंडिका नाडी कहते हैं।फिर वायुसे पीडित जो मनुष्य उसको || 
स्वस्थ बैठाकरकै अंगमें घी अथवा तेल लेपकर उसको रिजाइ अथवा कंब- || 
ल उढाय उस नलीको उसके भीतर करदेवे कि, जिससे वाफ लगकर अंगोंसे || 
पसीना निकळे।अथवा मनुष्यके साडेतीन अथवा चारहाथ लंबा जमीनमें | 
गडूढा खोद उसमें खेरकी लकडी भर आमि जलायके कोलाकरे,फिर शीघ्र || 
कोलानको बाहर निकाल उसजमीनको दूध अथवा धान्यके पानी अथवा 
छाछ तथा कांजीसे छिडककर उस जमीनपर वातहारक ओषधोंके पत्ते 
बिछायकर उसपर रोगीको सुलायके उसके अंगसे पसीने निकाले । इसी || 
प्रकार उडद लेकर उनको थोडी वाफदे अधकच्चे सिजाय उस तपेहुए | 
ठौरमें बिछाय ऊपर सूर्ती अंडके पत्ते आदि वातहारक औषधीके पत्ते || 
डालके उसपर रोगीको सुलाय ऊपरसे कंबल उढाय उसके अंगका 
पसीना निकलवावे। इसप्रकार उष्मसंज्ञक पसीनेकें लक्षण जानने ॥ || 
उपनाहसंज्ञकस्वेदकेलक्षण। 
अथोपनाहस्वेदं च कुयोद्वातहरोषधेः । 
प्रदि देह वातात्तेक्षीरमांसरसान्वितेः ॥ 
अम्ळपिष्ठेः सलवणेः सुखोष्णेः स्रहसंगतेः ॥ 
अथे-उपनाह इसनामका स्वेदहे उसकी क्रिया लिखते हैं। दशमूलादि || 
वायुहारक औषधको छाय कूटके चणे करे उसमें दूध और हारिणादिकके 
मासका स्नेह ये दोनों मिळाय थोडा गरमकर वायुपीडित मनुष्यके अंगो- | 
को सुहातारऐसा गाठा लेपकर वस्रादिकसे बांधके पसीना निकाले।अथवा 
वातहारक औषधका चूणकर छॉळमे अथवा कांजीमें पीस उसमें थोडा 
संधानिमक और तिलकातेल मिलाय कुछगरम करके बायुपीडित अंगमें 
सुहाता २ गाठा लेपकर कपडेस बांध उसके अंगका पसीना निकाले ॥ | 
दूसरामकार तथा महाशाल्वणप्रयोग | 
उपग्राम्यानपमांसेजीवनीयगणेन च । दघिसोवीरकक्षा- 
रेवीरतवोदिना तथा ॥ कुलित्थमाषगोधूमेरतसीतिळस- 
षंपेः । शतपुष्पादेवदारुशेफालीस्थूल्जारकेः ॥ एरंडमू- 
री पाला पट विशिकृष्णकुठेरेथ _ 
१ सूर्तीअंड, आक और निगुडी इत्यादिकोंके पत्ते बातहारक हैं । 
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१६३ . पुर) लव | OO स्वैदविधिः । (१०१३) 


लवणेरम्डतंयुतेभ प्रसारण्यश्वगंधाभ्यांबळाभिदेशमूलके। | 
गुडूचीवानरीबीजेयेथाठाभंसमाडतेः ॥ क्षुण्णेःस्वित्ञश्व 
वृद्धेणबद्धेःसंस्वेदयेन्ररस्‌ ॥ महाशाल्वणसंज्ञोयंयोगःस- 
वोनिलातिजित्‌ ॥ 
अ्थे-ग्रान्येमांस, अनपेमाँस;जीवनीयगणंकी औषधी, तथा गौकादही, 
सौवीरे, सजीखार,जवाखार, रेहकाखार, वीरतर्वांदिगणकी औषधी और 
| उडद,गेई,अलसी, सोंफ,देवदारु, निगुंडी, कलौंजी, अंडकी जड, 
|| अंडके बीज,शस्ना,मूली, सेहेंजना,छोटीसोंफ,पीपल/वनतुलसी, पांचोनि- 
| मक,अनारदानाप्रसारणी,असगंध,खरेटीकी जड, दशमूलकी दश औषधी 
॥ और गिलोय, कौंचकेवीज ये सव औषध जो मिलसके उनको लेकर कूट 
|| थोडागरमकर कपडेमें पोटली बांधकर उससे रोगीका अंग सेंके कि, जिससे 
|| संपूर्ण घायुकी पीडा दूरहोवे । इस प्रयोगको महाझारवण प्रयोग कहतेंहें । 
|| इसप्रकार उपनाहसंज्ञक स्वेद ( पसीने ) की विधि जाननी ॥ 
| द्ववसंज्ञकस्वेदकेलक्षण । 
द्रवस्वेदस्तु वातघ्द्रव्यक्काथेन पूरिते । कटाहे कोष्ठके 
वापि सूपविष्ठोवगाइयेत्‌ ॥ नाभेःषडंयुछं यावन्‍्मग्रःका- 
थस्य धारया । कोष्टके स्कंधयोगसिक्तस्तिष्ठेत्त्निग्धत- 
बुनेर१। एवं तैलेन दुग्षेन सपिषास्वदयन्नस्म॥एकान्तर 
ट्व्यतरे वा स्नेहो युक्तोवगाहने ॥ शिरामुखे रोमकूपेषे- 


~ >>>. 


पनीभिश्व तपयेत्‌।झरीरेबळमाधत्त युक्तस्नेहावगाहने॥ 


___ न तिन op RE 
१ मुरगा,बकराआदि केमांसको ग्राम्यमांस कहते हैं। २ चकवा-चकवी-बतक जलमुरगा 
और मळळीआदि जलसंचारी जीवोंके मांसको अनुपमांस कहते हैं | ३ काकोली क्षीरका- 
कोली, जीवक, ऋषभक, मेदा;महामेदा, जीवंती, सलहटी, मुद्पर्णी, माषपर्णी इन दज्ञओऔ- 
बधोंके समुदायको जीवनीयगण कहते हैं । ४ कबि जों अथवा भुते जौओंको कूट पार्नीमें 
तीनदिन भिगोनेसे उस पानीको सौवीर कहतेहें, इसी प्रकार गेहूका भी सौदीर होता 
है । ५ संथा, संचर, विड,समुद्र और रेइका निमक इन पांचोंको पंचलवण कहते हैं तथा |) 
उपनाइसंञक स्वेदका दूसरा भेद महाझाल्वण प्रयोगहे । 


MMT af 
| 
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न वर्द्धते यथामूठेडूरास्तरोः । तथा धातुः 
विवृद्धिहि स्नेहसिक्तस्यजायते ॥ नातःपरतरःकश्चिः 
दुपायो वातनाशनः । मुहू्तेकं समारभ्य यावत्त्यात्त- 
चतुश्यम । तावत्तदवगाइतयावदाराग्यानश्चय्‌ः ॥ 
अर्थ-द्रव या नामका स्वेद उसकी विधि लिखते हँ।दशमूलादि वायु- | 
औषधका काढा कर रोगीके देहे घी अथवा तेल लगाथ उसको क- 
ढाइमें अथवा तामेके बडे पात्रमें बे ठारके पूर्वोक्त गरमागरम काटेको अंगपर || 
और कंधेपर सहतीरधारडाछे, इसीप्रकार तेलकी अथवा दूधकी अथवा || 
घीकी धारडाले परंतु जबतक वह काढा डाले कि,नाभिके छःअंगुल ऊपर || 
तक न चढे । पश्चात्‌ मनुष्यको धर्मयुक्त होना चाहियोइसप्रकार एकर दिनके 
अथवा दो २ दिन के अंतरसे करना चाहिये कि जिससे शिराओंके मुखद्वारा | 
रोमाँचेकि सुखमें होकर तथा नाडीनके दारा वो स्नेहादिक पदार्थ शरीरके || 
भीतर प्रवेश होकर शरीरको तृप्त करके बल उत्पन्नकरे।इ समे दष्टा तहे किःजेसे || 
वृक्षकीजडमें पानी देनेसे वृक्ष बढता है उसीप्रकार तेला दिकभें बैठनेसे मनु- || 
ष्यके रसादि सातधातु बढती हैं ओर वायुका नाश होता है इसउपायकी 
अपेक्षा वायुनाशक दूसरा उपाय नहींहे यह उपाय पराकाष्ठाकाहै । एकसुहू- 
तसे लेकर चारमुहूत्त अथोत्‌ एकप्रहर होनेपर्यंत तेळके पात्रभें बैठना || 
चाहिये तथा जबतक आरोग्यता न दीखे तावत्काळपर्यंत यही विधिकरे॥ || 
स्वेदकीसमातति । आ 
शीतशुठाद्यपरमे स्तंभगोरवनिग्रहे 

दीततेगौ मादेवे जाते स्वेदनाद्विरतिमेता ॥ 
अथे-अंगकी शरदी और झूल इनकी शांति होनेपर तथा अंगका स्तंभ 
तथा जडपना ये दूरहोनेपर एवं अभ्निप्रदीध होनेपर तथा अंगमें मुदु | 
पना आनेपर रोगीके अंगसे पसीने न निकाले अर्थात्‌ समाप्ति करदेवे ॥ 
पु पसीनेनिकालनेकेअनंतरउपचार । 
सम्यकस्विन्न विमृदित स्नानमुष्णांबुभिःशनेः । 
भोजयेचानभिष्यंदि व्यायामं च विवजेयेत्‌ ॥ 


अथे-जिसमनुष्यके अंगका पसीना काठाही उसको तथा अंगमें तेल ल- 
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१६३ घम्मनविधि३ । (१०१५) 


भोजनमें न देवे तथा परिश्रम न करे, इस प्रकार द्रवसंज्ञक स्वैदमै करना 
चाहिये। अब आंग वमनकीविधि लिखी जातीहे ॥ 


वमनमेंऋतुप्रधान । 


शरत्काठे वसंते च प्रावृट्काले च देहिनाम्‌ । 
वनं रेचनं चेव कारयेत्कुशलो भिषक्‌ ॥ 

अर्थ-शरद्‌ ऋतु, वसंत ऋतु, वषोऋठु इनमें मनुष्यको वमन और 
|| विरेचन ये कुशल वैद्यको कराने चाहिये [ कुशलवैद्यके लिखनेसे यह प्रयो- 
|| जनंहै कि, यह वमन विरेचनका देना अत्यंत सावधानीका काम है इस्से 
सूखे वैद्यसे वमन विरेचन लेना सर्वथा त्याज्य है ] ॥ 
| वमनयोग्यमङुष्य । 
बलवंत कफव्यातँ डछावातिनिपीडितम्‌ । तथा वम- 
नसात्म्यं च धीरचित्तं च वामयेत्‌॥विषदोषे स्तन्य रोगे 
मन्देगो शीपदेबुदे।हद्रोगकु्ठवीसपमेदाणीणेश्रमेषु च ॥ 
विदारिकापचीकासधासपीनसवृद्धिष । अपस्मारज्व- 
रोन्मादे तथा रक्तातिसारिषु ॥ नासाताल्योष्टपाकेषु 
कणेखावे द्विजिहुके । गलझुंड्यामतासारे पित्तडे- 
ष्मगदे तथा ॥ मेदोगदेरुचो चेव वमनंकारयेद्भिषक्‌ ॥ 
|| अर्थ-बलवानमनुष्य, कफसेव्या्, हृल्लाससै पीडित ( अर्थात्‌ जिसके 

सुखसे छारगिरती)हो,तथा जिसको वमनका महावरा हो और घीरचित्तही 
इनको वमनकरावे।तथा विषदोष,स्तनसंबंधी रोग, मंदामि,छीपद,अब द्‌, 
हृदयरोगी, कोठी, विसपेरोगी, प्रमेही, अजीर्णी, अमरोगी, विदारिका, 
अपली रोग, खाँसी, श्वास, पीनस, अडवृद्धि) गीरोगी) ज्वर) उन्माद 
रक्तातिसार, नासापाक, ताडुपाक, ओष्ठपाक) कणेखाव, द्विजिहक, 
गलशुंडी, अतीसार, पित्तकफकेरोग, मेदोरोग, अरुचि, इनरोगोंमें तथा 
इशीप्रकारंके जो अन्यरोगहे उनमें चैद्य रोगीको वमन करावे ॥ 

वमनकेअयोग्यमलुष्य । 


न वामनीयस्तिमिरी न गुल्मी नोद्री कुशः। ना 
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|| रोगी,उध्वरेक्ती,तथा जिससे वमन न सही जावे जिसके केवल बादीका रोग 
|| हो पांडुरोगी, कृमिरोगसे व्याप्तवेदशाखके अत्यंत पढने से जिसका कंठ बैठ- 
|| गयाहो, इतने रोगियोंको वमन (उलटी करानेकी)औषध नहीं देनी चाहिये 


कि | | आयें परंतु निश्चय करनेके वास्ते यहांपर फिर कहाहै। ३ चावलका चुराकर 


SII, 
ळक 


(१७१६) बृहात्रिघण्टुरत्नाकरः । १६४ 


| 


'तिवृद्धो गभिणी च न च स्थूलक्षतातुरः ॥ मदात्तोबा- 
लको रूक्षः क्षुधितश्च निरूहितः । उदावत्यूष्वेरकी 
च दुइछदिःकेवलानिली ॥ पांडुरोगीकृभिव्याप्तःपठना- 
त्स्वरघातकः । एतेप्यजीणव्यथिता वाम्या ये विष- 
पीडिताः॥ कफव्यात्ताश्व ते वाम्या मघुक्काथप्रपानतः। 

अर्थ-तिमिररोगी, गुल्मरोगी, उदररोगी तथा कुश, अतिवृद्ध, गर्खि- 

णीस्री अत्यंतमोटा, उरःक्षत करके तथा मद करके पीडित, बालक, 
रूक्ष क्षघित,निरूहित कहिये गुदाद्वारा पिचकारी माराइभा, तथा उदावते 


SS 


यदि ये पूर्वोक्त रोगवाले अजीणेस अथवा विषदोष करके कफकरके व्याप्त | 
होवे तो इनको सुलहटीके अथवा मुहुआको छालके काटेको पिलायकर वमन || 
करानी चाहिये ॥ वमनअयोग्य । | 
सुकुमारं कृशां बाछं वृद्ध भीरुं न वामयेत्‌ । 
अर्थ-सुकुमार ( नाज्ञकमनुष्य ) कशे, वालक बृद्ध डरपोक इनम- 
नुष्योंको वमनकी ओषधी नदेनी चाहिये ॥ 
रदकरनेमेंविहितपदाथे | 
पीत्वा यवागूमाकंठं क्षीरतक्रदधीनि च। असाम्येः 
डैष्पलेभोज्येदोपालत्किइयदेहिनः ॥ स्निग्धस्विन्नाय 
वमनं दत्तं सम्यकप्रवत्तेते ॥. 
_ अथे-जिस मनुष्यकोउळ्टी करानीही उसको प्रथम पेटभरके यवाँगू 
अथवा दूध,छांछ,दही,ये पेटभरके पिवावे,तथा प्रकृतिको जो न भावे वो 
पदाथे तथा कफकारी पदार्थ खानेको देकर मनुष्यकेदोषाको उखाडे,जिस्से 


१ रक्तपित्तक 7, रक्तपित्तक कोप करके जिनके ऊपर मुखादिदारा रुधिरभिरे उसको उर्स्वए्कती जा जिनके ऊपर मुखादिद्वारा रुधिरगिरे उसको ऊध्वरक्ती जा- 
नना । २ कुश और बालक तथा वृद्ध-इनको चमन न करावे इसप्रकार प्रथम कह 


|| समें छः भाग पानी मिलायेक औटावे, पतलीकरे इसको यवागू कहते हैं। 
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१६५ वमनविधिः । ( १०१७) 
|| मनुष्य अच्छीतरह उलटीकरे तथा जिसमनुष्यने घुतपान करा है उस मनु- 
|| ष्यको एकदिनिके पश्चात्‌ वमनकरावे तो अच्छीतरह वमन होवे ॥ 
| वमनमेहितकारीपदार्थ । 
~ A ०३७० , ~ 
वृषनघुच तवघु सघव मथु वा [हतम्‌ । 
बीभत्सं वमन दद्याद्विपरातँ विरेचनम्‌ ॥ 
|| अर्थ-जितने वभनके प्रयोगहें उनमें सैंधानिमक अथवा शहत इनका 
|| मेलन कराना चाहिये तो हितकारी होताहे।अथवा बीभत्स वमनदेवे और 
|| विरेचन इस्से विपरीतदे अर्थात्‌ दस्त देना होयतो घीके विना देवे ॥ 
| वमनमेंकाटेकाप्रमाण । 
क्ाथ्यद्रव्यस्य कुडवं अपयित्वाजळाढके । 
` अर्धेभागावशिष्ठं च वमनष्ववचारयंत्‌ ॥ 
अर्थ-कांठेकी औषधी १कुडव प्रमाण लेकर कूट उसमें एक आढक प्रमाण 
॥ पानी डाले जब औटाकरआधारहे तवतक औटावे फिर उतार छानके पिवावे 
| वमनमें काठापीनेका माण । 
क्काथपाने नवप्रस्था ज्येष्ठामात्रा प्रकोतिता । 
मध्यमाषण्मिताप्ोक्ता जिप्रस्था च कनीयसी ॥ 
अर्थ-जिस मनुष्यको वमनकराना होय उसको नौम्रस्थ काढा पिलाना 
बडीमाच्राहै तथा छःप्रस्थ काठापीना मध्यममात्रा और तीनप्रस्थ काठा 
पीना हलकी मात्राजाननी ॥ 
वमनविषयमें कलकादिकोंका प्रमाण । 
कल्कचूणोवळेहानां जिपला श्रेष्ठमाजया। 
मध्यमं द्विपलं विद्यात्कनीयस्तु पळं भवेत्‌ ॥ 
अधै-कल्क, चूणे और अवलेह ये तीन पल मनुष्यको देनेसि बडी मात्रा 
जाननी तथा दोपल देनेस मध्यममात्रा और एक एक पलदेनेसे हीन 
मात्रा कहलातीहै । इसवास्ते चेद्यको यथायोग्य मात्रा देनी चाहिये ॥ 
वमनकेउत्तममध्यमकानिष्ठवेग । 
वमने चापि वेगाःस्युरण्ो पित्तांतमुत्तमाः । 
त ती हा किक मोटर स्स्स 
१ वमनकी औषधम घी डालके वमनकरानेको बीभत्सवमन कहते हैं । 
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( १०१८ ) बृहान्नघण्हुरत्नाकरः । १६६ 


een 


; 


षृड्वंगा मध्यवंगाश्व चत्वाररुत्ववरामता | 
अर्थ-मनुष्यको वमनकी ओषध देनेसे सातवेग पर्यंत संपूण दोष पडके || 
आठवें वेगमें पित्तपडनेसे उत्तमवेग जानना । उसी प्रकार पांच चेगपर्यंत || 
दोष पडकर छठे वेगमें पित्तपडनेसे मध्यमवेग जानना।तथा तीन वेग पर्यंत || 
दोष निकलके चोथे वेगमें पित्तपडे तो कनिष्ठवेग जानने।जैदफे रह होवे || 
उतने वेग जानने अथात्‌ रदहेनिको ही वेग कहते हैं ॥ 
वमन विरेचन आदियें प्रस्थका प्रमाण । 

वमने च विरेके च तथा झोणितमोक्षणे 
साद्तयांदशपछ प्रस्थषाइमना[षिणः ॥ | 
अथ-वमनहोनेम तथा दस्त होनेके विषयम जो ओषध प्रस्थम्रमाणळेना || 
कहाहे तहां १३॥साडे तेरह पलका प्रस्थ लेना तथा फस्तखोलनेमें एक प्रस्थ 
रुघिर कढाना जहाँ लिखाह वहाँ परभी साढे तेरह पलका प्रस्थ जानना॥ || 
कर्फापत्त ओर वातहारकऔषधी। | 

कफ कटुकतीक्ष्णेन पित्तं स्वादुहिमेजयेत्‌। 
सस्वादुल्वणाम्लाष्णेःससृह वायुना कफन । 
अथे-तीक्ष्ण औषध करके कफको जीते तथा मधुर ओर शीतल || 
औषधों करके पिचको जीते। एवं मधुर और खार तथा अम्ल और गरम || 
इनकरके वायुसे मिले कफको जीते ॥ 


दिदोषों Da aS 


वातादिदोषोंकानिकालनेको पृथू २ औषधी । 
कृष्णराठफठेःसिंधुकफेकोष्णजठेःपिवेत्‌ । 
पटोलवासानिवश्व पित्ते शीतजळं पिबेत्‌ ॥ 
सङष्मवातपीडायां सक्षीरं मदनं पिवेत्‌ । 
अजीणं कोष्णपानीयं सिंधुंपीत्वा वमेत्सुधीः ॥ 
अर्थ-कफदोषमें पीपल ओरमेनफल तथा संधानिमक इनसबके चूणेको 
गरम पानीकै साथ पीवे तो वमनके साथ कफ गिरे।तथा पित्तके दोषमें पटो- 
छपत्र और अडूसा तथा कडुऐनीमके पत्ते इनका चुणेकर शीतलजल डालके 
धावे तो उळटीके साथ पित्त निकले।एबं कफवायुकी पीडामें मेनफलका 
चूर्णे दूधमें मिरायके पीवे तो उलटीके साथ मनुष्यके कफ वायु निकल 
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१६७ बमनाविधिः । ( १०१९ ) 


। तथा अजीर्णमें गरमजलमें सेंघानिमक डाछके पीवे तो 
छटी होनेसे मनुष्यका अजीण दूर हो ॥ 
,वमनकरतेसमयबाह्योपचार । 
वनं पाययित्वा च जानुमात्रासनेस्थितम्‌ । 
कठमेरंडनालेन स्पृशत वामयेद्भपक ॥ 
ललाटं वमतः पुंसः पाश्वों द्वो च प्रबोधयेत्‌ ॥ 
अर्थ-रोगीको वमन करनेकी ओषध देकर पृथ्वीमें घोंदू टेककरके ब- 
राबर ऊंचे आसनपर चाहिये । अंडके पत्तेकी ळंबी बारीक नाल लेकर 
मुखमे डालके हलके हायसे धीरे २ कंठको स्पशकरे तो उसीसमय उल- 
टी आवे इसप्रकार आगे पीछे उसको फिरायके वेद्य रोगीको उलटी करावे। 
॥ तथा उस उलटी करनेवालेके कपालके दोनों भागाको धीरे धीरे हलके 
हाथसे एक मनुष्य सिराता जावे ॥ 
दृष्ट वमन होनेके उपद्रव । 
SS SoS ® ° os] > 
प्रसेको टद्वद'कोठकडुदु«छादताद्ववत्‌ ॥ 
|| अथ-मनुष्यको वमनकी औषध देनेसे यदि उससे कोई विकार होय तो 
|| उसके मुखसे लारगिरे तथा हृदयमें पीडाहोवे तथा देहमें खुजली होती है ॥ 


a 


अतिवमनहोनेकेडपद्रव । 

अतिवांते भवेत्तृष्णा हिक्कोहारोविसंज्िता ! 

जिह्वा निःसपेणं चाक्षणोव्योइत्तिहेनुसंहतिः ॥ 

रक्तइछदिष्ठीवन च कंठे पीडा च जायते॥ 
|| अथे-मनुष्यके अत्येत्त वमन होनेसे अत्यंत प्यासलगे, हिचकी, डका- 

रआवे और अंग जडहोवे तथा संज्ञाका नाशो, जीभ बाहर निकल 

आवे, नेत्र जहँकि तहां ठेरजावें, वा चंचलहोवें तथा भ्रम होय, ठोडीका 
|| स्तंभ होय अथवा पीडाहो मुखकेरास्ते रुधिर गिरे, वारंवार थूँकै और 
|| कंठमें पीडा होय ये लक्षण अत्यंत वमनके हैं ॥ 
| अत्यंतवमनकायत्न । 


बमनस्यातियोगेन मृदुकुयोद्विरिचनम्‌ ॥ 
अर्थ-जिस मनुष्यके अत्यंत उलटी होतीहो उसके बंद करनेको मृदु 


जुलाब देवे ॥ 
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( १०३०) बृहान्निषण्दुरर्नाकरः । १६८ 
क कक 


उलटी करते २ जीभ भीतरचली गईहो उसका यत्न । 
बमनान्तःप्िष्टायां जिह्वायां कवळ्यहः । 
स्निग्धाम्ळळवणेदेेषतक्षीररसेहितः ॥ 
फठान्यम्लानि खादेयुस्तस्य चाग्येऽग्रतो नराः 
अधै-यदि उलटी करते २ मनुष्यकी जीभ भीतर चलीगई हो उसके || 
| प्रसन्नकर्ता ऐसे खट्टे, तीखे,मिष्ठ ओर खारी पदार्थ भातंक साथ || 
खानेको देवे तथा घत और दूध भातके साथ देवे तथा उसरोगीके आगे || 
दूसरा मनुष्य बैठकर नींबू अथवा नारंगी चूसरकर खाय, एसा करनस 
मनुष्यकी जीभ ठिकोनेपर आयके प्रकृतिस्थ होयहे ॥ 
उलटी करते २ जीभ बाहरनिकलआइही उसका यत्न । 
निसतां तु तिठद्राक्षाकल्कं छित्वा प्रवेशयेत्‌ ॥ | 
अथै-यदि उलटी करतेरजीभ बाहर निकल आइहोबे तो उसको तिल || 
और दाख इनका कल्क करके उसकी जीभमें लेपकर वैद्य धीरे भीतर करवे | 
वमनसेनित्रोमेविकारहोनेकायत्न । दु 
व्यावृत्ताक्षिण चृताभ्यक्ते पीडयेच शनेःशनेः ॥ 
अर्थ-उलटी करते २ नेत्र फटजावे तो उसको वैद्य हाथोंमें घी चुपड- | 
कर नेत्रांको सिरायकर ठिकानेपर स्थितकरे ॥ 
वमन करते २ ठोडी स्तंभित होगईहो उसका उपचार । 
हनुमोक्षे स्प्रतःस्वेदो नस्यं च >लेष्मवातहत्‌॥ || 
अर्थ-वमन करते करते ठोडी स्तंभित होगई होवे तो उसके अंगका 
पसीना निकाले कफवायुनाशक नाकमें औषध डाले अथात्‌ नस्य देय ती 
ठोडीका स्तंभितहोना जातारहे ॥ 
वमन करते २ रहमें रूधिर आनेलगे उसका उपचार । 
रक्तपित्तविधानेन रक्तञ्छरदिसुपाचरेत्‌ ॥ 
` अधेत्यदि रद करते २ उलटीमें रुधिर गिरने लगे तो जो उपाय रक्त 
पित्तपर कहाहै वो उपाय करके रुधिरकी उलटीको दूरकरे ॥ 
ु अत्यंत वमनके होनेसे प्यासलगे उसका यत्न । 
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वमनावोधिः । ( १०२१) 


Fe ° 


मंथ कृत्वा पाययेच्च सघृतक्षोद्रशकेरम्‌॥ 
शाम्यंत्यनेन तृष्णाद्याः पीडाच्छदिससुद्भवाः॥ 
अर्थ-आँवले, रोते, खस,चावळकी खील, लाळचंदन, नेत्रवाला इन 


|| छः औषधोंका मंथकरके उसमें घी और शहत तथा मिश्री डालके पिवावे 


तो उलटी करनेसे जो ठृष्णादिक उपद्रव होतेहे वो सब दूर होय ॥ 
उत्तमवमनहोनेकेलक्षण । 
हृत्कंठशिरसांशुद्धिदीतामितंचडापवम्‌ । 
कफपित्तविनागश्वसम्यग्वांतस्यचोह्टतम्‌ ॥ 
अर्थ-जिसमलुष्यको उत्तम उलटी होगईहो उसके लक्षण हृदय;कंठ ओर 


|| मस्तक इनमें जो कफादिक दोषहें वो दूर होकर उसकी शुद्धिहो तथा 
|| अभि प्रदीत और अंग हलके होय तथा कफदोष और पित्तदोष ये दूर हों॥ 


०७ ० 


उत्तमवमन होनेकेपश्चात्‌ पथ्य । 
ततोपराह्नि दीताम्रिमुदपष्टिकशाडिभिः ॥ 
हृदयेश जांगठरपैः कृत्वा यूषं च भोजयेत्‌॥ 
अर्थ-मदुष्यको उत्तम उलटी होनेके अनन्तर तीसरे प्रहर में आम पदात 
होवे ऐसा अग और सांठीचावळ इनको मनके प्रियकारी ऐसे 
जंगली जीव हरिणादिकोंके मांसरसकें यूषके साथ भोजन करे ॥ 
उत्तमवमनकाफल । 
न्द्रा निद्रास्यदोगैध्यकण्ड्थ ग्रहणी विषम्‌। 
सुवांतस्य न पीडाये भवंत्येते कदाचन ॥ हु 
अर्थे-जिस मदुष्यको उत्तम प्रकारकी उलटी होगईहो उसके न्मे 
तंद्रा और निद्रा तथा सुखमें दुर्गैधी और खुजली तथा संग्रहणीरोग 
और विषदोष थउपदवकदाचित्नहीहेवे। मन विषदोष ये उपद्रव कदाचित्‌ नहीं होवे ॥ _ 
दारुहळदीके काढेमे बराबर बकरीका दूध मिलायके ओटावे जब गाढा होजा- 
वे ह उसको रसांजन कहते हैं । २ मूंग ओर सांठीचावळ एकपल लेवे 
उसमें १ प्रस्थ पानीडालके औटावे कुछ गाढा कर पेजके समानकरे उसको यूष कहते 
हैं इसप्रकार हरिणादिकके मांसमें पानीडाळके सिजावे पेजके समान करे उसको मांस 


रस कहतेंहे तथा वोभी युष । 
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( १०२२ ) बृहन्निषण्टुरलाकरः । १७० 


हि छ स्ट 
म वमनकर्मेमेनिषिद्धपदार्थ । 
अजीण शीतपानीयं व्यायामं मेथुनं तथा । 
खरेहाभ्यंगं प्रकापञ्च दिनेकेवजयेत्सुधीः । 
अर्थ-भारीपदार्थ, शीतल जल, परिश्रम और मेथुन, देहमें तेलको 
मालिश करना और कोधकरना इत्यादिक विषय जिसदिन वमनकी ओषध 
लेवे उस दिन वर्जितहें ॥ द 
_ अथरेचनाधिकारः। _ 
स्नग्पास्वन्नस्यवातस्य दद्यात्सम्यक्ावरचनम्‌ | 
अवांतस्य्‌ त्वधः नर्तो अहर्णी छादयेत्कफः॥ 
मंदार्मि गोरवं कुयाजनयेद्वा प्रवाहिकाम्‌ । 
अथवा पाचनरामं बढासँ च विपाचयेत्‌ ॥ 
अर्थ-अब वमनके अनंतर विरेचन (जुलाब) की विधि कहते हैं प्रथम 
|| मनुष्यको घतादिक पिलायके स्निग्धकरे फिर उसको स्विन्नकरे अर्थात्‌ उसके 
पसीने निकाले,फिर वमन करावे,वमनके अनंतर उत्तम प्रकार जुलाबकीद- 
वाई देकर दस्तकराषे यदि विना रके कराये जो वैद्य दस्तकराता है तो उस 
रोगीका कफ अधोभागमें(नी वे)जायकर ग्रहणी (छठी पित्तधरा और आग्निः 


७७ 


गौरव कहिये अंगोंका भारीपना और प्रवाहिका रोग (अतिसारका मेद ) 


हमको इस स्थलपर इतना लिखेविना नहीं रहाजाता कि, हकीम 
छोग कहते हैं कि, हमारे यहां जेसा जुलाब देनेका उत्तम कायदा है ऐसा 
हिंदी वैद्यकम ख्वाव (स्वप्न के मिळनेका, जैसा हमारे जुलाबसे 
| बिमारकी तबियत प्रसन्न र है और साफ होतीहै ऐसा वेद्य कभी 
। नहीं करस | ही है कि, हमलोग प्रथम मरीजको 
हि ऐसी शंका होनेसे कहते हैं ।केभिङ, चरक, 


धरा जो कला उसका ) आच्छादन करेहे, कि, जिस्से अध्रिमाँद तथा || 


इन रोगोंको उत्पन्न करेहे अथवा अघस्रस्त ( नीचेगएहुए ) कफ और || 
| आमको पाचन ( शुष्कएरंडमूलादिक )करके (पाचयेत) अर्थात्‌ पाचावे ॥ 


१७१ विरिवनविधिः । ( १०२३ ) 
सुंजिश देकर मझको फुलाय झुलायम कर फिर दस्त कराते हैं तो बहुत 
जर्द और बहुत सफाइँके साथ दस्त होते हैं ओर बिमारभी खुशी 
रहता है ॥ 

परंतु इस तरह कहनेवाले हकीमोंको हम निरे वैशाखनंदन ही जानेँहै 
खैर मुसलमान हकीम कहेतो कहे, परंतु दो दिनसे पेर अडानेवाले कि, 
जिन्होंने अच्छीरीतिसे हिकमतके भी पूरे २ ग्रंथ नहीं देखे, फिर हमारे 
ग्रंथ देखना तो उनको मानी एक बडाभारी सझुदरका तेरना है । ऐसे 
हमरिदी हिंडू हकीम हमारी और हमारे शाखोकी निदा करते हैं तो 
|| हमको उनकी बुद्धिपर अत्यंत शोक होता है कि, देखो जैसे कोई बालक 
अपने घर्म अमूल्य पदार्थे घरेइुएओंको अंधकार वश न दीखनेसे तुच्छ 
मोळके दूसरोंके पदार्थ लेकर अपने मनमै यह विचार करता हे कि, ऐसे 
पदार्थं अमूल्य हमने नहीं देखे और उनकी वो अत्यंत इज्जत करता है। 
यदि उसका पिता आदि कोई बडा मनुष्य उसको दीपकका उजेला 
दिखाकर घरके घरेहुए पदाथीको दिखलावे और उनका गुणभी बतः 
लांबे तो उस छडकेकी कितनी खुशीही और फिर वो दूसरेकी तुच्छ 
वस्तुओंकी तरफ देखेभी नहीं । क्यों देखे जिसके हाथमें चितामणी 
आगई वो कौडी पेसोंकी तरफ क्यों देखेगा॥ 

इसी इष्ठांतके अनुसार हमारे हिंदूभाई जो हकीमी विद्याके जालमें 
पडके अपनी अमोछ वैद्यविद्याका प्रभाव न जानके इसकी निदा करते है 
|| वो उक्त बालकके बतौर हैं;यादि उनको उनके घरकी घरीइई वस्तु दिखलाई 
॥ जाय तो अवश्य फिर जो दुराग्रही और जाहिल नहीं हैं वो इसकी प्रशंसा 
|| करते २ थकजावेंगे और उनको यह निश्चय होजावेगा कि, हकीमी और 
|| डाक्टरी आदि विद्या हमारी ही उच्छिष्ट (जूठन ) है ॥ 

उन भोलेभाले भाइयोंको हम इसजगे हिंदी जुलाबकी विधि दिखला. 
कर कहते हैं कि, हमारे हिन्दी वैद्यकका कायदा ठीकहे कि,अन्य मुल्कके 
|| हकीमों का कायदा ? ॥ 

अब आप देखिये कि, हमारे पृथक्‌ जिसको जुलाब छेनाही वो प्रथम 
चृतआदिको पीवे कि,जिस्से देहरी रग रग और नाडीआदि कि जिनमें 
मवाद्‌ भराहै वो अत्यंत चिकनी होजावें । बाद इसके उसरोगीके पसीने | 
निकाले,पसीने निकालनेका यही कारणहे कि,प्रथम घीके पीनेसे उसका 
देह चिकना होगया फिर जो स्वेदन करा तो जहांरेपर मवाद्‌ चिकट रहा | 

था वो पसीनेके निकालतेही तत्काल सबदेहसे अलग होगया ।जैसा स्नेहन | 
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( १०१४ ) बृहन्चिषण्टुरब्नाकर; । १७२ 
ड के 
और स्वेदनसे मवाद फूछताह और ढीला पडता है ऐसा आप लाख छुँजिश || 
पिछायाकरो कभी नहीं मवाद सुलायम, होगा!इसीसे हमलोगोंमें मुजिश 
नहीं देते ॥ ग 
अब पीछे कराई उलटी तो जितना छातीके ऊपर कफ जमा हुआ | 
है वो सब निकलछजावेगा यदि इसको विना निकाले जुलाब देवे तो वो 
कफ नीचे जायकर मंदाभि, प्रवाहिका आदि रोग करता है इसी कारण 
रोगीको बलाबल विचारके रद करावे जिससे ऊपरका भाग साफ होजावे॥ 
फिर जुलाबदेना तो वो सब मवाद फुलाहुआ और अलग धरा- | 
हुआ जर्द निकल जावेगा, फिर भी उसको देहमें रहे इए यवाद साफ 
करनेको बस्तिकर्म करतेहै अथोत दवाइयोंके रसकी' पिचकारी उसकी | 
गुदामे मारते हैं कि, जिससे रहा सहा बिलकुल मळ साफ होजावे । इस || 
प्रकार पूर्वंबस्ती और उत्तरबस्ती तथा शिरोबस्ती आदि अनेक प्रकारसे 
हमारे रोगीको साफ करना लिखांहै ॥ 
इसरीतिसे जब वो शुद्ध होजाता है तब नकाइत बहुत आयजातीहै 
इसके वास्ते फिर बृहण चिकित्सा दारा उसको पुष्ठ और बलवान || 
करने की विधि लिखीहे ॥ | 
इसप्रकार शुद्धहुए मनुष्यके कदाचित्‌ रोग नहीं होते इसीसे हमारे || 
शाखमे जहां लिखाहे तहां यही आज्ञाहे कि, “ येतु संशोधने शुद्धा | 
न तेषां पुनरुद्धवः 7 ॥ | 
_ बाकी संपूणेविधि इस हमारे बृहन्निषंटुरत्नाकरमें गौर करके देखिये || 
आर जिनको जो शंकाहोंव वो हमसे पूछें हम अपनी बुद्धिके अनुसार || 
उनका समाधान करेंगे-इसीप्रकार प्रत्येक वस्तु हमारे शाखसेही अन्य || 
बिलायतवालोने लीनीहै कहांतक लिखें ॥ 
- दस्तोंकाद्सराप्रकार । 


_ स्निग्धस्य स्नेहनेःकाय स्वेदःस्विन्ञस्य रेचनम्‌ ॥ 
अथे-घृत दुग्धादिकि स्नेहदव्य करके स्निग्ध मनुष्यको तथा पिडेशि 


कादि करके स्विन्न ( अथांत्‌ जिसके पसीना काढाहो ) ऐसे मनुष्यको 
दस्त कराने चाहिये ॥ je 
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१७३ विरेचनविधि; । (१०१५) 


अर्थ-शरदकऋतुओं और वर्सतकालमे मनुष्यके शरीरशुद्धीके वास्ते || 
जुलाब देवे कि, जिस्से देहशुद्धी होकर शरीर उत्तमदीखे। तथा उक्तकालकै 
| सिवाय दूसरे कालमें रोग उत्पन्नहोनेसे उम्चकाछमें वैद्य रोगीका | 
अच्छीरीतिसे विचार करके दस्तकरावे तात्पर्य यहदे कि, शरद्‌ और । 
| बसंतकतुभें विना वमनके भी दस्तकरावे, परंतु अन्य ऋतुमें नहीं ॥ 
ज ह दरुतकरानेयोग्यरोगी। 
। पित्ते विरेचनं दद्यादामोद्भूते गदे तथा । 
उढ्रे च तथाध्माने कोष्ठाशुद्धों विशेषतः ॥ 
अथै-पित्तके विकारमें. आमवात, उद्ररोग, अफारा और बद्धकोष्ठ 
| ( मर न उतरे ) इन रोगोंमें वैद्यको विशेषताकरके दस्तकराने चाहिये॥ || 
| दोषदूरकरनेमें विरेचनकी उत्कृष्टता । 
दोपाःकदाचित्कुप्याति जिता छंघनपाचनेः। 
येतु संशोधने शुद्धा न तेषां पुनरुद्धवः ॥ 
|| अर्थ-कफादिकदोष लंघन और पाचन औषधसे यद्यपि शमन (शांति) 
|| हो जातेहें फिर काळपायकर कुपित होते हैं, परंतु जो दोष वमन विरे- 
|| चन आदि संशोधन करके झुद्धइये हैं उनदोषोंकी फिर कदाचित्‌ उत्पत्ती 
|| नहीं होती अथात्‌ संशोधनदारा दोष जडसे नष्ट होजाते हैं ॥ 
| दस्तकरानेयोग्यमङुष्य । 
जीणेज्वरी गरव्यात्ती वातरक्ती भगंदरी । भशेःपांडूद्रः 
अंथिल्द्रोगारुचिपीडिताः॥योनिरोगप्रमेह[त्तागुल्मझ्ीह- 
नणादिताः । विद्वाषिच्छादिविस्फोटविषूचीकुष्ठ संयुताः॥ 
कणेनासाशिरोवक्रगुदमेट्रामयान्विताः । यकृच्छोथोस्िः 
रोगात्ताः कमिक्षारानिादिताम। शूलिनो सूतरवातात्ता 
विरेकाहा नरा मताः ॥ 
अथै-जीणेज्वर,वत्सनाग विषादिकसे व्याप्तवातरक्ती, भगंदर,बवा- || 
सीर, पांडुरोगी,उदररोगी, गांठकारोगी, हृदयरोग, अरुचि,प्रमेह, योनि- || 
रोग, गोलावाला, तिल्ली, त्रणरोगी, विद्रधि, वमन, विस्फोटक, विषूची | 
१ उद्ररोगीको दस्तकरावे ये प्रथम कह आये हैं, परंतु विशेषता दिखानेको यहांपर 
फिर कहाहे । : तह | 
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(१०२६) बृहत्रिषण्ट्रत्नाकर: । १७७ 


ला य्य क्क्लक 


|| ( हैजा ) कोठ कणेरोग;नासारोग, मस्तकरोग, सुखरोग गुदारोगी, लिगमें | 
उपर्दशादिकरोग, कलेजेकारोगी, सूजन, नेत्ररोग, कृमिरोग, सोमरीग, 
क्षारजन्यविकार, वातरोग,शूलरोग और मूजाघातरोग,इतंनेरोगोंसे व्याप्त | 
मनुष्य दस्तकराने योग्यहै अथोत्‌ इतने रोगवाले मतुष्योंको दस्तकराना | 
चाहिये । दस्तदेनानिषेध । 


वाळवृद्धावतिस्निग्धक्षतक्षाणोभयान्वितः । शांतस्तृषा 


तेःस्थूरश्चगभिणी च नवज्बरी।नबप्रसूतानारी च मंदा- 
ग्रिश्व मदात्ययी।झल्यार्दितश्च क्षश्च नविरेच्या विजानता॥ | 
|| अर्थ-बालक, अतिवृद्ध, अतिस्तिग्धमनुष्य,उरःक्षतकरके क्षीणमतुष्य, 
॥ भयकरके युक्त, भ्रमित (जोमेहनतकरनेसेथका ) है,प्याससेवबरायाहुआ; 
॥ अत्यंतमोटामनुष्य, गभिणीस्री, नवीनज्वरकरके पीडित, नवप्रसूता, | 
मंदांमिवालामनुष्य,मदात्ययरोगी,शरैयकरकेपीडित तथा रुक्ष(निस्तेज) 
मनुष्य इनको चतुरवैद्य दस्त न करावे[ जों करावे तो वो मूखेजानना ] 
4 मु मध्य ओर क्रकोष्ठ। 

बहुपेत्तो मृदुपप्रोक्तो बहुलष्मा च मध्यष्‌ः । बहुवात*कूर 

कोष्ठो दुर्विरच्यःसकथ्यते।ृद्वीमात्रा मदोकोछे मध्यकाहे 

च मध्यमा । कूरे तीक्ष्णामता तज्ज्ञेपेदुमध्यमती€णके: 

अर्थ-जिस मनुष्यका कोठा अत्यंत पित्तकर के व्याप्तहे वोमनुष्य झूदुकोष्ठ 
( नरमकोठेवाला) जानना।तथा जिसके कोठेमें अत्यंत कफहोवे वो मध्यम 
कोष्ठका जानना।तथा जिसके कोठेमें अत्यंत वायुहोवे वो मनुष्य कूर ( क- 
|| ठिन ) कोठेका जानना । यह क्रूरकोठेवाला दस्त करानेमें दुखदाई है 
[ अथोतइसको करडीसेभी करडी दवादेनेपरभी दस्त नहीं होते ] और 
जिसका नरमकोठाहै उसको मृदु (नरम) ओषधकरके मृढुमात्रादेवै तथा 
जिसका कोठा मध्यमहे उसको मध्यम औषध करके मध्यम मात्रादेनी। 
तथा जिसका कोठा कूरहे उसको तीए्ण औषध करके तीक्ष्णमात्रा देनी 
चाहिये । वो औषध आगेके छोकमें कहतेंहें ॥ 

१ देखो हैजामें दस्त करना स्पष्ट रिखाहै,परंतु यह लाकविरुद्ध होनेस वैद्यको वाजितहे। 

२ तथा मंदाभिवालेको भी वैद्य दस्त न करावे कारण कि, रहीसहीं जो जठरासि है, 
वोभी दस्त करानेस शांति होजाती है । ३ कांच, कांटा, सुई, नख, इत्यादिक शरीरमै 
रहनेस जो दुःखी होताह उसे शल्यार्दित जानना । 
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मृदुमध्यमादिकोष्ठोमें मुदुमध्यमादिक ओषध । 

भृदुद्नक्षापयश्ृंचुतेलेरपिविरच्यते ॥ मध्यकञ्निवृताति 

काराजबृक्षेविंरिच्यते ॥ कुरःस्ुक्पयसा हेमक्षीरीदेती 

फलादिभिः ॥ 
अर्थ-जिसका नरम कोठाहै उसको कालीदाख और दूध अंडीक तेलसेही 
|| दस्त होतेहे और जिसका मध्यम कोठाहे उनको निसोथ, कुटकी और 
॥ अमलतासका गूदा इन तीन औषधोंकरके दस्तहोतेहे अतएव यही औषध 
देवे । तथा जिसका छूरकोठाहै उसको थूहरका दूध, हेमक्षीरी ( चौक) 
जमाछलगोटा, आदि शब्दसे जलफ इन्द्रायणकी जड सनाय आदि इन 
|| करके दस्त करावे, तो दस्तहोवे. परंतु वैद्यको उचितहे कि, इसमें विप- 


~ 


|| रीत न करे अथोत्‌ मृढुकोठेवाछेको कूरकोठेकी औषध नदेय और कूरकोठे- 


उः 


|| बालेको नज्चकोठेकी न देवे, दुस्तोंकीहीनोत्तमादिमात्रा । 


मानोत्तमाविरेकस्य निशद्वेगेःकफांतिका । 
वेगविज्ञतिभिमध्या हीनोक्ता दशवेगिका ॥ 
अथे-द्स्तके वेग ३० होकर अंतके दस्तमें कफ गिरेतो उत्तम मात्रा 
जाननी तथा दस्तके २० वेगहोकर कफ निकलेतो मध्यम और दशवेग 
होनेके उपरांत यदि कफ गिरने लगेतो हीन मात्रा जाननी। यदि दस्त 
। चाहिये जितने होवे, परंतु जबतक कफ नहीं निकले तबतक जुलाब 
|| उत्तम नहीं कहलाता,ऑव और कफ्के निकलनेपरही जुलावकी तारीफहै। 
कर द्स्तोंमेंका टेआदिकी मात्राकाप्रमाण । 
हिपल श्रेष्ठमाख्यातँ मध्यमं च पलंभवेत्‌ । 
` पठाद्दै च कषायाणां कनीयस्तु विरेचने ॥ 
अर्थ-दस्तहोनेमें दोपल काढादेनेसे उत्तम दस्त होतेहे और एकपल 
देनेस दस्त मध्यमहोते हैं तथा अद्वेपळ ( दोतोठे ) देनेसे दस्त 
कनिष्ठ होते हैं ॥ 


१ औँव ये नाभिके चारों तरफ लिपटी है ओर ऊपरसे बड़ाभारी मलका पेटा 
लगाहुआ है. जब यह प्राणी दस्तकी दवाई लेताहै तो ऊपरके मलके लपेटेमेंसे थोडाबहु- 
तमल निकलताहै, परंत जब आव निकलनेको होती है तब इसप्राणीके नाभिरे चारोंतर- 
फ थोडा बहुत मरोडा होने लगता है उस समय जानना कि, अब आम निकलेगी । 


2 


ओळखा 
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( १०२८) बृहन्निधण्टु रत्नाकरः | | १७६ 


दस्तोर्मेकल्कादिकोंकाभमाण! | 
कल्कमोदकच्णानां कषेमध्वाज्यलेहत | 
कषेद्रयं पळं वापि वयोरोगायपेक्षया 
अर्थ-करक,-मोदक ( लड्डू ) और चूण ये प्रत्येक सहत ओर घीभें 
मिलायके, कशे १ दर्तहोनेके अथे देवे अथवा अवस्था आर रोग इनका || 
तारतम्य विचारके दोकष अथवा पलमात्र देने चाहिये ॥ | 
वातपित्तकफमेंओषधी । 


पित्तात्तर निवृच्चूण द्राक्षाक्काथादेभि।पवत्‌िफछाक्का- 
थगासूनपबंद्याषे कफाइतः ॥ नवत्संपवझुठाना 


NN ON 


चूणेमम्लेःपिवेन्ररःवाता दितो विरेकाय जांगछानांरसेन च ॥ || 
अधे-पित्तकी अधिकतामें निसोथका चूर्ण कर दाखके काढेमें मिला- || 
यके देवे, आदि शब्द्करके गुलकंद, गुलाबके फूल, सौंफ, सनाय इत्या- | 
दिकके कांढसे देवे और कफके प्रकोप होनेसे त्रिफलाका काढा और 
गोमूत्र दोनोको मिलाय उसमें सोंठ, मिरच, पीपल इनका चूणे डालके || 
देवे । तथा जो मनुष्य वायुके कोपसे पीडितहो उसको निसोथ, सेंपा- 
निमक ओर सोंठ इनका चूणकर नींबूके रससे देना चाहिये । अथवा || 
जंगली जीवोंके मांसरसके साथ देवे तो दस्तहोय ॥ 
अन्यओषधकरकेद्स्तोंकाविधान । 
एरंडतेलं त्रिफठा क्वायेन द्विगुणेन च । 
युक्तं पीत्वा पयोभिवा नाचिरेण विरिच्यते ॥ 
अर्थ-अंडीके तेळसे दूना त्रिफलेका काढा मिलाय दोनोंको एककरके | 
पीवे अथवा उस को दृधमे मिलायके पीवेतो बहुत 


ऋतठुभेदकरकेदस्तकीविधि । 


| 


विरेचनम्‌ ॥ 
रस और सहत इन 
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१७७ विश्चेनविधिः । ( १०२९) 


शरत्कालमेंव्रिचनल । 
विवृदुरालभा मुस्ता शकेरादिव्यचंदनम्‌ । 
द्राक्षांबुना सयष्टीकं शीतळं च घनात्यये ॥ 


ह्‌ 
। इस्स दस्तहोवे । ये दस्त शीतलहैं ऐसा जानना चाहिये ॥ 
7 हेमंतऋठुमेंविरेचन । 
निवृत्तां चित्रके पाठामजाजीसरछां वचाम्‌ । 
हेमक्षीरी च हेमंते चूणेछुष्णांबुना पिबेत्‌ ॥ 
अथे-निसोथ, चित्रक, पाढकी जड, जीरा, देवदारु, वच और चोक. 
|| अथवा पीलेढूघका थूहर इनका चूणेकर गरमजलसे हेमंततु ( अगहन 
|| और पौषमास ) में लेवे तो दस्तहोय ॥ 
शिशिर ओर वरसंतमेविरेचन । 
पिप्पली नागर सिंधु श्यामाजिवृतया सह । 
लिहेत्सोद्रेण शिशिरे वसंते च विरेचनम्‌ ॥ 
अर्थ-पीपर, सोंठ, सेंथानिमक, विधायरा और निसोथ इन औष- 
धोका चूणेकर सहतमें मिछायके शिशिरऋतु और वसंतऋतुमें लेवे तो इस्से 
दस्त होय ॥ ग्रीष्मऋतुमें विरेचन । 
त्रिवृताशकेरातुल्या गीष्पकाले विरिचनम्‌॥ 
अर्थे-निसोथका चूणेकर उसमें मिश्री मिलायके दस्तहोनेके वास्ते 
ग्रीष्म ( गरमीकी ) ऋतुमें सेवन करे तो दस्तहीय ॥ 
सुखसे दस्तहोनेके लिये अभयादि मोदक | उ 
अभया मरिचं शुंठी विडंगामलकानिच। पिप्पली पिप्प- 
ठीमूळं त्वक्पत्रै सुस्तमेव च ॥ एतानि समभागानि दे- 
ती च द्विगुणा भवेत्‌ । त्रिवृदष्टगुणाज्ञया पड़गुणा चात्र 
शकेरा ॥ मधुना मोदकं कृत्वा कषेमात्रप्रमाणतः । ए- 
केकं भक्षयेत्मातःशीतं चानु पिवेजलस ॥ तावाद्रिरच्यते || 
जँतुयाबदुष्ण न सेव्यते ॥ पानाहारविहारेषु भवेश्नियेत्र- | 
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(१०३०) बृहन्निघण्टुरत्नाकर; । १७८ 


णं सदा ॥ विषमज्वरमंदाग्रिपांडुकासभगंदरात्‌ ॥ विदा 
हप्ठीइमेहांस यक्ष्माणं नयनापयान्‌ ॥ वातरोगं तथा 
घ्यानं मूत्रकृच्छाणि चाइमरीं।पृष्ठपाइवोरुजघनकटञूद्‌- 
ररुजं जयेत्‌॥ सततं शीलनादेष पलितानिविनाशयेत । 
अभयामोदकोझेतदसायनवरास्मता ॥ 
अथे-हरड) कालीमिरच, सोंठ, वायविडंग, आवळे, पीपर पीपरा- | 
मूळ, दालचीनी, पत्रज और नागरमोथा ये दृश औषध समान भागले, 
तथा देतीकी जड तीनभागले, निसोथ आठभाग, मिश्री छःभाग इस 
प्रमाण सब औषधोके भागलेकर सबका चूणेकर सहत डाल एकएक 
तोलेकी गोली बनावे, इसमेंसे एकगोली प्रातःकाल दस्तहोनेके अर्थ 
भक्षणकरे ऊपरसे थोडा शीतलजल पीवे और जबतक दस्तहोंवे तब || 
तक गरम पदाथोंका सेवन न करे तथा पान और भोजन तथा बिहार || 
कहिये परिश्रमादिकि इनको सदैव नियमित ( परमाणका ) करे कि, |! 
जिस्से विषमज्वर, मंदामे, पांडुरोग, खांसी, भगंदर, कुछ, उल्मरोग, 
बवासीर, गलगंड, श्रम, उदररोग, दाह, तिल्ली, प्रमेह, राजायक्ष्मा, 
नेत्ररोग, वातरोग, पेटकाफूलना, मूत्रकृच्छू, पथरीरोग और पीठ पस- || 
वाडे-कमर-ऊरू-जॉघ-उद्र की पीडा इन सबरोगोंको दूरकरे । इस मोद- || 
कको अभयादिमोदक कहते हें । यह अभयादि सोदक निरंतर सेवन || 


करनेसे पलित (सपेद्बालाका होना) दूर होय ओर काळेबाळहो यह अभ- || 
यादि मोदक उत्तम रसायनरूपहे ॥ । 


दस्तोकोसहायकरनेवालेपदार्थ | 
पीत्वा विरेचनं शीतजलेःसंसिच्य चक्षुषी । 
सुगंध किचिदाप्राय तांबूळं शीट्येन्नरः ॥ | 
अथे-मनुष्पको दस्तकी औषध देकर पश्चात्‌ उसके नेत्रोंमें शीतळ ज- 
छसे छिडके ओर सुगंधित वस्तु ( अतर आदि अगेजा आदि ) सुधावे || 
तथा बीडा चबावे इत्यादि विधिके करनेसे उत्तम प्रकारके द्स्तहोते हैं ॥ 
निवोतस्थे _ दस्तहोनेपर रहनेकेनियम । 
निवोतस्थो न वेगांश्च धारयेन्न स्वपेत्ततः । 
___ शीतांडुन स्पृशेत्कापे कोष्णनीरं पिेन्सुहुः ॥ 


ह अ अ SE बना 
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१७९, विरेचनविधिः । ( १०३१ ) 


NN ¢ 


अर्थ-द्स्त होनेके अनंतर हवामें न बेठे, मल मूत्रका जब २ वेग आवे 


~ > 


उसी वक्त त्यागे रोके नहीं, जबतक दस्तहोय तबतक सोवे नहीं[जुला- 


2”, ७००, 


बमें किसी २ को निद्रा अधिक आतीहै ] शीतलजलका स्पशे करे नहीं। 
दस्तोंमें गरमजल बीच २ में पीतारहे ऐसा करनेसे उत्तम दस्त होतेहे ॥ 
दस्तोमेनिकलनेवाली वस्ठु। 

बडासोषधपित्तानि वायुर्वाते यथा ब्रजेत्‌ । 

रेकात्तथा मल पित्त भेषजं च कफ व्रजत्‌ ॥ 
| अधै-वमनकी औषध लेनेसे कफ तथा जो औषध लीनी है वो एवं पित्त 
|| और वायु ये पदार्थ जैसे दमनके साथ बाहर गिरते हेउसी प्रकार दस्तकी 
|| औषध लेनेसे मल-पित्त और जा ओषध छीनी है वो एवं कफ ये पदार्थ 
|| गुदाके द्वारा बाहर गिरते हैं ॥ 

दुष्टविरेचनकेअवशुण । 
दुविरक्तस्य नाभेस्तु र्तन्धत्वं कुश्षिशुलता । पुरीष 
वातसंगश्च कंडुमंडळगारवाः।विदाहां झुचिराध्मानं अम- 
च्छदिश्च जायते। हे त 
[| अथे-उत्तम दस्त न होनेसे इस माणीकी नाभिमें स्तब्धता, कूखमें 
|| शूळ, मल और अधोवायु इनकी अप्रवृत्ति, शरीरमें खुजली तथा चकत्ते 
|| ये उत्पन्नहो तथा अंगोंका जडपना, दाह, अरुचि; पेटका फूलना, श्रम 
|| और बमन ये उपहव होते हैं ॥ 
जिसंकेउत्तम द्स्तनहुएहोउसकायत्न । 
तं पुनःपाचनेःसेहै'पक्तासंसेहारेचयेत्‌ । 
तेनास्योपद्रवायाँति दीप्ोग्रिलघुताभवेत्‌ ॥ 
अर्थ-जिस मनुष्यको उत्तम जुलाब न इआहो उसे आरग्वधादि 
पाचन काढा देकर आमको पचन करावे, फिर उसको स्नेहपान ( घृत- 
पिलायके ) उसके कोठेको चिकना करके फिर दस्त करावे । ऐसा करनेसे 
संपूर्ण उपद्रव दूरहोकर जठराभि प्रदीपहोय और अंग हलका होयहै ॥ 
अत्यतदस्तहनिके उपद्रव। 
बिरेकस्यातियोगेन सूच्छोभंशी शुद्स्य च। 
झूळं कफातियोगःस्यान्मांसधावनसंनिभम्‌॥ 


a || 
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(१०३२) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । १८० 


# 


>“ न 


¢= 


मेदोनिभं जडाभासं रक्तंचापि विरि 


) IF 
आना ओर शुदामें पीडा-उपद्व होते हैं । तथा कफ अत्यंतर्गि 
मांस घुले इए पानीकै समान तथा मञ्चके समान अथवा चबीके 
तथा जलके समान गुदाके दारा जल और रुधिरभी गिरे है ॥ 

अत्यंतदस्तोंकाडपाय । 
~ 


तस्य झीतांबुभिःसिक्तं शरीरं तँदुछाँबुभिः । | 
एत | 
| 


व्यय 


CAN ७१०७ शै तन तहत | | 
पचामश्रस्तथाशीतिःकारयदमन पडु ॥ | 
अर्थ-दस्त अत्यंत होनेसे मञुष्यके शरीरको शीतल जलकी घारसे | 
के पि तथी | 

[|| 


भिगोवे तथा चावलके थोवनके जलूमें सहत मिलायके पिवावे, 
नरम वमन करावे तो ऐसा करनेसे अत्यंत दस्ताकी झांति होय ॥ 
दस्तबंदहोनेकाउपाय । 
सहकारत्वचःकर्को दभासोवीश्केन वा । | 
पिष्ठो नाभिप्ररेपेन ईंत्यतीसारमुल्वणम्‌ ॥ | 
अथे-आमकी छालको गोकी छाछमें अथवा सौवीरमें पीस करककर 
नाभीके ऊपर लेपकरे तो अत्यंत दस्तहोना बंदहाय ॥ . | 
| 


अजाक्षीरं पिबेद्वापि वेकिरंहारिणं तथा|शालिभिःपष्टिकेः 
स्वल्प मस्रेवोपि भोजयेद्‌ ॥ शीतेः संग्राहिभिदिव्येः 
कुयोत्सग्रहणं भिषक्‌ ॥ 


क) उ 


१ कच्चे जाँ अथवा भुनेजबोंको झूट उसमें पानी डालके उस पात्रका मख ६ 
तीनादिन घरा रहुनेद तो सोवीर बनकर तय्यारहो इसीप्रकार गेहूका भी हि 

टीकाकारोंने दस्त बंद करनेका विषय होनेके कारण, सोवीर शब्दकरंके कांजीलेना 
ऐसा कहाहै। उसकांजी बनानेकी विधि इस प्रकार है कि, एकमिट्टीका पात्र लायके उसकै 
|| भीतर सरसोंका तळ हुपडदेवे फिर उसमें निमैल जल भरके राई, जीरा, सैंधानिमक 
|| हींग, सोंठ, हळदी, इन छः औषधका bh तथा भातसहित पेज, कुलथीकाकाठा और 
|| थोडे बांसके पत्ते य सब वस्तु उसपात्रमें डाळे तथा घीके तले हुये उडद्के बड़े दस पांच 
|| उसमें आ कक बैदकर तीनदिन रहनेदे जब उसमें खटाईकी वास आने 
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१८१ विरेचनबिधि; । ( १०३३ ) 


क 
| लवाआदिका मांघरस तथा हरिणका मांसरस सेवन करे तथा सांठी 
शाली चावलोंका भात करके थोडा खाय अथवा मसूरको सिजायके 
थोडी खाय और भी अनार आदिशब्द्करके शीतल और ग्राहक ऐसे 
| पदाथ सेवनकरे कि, जिस्से दस्त बंद्होदे ॥ 
डत्तमजुलाबहोनेकेलक्षण । 


NN 


लाघवे पनसस्तुएया मनुछोमगतेनिछे । 


PA aN 


र सुविरक्तं नरं ज्ञात्वा पाचनं पायथेत्निशि ॥ 
अथ-उत्तम दस्तहोनेसे देह हलका होजावे, चित्तमें प्रसन्नता अधो 
| वाथुका स्वस्थानमें गमन इतने लक्षण होनेसे उस मनुष्यको दस्त उत्त- 
|| मुए ऐसा जानना । उसको राविके समय पाचन ( सोंठ आंडिकीजड 
| और धनियाँ, ये तीन औषधोंका काढा पाचनाथे देवे )॥ 

उत्तमजुलाबहोनेकाफल | 
शन्ह्रियाणां बढे बुद्धे'पसादी वहिदीप्तता । 
चातुस्थय वयःस्थय भवद्रेचनसंवनात्‌ ॥ 
अर्थ-जुलावके लेनेसे मनुष्यकी इन्द्रियॉमें बळ्आवे, बुद्धि प्रसन्नहो 
तथा जठरामे प्रदीघ और धातु तथा अवस्था इनका स्थिरपना होयहे 
अर्थात रसादिधातु ओर आयु बढकर बहुत दिनतक रहे ॥ 
जुलाबमेअपथ्य। 
प्रवातसेवा शीताम्बु खेहाम्यंगमजीणेताम्‌ । 
व्थायासं मैथुन चव न्‌ सवंत [वराचतः ॥ 
. अर्थ-मतुष्य दस्तहोने उपरांत अत्यंत हवा नखाय तथा शीतळ और 
तलादिककी मालिस अजीणेकारी पदार्थ भोजन परिश्रम और मैथुन 
इनका सेवन न करे ॥ 


2 


| 
| 
| 
| 


ज्ुलाबमेंपथ्य । 
शालिषष्टिकमुदायेयेवागू भोजेत्कृताम्‌ । 
जांगलेविष्किराणां वा रप्तेःशाल्योदनं हितम्‌ ॥ 
अर्थ-दृस्तहोनेके पश्चात्‌ सांठीचावल और मूंग आदिशब्दसे अन्यधा- 
न्यकी यवागू करके सेवनकरे तथा जंगली जीव ( हरीण ससे आदि ) 
का मांसरस अथवा विष्करजीव ( लवा बटेरआदि ) पञ्षियोंका और | 
मुरगा इनके मांसरसके साथ चावलका भात सेवन करे ॥ 
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नाराचरस । इ? 
तुल्यं पारदटंकणं समरिचं गंधाइमतुल्यं भिभिविश्व 
त्रिगुणंततों नवगुणं जेपालयीजं क्षिपेत्‌ । खल्वे दंडयु 
गवमद्यावाघवत्तन्यरु्थ पण ततशस्वन्न गामय वाह्नना 
सतु भवेन्नाराचनामा रसः ॥ गुंजेकप्रभितोरसोहिस जले 
परावता रचयंदयावत्कोष्णजल मजत्खलुनर भाज्य 
तु दष्यादनम्‌ ॥ 
| अथ-शुद्धपारा-फुलायाहुआ सुहागा, काळीमिरच ये समान भाग 
| | और शुद्धगंधक तीनोंके समान लेवे तथा साँठ तीनभाग, जमाल 
गोटाके बीज नो भाग इन सबको दोप्रहर खरलकर पत्तेपर निकाल 
आरने उपलेंकी अभिपर स्वेदन करे इस रसका नाम नाराचरस है 
यह एकरत्ती खांडके साथ देवे ऊपरस शीतछजल पीवे तो दस्तहोय ओर 
गरमजल पीनेसे दस्तबंद्होते हें इसके ऊपर दही भात खाना पथ्य है॥ 
द्वितीयनाराचरसः । न 
जेपालेन समेःसूतव्योषटंकणगंधकेः । नाराचःस्यात्रसो- 
माषमात्रःसपिःसितायुतः ॥ हंतिसंग्रहमानाइमामशूळं 
तथाज्वरम्‌ । वलाञ्वरं [व्रकृण शीतलांबुनिषेवणम्‌ | 
अथे-जमालगोटा, पारा, साठ, कालीमिरच, सुहागा, गंधक ये समः 
|| नभागलेकर एकत्र करके खश्लकरे तो मड रारायरस सिद्धहोवे इसमेंसे ६ 
। रत्ती रस खांड और घीके साथ देवे तथा ऊपर शीतल जल पिवावे तो मछ- 
संग्रह अनाहवायु ( अफारा) आमञूळ, बेलाज्वर इनका दस्तहानेसे 
|| नाश करे हे ॥ 


+ 
क 


झुंठीतीक्षणरसेन्द्रटकणवलिःप्रोक्तःसमंतात्रिधा कुंभीवी- 
जयुतं विमद्यै सभवेदिच्छाविभेदीरसः । वछंशकेरया 
युतेन चुळुके पुंसःसुखं रेचयेन्निःशेषं मळदोषमेषविनि हं 


इच्छाभेदीरसः | 


त्युचेयेथेभं इरिः ॥ 
॥ अथ--सोंठ, कालीमिरच, पार ET गंघकये समानभागले उसमें , 
|| जमालगोटा तिगुना डाळके खरलकरे इसको इच्छाभेदी रस कहतेहैं इस | 


छ शा चाप क ता २ ९ चा ० मा 0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


368 बस्तिप्रकश्णम्‌ । ( १०३५) 


रसको ३ रत्तीले खांडके साथ खाय ऊपरसे जितने चुळू शीतलजलके 
पीवे उतनेही दस्त इस प्राणीको होते हैं यह सुखज्ञुलाब सबरोगोंको 
नाशकरे असे सिंह हायीका नाश करता है ॥ 


द्रितीयइच्छाभेदीरसः । 
शभावीये च टंक वाळमरिचथुतं गुंगवेरं च तुल्यं योज्यं 
नऊुभवाज समाशाखताहतं मांदतं यामभकम॥भुक्तेगु- 
भाहूभान शिकशिश्जल्युत त्यक्ततल्पत्वसुच्यादेच्छा- 
भेदी रसोऽयं प्रवठमलहरःसवेरोगेकहत्ता ॥ 
५». अर्थ-शुद्धपारा १ तोला, गंधक,कालीमिरच,सोंठ,जमालगोटेके बीज, 
चित्रक ये सब औषध समानभाग लेकर एक प्रहर खरलकरे इसको | 
| इच्छानदारस कहते हैं यह प्रवळमलका नाशकर संपूर्णेरोगोंको हरणकरे हे। 
| अथ बास्तप्रकरण्स्‌। 
वर्तिद्विपानुवासाख्यो निरूहश्च ततःपरम्‌ ।यश्स्ेहेदीय- 
ते सस्यादनुवासननामकः ॥ कषायक्षीरतेठेयोनिरूहः 
स निगद्यते।बस्तिभिदीयते यस्मात्तस्माद्गस्तिरितिस्मृतः॥ 
अर्थ-अंडकोशादिक करके गुदामे जो पिचकारी मारते हैं उसको 
बस्ती कहतेहें वो बस्ति अनुवासन ओर निरूहण इस भेदसे दो प्रकार- 
|| कीहै उसमे तेल घी इत्यादि चिकनाईकी जो पिचकारी मारतेहैं उसको 
|| अनुवासन ओर काढे, दूघ,तेल इनको एकत्र करके जो पिचकारी मारते 
हैं उसको निरूहबस्ती कहते हैं । 
प्रकारांतर । 
वातोल्बणेषु दोषेड वातेव। बस्तिरिष्यते | 
उपक्रमाणांसवेषां सोगरणीस्रिविधश्व सः॥ 
निरुहोन्वासनोबस्तिरुत्तरःसंप्रकीत्तितः ॥ 
अथ-वातोल्वणदोषॉर्मे अथवा केवल वातके दोषमें वस्तिकम करना 


|| चाहिये, यह संपूर्ण कर्मोंमें अग्रभण्य ( मुख्य ) है । सो तीन प्रकारकीहै | 
|| १ निरूहवास्ति, २ अनुवासनवस्ति और तीसरी ३ उत्तरबस्ती ॥ न 
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(१०३६) बृहान्रिधण्टूरत्नाकरः । १८४ 
[CT eS SR LL Pi दे 


प्रथणअघुवासनबस्ति 
तन्नानुवासनाख्याहे बास्तयःसाऽञ कथ्यत । पूव वः 
तोबस्तिनिरूहाख्याभाविष्याते ॥ निरूहादुत्तर चेव 
बार्तस्याइत्तरांभियः। अनुवासनभंदश् माज्ञाबास्तरू- 
दीरितः ॥ पढद्व्यंतस्यमात्रा तर्मादधोपिवाभवेत्‌ ॥ 
अरथ्‌-तहां प्रथम अनुवासन नामक बस्तिको कहके फिर निरूहबस्ती 
तथा उत्तरबस्ती कहेगे । तथा उस अनुवासनबस्तिका भद मात्रावरती 
है, उस मात्रावस्तीमें स्लेहादिकोंकी मात्रा दोपलकी है । अथवा पलमा- 
अकी जाननी इसप्रकार बस्तीके चार भेद जानने ॥ 
अलबुवासबस्तीमेंयोग्यप्राणी । 
अडुवास्यरतुरूक्षःस्यात्तीक्ष्णाश्निःकेवलानिली ॥ 
अथ-रूक्ष ( स्नेहपानरहित ) और प्रदीप्तहे आमि जिसकी वो और 
केवळ वातरोगी ऐसे मनुष्यांको अनुवासनबस्तीके योग्य जानने ॥ 
अनुवासनअयोग्यपुरूष । 
नानुवास्यास्तु कुष्ठीस्यान्मेही स्थूलस्तथोदरी ॥नास्था- 
प्यानाबुवास्या'स्युरजाणन्पादतृड्युत।: ॥शाकमुच्छा- 
रुचिभयश्वासकासक्षयातुराः ॥ 
अर्थ कुप्ी, प्रमेही, स्थूलपुरुष, उद्ररोगी ये अनुवासनबस्तीके 
योग्य नहीं हैं । तथा उन्माद ( पागल ) अजीर्ण, तृषा, शोक, मूच्छो, 
अरुचि, भय, श्वास, खांसी और क्षय इनकरके पीडित जो मनुष्यहै 


बो आस्थाप्य ( निरूहबस्ती ) में योजनाकरे “ नानुवास्याः? अर्थात्‌ 
उनकी अनुवासन वस्तीमे योजना न करे । 


बस्तीका सुखस्थापन विषयमें सुवर्णादिकोंकीनली । 
नेत्रेकाय सुवणोदिधातु भिवेक्षवेणुभिः । 
नलेदंत्तेविषाणाग्रेमेणिभिवोविधीयते ॥ 
अथे-नेत्र कहिये गुदार्मे पिचकारी मारनेके लिये नली-बो सुवणादि धातु 


_ | की अथवा बांसकी अथवा नरसलकी,हाथीदांतकी अथवा सीगके अग्र | 
बट बिल्लौर अथवा सयेकांतादि( 


हा 


मु िििििििनििननन 


र 
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९८५ बस्तिप्रकरणम्‌ । (१०३७) 


‘mmc a NEESER IID EI द 


रोगीकी अबस्थालुसार नलीका प्रमाणकरे । 
एकवषात्तु पढुपे यावन्धानषडंगुछम्‌ । 
ततो द्वादशक यावन्मानंस्यादष्टसयुतम्‌ ॥ 
ततः परं द्वादशभिरंगुलेनेत्रदीषता ॥ 
अर्थ-वस्तीकी नली एक वर्षसे लेकर छ; वषे पर्यंत छः अंगुल प्रमाण 
॥ तथा छःवर्षसे ळकर बारह वर्षपर्यत आठ अंगुल प्रमाण रूबी तथा 
बारह वषेके पश्चात्‌ बारह अंडुलकी लंबी नळी बनानी चाहिये ॥ 
नलीकेछिद्रकाप्रमाण । 
मुहृछित्र काठायामंछिद्रं कोठारिथसाङ्गिभय । यथात 
ख्य भवेन्ेत्रै इं गोपुच्छसनिभम्‌ ॥ आतुरगुष्ठमा 
नेन सूळेस्थुळंविधीयते । कनिष्ठिकापरीणाइमग्रे च- 
गुटिकासुसम्‌॥ तन्सूङकाणके द्र च कायभागाच्चतुथः 
कात्‌ । योजयेत्तत्र बस्ति बंधद्यविधानतः॥ «५ 
॥ अर्थ-जो छःअंगुळकी नलीहै उसका छिद मूंगके दानेके समान आर 
|| जो आठ अंशुळकी नलीहे उसका छिद मटरके दानेके बराबर ऑर जा 
|| बारह अंगुछ लंबी नलीहै उसका छिद्र बेरकी गुठलीके प्रमाण इसम 
कार क्रमकरके नीका छिदकरे । और वो नली चिकनी होकर गोके 
पूंछक समान होनी चाहिये । तथा उस नलीका मूल रोगीके अंगूठाके 
|| बराबर मोटा और अग्रभागमें कनिष्ठिका उंगळींके प्रमाण मोदी करके 
|| उसका सुख गोलकरे तथा उस नछीके तीन भाग छोडके चतुथभागके , 
सूलमें दोकणिका कमलपन्नके समान बनाय हरिणादिकोंके अंडकीबस्ती 
उस जणे लगाय उसकर्णिकासे बस्ताके दोनों भाग बाँच देवे, कि, जिस्से 
॥ संधि न रहने पावे ॥ Fes 
बस्तीकिसकेआंडोकीबनावे | 
मृगाजसुकरगवां महिषस्यापि वा भवेत । 
मूजकोशस्य बस्तिस्तु तदभावेन चमेजः ॥ 
कषायरक्त'सुमदुवेस्तिःखिग्धो इढो हितः। ___ कृषायरक्तस्सग्रदुबस्तिःल्लिग्धो ढा हितः || 
` १ जेस गौकी पूछ ऊपरसे पतली होती है बीचमें मोटी और नीचे फिर कमसे पतली || 
|| होती चढी गई है ऐसी बनावे । 2 
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होनी चाहिये ॥ व्रणबस्तीकाप्रमाण । 

त्रणवस्तस्तु नन स्याच्ट्रणमषांगुलोन्मितस्‌ । 
मुहाछेद् गप्रपक्षनलिकापरिणाहि च ॥ | 
अर्थ-त्रणमें जो बस्ती योजना करीजायहे उसके नेत्र(नली)आठ अंगुल | 
की लंबी ओर चिकनी तथा उसका छिद मूंगके समान करे।तथा गीघके || 
पंखकी नली जितनी मोटी होतीहे इतनी मोटी इसप्रकार व्रणबस्तीकी | | 
नली बनानी चाहिये ॥ बस्ती केशुण । | 

शरीरोपचयं वण बल्मारोग्यमायुषः । 
कुरुत पारवा च बास्तःसम्यगुपासितः ॥ | 
अधे-बस्तीका उत्तम प्रकार सेवन करनेसे शरीरकी वृद्धि, कांति, बल, | 
आरोग्य और आयुकी वृद्धि ये गुण उत्पन्न होतेहे ॥ | 
बस्तीकासेवनकाल । 


प्रयोग कदाचित्‌ न| 
करेहै।तथा अत्यंत रूखा 


३ बळ और कांति इनकी हानी होतीहे 
इस वास्ते थोडा स्नेहयुक्त भोजन करायके फिर अनुवासन बस्तीदेवे ॥ 


बस्तीमें हीन और आतिमात्राका निषेध । 
हीनमात्राडुभो बस्तीनातिकायेकरो ` | ला 
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१८७ बस्तिप्रकरणम्‌ । ( १०३९ ) 


अतिमात्रो तथानाइकुमातीसारकारको ॥ 
अर्थ-अनुवासनवस्ती तथा निरूहबस्ती इनकीमात्रा होनेसे अत्यंतकाये 
नहींहो,अर्थात्‌ रोग उत्तमरीतिसे दूर नहाँहो।तथा पूर्वोक्तदोनों बस्तियोंकी 
| अतिमाच्रा होनिसे आनाहरोग, ग्लानि और अतिसार ये रोग उपपन्न होते हैं॥ 
उत्तमादिमात्राकथन । 

उत्तमस्य पलेः षड्भिमंष्यमस्य पलेखिभिः । 

पछद्वयधन हानस्य युक्ता मातानुवासने ॥ 
|| अथे-उत्तम प्रकारवाले बली मनुष्यको अनुवासन बस्तिमें छः पलकी 
|| मात्रा जाननी, मध्यम बलवाले मनुष्य उसको तीन पलकी मात्रा 
|| जानन्नी । औरहीनबली मनुष्योंकी डेढ पलके प्रमाण मात्रा जाननी । 
|| यह बस्तीकी मात्राका प्रमाण कहा ॥ 
| स्नेहमेंसंघवआदिकीमात्रा । 
शताह्वासँधवाथ्याँ च देयं स्नेह च चूर्णकम्‌ । 
तन्माञ्जोत्तममध्यांत्या षट्चतुद्वेयमाषकेः ॥ 
|| अर्थ-सतावरी और सैंधानिमक इनका चूणे अनुवासन वस्तीमें 
देना जो कहाहै उसकी मात्रा छःमासेकी है वो उत्तम और चारमासेकी 
॥ मध्यम, एवं दोमासेकी हीनमात्रा जाननी । ( शतावर ओर सैधेनिम- 
|| कका चूणे तेळमें मिलाया जातांहै ) ॥ 
अनुवास्बस्तीदेनेकासमय । 

विरेचनात्सपतरातरे गते जातब्लाय च। 
भुक्तानञायाजुवास्याय बस्तिदेयोजुवासनः ॥ 

. अर्थ-भब्ुष्यको रेचन ( जुलाब ) देकर सातदिन जानेके बाद बल 
आजैपर उसको भोजन कराय अबुबासन नामक बस्तीमे जो योग्य 
मनुष्य उसको अनुवासन वस्ती देने चाहिये ॥ 

बस्ती देनेकाप्रकार । द 
अथानुवास्ये स्वभ्यक्तमुष्णांबुस्वेदितं शनेः । भोजयि 
त्वा यथाश्ाख्ने कृतं चंक्रमणं ततः ॥ उत्सृष्टानिळवि- 
ण्मूत्रै योजयेत्स्नेहवस्तिना । सुप्तस्य वामपार्वेन 
वामजेचाप्रसारिणः ॥ कुचितापरजंघस्थ नेतरं 
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( १०४० ) बृहन्निषण्टुरलाकरः । १८८ 
र a 


थिय च्य र | 
गुदे न्यसेत्‌ । बघ्वाबल्तिसुखेसुञं वामहस्तेन धारयेत्‌ ॥ | 
पीडयेद्दक्षिणेनेव मध्यवेगेन धीरधीः। जूं भाकासक्षवादी- | 
श्व बस्तिकाठे न कारयेत्‌ ॥ | 
अथे-अङुवासन बस्तीके योग्य मनुष्षोंके देहमें तेल लगाय गरमञ्ञ- || 
लसे अंगमें हलका पसीना काढ उसको यथाशास्र लिखित भोजन कराय || 
थोडासा इधर उधरको फिराय यादि उसको मलमूत्र अधोवायु स्यागनेकी || 
इच्छा होयतो करायके फिर बस्तिकर्ममें योजना करे। और उसको बाई 
करवट सुलाय वाएपैरको लबा पसार दहने पेरको संकुचित करे और | 
गुदाको चिकेनीकर बस्तीकी नली बस्तीके मुखमें डोरेसे बांध उस नलीको 
गुदाके ऊपर धरे तथा कुशछवैद्य उस नलीको वाए हाथमें लेकर दहने | 
हाथसे मध्यमवेग करके दाबे तथा बस्तीके समय जंभाइलेना खांसना 
और छीकना इत्यादिक रोगीको न करनेदेवे ( खांसी आदिके करनेसे 
पिचकारीका तेल ऊपर चढ जाताहै अथवा नीचेही रहे ठीक स्थानपर | 
नहीं पहुचे इसीवास्ते जंभाई और खांसना आदि वर्जित )॥ 
20 पिचकारीलगानेमेंकाल । 
निझन्मात्रामितःकाल'प्रोक्तोबस्तेस्तुषीडने । 
ततःप्रणिहितःस्नेहउत्तानोवारुशत भवेत्‌ ॥ 
अर्थ-पिचकारी मारनेके समय तीसमात्रा पर्यंत काळ ज्ञानना और 
वो स्नेह भीतर जानेसे सोंबाक (नितनीदेरमें सोंवार आंख मिचे) इनती 
देरतक चित्त सोया करे उसमात्राका प्रमाण आगेके छोकमें कहते हैं ॥ 
मात्राकाप्रमाण । 
जानुमंडळमविष्ट्य कुयोच्छोटिकयायुतम्‌ । 
एकामात्रा भवत्येषा सबेत्रैष विनिश्चयः ॥ 
अ्थे-घोट्के चाप्योतरफ हाथ फेरके चुटकी बजावे इतने काळकी एक 


मात्रा होती है । यह सचैत्र यिश्चय है तथा मात्राका प्रमाण अन्यत्रभी 
अंथोमें लिखा है सो देखलेना ॥ | ह 


वाङ्मात्राकाप्रमाण । 
_निमेषोन्मेषण पुंसामंगुल्या छोटिकाथवा ! 
१ उसको चावलोको पतली भेया करके विवे | २ गुदामे क कोक ळगायकर । 
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१८९ बस्तिप्रकरणस्‌ । ( १०४१ ) 
| om 
_ गुँवक्षरोञ्चारण वा वाड्मात्रेयं स्मृताबुधेः ॥ 
अर्थ-निभेषोन्मेषण ( पळकॉका खोलना मदना ) चुटकी बजाना, 
|| अथवा शुरुअक्षरके उच्चारण इनमें जितना समय लगता है उसको 
वाड्याचा कहते हैं ॥ 
पिचकारीलगानेकेपश्चातक्रिया | 
| ७७ ०२५ ९ ~ A‘ ~ 
| ग्रसारितेःसवेगानियेथावीर्य प्रतपोति । 
ताडयेत्तलयोरेन त्रीन्‌वारांश्च शनेःशनैः ॥ 


| स्फिजोचेवं ततः श्रोणि शय्यां चेवोर्क्षिपेत्ततः। 
| जाते विधान तु ततःकुयान्रिद्ना यथासुखम्‌ ॥ 
| अधू-पिचकारी मारनेके पश्चात्‌ रोगी हाथ पेर आदि सब देहको 


= 
ग्वे 


|| ढीला करके पसारदेवे कि, जिससे रसादिकधातु अपने २ स्थानपरजावें । 
| तथा रोगीके हाथपेरके तलको तीनवार हलकी ( धीरे २) तीन २ 
|| ताछ देवे उसीपकार स्फिज ( कूला ) और शोणी ( कटिपश्चातूभाग ) 
|| में तीन २ वार ताळ मारे । फिर उसको शय्या ( पढँगपर ) बेठावे । 
|| इसमकार बस्तीविषि होनेके अनंतर रोगीको सुखपूर्वक सुळायदे ॥ 
उत्तमबह्तिकमेहोनेकेयुण । 
सानिळःसपुरीषश्च रुनेहःप्रत्योति यस्य तु । 
उपद्रव विना शीत्र स सम्यगनुवासितः ॥ 
|| अथे-गुदाके भीतर गयाइया जो स्नेह वो वायु तथा मल इनके साथ 
|| उपद्रवके विना तत्काल बाहर आनेसे उस मनुष्यको बस्तीकम उत्तम 
॥ हुआ ऐसा जानना ॥ 
| स्तेहकाविकार दूरहोनिमेंडपाय 
जीणोन्रमथसायाह्वे स्नेहे प्रत्यागते पुनः । लघ्वन्नं भोज 
येत्कामं दीप्ताभिस्तु नरोयदि॥अनुवासिताय देयंस्यादित 
रेहिसुखोदकम।पान्यशुंठीकषायो वास्नेहव्यापत्तिना शनम॥ 
अर्थे-शुदाके रास्ते स्नेहनिःशेष(संपणे)बाहर आनेसे और यादि मनु- 
|| ष्यकी आमि प्रदीप्त होवे तो उसकी सायंकाळमें पुराने अन्ने किचित्‌ नित्यके || 


१ एक वषेके चावल अथवा साठादिनके पकनेवाले(साठी)चाबल पथ्यमें देवे । 


LM ०. ड 
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( १०४३ ) बृहृन्निघण्दुरत्नाकरः । 


आहारकी अपेक्षा कम पथ्यमें देवे और अडुवासित मनुष्यको दूसरे | 
दिन सुखोदक देवे अर्थात्‌ गरमजळ पीनेको देवे अथवा धनियां और | 
सोंठ, इनका काढा करके देय तो स्वेहका विकार दूरहोय ॥ | 
वातादिदोषोंमेंपिचकारीमारनेका प्रमाण । 
अनेन विधिना षड सप्त चाष्ट नवापि वा । 
विधेया बस्तयस्तेषामन्ते चैव निरूहणम्‌ ॥ 
अर्थ-पूर्वोक्तविधिकरके वातादिक दोषोंमें छःवार अथवा आठवार || 


अथवा नौवार पिचकारी मारे उस पिचकारियोंके अंतमें निरूह बस्ति | 
योजना करे ॥ 


उ बस्तीके गुण । 
दत्तस्तु प्रथमो बस्तिःसेहयेह्स्तिवंक्षणो । सम्यकदत्तो 
द्वितीयस्तु मूधेस्थमानिलं जयेत्‌ ॥ बलं वर्ण च जनयेत्त- 
तीयस्तु प्रयोजितः। चतुर्थपंचमों दत्तो ख्लेहयेतां रसा- 
सजा ॥ षां सास खहयात सत्तमा मंद एवच । अष्टमां 
नवमश्चापि मजानं च यथाक्रमम्‌ ॥ एवं शुक्रगतान्दो- 
पान्‌ द्विगुणःसा्साधयेत्‌।अष्टादशाष्टादशकान्बर्तीनां 
यो निषेवते ॥ सकुजर्बळोश्वरुय रमेत्तुल्योषरप्रभः ॥ 
अर्थ-प्रथम बस्ति ( पिचकारी ) मारनेसे वह बस्ती वंक्षण ( अंड 
सांधे ) दारा शरीरमें स्नेहन करे है अर्थात्‌ धातु बढावे हे दूसरी पिच || 
कारी मारनेसे मस्तककी वायुको दूरकरे। तीसरी पिचकारी मारनेसे 
श्रीरमें बल, काति आवे । चोथी और पांचवी पिचकारी मारनेसे रस 
ह्‌ स्त ल द होय। द और प पिचकारी मारनेसे 
मांस ओर स्निग्धता । आठवीं ओ 
मारनेसे मजामें और छोकमें जा चकारंहै इस्से i NE 
है। इस प्रकार दिगुण(१८)पिचकारी देनेसे शुक्रधातुगत जो दोषहें उनका 
नाश होय तथा जो मजुष्य३६पिचकारियोंका सेवनकरे उसमें हाथीके 
समान बल और वेगमें घोडेके समान होय एवं देवस्वरूप कांतिहोयहै ॥ 


अलुवासनवस्त वासनवस्तीओरनिरूहनबस्तायोकिसकोदेनीइ कक सबा ४ ने दिने सकाप्रकार । | 
रूक्षाय बहुवाताय रुनेइवस्ति दिने दिने । दद्याद्रेयस्त ` 
थाम्येषामन्यांबाधामपाइरद ॥ स्नेहोल्पमात्रो रुक्षाणां 
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१९१ बस्तिप्रकरणम्‌ । ( १०४३) 


दीषेकाळमनात्ययः। तथा निरूइस्निग्धानामल्पमा 
ञः प्रशस्यत ॥ 
॥ अरथ-सक्ष होकर जो अत्यंत बायुस्ते पीडित मनुष्य उसको वैद्य दिन 
॥ २ में स्नेहबस्ती देवे अथोत्‌ स्नेहकी पिचकारी नित्य मारे। उसी प्रकार 
५ अन्येषां ” कह्थि स्निग्ध और स्थूलादिक मनुष्य उनके “ अन्या ” 
|| काहिये निरूहण बस्ती दिनशमें दैवेतो “ बाधा ? काहिये रोग दूरहोय । 
|| तथा रुक्ष मनुष्य उनके स्नेहबस्ती अल्पदेंवे अथात्‌ स्नेहकी पिचकारी 
|| हलकी मारे। परंतु रोगी बहुत दिनका बचाहुआ होय तो स्निग्ध 
|| मनुष्य उसकै निरूहवस्ती अल्पदेवे ॥ 
| तत्कालस्नेहबाहरनिकलेउसकाउपाय ॥ 
अथवा य॒स्य तत्कालं स्नेही नियाति केवलः। 
तस्यान्योउन्यतरो देयो नहि स्निग्धस्य तिष्ठाति ॥ 
|| अथ-स्निग्व मतुष्यकी गुदामें पिचकारी मारनेसे उसी वर्त चिक- 
|| नाई बाहर निकल आती है ठहरे नहीं है इसीस स्नेहबस्ती देकर उसी 
|| समय निरूइबस्ती देवे, इसमकार पळटकर दोनों प्रकारकी बस्तीदेवे ॥ 
| स्रेहबाहर न निकले उसके उपद्रव ओर उपाय। 
अशुद्धस्य पलोन्मिश्रस्नेहो नेतियदा पुन : तदा शोथ 
ल्यमाध्मान शूळं श्वासश्च जायते । पकाशयो गुरुत्वं च 
तत्र दद्यान्निरूहणम्‌। तीक्ष्ण तीक्ष्णोषधियुता फलव- 
त्तिदिता तथा ॥ यथानुोमनोवायुरमंछस्नेह्च जायते । 
तथा विरेचनं दद्यात्तीक्ष्णं नस्यं च शस्यते ॥ 
अथे-वमन और विरेचन इत्यादिक करके जिसकी शुद्धी नहीं करी 
उसकी गुदासे यदि मलमिश्रित स्नेह बाहर आवे नहीं तो उसके देहमें 
शिथिलता ओर अफरा (पेटका फूलना) झूल श्वास ओर पक्काशयमें भारी- 
पना, ये उपद्रव होते हैं । इनके दूरहोंनेके वास्ते तीक्ष्णनिरूहण बस्ति 
देनी चाहिये।इसीप्रकार तीएण औषध करके युक्त ऐसी फलवत्तीदे जिस्से 
|| बायु अधोगामी होकर मल मिश्रित स्नेह गुदाकै रास्ते बाहर आवे, 
तथा उसीप्रकार तीक्ष्णुलाब और तीश्णनस्य ये देने चाहिये ॥ 
स्नेह बस्ती जिसको उपद्रव करे नहीं उसका विधान। 


यस्य नोपद्रवं कुयात्स्नेइबस्तिराने:सृता । 
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( १०४४ ) बृहश्निघण्टुरत्नाकरः । १९२ 
सर्वाल्पो व्यावृते रोक्ष्यादुपेक्ष्यः सविजानता ॥ | 
अधे-स्नेहवस्ती ( स्नेहकी पिचकारी) गुदामे मारनेके अनंतर गुदाका | 
संपूणभाग व्यावृत ( व्याप्त होनेसे अथवा मनुष्यके रुक्षपनेके कारण | 
गुदाके एकदेशमें व्यातहोके रहनेसे शूलादिक उपद्व नहीं करे। तो || 
पिचकारी ( स्नेहवस्ती ) उसीप्रकार गुदामें धरी रहनेदै ॥ | 
अहोरात्रिमें भी स्नेह बाहर न आवे तो | उसका उपाय । 

अनायाते त्वहोराजे स्नेह सेशोधनहरंत्‌ । 

स्नेहबस्तावनायाते नान्यः स्नेही वेधीयते ॥ 

अधे-स्नेहकी पिचकारी मारनेसे जो स्नेह बाहर नहींआवे उसके 
दोवार पिचकारी मारके स्नेह बाहर आवे ऐेप्ता यल करे । अथवा जो स्नेह || 


अहोरात्र ( दिनरात्रि ) भे बाहर न आवे उसको जुलाब देकर तेलको | 
॥ बाहर निकाले ॥ 


अलुवासनतलैल । 
गुड्च्येरंडपूतीकभार्गीवृषकरो हितम्‌ । शतावरी सहचरं 
काकनासा पछोन्मितम्‌॥ यवमाषातसीकोळकुछित्था 
न्‌ प्रसतोन्मितान्‌ । चतुद्रोणांभसा पक्ता द्रोणशेषेण 
तेन च ॥ पचत्तेठाढके पेष्येजीवर्नीयेपलोन्मितेः । 
अउवासनमेतद्विसवेवातविकारनुत्‌ ॥ | 
ह व डी जड) कंजाकी छाल, भारंगी, अडूसा, रोहि | 
जो, उडद अरसी, बरकी पटली और ही प पक डे | 
न इन सबको कूट पानी ४ द्रोण डालके एकद्रोण जल बाकी 


पर्यंत औटावे, उसमें तिलका तेल एक आटक डालके और जीव- 
नीय गणकी ओषधी एक २ पल कूट चूर्णकरके मिळावे, फिर उसको 


औटावे जब काढा जलके तेलमात्र शेष रहे तब नीचे उतारके 
दे छमा के तेळछान 
छेबे।इसको अबुवासन तेल कहते हेये तेल संपूर्ण वायुके रोगों को दूर करताहै 
2 आ्यादितेलम । 
शटउ 'करक प्णाह्मामदनामरदारुमिः । शताहाकुष्ट- 
यश्याह्ववचाबिल्वहुताशनेः ॥ सुपिशेद्रिगुणं क्षीरंतेलं 
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१९३ बेस्तिप्रकरणम्‌ । = ( १०४५ ) 


परा > 
————— oo 


तोयं चतुणुणम्‌।पक्त्यो बस्तौ विधातव्यं मूढवातानुलो 
मनस्‌ ॥ अशांति ग्रहणीटोषमानाहं विषमज्वरम॥कट्यू 
रुपृष्ठ को स्थान्वातरोगांश्व नाशयेत्‌ ॥ 

अर्थ-तिलतैलछ ४ सेर, दूध ८ सेर, कस्कके वास्ते कचूर, पुहकरमूल, 


| ~ ~ च. सै ® ~ “९ 
| पीपल, मेनफल, देवदारु, सौंफ, कूट, मुलहटी, वच, वेलगिरी और 
चोतेको छाल ये सब मिलायके सेरभर लेवे।नछ १६ सेरले,सवको मिलाय 


तेलकी विधिसे सिद्धकरे । यह बस्तिक्रिपामें प्रयोग करनेसे कापित 


| वायुको अनुलोम करे। तथा बवासीर,्रहणीदोष,अफरा, विषमज्वर और 


जांघ, कमर और पीठके वातरोगको दूरकरे। इसे शट्यादि तेल कहते हैं॥ 
बचादितेलम्‌ । 

वचापुष्करकुऐला मदनामरसिधुनेः । कांकोलीहयय 
ए्याह मेदोयुग्मनराधिपै॥ पाठाजीवकजीवंती भांगीच 
दनकट्फलेःसरलागरुबिल्वाम्बुवाजिगंधागिवृद्धिमिः॥ 
विडंगारगधऱ्यामातिवृन्मागधिकर्दिभिः । पिषठेस्तेछं 
पचेत्क्षीरं पश्चमूलरसान्वितम॥गुल्मानाहापिपंगाशोंगह 
जीसूजसँगिनाम्‌।अन्वासनविधोयुक्तेशस्यते५निलरोगिणाम। 
अर्थ-तिलतेल ४ सेर, छोटा पंचमूलका काढा १६ सैर, दूध १६सेर, 


|| कल्कके वास्ते वच, पुहरकरसूछ, कूट, इलायची, मैनफल,देवदार, सेंधानि- 
|| अक.कांकोठी,क्षीरकांकोली,मुलहटी,मे दा,महामेदा, अमलता स,पाठ,जी- 
|| वक,जोवंतीशाक,भारंगी,लालचंदन,कायफल,सरलकाष्र,रअगर,वेलगिरी 


नेत्रवाला, असगंध, चीता, वृद्धि) वायविडंग, कीरवारेकीगिरी, सारिवा- 
निसोथ, पीपर, वृद्धि यह सब औषध १ सेर ले । जल १६ सर, तेलकी 
विधिसे सिद्धकरे,यह तेल गोला,अफरा,मंदामि, बवासीर,संग्रहणी,मूतरो- 


| ग और वातरोग इन समस्त रोगोंमें अनुवासन प्रयोगमें देवे ॥ 


चित्रकादितेलम्‌। 
चित्रकादिविषापाठा दन्तीबिल्ववचामिषेः।सरलांशुमती 
राष्णा नीलिनीचतुरंगुलेः ॥ चव्याजमोदकांकोलीमेदा 
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( १०४६ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । १९७ 


युग्मसुरहुमेः। जीवकषभवषोशवर्तगंधशता हृ येः॥ रेन्व 
श्रगंधामंजिष्ठा झाटीपुष्करतरुकरेः । सक्षीरं विपचत्तेछं 
मारुताभयनाइनस्‌॥ शृधसीखंगकुन्जाव्यमूजरीदावत्तेरो 
गिणामाझस्यतेऽरपबलाग्नीनां बस्तावाशुनियोजितम्‌ ॥ 
अर्थ-तिलतेल ४ सेर,दूध १६ सेर, करकके वास्ते चीतेकी छाल,अतीस, || 
पाठा, दंती, वेलगिरी, वच, सौंफ, निसोत, सालपर्णी, रास्ना,नीली,अम- 
लतास, चव्य, अजवायन, काकोली, मेदा, महामेदा, देवदारु, जीवक, || 
ऋषभक, सांठी, अजमोद, सौंफ, रेणुक) असगंध, मजीठ, कचूर, पुहक- | 
रसूल, चोरकाचरी, यहसव १ सेर छे । जल १६ सेर, तेलपाककी || 


विधिसे बनावे।यह ग्धसी,खंजता)कुबडापना,मूञाधिक्य और उदावत्तरो- | 
ग,बळहीन तथा मंदाभि इत्यादि रोगमें इस तेलका अनुवासन कमे उत्तमहै। | 


भूतिकादितेलम्‌। 
भूतिकेरंडवर्षाभूरास्रावृषकरोहिषेः । दजञमूळसहाभां 
गीपङ््रंथामरदारुभिः॥ बलानागबलामूर्वा वाजिगंधामू 
ताह्वयेः । सहाचरवरीविश्वा काकनासाविदारिभिः । यव 
माषातसीकोळ कुरत्थैःक्कथितेःञृतम्‌ । जीवनीयप्रती 
वापं तेलं क्षीरं चतुगुणम्‌ ॥ जंघोरुत्रिकपाथीशबाहुमन्या 
शिरःस्थिताम॥हन्याद्वातविकारांस्तु बस्तियोगेनिषेषितम॥ 
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१९५ बस्तिप्रकरणम्‌ । ( १०४७) 


जीवन्त्या दितेलम्‌ । 
जीवन्त्यातिबामेदाकांको ढीद्वयजीरकेः । ऋषभातिः 
विषाङृष्णाकाकनासावचामरः ॥ रा्राबद्नयष्टयाह्ृस- 
रछाभीरुचन्दनः । स्वयंशुताराठासंगाकलीसारिवाह्न 
येमोपिष्ठेर्तेठघृतं पकक क्षीरेणाश्गुणेनतु । तच्चानुवासने 
देयं शुकराग्रिवलवद्धंनम्‌।बृंहणंवातपित्तप्नं गुल्मानाहहर 
परम । नस्य पान च सयुक्तमूछ जय गढापहम्‌ ॥ 
|| अथ-तिलतेल ४ सर । घृत १ सेर । जीवंती,अतिबला,मेदा,महामेदा, 
| | | क्षीरकांको ढी,जीवक) ऋषभक,अतीस, पीपल, काकडोडी,वच, 
|| देवदारु, रास्ना,मेनफल, सुलहटी, सरल, सतावर,रक्तचंदन, कोंळक बीज, 
|| कचूर,काकडासिंगी, पिठवन, सारिवा ये सब औषधी १ सेरले । दूध ४० 
सेर लेके विधिपूर्वक तेल सिद्धकरे । इसका अनुवासन करनेसे शुक्र, अमि 
|| और बलकी वृद्धिकरे, देहको पुष्ट करे, वायु और पित्तकी शांति, एवं गोला 
॥ और अफरा रोगको नष्ठकरे । नस्य तथा पानम इसका व्यवहार करेतो . 
|| उध्वेजडुगत रोगीका नाशकरे। इसे जीवंत्यादि तैल कहते हैं ॥ 
मधुकादितेलम्‌ । 

मधुकोशीरकाइम येकडकोत्पठचंदनेः । शयामापद्मक- 

जीमूतशक्राह्मतिविषांबुभिः ॥ तेळपादं पचेत्सपिःपय- 

साष्ठशुणेन च्‌ । न्यय़राधादगणकाथयुक्त बात्तकु याज- 

तम्‌ ॥ दाहासृग्दरवीसपेवातशोणितविद्वर्धीत्‌ । पित्तर- 

क्तज्वराय्यांश्च इन्यात्तित्तकृतान्‌ गदान्‌ ॥ 

अथे-तिलतेल ४ सेर । घृत १ सेर । न्पयोधादिगणकी काथ २० सेर । 
दूध ४० सेर । करकके वास्ते सुलइटी, खस, कंभारी, कुटकी, कमलगट्टा; 
रक्तचंदन, अनंतमूळ, पद्माख, नागरमोथा, इन्द्रजो, नेत्रवाला, अतीस थे 
सब १ सेरेवे । सबको तेळकी विधिसे ओटायके तेल सिद्ध करलेवे, उस 
का अनुवासन करनेसे दाह, प्रदर, बिसपे, वातरक्त, विद्धि तथा पित्तक्क 
| त अनेक प्रकारके रोग दूरकरे ॥ 
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(१०४८ ) बृहब्निषण्टुरलाकरः । १५६ 


| ____ सृणालादितिलम्‌ । 

| मृणाठोत्पलशालकसारिवाद्वयकेशरेः । चंद्नद्रयभूनिव 
पझबीजकेरुकेः ॥पटोलकटुकारक्ताशुंदरापपटवासकेः । 

प्टिस्तेळमिदं पक्कै तृणमूऊरसेन च ॥ क्षीरद्विशुणसंयु 

के बस्तिकर्मण योजितम्‌ । नस्येऽभ्थजनपाने वा 

हन्यात्पित्तगदान्‌ बहून्‌ ॥ 


के वास्ते कमल) नीलकमल, नीलकमलकी जड़, सारिवा, अनंतमूळ केश- 
र, रक्तचंदन, सपेद्चंदन, चिरायता, कमलगट्टा, कसेरू, पटोलपत्र, 
|| कुटकी, मजीठ, भठमोथा, पित्तपापडा, अडूसा ये सब १ सेरले । सबका 
यथाविधि तैल सिद्धकरे । इस तेलकी नस्य मालिस पीना और बस्ति 
क्रियामें प्रयोग करनेसे अनेक प्रकारके पित्तरोगोंको निवारण करे ॥ 
त्रिफलाद्यंतेलम्‌ । 
~~ सू र > ha 020 
त्रिफलातिविषासूवोजिवृश्चिजकवासकैः । नब[रगवधषड- 
अंथासपतपणेनिशाद्वयेः ॥ गुड्चीन्द्रसुराकृष्णा रणस्- 
र >> NN ध्य ० 

पनागर' । तळमोभःसमेःपक्कं सुरसादिरिसाइतम्‌ ॥ 

पानाश्यजनगडूपनस्यवास्तणु याजतम्‌ । स्थूल्ताल- 

स्यकड्डादाजियत्कफकृताच्‌ गदान्‌ ॥ 

अधे-तिलतेछ ४ सेर। सुरसादिगणका स्वरस १६ सेर । कल्कके लिये 
|| त्रिफला, अतीस, मूर्वा, निसोथ, चीतेकी छाल, अडूसा, नीमकी छाछ, 

अमलतासके पत्ते, बच, सतोनाकी छाल, हळदी, दारुहलूदी, गिलोय, 

सझाछ, पीपल, कूट, सरसों और सोंठ, सब १ सेरळेवे । तेलसिद्ध करे 
इसतेळके पीनेसे मालिससे कुरला, नस्य और बस्तीकमे करनेसे स्थूलता, 
| आलस्य ओर खुजलीआदि कफके विविधविकार दूरहों । यह 
|| त्रिफलादि तेळहै। | त पाठाद्यतेलम्‌ । 


मेः मरिचेलाभयाकटीशटीग्रंथि- 
आया मत ॥ | भिन्समायुतम्‌ ॥ 
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अथ-तिलतेल ४ सेर,तृणपंचसूलका काढा १६ सेर,दूध ०सेर । करक- 


| 


१९७ वस्तिधकरणम्‌ । (१०४९ ) 
Sm ह 
वषीकेटकश्ुलाभ्यांक्काथेन द्विगुणेन च । इन्यादन्वा- 
TSS क्‌ क्वीन छ क़ तान्‌ ॥ 
सनेदत्तं सवाच कफकृतान्‌ गदान्‌ ॥ 
| अर्थ-तिछतेल अथवा अंडीका तेळ ४ सेर, वह्लीपंचमूछका कांढा ८ 
| | सेर, कंटक पंचमूलका काढा < सेर, करककेवास्ते पाट, अजमोद्‌, महाक- 
|| रंज, पीपल, गञपीपल, सोंठ, सरल, अगर, कालीयकाष्ठ, भारंगी, चव्य, 
| देवदारु, कालीमिरच, इलायची, हरड, कुटकी, कचूर, पीपरामूल और 
| | कायफळ संब १ सरळेवे । इनसे तेलको विधिपूषक सिद्धकरे इसका अनु- 
| वासन कफक्रत समस्त रोगेको निवारणकरे । इसे पाठादि तेल कहतेहे ॥ 
| विडंगाद्यंतलस । 
Ae च्य >> धूत कप La. 
विडगोदाच्यासधूत्यश्ञटापुष्कराचजकः । कट्फला 
तिविषाभांगी वचाकुष्टसुराहृयेः ॥ मदामदनयष्ट्याह 
इयामानिचुरनागरेः । शताह्वानीछिनीराष्णा कदली 
वृषरेणुभिः ॥ बिल्वाजमोदङ्कष्णाह्वादंतीचव्यनरा- 
SNR भेरंडतेलं ७. ° ~ 
घिपेः। तेल वा सुष्ककादिरसाइतम्‌ ॥ ऐी- 
ळा शा गुल्म वर “ह 
ह।दावत्तवाताठुग्युर्यानाइकेफापयाच्‌ । प्रमहशकरा 
शासि हन्यादाश्ववुवासतनात्‌ ॥ 
| अथै-तिलतेळ अथवा अंडीकातिळ ४ सेर, झुष्कॅकादिगणका रस १६ 
॥ सेर, कल्कके वास्ते वायाविडग, नेत्रवाला, सैंधानिमक, कचर, पुहकरमूछ, 
|| चीतिकी छाळ, कायफर, अतीस,भारंगी, वच, कूट, देवदारु, मेदा, मनफल, 
|| सुलहटी, अनंतमूळ, दिञ्ञलके बीज, सोंठ, साफ, नीलकी जड,रास्रा, केला- 
॥ की जड, अड्सा, रेणुक, वेलगिरी,अजमोद) पीपल, दंती, चव्य ओर अम- 
|| छतासके पत्ते सब २ सेरलेवे । विधिएवक तेलसिद्धकरे इसतेलके अंनुवास- 
|| नवस्ती करनेसे छीह, उदावत्ते, वातरक्त, गोला, अफरा, कफकी अनेक 
|| व्याधि, ग्रमेह, शकेरा ओर बवासीर, रोगको दूरकरे। का विडंगाद्तिलहै 
|| थे पूर्वोक्त सैपूर्णतिछ सुश्रतकै बस्तीअघिकारमें लिखेंहें ॥ दर 
|| अलुवासनबस्तिमें बिपरीत होनेसे रोगहोतेहे उनको कहतेहे । 


घट्सप्ततिव्यापदस्तु जायंते बस्तिकमेणः । 
१ संपणे औषधोंके गेण (जस उष्ककादिगण-सुरणादिगण ) ये आगे कहेंगे। | 
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(१०५०) बृहन्निघण्टुरलाकरः । १९८ 
दूषितात्समुपायेन ताश्रिकित्स्यास्तु सुथुंतात्‌ ॥ 

अ्थे-बस्तीकभंमें दोषरूप कुछभी विपरीतता होनेसे ७६प्रकारकी व्या- 

( रोग ) उत्पन्न होतेहे । उसकी चिकित्सा सुश्रुतग्रंथमें लिखी 

है वो करनी चाहिये ॥ | 

बास्तिकर्ममें पथ्य । | 

पानाहारावहाराञ्च परिहार कुत्स्नशः । | | 

स्रहपानसमाः कायां नात्र काया विचारणा ॥ | 

अर्थ-अन्न, पान ओर विहार आहारादिक इनके आचरण जेसा स्नेह | 

| 

| 


EE 


| 


पानमें कहाहै उसीप्रकार इस जगे बस्तीकमंमें करे इस विषयमे विचार नके || 


४), ७2 ७, 


निरूहबस्तीकीविधि । 
निरूहबस्तिबेहुधा भिद्यते कारणांतरेः । 
तरेव तस्य नामानि कृतानि मुनिपुंगवेः ॥ | 
अर्थ-निरूहबस्ती कारणभेद्करके अनेकप्रकारकी होतीहे और जैसे २ || 
कारण होतेहे उसी २ प्रकारका उसका नाम होताहे । उदाहरण उत्क्केशन || 
बस्ति, दोषहरवस्ति, दोषशमनबरित इत्यादिक नाम जानने ॥ | 
निरूहबस्तीकेदूसरेनाम । 
निरुहस्यापर नाम प्रोक्तमास्थापनं बुधैः । 
स्वस्थानस्थापनादोषधातूनां स्थापनं मतम्‌ ॥ | 
अर्थ-निरूइबस्तीका इसरा नाम आस्थापनहे उसकी व्युत्पत्ती, दोष || 
और रसादिक धातु इनको अपने २ स्थानपर बेठालेहे, इसीस इसको || 


आस्थापन बस्ति कहतेहे । तथा वातादिक दोष अथवा रोग इनको दूर || 
करेहै इसीस उसको तिरूह ऐसा कहतेहें ॥ | 


_निरूद्बस्तीमें काटेआदिका प्रमाण । 

` _ निरूहस्य प्रमाणं तु प्रस्थपादोत्तरंमतम्‌ । 

| _ स॒ष्यमं प्रस्थमुद्दिषट हीनस्य कुडवास्रयः ॥ 

निरूहवस्ती देनेमें काढे आदिका प्रमाण सवा प्रस्थ उत्तम है 
क. > एक प्रस्थ मध्यम तथा तीनकुडव कनिष्ठ जानना ॥ 
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१९९ निरूइवस्तिवियिः । ( १०५१) 


| | कर मळ निरुहबस्तीअयोग्य । ७०० 
अतिस्तिग्धी क्लिए्दोषो क्षतोरस्कः--कशस्तथा। आ 
व्मानछादिदिक्ाशःकासङ्वासप्रपीडितः ॥ गुदशोफाति 
SS घूः ° RN ~ च. ७ 

साणात्ता विषूचीकुछसंयुतः । गाभणामधुमहाच नार्था 
प्यश्व जळांद्रां ॥ 
|| अर्थ-अत्यंतस्निग्ध मनुष्य तथा जिसके ऊध्वेगामीदोष इएहो वो, 
|| तथा उरःक्षत करके पीडित, कूश, अफराका रोगवाळा, छरदिरोगी, 
|| हिचकी, बवासीर, खांसी, श्वास इन करके पीडित जो मनुष्य होवे वह, 
|| शदामें पीडा, सूजन, अतिसार, विषूचि, कोट) गर्भवतीखी) मधुमेहः 
|| रोगी आर जलंधरका रोगवाला इतने रोगी निरूहबस्तीमें अयोग्य 
|| अर्थात्‌ इन रोगिर्योके निरूहबस्ती न करे ॥ 

॥ निरूह बस्ती योग्यमलुष्य। 

वातव्याधागुदावतें बातासृकविषमज्वरे । सूच्छोतृष्णोद 

रानाह सू्रङच्ट्राइमराडच ॥ बदधयसयुदरमदामप्रमंहे 

षु निरूहणस्‌। झूळऽम्लापत्तङद्रग योजयाद्वाषवडुधः ॥ 

अर्थ-वातव्याचिरोगी, उदावत्ते, वातरक्त, विषमज्वर, सूच्छो, प्यास, 

|| उद्र, अफरारोग, मूत्रकृच्छ, पथरीरोग, बइुतदिनोंका अस॒ग्द्र ( प्रदरा) 
मंदामि, प्रमेह, झूलरोग, अम्लपित्त, हृदयरोग,इतने रोगी निरूहबस्तीके 
विषयमें योग्यहैं अर्थात्‌ इनरोगियोंके निरुहबस्ती करे ॥ 
निरू हबस्तीदेनेकामकार ll 
उत्सृष्टानिलविण्मूज स्निग्धं स्थिन्नम भोजितम्‌ । मध्या 
हे गृहमध्ये च यथायोग्यं निरूहयेत्‌ ॥ स्नेहबस्तिवि 
धानेन बुधः कुयान्निरूहणम्‌ । जाते निरूहे च ततो भवे 
दुत्कटकासनः ॥ तिष्ठन्ुतंमात्रं च निरूहागमनेच्छ 
या । अनायातं मुहर्तेतु निरूहं शोधनेहरेत्‌ ॥ 
अर्थ-निरूहबस्ती जिसमनुष्यको देनीहोवे वह मलमूत्र त्याग चुकाहो 
१ मधुमेहके विना और दूसरे प्रमेह बस्ती विषयमें योग्य जानने । 
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छर) .' बुहबरिकण्टुएनाकरः छ अदर 


न्या YDS 4-00 7 हक 
eh et Pere ८: त्य नरे 


Co शीन सिमान णी 


अथोत्‌ ठक्करौगीखे,कृह देवे कि, जब तक ये बस्तकम होवेगा तबतर्क 
|| तुमको मल मूत्र त्यागना न होगा, यदि भीतरसे अधोवायु निकले तो. 
॥ उसको निकाल कोठा शुद्धकर उसके देहमें स्नेहपदाथ लगाय, थोड़ देहसे 
|| पसीने निकाल उसको भोजन न देकर मध्याहके समय घरें जिस-. 
अकार जिसरोगपर बस्तीदेना लिखाह उसप्रकार स्नेहबस्तीका बिधान | 
कर तैलादिककी पिचकारी गुदामे मारनी । और निरूहवस्तीके फर्म, | 
होनेके अनंतर वह निरूह बाहर आनेके वास्ते दो घडी पर्यंत उँकरू बैठा | 
रहे। यदि दोघड़ीमें निरूहकी ओषधी गुदामंसे न निकले तो उसको || 
॥ शोधन करके बाहर आनेका यत्नकरे सो आगे लिखते हैं ॥ | 
र निरूहकोबाहरलानेवाळीआओषध । 
निरूहेरेवमतिमा्‌ क्षारसूत्राम्लसेंधवे | 
अर्थ-निरूहबस्ती गुदासे बाहर न आनेपर जबाखार ओर गोघून्ञ | 
नीबूका रस अथवा जंभीरीका रस और सेंघानिमक ये चार ओषधी || 
| एकत्रकर गुदार्मे फिर निरुहण करे कि, जिस्से पहला दिया हुआ- | 
| निरूह बाहर निकले ॥ 
४ निरूहबस्ती उत्तम होनेके लक्षण । 
यस्य क्रमण गच्छान्त्‌ [वढापत्तकफवायव 


लाघव चापजायत सानरूह तमादिशेत्‌ ॥ | 
। थे-जिस मनुष्यके निरुह बस्ती देनेसे उसके मल तथा पित्त एवं | 
|| कफ ओर अधोवायु ये क्रमकरके गुदाके रास्ते बाहर निकलनेपर शरी- || 
|| रमें हलकापना होवे तो निरूहण बस्तीका कर्म उत्तम हुआ ऐसा जानना॥ | 
१ जिसकोउत्तमनहुईहोउसकेलक्षण । | 
यस्य स्याडास्तरल्पाल्पव्गाहानमठानिलः । 
मूत्रात्तिजाडयारुचिमान्दुरनिरूहं तमादिशेत ॥ | 
| अथे-जिसको निरूहवस्ती देनेसे उसका बाहर आनेका वेग अल्प || 
| आनेपर मछ और अधोवायु ये जितने बाहर आने चाहिये इतने न आवे, 
|| अर्थात्‌ थोडे आवे और मूत्र करनेमें पीडा तथा शरीरमें जडपना, अरुचि 
|| ये सब लक्षण करके युक्त मनुष्यको निरूहबस्ती उत्तम नहीं हुईं, ऐसा || 
| वैद्यको जानना चाहिये ॥ 
| निरूहबास्त ओर स्नेहुबस्ति उत्तमदेनेकाफल । 
विविक्तता मनरतुष्टिः स्निग्धता व्याधिनिग्रहः। 


आस्थापनस्नेइस्त्योः सम्यकदाने तु छक्षणम्‌॥ | 
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३४१ निरुहबस्तिबिधि; । | ( १०५३) 


अनेन विधिना युज्यान्निूहं बस्तिदानवित्‌ ॥ 
अर्थ-रोगीके अंगमें हलकापना, मनका संतोष, अंगमें पसीने आना, 
तथा रोगोंका नाश ये आस्थापन (निरूदबस्ति ) तथा स्नेंहबस्ती इनके 
उत्तम देनेके लक्षण जानने। और पूर्वोक्त ( जो बस्ती देनेका कमे कहाहै) उस 
कर्मके जानने वाले वैद्यको निरूहवस्ती देनी चाहिये [और जो बस्तिकमे 
न जानताहो उस वैद्यस कदाचित्‌ बस्तीकमे न करावि ] ॥ 
'निरूह बस्तिदेनेमेंसमयकाप्रमाण । 
| दितीयं वा तृतीय वा चतुथै वा यथोचितम्‌ । सस्नेहए 
| कम्पबने पितते द्वौ पयसासह ॥ कृषायकटुरूक्षाद्याःकर्फ 
| कोष्णाख्चयोमताः। पित्तङ्केष्मानेळाविष्टं क्षीरयूषरसेः 
क्रमात्‌ ॥ निरूहं योजयित्वा च ततस्तदनुवासयेत ॥ 
|| अर्थ-निरूहबस्ती दोवार अथवा तीनवार अथवा चारवार जसा दोष 
|| हावे उसीके अनुसार देनी तथा वातरोग होनेसे स्नेहयुक्त निरूह बस्ती 
|| एकबार देवे तथा पित्तरोग होनेसे इथके साथ दोवार देवे, एवं कफरोग 
|| होनेसे कषाय और कटु तथा रूक्ष इत्यादि पदार्थ एकजकर तथा कुछ 
॥ गरम करके तीनवार निरूहबस्ती देवे,अर्थात्‌ इस औषधकी तीनवार पिच- 
|| कारी मारनी चाहियाअथवा कफ और पित्तवायु इन करके मनुष्य पीडि- 
|| तहोनेसे दूध और शूष तथा रस ( मांसरस ) इनके कमकरके गुदा दिकमें 
|| बस्तीदेवे फिर अनुवासनबस्ती देय अथोत्‌ स्नेहको पिचकारी मारे ॥ 
सुकुमारादि मलुष्योके निरूहबस्तिकी योजना || 
सुकुमारस्य वृद्धस्य बाढस्य च मृदुहितः । 
बस्तिस्तीक्षणः प्रयुक्तस्तु तेषां हन्यादलायुषी ॥ 
अर्थ-सुङुमार ( नाजुक) और बृद्ध तथा दालक इनके हलकी पिच- 
कारी मारनी क्योकि, सुङुमारादिकोंके दारुण बस्ती देनेसे इनके बल 
और आयुका नाश होताहे ॥ न 
आदि, मध्य और अत्य इनमें बस्ती योजना । 
दद्यादुत्केशनं पर्व मध्ये दोषहरं ततः। 
| वश्चात्संशमनायं च दद्याद्वरिंत विचक्षणः॥ 


SITS 
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(१०५४ ) बृहन्निघण्ट्रर्नाकरः । २०२ 
च्च... 233] 
अथे-प्रथम दोषोंके उप्क्केद (उखाडने) को उळुंदकःरी ओषधोंकी नस्ती 
देवे । तथा बीचमें दोषनाशक औषधोंकी बस्ती देवे तथा अहमें अपने २ | 
स्थानपर दोष बेठजावे ऐसी औषधोंकी पिचकारी मारती चाहिये ॥ ' 
उत्केशनबस्ती । । 
ठा ही छाल जले र त्श [ १ 

एरडबाज मधुक [पप्पळा सध? वन | 

फल्वृह Ln fe २०0१५ 0००५ repo f 
हवुषाफलवल्कश्च बस्तिरुत्के ६८: ='टतः॥ | 
अथै-अंडीके बीज, महुआकी छाल, पीपल, संधानिमक,बच, होउवेर | 


उखाडनेके वास्ते देवे इसे उत्क्रेशन बस्ती कहते हें ॥ 
दोषहरबस्ता । | 
। 


शताह्वा मधुक बिल्व कोटजं फठ्मेत उ । | 
सकांजिकः सगोमूओ बस्तिदोंपहर: स्भृतः॥ | 


शोधनबस्ती । 
शोधनद्रव्यनिक्काथस्तत्कल्केः स्नेहतेंधवेः । 
युक्त्या खजेन मथिता वस्तयः शोधनाः स्मृताः ॥ 
अर्थ-निशोथ आदि जो शोधनदव्यहे उनका काढाकर उसमें इन्ही 


औषधो का कल्क और सेंघानिमक मिलाय कलछीसे मथनकर दोषोंके 
शोधन विषयमें पिचकारी मारे, इसको शोधन बस्ती कहतेहें ॥ 


| दोषशमनबस्ती । 
प्रियंगुमेधुकोमुस्ता तथेव च रसांजनम्‌ । 
_ सक्षीरः शस्यते वस्तिदोंपाणांशमने स्मृतः॥ 
अरथ-फूलग्रियं ॥ थवा राल,मडुआकी छाल, नागरमोथा, रसोत ये 
त के. बारीक पीस दोषशमन होनेस 
क क रासी तिसी... 


> Foundation USA 


कळे“. 


क 


२०३ निरूहणवस्तिप्रकरणम्‌ । ( १०५५ ) 
जे । 
त्रिफढाक्काथगोमूजक्षोद्रक्षारसमायुताः । 
ऊपषकादशंतावापबरतयां ठखनाःस्मृताः ॥ 
अर्थ--न्रिफलेका काढा करके उसमें गोमूत्र, सहत, जवाखार डालके 
तथा ऊषकादिगणकी औषधीका चूणे उसमे मिलायके मेद्रोगादिकमें 
| कृश करनेको बस्ती देवे, इसे छेखन बस्ती कहते हें ॥ 
बुंहणबस्ति। 
बृंहणहव्यनिकाथःकल्केमंधुरकेयुतः | 
सापमासरसोपतबर्तयो बृहणा मताः ॥ 
अर्थ -मूसली, गोखरू, कॉचके बीज इत्यादिक जो धातुवद्धेक दव्य 
उनका काढा कर उसमें महुआकी छाल ओर दाख तथा अनार इत्या- 
|| दिक मशरदव्य और कल्क तथा घी ओर मांसरस ये सब औषध डालके 
|| पुष्ठहोनिके अर्थ बस्ती देवे, इसको बृंहणवस्ति कहते हैं ॥ 
पिच्छलबास्ति । 
बदर्येरावतीसेळुशाल्मलीधन्वनागराः । क्षीरसिद्धाश्षो- 
द्र्युक्ता नाम्ना पिच्छल्संज्िता॥अजोरणेणरुषिरियुक्ता- 
देया विचक्षणेः। माजापिच्छलबस्तीनांपलेद्रोदशभिमेताः ॥ 
अर्थ-बेरकी छाळ,नारंगी, बहुआरकी छाल, सेमरकी छाल,धमासो, 
सोंठ ये छः औषध समान भाग लेकर दूधमें पीस सहत मिलाय उसमें 
बकरा और मेंढा तथा हरिण इनका रुधिर मिलायके कुशल वैद्य दोषोंके 
पतले करनेको बर्तीदेंवे इसको पिच्छल बस्ती कहते हैं। इस वस्तीकी 
मात्राका प्रमाण बारह पल जानना ॥ 
निरूहणमात्राकीविधि । 
दत्वादो सैंधवस्याक्ष मधुन'प्रसृतिद्वयम्‌।विनिमेथ्यततो 
दद्यात्स्नेहस्य प्रसृतित्रयम्‌॥ एकीभ्रत ततःखरेहे करकः 
स्य प्रसृति क्षिपेत।संम[छितकषाये तु चतु प्रसातिसोमितम्‌॥ 
क्षिप्वा विमथ्य दद्याच निरूहं कुशलो भिषकावात चतुः 


>>> >>> “2 ~ 
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( १०५६) , _ वेहँब्रिषण्टुरत्ताकरः । ३०४ 


पल क्षो द्यात्स्नेहस्यषट्पलम्‌॥पित्ते चतुःपलं झोड त्ने- 
हरुयच पठत्रयम्‌।कफे घंट्रपलकंक्षोद्ध त्नेहस्येवचतुःपळूम्‌ 
अर्थ-प्रथम सैंधानिमक १ कर्ष, तथा सहत ४ पळ इन दो 
एकत्र मदनकर फिर उसमें घी अथवा तेल छःपछू डालके एक ज 
भिलाय उसमें कल्ककी जो औषध कही है उनका कल्ककरके उस 
सेहमिलायदे अथवा उस करकका काढा करके उस सेहमें मिळावे । फिर | 
कुशल्वेद्य गुदामे पिचकारी मारे, यह निरूहबस्तीकी साधारण विधि 
जाननी । विशेषावोधि वातरोगमें सहत चारपछ और सेइ तीनपछ । 
दोनोंको एकत्रकर बस्तीदेबै तथा पित्तके रोगमें सहत ४ पल और स्नेह । 
|| ३ पल मिलाय बस्तीदे । एवं कफरोग होयतो सहत छःपछ और स्नेह | 
॥ चारपछ लेवे दोनोंको एकत्रकर बस्ती देनी चाहिये ॥ 
मधुतेलबास्ति । 
एरडक्ाथतुल्यांशं मधुतेळं पठाष्टकम्‌। शतपुष्पाप- 
ठाद्वेन सेंधवाधेन संय॒तम्‌॥मधतेङकसंज्ञोयं बस्तिःख- 
जावेलोडितः। मेदो गुल्मकृमिछ्ठीहमलोदावत्तेनाशन/॥ 
बळ्वणेक्रश्चेव वृष्यो बृंहणदीपनः ॥ | 
अर्थ-अंडकी जडका काढा ८ पल) सहत और तेल थे चार २ पळ, || 
॥ सौंफ ओर सैंधानिमक आघेरपल लेके सबको एकजगे एकत्रकर गडमड 
कर लेवे, इसको मधुतेलक बस्ती कहतेहैं, यह गुदामे देनेसे मेदोरोगको, 
गलेके रोगको, कृमिरोगको, छौँह और उदाव् इनको नाशकरे। और 
यह बस्ती बल तथा कांति और स्रीसंगमे प्रीति, घातुकी वृद्धि देय है 
और अभिको प्रदीततकरे हैं ॥ ः 
_ दीपनबस्ति । 


क्षेद्ाज्यक्षीरतेलानां आ प्रसृतिं भवेत्‌ । 
| | सैंधवाक्ष | शो बस्तिःस्यादीपनःपरः ॥ 
अ क 
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दो दो पल तथा हाउवेर और सेंधा | 
सहत, घी और दूधमें मिळा- 


बस्ती देवे । इसे दीपनवस्ती कहते हैं॥ । 


र | हबस्तीके उत्तर होनेसे इसको उत्तरबस्ती कहतेहेइसकी बारह अंगुलकी 


१०५ उत्तरवस्तिप्रंकरणम्‌ । (१०५७) 


॥ न्न oe ना | 
युक्तरथबस्ति । 
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| 
की अर्थ-अंडकीजडका काढा करके उसमें सहत और तेल डालके सेंधा- 
|| निभक वच, पीपल ओर मेनफल ये चार औषध समान भागले चूर्ण- 
॥ कर उस काढेमें मिलायके गुदामे बस्ती ( पिचकारी ) मारे इसको युक्त- 
| रथबस्ती कहते हैं यह बस्ती सर्व रोगोंपर है ॥ 
सिद्धबस्ति । 
७ सू डे # छ, हक! 
पंचयूलस्वनिःकाथस्तेलंमागपिकामधु । 
ज AA AN aA 

सतथवःसष दुकसद्वास्तारातरुघृत्तः || 
|| अर्थ-पंचमूळका काढा करके तेछ, पीपलकाचूण, सँधानिमक और 
॥ महुआकीछाल अधवा सुलहटी ये सब उस काढेमें डालके वस्ती देनी 
॥ चाहिये । इसको सिद्धवस्ती कहते हैं । यह बस्ती सबै रोगोंपर है ॥ 
| बस्तीनें सेव्य पदार्थ ओर निषिद्ध पदार्थ । 

३ aS त ~ पी 
स्नानझुऽ्णाद्कःकयादिवार्वपरवणाणतास्‌ । 
७३०. ® 0०७ ~ > ~ 
वजेयेदपरं सवेमाचरेत्स्नेहवस्तिवित्‌ ॥ 
अथे-पिचकारी लगनेवाला मनुष्य गरम पानीसे स्नानकरे । दिनमें 

सोवे नहीं तथा अजीणे होने दे नहीं तथा दूसरे सब आचरण स्नेहव- 
स्तीके समान करने चाहिये ॥ 


उत्तरबस्तिकीविधि । 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि बस्तिमुत्तरसंज्चितम्‌ । निरूहादुत्तरो 
यस्मात्तस्मादुत्तरसंज्ञितः ॥ द्वादशांगुलक नेञंमध्ये च 


कृतकर्णिकम्‌ । मालतीपुष्पवृन्ताभं छिद्रं सपेपनिगेमम्‌ ॥ 
अर्थ-अब इसके उपरांत में उत्तर बस्तीका प्रमाण कहताह । निरू- || 


लंबी नली होकर उस नछीका मध्यभाग कमलपत्तेके कर्णिकाके समान | 
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( १०५८ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । २०६ 


rer च््ब््च्व्व्ब 


। और वो नली मालतीफूलके बराबर मोटी होकर उसमें सरसों 
चली जाय इतना बडा छिद्र करना चाहिये ॥ 


वयोडुमानकरके मात्राका प्रमाण । 

पंचविश तिवर्षाणामधोमाजाद्विकार्षिकी | 
तदूध्वे पठमानंच स्नेहस्योक्ता विचक्षणेः ॥ | | 
अधे-मनुष्यकी पचीस वषेकी अवस्था होने पर्यंत बस्ती विषयमै || 
सेहकी मात्रा दोकर्ष प्रमाण विचक्षण वैद्य देवे । तथा पच्चीसवर्षक उप- || 

रांत १ पलकी मात्रा देनी चाहिये ॥ 
उत्तरबस्तीकी योजना केसे करावे उसे कहते हैं । 

अथास्थापनशुद्धस्य तृप्तस्य स्नानभोजनेः । स्थितस्य 
जाबुमात्रेण पीठे तिवष्टशालाकया ॥ स्निग्धया मेठ्रमाग 
च ततो नेत्रं नियोजयेत्‌ । झनेःशने्ेताभ्यक्त मे ट्रे 
डुलानि षट्‌ ॥ ततोबपीड़येद्वरित शनेनत्रै च निहेरेत्‌। 
ततःप्रत्यागते स्नेहेसेहबस्तिक्रमोहितः ॥ | 
थृ-निरूहबस्ती करके शुद्धहण तथा स्नान और भोजन इन करके || 
तृप्त हुए ऐसे मनुष्यको आसनपर घोटू टेकके बेठावे फिर यथायोग्य || 
सलाई सचिक्कणही उस सलाईकी नलीमें घी लगायके शिस्नमार्ग ( छि- || 
गके छिद्र ) में प्रवेश करे, तथा उस नलीको लिंगके भीतर धीरे २ छः 
अंगुल प्रवेश कर पिचकारीमारे फिर उस नलीको धीरे २ बाहर निकाल 


लेवे, जब भीतरका स्नेह बाहर आय जाय तो उत्तम बस्तीकमे होताहे । 
इसी प्रकार स्रेहबस्ती कम जानना ॥ 


स्तरियोंके बस्तिदेनेका प्रमाण । 
स्रीणांकनिष्ठिकास्थूळं नेत्रं कुयोहशांगुलम्‌ । सुप्रवेश 
याज्य च यान्यतम्वठुरगुळम्‌।दयशुरुं सूजमागच सूक्ष्म 
नेत्रं नियोजयेत्‌ ॥ le 


उस बस्तीकी ह छोटी उंगळीके समान | 


0-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation $$ 


३०७ उत्तरबस्तिप्रकरणम्‌ । ( १०५९ ) 


| य, 


जिस में मूंग चली जाय । तथा उस नलीके योनिके भीतर चार अंगुल 
| शवेश करके फिर पिचकारी मारे । परंतु ख्ियोके मूत्रमामेमें बारीक नडी 
|| प्रवेशकरे तो उस नली का दो अंगुल प्रवेश होनेपर पिचकारी मारनी चाहिये 
बालकोंके बस्तिदेनेके विषयमें प्रमाण । 
सूजकच्छापेकारेषु बालानां त्वेकमंगुठम्‌ । 
हानेनिकंपमाधेय सुक्ष्मनेत्रविचक्षणेः ॥ 
|| अथ-वालकोके मूत्रकृच्छ विकारमें वैद्य जेसे हाथ नहिले ऐसे धीरे २ 
|| बारीक नलीको उसकी इंद्रीमे १ अंगुल प्रवेश करके पिचकारी मारे ॥ 
| कः खी और बालकोके बस्तिदेनेमें स्नेहकी मात्रा। 
यानिषागडु नाराणा स्नहसाना द्विपाङकी । सूनः 
मागें पछोन्माना बाळानां च द्विकार्षिकी ॥ उत्ता- 
नाय [विय द्याट्प्वजान्च विचक्षणः । अप्रत्यागच्छ- 
[त भिषक्‌ बस्ताुत्तरसाज्ञंक ॥ 
|| अर्थ-स्नियाके योनिमें वस्तीकमे करेमें खेहकी मात्रा दोपल जाननी 
|| तथा ख्रियोंके मूज्रमारगमें बस्ती देनी होय तो स्नेहकी मात्रा १पलकी जाम- 
|| नी तथा बालकोंके दो कर्षकी मात्रा जाननी । और उत्तर संज्ञक बस्तीमें 
|| कुशलवेय उस ख्रीको सीधी चित्त लिटाय कर उसके घोटू ऊपरको धर 
॥ फिर वो स्मेह ऐसे बाहर न आवे ओसी पिचकारी मारे ॥ 
शोधनद्रव्यकरके बस्तीका विधान 2. 
भूयोबर्ति निदध्याज्व संयुक्तेः झोधनेगेणेः । फलवर्तिनि 
द्ध्याद्वा योनिमार्ग हढं भिषक॥सूजैविनिमितां स्निग्धां 
शोधनद्रव्यसँगुताम।दद्यमाने तथा बस्ता दद्या्रसित वि 
चक्षणः ॥ क्षीखृक्षकषायेण पयसाशीतलेन च ॥ बास्त 
शुकरुजः पुंसां खीणामातेवजा रुजः ॥ इन्यादुत्तरबास्त 
स्तु नोचिता मोहिनां कचित्‌ ॥ न 2 
अथे-मृत्रकुच्छादि रोगोंमें शोधनदव्य ( अंडीका तेल आदि ) जो 
औषधी उनके समुदायोंकरके योनिके मागेमें पिचकारी मारे अथवा 
अंडीके बीज आदि ओषधोंकी हढ बत्ता बनाय अथवा सूतकीवत्ती बनाय 
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(१०६०) बृहज्चिघण्टुरलाकरः । २०८: 


। चाहिये । यदि उसबत्तीके अधोभागमे. बस्तिस्थानहै घो विगडजाषे अथात्‌ | 
€ उसमें दाहादिक होवेतो गूलर, वड इत्यादि क्षीरचक्षई उनका काढा करके | 
ह बरती देवे । अथवा शीतळ दूधकी बस्तिदेवे तो बस्तिस्थान शुद्धही ! और 
| यह वस्ती शुक्रधातु संबंधी जस पुरुषके पीडाहोठी हो उसकै त 
|. ख्ियोंके आत्तेव संबंधी पीडा होतीहोवे उनको दूर करती हे । तथा जिस 
॥ अनुष्यके प्रमेहह उसके उत्तरबस्ती कभी उपयोगी नहीं होवे ऐसा जानना। 
|: उत्तमडत्तरबस्तिहानेके लक्षण 
सम्यकदत्तस्य लिगानि व्यापदः कमएव च । 
बस्तरुत्तरसंज्ञस्य शमनं स्नेहबस्तिना 
4 अर्थ-उत्तरबस्ती स्नेहवस्ती करके उत्तम प्रकार योजना करीहुई उसके || 
॥ लक्षण क्रमकरके यहैं शुक्रधातु संबंधी जो प्रमेहादिक पीडा बह टूर होती है | 
युदामें फलवर्ताकी योजना । | 
चृताभ्यक्ते शुदे क्षेप्या उद्ष्णस्वांगुष्ठसंनिभा । 
मठप्रवत्तिनीवत्तिःफलवत्तिश्चसास्सृता ॥ 
अथे-गुदामें घी गायके रोगाके अँगूठेक प्रमाण उत्तम दृढबत्ती बनाय 
| मलहोनेके वास्ते अंडीके बीज आदि जो रेचक ओषध उनका उस 
| बत्तीर्मे लेप कर उसको गुदामे धरे तो मल निकले, इस बत्तीको 
फलवर्ता कहते हैं ॥ 


नस्यविधिः। 
नस्यं पि ह्यं यदोषधम्‌ । 
नावन न तस्य नामद्वयं मतम्‌ ॥ 


॥ अर्थ जो औषध नाकमें डाली जावे उसको नस्य कहते हैं उस नस्यके 
॥ नाम नावन और नस्यकमे ऐसे दोजानने ॥ 


| नस्यकेभेद । 


द्वधाप्रोक्तो रेचनं स्नेहनं तथा । 
क्षणं परोक्तं स्नेहन बृंहणं मतम्‌॥ | 


कः दधि ® 


_ CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


सरराारर्ा्य्परयडर्टरडा च्याट 


२०९ नस्यविधिः । ( १०६१) 


नस्यके दो भेदहैं-एक रेचन और एक स्नेहन, इनमें जो 


|| नस्य रेचन है उसको कर्षेणसंज्ञक जाननी अथोत्‌ वातादि दोषोंको उच्छेद 
|| करताहे एवं जो खहन नस्यंहे उसको बृंहण जाननी ये धातुबृद्विकरने वाली है - 
| नस्यकाकाल । 
कफपित्तानिलध्वंसे पूर्वमध्यापराह्नके । 
[दनरुथ गृह्यते नित्य राना वाष्युत्कट गद्‌ ॥ 
अर्थ-कफके नाइकरनेको नस्य प्रातःकालमें ले, पित्तके नाशको दोप्र- 
हरमें छे, वादीके नाशकरने को ओषधी नासिकामें सायंकालमें डालनी, 
! यदि रोगका अत्यंत बल होयतो रात्रिमेंभी डालना कहा है ॥ 
नस्यकानिषेध । 
नस्यं त्यजेद्गोजनान्ते दुर्दिने चापतपेणे ॥ तथा नवप्र- 
तिश्यायी गभिणी गरदूषितः ॥ अजीर्णी दृत्तबास्तश्च 
पीतस्नेहोदकासवः । ङुदःशोकाभिभूतञ्च तृषाता 
वृद्धवाठको ॥ वेगावराधा ख्रातश्व स्नातुकामश्च वजेयत्‌॥ 
अथै-नाकमें नस्य डालना होय तो भोजनंके अंतमें जिसादिन, बदल 
होय उसढिन और अपतपेण तथा छंघनकराहो इनमें नस्य न देवे । 
जिसके नवीन पीनसरोग इआहो, गभिणीत्री तथा विषदोषकरके तथा 
अजीर्णकरके पीडित मनुष्य तथा जिसके बस्तिप्रयोग कराहै तथा घृत, 
तेल इत्यादिक स्नेह ओर पानी तथा मद्य इनका सेवन करेडुए मनुष्यके, 
कोधी, शोक करे तथा वृषाकरक पीडित, वृद्ध, बालक, वात मूत्र इनका 
निरोध करनेवाला मनुष्य तथा स्नानकराहुआ तथा स्नान करनेको जो 
तयार हो इन सब मनुष्योंको नस्य न देवे ॥ | 
नस्यकर्ममें योग्यअयोग्य मङुष्य । 
अष्टवषेस्य बालस्य नस्य॒कमेसमाचरेत्‌ । 
अझीतिवषांदूर््वैचनावनंनेवदीयते ॥ 
अधै-आठवधेके बाळकके नाकमें औषधी डाले और अस्सी वर्षके 
उपरांत अवस्था वालेके नाकमें ओषधी नहीं डालनी चाहिये ॥ _ 
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( १०६३ ) बृहन्चिघण्टुरत्नाकरः । ३१० 


रेचकनस्यकाविधान || र 
अथवेरेचकं नस्यं राहा तेछेः सुतीक्ष्णके 
तीक्ष्णभेषजसिद्धेवां स्नेहैः काथे रसेस्तथा ॥ 


कोकि तीएणतेछ निकालके नाकमें डाले अथवा तीक्ष्ण ओषध डाळे 
स्नेह सिद्धकरे अथवा तीक्ष्ण औषधका काढा अथवा रस इनसे 
सिद्ध करके नाकमें डाले ॥ 
रेचननस्यभकार । ७ 
नासिकारंभयोरशे षट्चत्वारश्च बिद्वः। 
प्रत्येकं रेचने योज्यासुख्यमध्यांत्यमात्रया॥ 


|| चारबूद डाळनेस कनिष्ठमाजा जाननी चाहिये ॥ 
नस्थकमेम ओषधीका प्रमाण ! 
नस्यकमोणि दातव्यं झाणेकं तीकष्णमोषधम्‌। हिगुस्था- 
यवमात्र तु हि डी मतम्‌ ॥ क्षीरं चेवाइशाण 
स्यात्पानीयं च विकाषिकम्‌ । काषिकं मधुर दरव्यं 
नस्यकर्मणि योजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-नस्यकमेमे जो तीक्ष्ण औषधी होय वो एक शाण प्रमाण डाळे | 
॥ तथा हींग एक यव प्रमाण, संघानिमक १ मासे, दूध आठ शाण, पानी 


तीनकषे और खांड, अनार इत्यादिक मघुरदव्य जो हैं वो प्रत्येक कषेले- 
चे, इस प्रकार इनकी योजनाकरे ॥ 


विरेचननस्यकेडूसरेदोभेद । 

प्रधमनं द्वो भेदावपरो स्मृतो । | 

थाने तो तु देयो यथायथम्‌ ॥ 

|| अर्थ-उस विरेचन नस्यके स एक अवपीडन तथा दूसरा प्रथ 
॥ मन, ऐसे जानना इन दोनोंको मस्तकके विरेचनमें देना चाहिये ॥ 

| me अवपीडन ओर मधमनकेछक्षण । 
तादीषधाद्यः पोडितो निःसृतो रसः। सोवपीड 


अर्थ-जो रेचन नस्य नाकम डालनी वी अजवायन, सरस इत्यादे ं 


थे-रेचनके वास्ते नाकके दोनों छिद्रोंमे औषधकी आठ बिंहु 
डालना यह उत्तम मात्राहे, छः विदु डाछनेसे मध्य मात्रा जाननी और || 


oS 


२११ नस्यविधिः । ( १०६३ ) 


सप्नुहिषस्तीक्ष्णद्रव्यसमुद्ववषडंगुठाद्विवक्राया नाडी- 
चूणे तया धमेतातीक्ष्णकोठमितँ वक्रवातैःप्रधमनं हितत्‌ ॥ 
|| अर्थ-अब उन दोनोंके लक्षण कहते हैं-तीएण औषधको पीस उसका 
कह्ककर निचोडनेसे जो रस निकलताहे उसको अवपीड कहतेहै । तथा 
|| छःअंगुल प्रमाण लंबी और सीधी ऐसी नली करके उसमें तीक्ष्ण चणे? 
|| कौछ प्रमाण डालके सुखकी हवासे नाकमें फूकदेना उसको प्रथमन कहतेहें॥ 
झू रेचन ओर स्नेहननस्यकेयोग्य । 
ऊध्वेजनुगते रोगे कफने स्वरसंक्षये अरोचके प्रतिश्या- 
ये शिरःझूळे च पीनसे ॥ शोफापस्मारकु्ठेषु नस्यं वै 
रेचनं हितम्‌। भीरुत्रीकृशवाठानां नस्यं स्नेहेन दीयते ॥ 
|| अर्थ-ऊध्वेजद्चगतरोग,कफ संबंधी स्वरभंग,अरुचि सरेकमां, मस्तक- 
॥ शूळ, पीवस, सूजन, अपस्मार, कुष्ठ इनरोगोंमें रेचक नस्य हितकारी 
|| जाननी-डरपा हुआ मनुष्य, कृश मनुष्य तथा बालक और स्री इनको 
|| स्मेइयुक्त नस्य देवे ॥ 
॥ अवपीडननस्ययोग्य । 
गळरोगे सन्निपाते निद्रायां विषमज्वरे । 
मनोविकारे कृमिषु युज्यते चावपीडनम्‌॥ 
अर्थे-गलरोग, संनिपात, अत्यंत निद्रा, विषमज्वर, मनके विकार 
और कुमिरोग इनमें अवपीडन नस्य देय ॥ 
प्रधम ननस्यकेयोग्य ।' 
अत्यंतोत्कटदोषेषु विसंज्ञेषु च दीयते । 
चूणै प्रधमनं धीरेस्तद्वि तीक्ष्णतरं यतः॥ 
अर्थ-मूच्छो, अपस्मारादिक, संज्ञा नष्टहोय जिससे ऐसे संन्यासादि- 
करोग-इनमें अत्यंत तीइण ऐसे प्रधमनसंज्ञक चूणेकी नस्य देवे ॥ 
रेचनसंज्ञकनस्य । हेस 
नस्यं स्याङ्कडशुंठीभ्यां पिप्पछीसिंपवेन च। 
जलपिष्टेन तेनाक्षिकणनाताशिरोगदाः ॥ 
हनुमन्यागलोद्धता नइयंति भुजपृष्ठनाः॥ 
रर SS ~ र | 
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( १०६४ ) बृहात्निषण्टुरत्नाकरः । २१२ 


अर्थ-सोंठको गरमपानीमें औटाय उसमें गुडडालके नस्य देवे । | 
| और सेंघानिमक इनको गरमपानीमें आऑटाय नाकमें डाले तो || 
इस्से नेत्र, कान, मस्तक, ठोडी, मन्यानाडी, सजा और पीठ इनमें | 
जो पीडाहोती है सो दूरहोय ॥ 
रचननस्यकी दसरीविणि । | 
पघूकसारकृष्णान्या वचा परिचसधवः । 
नस्यं कोष्णजले पेष्ट दद्यात्संज्ञाप्रबोथनम्‌ ॥ | 
अपरुमारेतथोन्मदिस्तानिपातेपतंत्रके ॥ 
अर्थ-महुआकी लकडीकी भीतरका गूदा, पीपल, वच, काली मिरच 
ओर सँघानिमक ये ओषध गरम जलम पीसके नस्य देवे तो मुग | 
उन्माद, संनिपात और अपतंत्रक वायु इत्यादि जिनसे चेष्टा ज्ञान ये | 
नष्ट होते हें वो दूरहोकर मनुष्य शीघ सावधान होवे इसप्रकार जानना॥ 
रचननस्यकातीसराप्रकार । 
“+ & # ०. र ~ 
सेंधवं श्रेतमरिचं सषेपा कुष्ठमेव च । 
बस्तमत्रण [पान नस्य तन्द्रा[नवारणस्‌ 
अर्थ-सेंधानिमक, सपेदामिरच, पीछीसरसों ओर कूट इन ओषधोंकी || 
बकरेंके मूत्रमें पीस नस्य देवे तो नेत्रोंमे तंद्रा आती है वो दूरही । तथा || 
पूर्वोक्त अपस्मारादिक रोग दूरहा ॥ | 
प्रचमनसंज्ञकनस्य । 
रोहितमत्स्यपित्तेन भावितं सेंधवं वचा । मरिचं पिप्प- 
ली शुंठी कंकोलं डशुनं पुरम्‌ ॥ कट्फलं चेति तचूण 
देयं प्रधमनं बुधः ॥ 
अ -सैंथानिमक, वच, कालीमिरच, पीपल, सोंठ, कंकोल, छहसन, 
|| गूगल और कायफल इनका जणे कर रोहित (रोहू) संज्ञक मछलीके 
|| तित्तके चूणमें एटदेवे, फिर पूर्वप्रधमनके लक्षणमें नलीका मान कहआएइै 
|| उसरीतिसे नलीछे उसमें यह चूणभरके नाकमें फूकदेवे । इस करके 
| पूर्वोक्त अपतंत्रादिक रोग दूर होते हैं । इस चूणेको प्रधमन ऐसा कहतेहैं॥ 
| : _ बैहणनस्यकी णनस्यकी कल्पना । 


नाकथ्यतेऽ्ुना। मशेश्र प्रति- 
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२१३ नस्यविधिः ( १०६५ ) 


मशेश् दौ भेदो स्नेहने मतो॥मझस्य तपेणीमात्रा मुख्या 

झाणेः स्मृताष्टभिःमध्यमा च चतुःशाणेहीनाशाणमिता 
स्मृता॥एकेकरिमर्तु मत्रिय देया नासाषुटे बुपे।मशीस्य 
द्विशिविछं वा वीक्ष्य दोषबछाबळम्‌॥एकांतरं द्वचंतर वा 
नस्थंदद्याद्विचक्षणअहःपचाहमथवा सप्ताहं वा सुयंत्रितः ॥ 
|| अथ-अब बृंहण नस्य ( धातुवृद्धि करनेवाली तथा नाकमें ओषध 
|| डाळनेवाली ऐसी नस्य) कल्पना कहताहूं, उस बूंहण नस्यके दो भेद 
|| हं १ मशे और २ प्रतिमर्श थे दोनों स्नेहन विषयमें योग्यहें । इनमें 
| मशनस्यकी तर्पणी मात्रा जाननी, वो आठ शाणकी सुख्य मात्रा हे। 
|| तथा चार शाणकी यध्यम मात्रांहै । और एकशाणकी हीनमात्रा जाननी 
|| ये माबादोषॉका बलाबल देखके मडुष्यको वख्रादिकसे ढककर एक एक 
|| नाकके पुटमें दो दो वार अथवा तीन तीन वार अथवा एकदिन बीचमें 
|| देकर तथा दोदिन बीचमें देकर आथवा तीन दिन बीचमें अथवा पांचवे 
|| या सातवे दिन नस्य देनी चाहिये ॥ 

मशसंज्ञक नस्य तथा विरेंचनसंज्ञक नस्य इनके आधिक्य 

होनेसे जो रोग होते हैं उनका उपाय । 

मुशॉशिरोविकारे च व्यापदो विविधाःस्मृताः । दोषो 

त्कशात्क्षयाञ्चेव विज्ञेयार्ता यथाक्रमम्‌ ॥ दोषोत्कश 

निमित्तासबुज्याद्रमनशोधनम्‌ । अथ क्षयनिमित्तासु 

यथासुवेबुहणं सतस्‌ ॥ 

अर्थ-मशैनस्यकी मात्रा धात्वादिकोंकी तृप्तिकरनेवाली हे । उसके 
आधिक्य होनेसे तथा दोषोंकी बृद्धि होनेसे तथा मस्तकके विरेचन विषयमें 
विरेचनसंज्ञक नस्यकी मात्रा अधिक होकर मस्तकके भीतरके मेदादिकों 
का क्षय होनेसे अनेक प्रकारकी पीडा होती हे जिस दोषके उत्कषे निमित्त 
जो पीडा होय उसके दूर होनेको वमन तथा विरेचन औषध देवे । 
तथा क्षय निमित्तसे जो पीडा होती है उसके दूर करनेको धातुवृद्धि 
करनेवाली ओषध नाकमें अथवा पेटमें खानेके वास्ते देवे ॥ 

जोडंहणनस्यमंयोग्यदे । A 
शिरोनासाक्षिरोगेषु सयोवत्ताधभेदके । देतरोगे बढे 
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(१०६६) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । २१४. 
कै ~ "३ क्‌ २०७0 व्‌ | 
हीने मन्यावाह्व॑सणं गद ॥ सुखशाषं कणनादे वात- 
पित्तगदे तथा । अकाळपछिते चेव केशइमश्चुप्रपातने । 
~ ° © ७० AR ९० 0000 

युज्यत इहण नस्य खहवामघुरद्रवः ॥ | 
अर्थ-मस्तकरोग,नासारोग,नेत्ररोग.सूर्याबत्तरोग,आधासीसी, दंतरोग, | 
दुवेलमनुष्य,मन्यानाडी,युजा,कंधा इनमें जिसके पीडा होतीहो तथा सुख- | 
शोष,कणनाद्रोग,वातपित्तसंबंधी विकार,विनासमयके बाळोका सपेद्हो 
ना सो पलित कहाताहे, मस्तके बाल, डाटीके बाळ उखड २ के गिरे | 
वोतथा इन्द्रलुतरोग इन सब रोगोंमें घृतआदि स्निग्ध पदार्थ करके तथा 
मिर्भा आदि जो मधुरपदार्थ हैं इन करके नस्य देना चाहिये ॥ 

पक्षवातादिरोगोंपरनस्य । 


मापात्सुशपारास्राभि्ेमाश्षकरोहिषेः । कृतोश्वगंधया 
काथा हियुसववसयुत*॥काष्णा नस्यप्रयांगेण पक्षाघातं 
सर्केपनम्‌ । जयेद॒द्तिवातं च मन्यास्तंभापवाहुकम्‌ ॥ || 
अर्थ-उडद, कौंचके बीज, रास्ना, बलाकी जड, अंडकीजड, सुगंधतृण, | 
असगंध इन सात ओषधोंका काढा करके उसमें भुंजीहींग और सेंधानि- | 
मक डालके गरम गरम उस काढेकी नस्य देवे,जिससे कंप सहित पक्षाघात | 
वायु, अदितवायु, मन्यास्तंभवायु तथा अपबाहुकवायु ये दरहोय ॥ 
प्रातिमशेनस्थकीदो बिदुरूपमात्रा । 
_ प्रतिमशेस्य मात्रा तु द्विद्विबिंदुमिता मता । 
प्रत्येकशोनस्तकयोः सेहेनेति विनिश्चितम्‌ ॥ 
_ अर्थ-बृतआदि करके जो स्निग्धपदार्थ उनके दो २ब्ूंद एक २ नासि- 
काके पुटमें डालनेसे वह प्रतोमशेनस्यकी दोबिदु मात्रा जाननी ॥ 


बिदुसंज्ञकमाच्रा । 


| बिन्दुः 
शाण २ \ उच्य यते सदेय >, (अन 


पोरुआ बूडजावे ऐसी तजेनीकी निकाळके उस पोरुआसे जो इद | 
जावे उसको बिहुमात्रा कहतेहें। इसप्रकार बिदुसंज्ञक आठ मात्राओंकी एक 
शाण संज्ञक तोल होतीहे । वो शाणमात्रा मशनस्यमें देवे । और प्रतिमशेन- 
|| स्यमें दो बूँदकीदेय, इतनाही मशेनस्य और प्रतिमशे इनमें विशेषताहै ॥ 
प्रतिमशेनस्थकासमय । 
समयाश्रतिमशैस्य बुधे'ओक्ताश्वतुदंश। प्रभाते दंतका- 
छान्ते गृह्ान्नगसनं तथा ॥ व्यायामाध्वव्यवाय[त [वण्सू- 
घान्तेंजने कृते । कवलान्ते भोजनान्ते दिवास्वप्नोत्थि- 
ते तथा ॥ वभनांते तथासायं प्रतिमराःप्रथुज्यते ॥ 
॥ अर्थ-प्रतिमशनस्यके १४ समयहैं, जैसे? प्रातःकाल २ सुख धोनेके 
॥ समय ३ घरसे बाहर निकलनेंके समय ४ परिश्रमके अंतमे ५ रस्ताचल- 
|| कर आनिपर ६ मैथुनके अंतमें ७ मल ओर < मूत्रकरनेके अंतमे ९ नेत्रेमि 
|| अंजन करनेके उपरांत १० ग्रासके तथा ११ भोजन तथा १२ दिवसमें 
|| सोयकर, उठनेकै समय १३ वमनके अंतमें १४ सायंकाळ इतने समय 
|| प्रतिमशेसंज्ञक नस्यदेवे ॥ 
| प्रतिमशीद्वारातृप्तहुएकेलक्षण । 
इषदुच्छिकनार्सनेदो यदा कक प्रपद्यत । 
नस्ये निषिक्तं तं दद्यात्प्रतिमशप्रमाणतः॥ 
उच्छिद्‌ न पिेच्ितात्नष्टीवेन्सुखमागतम्‌ ॥ 
अर्थ-नस्यदेनेपर थोडी छींक आनकर बो स्नेह मुखमें उतरआवे तो. 
उसमजुष्यको प्रतिमश नस्यकरके वृप्तहुआ जानना तथा सुखम जो उतर- 
आया स्नेह उसको निगले नहीं कितु थूकके बाहर पटक देवे ॥ 
प्रतिमदोकेयोग्य । र 
क्षीणे तृष्णास्यशोषात य च युज्यते । 
प्रतिमशेन झाम्यंति रोगाश्चेवोध्वेचडुनाः ॥ 
वलीपलितनाझश्च बळामिद्रियजं भवेत्‌ ॥ | 
अर्थ-धातुक्षीणमनुष्य, बालक, वृद्ध तृषा और मुखशोष इन करके |. 
पीडित मनुष्योके म्रतिमरीसंज्ञक नस्य देना चाहिये, तो उक्तरोग दूरहो ||. 
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(१०६८ ) बृहन्रिघण्टुरत्नाकरः । २९६ 


भि कूळ 


तथा नाडके ऊपरंक जो रोगह वो तथा त्वचाका सिथिलपना, कुसमय | 
सपेद्‌ बालोका होना उसको वलीपलित कहते हैं.ये संपूर्ण रोग प्रातिमशे- 
संज्ञक नस्यसे दूरहो तथा तेत्रादिक इन्द्रियोंमें बलबढे ॥ 
कुसमयसपेदबालहोनि परनस्य । 
बिभीतनिबकंभारी शिवा शेळुश्व काकिनी 
एकेक तेळनस्येन पलितं नइयति धुवस्‌ 
अथे-बंहेडा, नीमकी छाल, कंभारी, हरड, बहुवार, काकडोडी इनके 
बीजके भीतरकी मिगीका तेल पृथक्‌ २ निकाल कर एक एक न्यारी २ 
नस्य देवे तो मनुष्यके बिना समय जो बाल सपेद्‌ हुएहें वो तरुणावस्थाके 
समान काले होय निश्चय ॥ 
नस्यकीविायि। 
अथ नस्यविधि वशष्य नस्यग्रहणहेतवे । देशे वातरजो 
मुक्त कृतद्न्तनिधर्षणम्‌विशुदध 'चूमपानन [र्वन्नमाळ- 
गळ तथा । उत्तानशायिनं किचित्मठंबशिरसंनरम्‌ ॥ 
आस्तीणहरुतपादं च वस्जाच्छादितलोचनम्‌ । समुन्न- 
मितनासाग्ं वेद्यो नस्येन योजयेत्‌ ॥ कोष्णमच्छिन्नधा- 
र च हेमतारादिशुक्ताभः । शुत्तया वा यंत्रथुत्तयावा 
पुतिवानस्यमाचरे त्‌ ॥ | 
 अथे-नस्य देनेके वास्ते नस्यकी विधि कहते हैं-जिस स्थानमें वायु अथ- 
वा धूल न होवे वहां मनुष्य दांतुन और धूमपान करके कपाल और गले- 
को शुद्धकर पसीने युक्त करावे,फिर सीधा ( चित्त ) सुलाय मस्तकको 
|| छंबा ओर कुछ नीचेकी तरफ झुकता कर हाथपेरोंको लवे पसारंद फिर 
| कपड़ेसे नेत्रांको ढांकके वेद्य अपने हाथले मनुष्यकी नाकको ऊँचीकर 
॥ जो नस्य डाळनेकी बस्तु हे उस कुळ २ गरमको एकसी धारसे तथा उस || 
|| नस्यको सुवणे, चांदी इनके पात्र करके अथवा सीप करके तथा कौंडी 
| वा फोहेसे नाकमं निचोडदेवे, दोनों नथनोंमें समान निचोडे ॥ 


3 


| ड किसीसे बोले नहीं, किसी तिनका आदिको तोडे नहीं, न हसे 
|| यदि इसप्रकार न करेगा तो वो नस्य पदार्थ मस्तकके भीतर अच्छे 
॥ प्रकार प्रवेशनहीं करनेका ओर खांसी, सरेकमा ओर मरस्तक,नेत्र इनमें 
|| पीडा आदि उपद्रव होने लगते हैं ॥ अतएव बडी सावधानीके साथ 
|| नस्य ग्रहण करना चाहिये ॥ 


२१७ नस्यविधिः । ( १०६९ ) 


RT Ts 


बेत नोच्छिदेन्न हसेत्तथा ॥एतेहिं विहितः स्नेहो नेवान्तः 
संप्रपद्यते । ततःकासप्रतिइयाय शिरोक्षिगदसंभवः ॥ 
अर्थ-भनुष्य नस्यछेते वख्त मस्तकको कंपावे नहीं तथा क्रोध न | 


७ >) 


नस्यसंधारणकाप्रकार। 

शुंगाटकमभिश्य स्थापयेन्रगठडूवम्‌ । पंचसप्तदशीव- 

्युमात्रा नस्यस्य धारणे ॥ उपविश्याथ निष्टविन्नासाव- 

वृक्रगतँ दृवम। वामदासिणपारथोभ्यांनिष्ठीवेत्सन्सुखे नाहि॥ 

अर्थ-मनुष्यको नस्य देकर नासावंशके आगे अ्रूमध्य देशमें चतुष्पथ 
( चौराहेके समान ) है उसको उस नस्यके स्नेहसे भिगोय उस नस्यको 
धरदेवे। उसका धारण ५।७ मात्रा अथवा दशमात्रा काळपर्यंत करे, फिर 
बैठारहे और नाकमें तथा सुखमें उतरा जो पानी वा कफ उसको दहनी 
तरफ अथवा बाई तरफ थूकता जावे साझने न थूके ॥ 

नस्यकमेकरनेर्मेवार्जतवस्तु । 
नस्ये नाते मनस्ताप रजः क्रोध च संत्यजेत्‌ । शयीत 
निद्रा त्यक्त्वा च उत्तानो वाक॒शतं नर'॥तथेवरेचनस्यां- 
ते धूमो वा कवलो हितः॥ 

अथै-नस्यकमे होनेके उपरांत मनमें संताप न आने दे, जहां धूर उड- 
तीहो तहां बेडे नहीं तथा क्रोध न करे, जैसे नींद न आवे इसप्रकार 
सौंवाक ( सोवार पलक खुले मुँदे इतने समय ) पयत सीधा सुलावे । 
इसीप्रकार विरेचन नस्पके अतम धूम और ग्रास ये न देवे ॥ 

भि नस्यमेशुद्धादिभिद्‌ । 
नस्ये त्रीण्युपदिष्ठानि रक्षणानि समासतः । 

झुद्विहीनातियोगानि विशेषाच्छास्राचितकेः ॥ 
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(१०७०) बृहनिषण्टुरत्नाकरः । ३१८ 


उत्तमशुद्धीकेलक्षण । 
छाप मनसः शुद्धि: स्रोतसां व्याधिसंक्षयः। 
चित्तन्द्रियप्रसादश्च शिरसः जुद्विलक्षणस्‌ ॥ | 
अथे-नस्य करके मस्तकभी उत्तमबुद्धि होनेस शरीर हलकाहो, मन | 
शुद्धहो तथा मुख, नाक, कान गुदा इत्यादि बाहिदोरवाळे मागे उनका || 
शोधन होनाहे । तथा शिरोरोगादिक दूरहो, अंतःकरण और नेत्रादिक || 
इन्दी ये प्रसन्न रहतीहै ॥ | 
हीनशुद्विकेलक्षण। 
केड्पदहा शुरुता स्रातसाँ कफसंद्नवः। 
मूभिहीनविशुद्दे तु लक्षणं परिकीतितम्‌ ॥ | 
अर्थ-नस्य करके मस्तककी अस्पशुद्धि होनेसे देहमें खुजली तथा || 


भारीपणा ये लक्षण होतेहे तथा मुख नासिकादिक बहिद्वोर हैं उनसे | 
|| कफका स्राव होता हे ॥ 


आतिशाद्विके लक्षण । 
मस्तुलुंगागमो वातबृद्धिरिन्द्ियविभ्रमः | 
शून्यता शिरसश्चापि मूभिंगाढं विरेचिते ॥ 
अधे-नस्य करके मस्तककी अत्यंत शुद्धिहोनेसे मस्तकके भीतरजो 
| तरल पदार्थ रहताहे उसका नाकसे सराव होने लगे तथा वायुकी वृद्धि 
|| होय,इन्द्रियांका विभ्रम होय तथा मस्तकमें शून्यता आती हे ॥ 
जु दद हीनशुद्धचादिमेचिकित्सा ॥ 
_ हीनातिशुदे शिशि कफवातन्नमाचरेत्‌। 
सम्यकविशुष्धे सिरसि सार्पनरेये निषेचयेत्‌॥ 
अर्थ-नस्प करके मस्तककी अल्पडाद्वि अथवा अत्यंत शाद्विहोनेसे कफ 


इ हारक ऐसी नस्य देवे तथा उत्तमशुद्धि होनेसे नाकमें घीका नासदेवे ॥ 
SRR डे आतोजल्िग्धकेलक्षण |] क्षण । 


कतेक झि र ह शिरसो गुरुतेन्द्रियविश्रमः। 


११९ धूम्रपानविधिः । ( १०७१) 


== न 
| लक्षणं तदतिरिनिग्धरूक्षं तत्र प्रदापयेत्‌ ॥ 
|| अर्थ-नस्य करके मनुष्यका मस्तक अति स्निग्धहोनेसे कफका स्राव, 
मस्तकका भारीपन, इन्द्रियोंकी श्रांति ये लक्षण होते हैं । इस कारण 
| इस अत्यंत सिग्धताके दूर करनेको रूक्षपदाथकी नस्य देवे ॥ 
ड नस्यमेंपथ्य । 
भोजयेच्चानभिष्यादि नस्याचरितमादिशित्‌॥ 
अर्थ-नस्यलेनेवाला मनुष्य अभिष्यंदी पदार्थ अर्थात्‌ भेसका दही 
| आदि कफकारी पदार्थ भक्षण न करे और नस्यमें जैसे शिष्टजन आचरण 
|| करते हैं उसप्रकार आचरण करे ये नस्यक्ममें पथ्य हैं । 
| पंचकर्मोंकीसंख्या । 
वभनं रेचनं नस्यं निरूहमनुवासनस । 
एतानि पंचकमाण कथेतानिमुनांधरः ॥ 
अर्थ-वमन, रेचन, नस्य, निरूदबस्ती ओर अनुवासनबस्ती इन 
|| पाँचोंकों पंचकर्म कहते हैं ॥ 
धूमपानविधिः ॥ 
धूमस्तु षाइथः प्रोक्तः शसन बृहणस्तथा । 
रेचनः कासहा चैव वामनो त्रणधूपनः ॥ | 
अथै-धूमपान छ'प्रकारका है उनके नाम-शमन, १ वृंहण, २ रेचन, ३. 
कासन्न, ४ वामन ५ और ब्रणधूपन ६ इसमकार छःप्रकार जानने. ॥ 
शमनादिकपूमोकेपयांयशन्द [erp 
शमनस्यतुपयोयो मध्यः प्रायोगिकस्तथा । - 
बृहणस्यापि पर्यायो सेहनों मदुरवच॥ 
श्चनस्यापि पयायो शोधनस्ताक्ष्ण एषच॥ ` 
अधै-तहाँ शमनधूमके पयोयवाचक शब्द मध्य और प्रायोगिक ऐ 
दो हैं तथा बृंहणधूमके पर्यायझव्द स्नेह और मदु जानने । तथा रेचन 
धूमके पयोयशब्द शोधन और तीएण जानने | 
5. घूमसेवनके अयोग्य । ` 


खल्वेते 


अधूमाहोश्व खल्वेते शांतो भीर्श्च दुःखितः।- दत्तब- 
सस 


यायाय य्य 


_ 
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( १०७२) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । २२० 


noi प्रप भव कप रपपध न ध कदर पर धाा८८ शक पपपकफ, 


स्तिविरक्तथ रात्रो जागारेतस्तथा ॥ पिपासितश्र 
दाहात्तेस्तालुशोषी तथोदरी । शिरोभितापी तिमिरी 
छद्याध्मानप्रपीडितः ॥ क्षतोरस्कः प्रमेहातेः पांडरोगी 
च गांभणी | रूक्षक्षीणोभ्यवद्धतः क्षीरक्षोद्रचृतासवेः ॥ 
युक्तान्नदधिमत्स्यश्च वालो वृद्धः कृशरुतथा। अकाले 
चातिपीतश्च धूमः कुयांदुपद्रवान्‌ ॥ 

अथ-श्रामतमनुष्य, डरपाहुआ, दुःखसे पीडितमनुष्य, जिसके बस्ती- 


प्रयोग करा, जिसका कोठा दस्तकरके रीताहो वह, रात्रिमें जागने वाला, 
|| दषा करके पीडित तथा दाह करके पीडित, ताळुशोषी, उदररोगी, शिरो- 


NA 


भितापकरके पीडित, तिमिररोगी, वमन, वादास पटफूल।इआा, उरक्षत- 


रोग, प्रमेह, पांडुरोग इनकरके पीडित मनुष्य, गमभिणीस्री, रूक्ष तथा | 
क्षाणमनुष्य, दूध, घी आर आसव ( मद्य) अन्न, दही ओर मछली इनका 
भक्षणकरनेवाला मनुष्य तथा बालक और दुबेलमनुष्य ये धूमपानभें || 


अयोग्यहै । यदि कुसमयमें अत्यंत धूमपानकरे तो वह घोर उपदवोंको करे 
। अतएव उक्त मनुष्यों को तथा कुसमय घूम पान करना त्यागदेवे ॥ 
धूमपानकेउपद्रवोंकायत्न । 
तत्रेष्टं सपिषः पानं नावनाँजनतपेणम्‌ । सार्पारिक्षुरसं 
राक्षा पयो वा शकंरांबु वा ॥ मधुराम्ली रसो वापि 
शमनाय प्रदापयव्‌ ॥ 
|| अर्थ-धूमपानसे यदि उपद्रव होवै तो उस मनुष्यको घो पिवावि । नासि- 
कामें नस्य देवे तथा नेत्रोमे अंजन तथा तपण अथात्‌ देहमें तृप्ति करनेवाला 
ऐसा द्राक्षादि मंड देवे । तथा घी, ईंखका रस ओर दाख, दूध, सरबत 
|| अथवा मिश्री, पानी अथवा मधुरपदार्थ और खट्टेपदार्थ भोजनको देवे, 
॥ तो धूमपानसंबंधी उपद्रव दूरहो ॥ 
| धूमपानका काल ओर उसके गुण । 
घूमश्च द्वादशादषांडूह्यतशातकान्न च। 
_ काठश्वासप्रतिश्यायान्मन्याहनु शिरोरुजः । 
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२९९ धूमपानविधिः । (१०७३) 


अथे-धूमपान बारहवषेकी अवस्थासे लेकर अस्सी वर्षेपर्यंत करे फिर 
न करे और उस धूमपानको उत्तम योजना होने से इवास, खांसी, छे 
ष्मा, मन्यानाडी, ठोडी और मस्तकमें जो पीडा होतीहे उसको तथा 
संबंधी विकार ये संपूर्ण रोग दूरहोवे ॥ 

धूमोपयोगहोनिपरगुण । 
घूझोपयोगात्पुरुषः प्रसन्रेन्द्रियवाडूमनः । 
हढकेशद्विजइम श्रुः सुगधवदनो भवेत्‌ ॥ 

| अर्थ-धूमका उपयोग होनेसे मनुष्य चक्षुरादिक इन्द्री तथा वाणी, 
|| अंतःकरण इन करके प्रसन्न रहताहे और केश तथा दांत और डड्ढी 
|| इनमें बल आतांहै तथा सुख सुगंधित रहता है ॥ 
| धूममेंनली काविधान । 
धूमनाडी भवेत्तत्र त्रिखंडा च त्रिपर्विका । कनिष्टिकाप 
रीणाहा राजमापागमान्तरा ॥ धूमनाडी भवेददवाशमने 
रोगिणोंगुलेः । चत्वारिशन्मितस्तद्वदानिशद्धिम 
दौ स्मृता ॥ तीक्ष्णे चतुर्विशतिभिः कासघेषोडशा 
न्मितेः । दशञांगुठेवीमनीये तथा स्याद्वगनाडिका ॥ 
कलायमंडलस्थूला कुलित्थागमराधिका ॥ 
अथे-वूमपानके विषयमें नली तीन टुकडेकी और तीन गाँठकी करे 
तथा कनिष्ठिका (छोटी उंगली ) के समान मोटीकरे तथा उसम चा- 
राका दाना भीतर चला जाय ऐसा चौडा छिद्र करे । इस प्रकारकी 
नली सामान्य धूमपानमें होनी चाहिये । वह नली रोगीके चालीस 
उंगल लंबीहे । तथा मृदुसंज्ञक जो धूमहे उसके सेबनमें बत्तीस अँगुलकी 
लंबी लेय । तथा काससंज्ञक घूम उसके सेवनमें सोलह अंगुलकी ले । 
तथा वामनीय संज्ञक धूमके सेवनमें दश अंगुललंवी लेनी । उस्तीप्रकार 
|| णके धूनी देनेको जो नली ले वो दश अंगुलकी ले तथा वो ब्रणके धूनी 
॥ वाळी नली मटरके दानेके प्रमाण मोटी और उसमें छिद कुलथीका 
दाना भीतर चछा जावे इतना बारीक करे । इस प्रकारकी | 
| बनानी चाहिये ॥ | 


| 


ts 
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( १०७४ ) बृहन्निघण्डुरत्नाकरः २२२ 
वसस i 


घूमपानार्थईषिकाका विधान । 
अथेषिकां प्रठिपे्च तु इलह्ष्णां द्वादशादुळास्‌ । धूमत्र 
व्यस्य कल्कनं छपन्चाष्टाणुरुःर्वृतः ॥ कल्ककष[मत 
छित्वा छायाशुष्कं च कारयेत्‌ । ईषिकामपनीयाथ स्ले- 
हाता वत्तिमादरात्‌॥अंगरेर्दीपिर्ताक्रत्वा धत्वा नेमस्य 
रंभ्रके । वदनेन पिबेड्म वदनेनेव संत्यजेत्‌ ॥ नासिका 
भ्यां ततः पीत्वा सुखेनेववमेत्सुधीः । शरावसंपुटेक्षि- 
त्वा कर्कमंगारदीपितम्‌ ॥ छिद्रे नेत्रं सुवेशयाथ ब्रणं 
तेनेव धूपयेत्‌ ॥ है | 
अथे इंषिका ( सरकंडेका टुकडा ) बारह अंगुलका चिकना लेवे, | 
उसपर धूँआँ लेनेकी वस्तुओके कल्कका लेप ८ अंगुलपर्यंत करे करक | 
दव्यका परिमाण २ तोले होना चाहिये । फिर उसकल्कके लेपको छा- || 
याम सुखाय लेवे, जब वो कल्क सूखजाय तब युक्तिके साथ उसमेंसे || 
सरकंडेक टुकडेको निकास लेवे, कि, वो करककी लंबी नलीसी रह- || 
|| जावे, उसके छिद्रमें दूसरी स्नेहकी बत्ती धरके उसको अंगारोंसे जला- 
यके पूवोक्तनलीके छिदमे धरे फिर उसनलीको सुखमें रखके धूँआ इचे 
ओर सुखके दाराही उस घूएको ळोडदेवे । तथा नाकके छिदसे धूंआंको 
खींचकर मुखसे छोड़दे । एवं सरावसंपुटके ऊपरले सरावमें छिद्धकर || 
उसमें अँगारे भरके उनमें व्रणकी धूनीको जो कि, कल्क कराहुआ तयारहै 
उसे डालदे जब धूंआं उठने लगे तब उसके उस छिद्रके द्वारपर नलीका || 
छिद्र लगाय ब्रणको घूनीदेव ॥ ट 
कौनसीओषधकाकर्ककोनसेधूममेंदेवे । 
एठादिकल्क शमने ग्धं सजेरसंमदो । रेचने तीक्षण 
करकं च कासप्ने क्षुद्रिकोषणम्‌॥वामने स्रायुचमांद्य दया 
डूसस्य पानकम्‌ । ब्रणे निबवचाद्यं च धूपनं संप्रचक्षते ॥ 
| अथे-शमन संज्ञक घूनी न उसमें एलादिक औषधोंका गणहै उनका 
__ | कल्ककरके देय तथा मृदुसंज्ञक घूममें घृतादिक,स्नेह पदार्थीमे राल डालके 
कल्क करके देय । तथा रेचनसंज्ञक धूमर्मे सरसों राई इत्यादि औषधोंका 


२३३ धूमपानविधिः। ( १०७५ ) 


करक तथा कासन धूमसे कटेरी और कालीमिरच इत्यादिक 
|| औषधोंका करक करके देय । तथा वामनधूम ( वमन करानेवाली घूम) 
॥ में स्नायु और चर्मादिकोंका कर्ककरके पान करनेको देव तथा ्रणमें 
|| नीम और बच इत्यादिकोंका करक करके धूम देवे ॥ 
| बालग्रह्मादिदूरकरनेकोधूनी । 
अन्याहि धूमा गेहेषु कतेव्या रोगशांतये ॥ तद्यथा मयू- 
रपिच्छं निवस्य प्राणि बृहतीफलम्‌। मरिच हिंगुमांसी 
च वीजं कापाससंभवम्‌ ॥ छागरोमाहिनिमाक विश्वे 
डालिकी तथा । गरजदंतश्व तचूण किचिदृतविधिओ- 
तम्‌ ॥ गेहेषु धूपनं दत्तं सवान्‌ वाल्यहाजयेत । पि- 
शाचान्‌ राक्षसान्‌ जला सवज्वरहर भवेत्‌।एप माह्या 
रो नाज्ञा धूपः शिवसुखादत' ॥ 
|| अ्थ-वालग्रहमें रोगशांतिके अर्थ घरमें धूनीदेनी तहां मयूरापिच्छादि 
|| चुनी कहते हैं-मोरके पंख १ नीमकेपत्ते २ कटेरीके फल ३ कालीमिरच 
|| ४ हिंग ५ जटामांसी ६ कपासके बीज ७ वकरेंके बाल ८ सापकी को 
चली ९विल्लीकी विष्ठा १० हाथीका दांत ११ इन ग्यारह औषधोंका चूण- 
कर और थोडासा इसमें घी मिलाय घरमै इस चूर्णकी घूनी देवे तो संपूण 
|| बालमह ( शकुनी, पूतना, नेगमेयादि ) तथा पिज्ञाच, राक्षस इनके उपद्रव 
दूरहोय तथा सर्वेप्रकारके ज्वर दूरहोवे । यह ममूरपिच्छादि धूनीहै इसी 
हदे धूनी जानो ॥ 
प्रकार माहेश्वरादि धू धूममेंपरिहार ः 
परिहारस्तु खंडेषु कायों रेचननस्यवत्‌। 
नेत्राणि धातुजान्याहुनेलवंशादिजान्यापि ॥ 
अधै-रेचन संज्ञक नस्यभें रोगोंके परिहारके विषयमै जो उपाय कहाहे 
वोही उपाय इस घूमसे करावे । तथा नलीका सुख सुवणोदी घातुका अथवा 


नरसल तथा वांस इत्यादिकोंका करावे ॥ 
धूमपीनिकायंत्र । 


चतुविज्ञत्यगुठानि तरीणि युक्तानि युक्तितः। 
योजिता या तरिखंडेयं निका नेत्रसंज्ञिता ॥ 
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( ९०७६ ) बृहान्रेघण्टुरत्नाकरः । २३४ 
ब 


a >> >, २. 


। अंगुल लंबी तीन नली लेके युक्तीसे जोडे ये 
ड नलिका इसीकी नेत्रसंज्ञाहे ॥ 

धूमपानकेगुण । 

मनस्तापं रजः कोथं धूमपान निवारयत्‌॥ | 
अथे-धूमपान करनेसे मनका संताप, रजोगुण क्रोध ये दूरहोते हैं ॥ 


७ 000९ थ्‌ ~ ANA 
गइष आर कवल तथा प्रतिसारणको विधि । 
चतुर्विधः स्याद्वेडषः स्नेहिकः शमनस्तथा । 
शोधनो रोपणश्चेव कवळश्चापि तद्विधः॥ | 
अर्थ-गंडूष (कुरलाकरना ) चार प्रकारकाहै १ स्नेहिक, २ शमन, ३ 
शोधन और चौथा४रोपण। तथा कबल (गस्सा-कौर) भी चार प्रकारकाहै॥ । 
खैहिकादिगंडूषोंकीदोषमेद्करकेयोजना । | 
स्निग्घोष्णेः स्नेहिको वाते स्वादुशीतैः प्रसादनः । 
पित्तेकटुम्ललवणरुष्णे: संशोधनः कफे ॥ 
-कृषायतिक्तमधुरेः कढुष्णे रोपणे व्रणे। 
चतुःप्रकारो गंदूपः कवठश्वापि कीत्तितः ॥ 
अथे-स्निग्ध और गरम पदार्थोकरके जो कुरले करने उसको स्नेहिक || 
गंडूष जानना । इसको वादीके रोगोंमे योजना करे। तथा मधुर और शीतल 
.पदार्थके कुछे प्रसादन ( शमनगंडूष ) जानने उनको पित्तमें योजना करे । 
तथा तीक्ष्ण, खट्टे, खारी और गरम पदार्थके कुछे शोधन गंडूष कहाते हैं 
उनको कफके विषयमै योजना करना । तथा कषेले, कडुए और मधुर || 
पदार्थ करके रोपण गंडूष जानना, इसको कुछ गरम करके व्रणमें योजना 
| करे । इसीप्रकार कवलभी चार प्रकारका कहाहे॥ 
.. गंडूषओरकबलइनमेंभेद । 
असंचारी सुखे पूर्ण गेड्घः कवळश्चरः। 
तत्र द्रवेण गेड्घःकल्केन कवलः स्मृतः॥ | 
|| अथे-काठे आदिशब्द्से जो दवपदाथे उनसे सुखको भरके उसको 
इधर उभर पतन नन स एकाकरदवेउसको 


$ ---- 


जा) 
डा 
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२२५ गंडूच-कवल ओर प्रतिसाधारण-विधिः। ( १०७७) 


क “2-3... 


| Fe करकादिक पदार्थोको सुखें भरके इधर उधर फिरावे इसप्रकार | 
रखनेको कवल कहते हैं ॥ 
गंडूषआओरकवलकी औषधका प्रमाण । 
~ ७१) SF ळे 
दद्याइव्येषु रण च गंडूषे कोठमात्रिकम्‌ । 
| कषेप्रमाणःकल्कश्च दीयते कवले बुधेः ॥ 
|| अर्थे-गेडूषमें कांढे आदि दव ( पतली ) दव्य उनमें चूण एक कोलके 
|| प्रमाण मिलाना चाहिये । तथा कवलमें कल्क कर्ष प्रमाण जानना ॥ 
| किस अवस्थामें गंडूषकरे और कैसेकरे । 
रि. ७ Qe 
धायतं पचमाद्व्षादइषकवलादयः । गडूषान्सुस्थत 
कुयात्स्विज्नभारगलादिकः ॥ मनुष्यस्रीस्तथापंच सप्त 
वा दाषनाशनात्‌ ॥ 
अथे-गडूष अथवा कवलादिक पांचवषेकी अवस्थाके पश्चात्‌ कराने 
चाहिये । तथा मनुष्यको स्वस्थचित्त कर बैठावे, फिर रोग दूर होनेके 
॥ अर्थ कपाल और गला तथा आदि शब्दकरके मुख इनमें थोडा २ 
|| पसीना आवि तबतक तीन अथवा पांच अथवा सात कुरले करावे 
|| अथवा दोष दूरहोने पर्यंत कराने चाहिये ॥ 
श्रमाणान्तर । 
कफपूणोस्यताँ यावच्छेदो दोषस्य वा भवेत्‌ । 
नेत्रघाणचुतियावत्ताबद्गंदूषधारणम्‌ ॥ 
अर्थ-कफकरके सुख भराआंवे तबतक अथवा दोषोच्छेदन होय तहां- 
तक तथा नेत्र और नाक इनमें खाव छूटे तबतक गंडूष धारण करे ॥ 
वातरोगमेंचिकनाइकेकुरले । 
तिळकल्कोदकं क्षीरं स्नेही वा स्नेहिके दितः ॥ 
अर्थ-तिलोंका करक, पानी, दूध, तेल आदिशब्दकरके स्रेइपदार्थ 
| ये स्नेहिक गंदूषमें देवे ॥ 
| पित्तरोगमेंदामनसंज्ञकगडूष । 
| तिङानीलोत्पछं सपिः शकेराक्षीरमेवच । | 
सक्षोद्री इनुवक्रस्थो गंइषो दाइनाशन | 
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( १०७८ ) बृहन्निघण्दुरत्नाकरः । २९६ 


अर्थे-तिल, नीलकमल,घी,मिश्री और दूध ये पदार्थ एकत्र कर इसमें 
सहत डालके कुरले करे-तो पित्तसंबंधी, ठोडी और सुख इनमें जो दाह 
होता है वह दूर होवे ॥ | 
ब्रणादिरोगोंपरमशुगडूष । 
वैहाद्यं जनयत्यास्ये संदधाति थुखव्रणात्‌ । 
दाहतृष्णाप्रशमन मघुर्गहषधारणम्‌ ॥ । 
अर्थ-सहतके कुरले करनेसे मुखके छाले घाव, तथा दाह, तषा थे || 
रोग दूरहोकर मुखमै स्वच्छता आती है ॥ | 
गंडूषधारणंकेशुण । 
व्याघेरपचयस्तुषिवेशयं वक्रळाघवश। 
इन्द्रियाणां प्रसादश्च मंडूषे विधृते भवेत्‌ ॥ 
हरदास्यस्य रस्यं शोषे पाक बणे तृषास्‌। 
दंतचालं च गंडूषो वैशद्यं तु करोति हि ॥ न 
अर्थ-कुरले करनेसे व्याधिका नाश, तुष्टी, स्वच्छता, मुखमें हलका- || 
पना, सवैइन्द्री प्रसन्न हो तथा सुखकी अरुचि, शोष, मुखके छाले, त्रण, 
प्यास,दातोंका हिलना इतने रोगोंका नाशकर सब शरीरको निर्मेलकरेंहै॥ | 
कवलधारणकेशुण । हि 
वातपित्तकफम्स्य द्रव्यस्य कवल मुखे । अद्ध निश्षि- 
प्य संचव्ये निष्ठीवेत्कवळे विधिः ॥ कवलः कुरुते 
कांक्षां भक्षेषु हरते कफम्‌ । तृषा शोषं च वेरस्यं ढूं- 
तचालं च नाशयेत्‌ ॥ 
अर्थ-वात, पित्त, कफ इनके नाशकतो आओषधोंका कवल ( ग्रास ) 
मखर्मे लेकर आधा चबायके थूक देवे । तो अन्नभक्षण करनेकी इच्छा 


|| हों तथा कफका नाशकरे । एवं शोष, प्यास और अरुचि इनका नाश 
करके हलतेहुए दातोंके उसी समय जमाय देवे ॥ 


दंतनिह्मामुखानां च चूर्णकल्कावलेहकेः । झनेघेषेणमंगु 


२२७ गंडूष-कवळ और प्रतिसारण-विधिः । ( १०७९) 


तृषाम्‌। अरुचिं दुतपीडां च निहन्यात्प्रातिसारणम्‌ ॥ 
| अर्थ-दाँत;,जीभ,सुख इनको चूर्ण,करक ओर अवलेह ऐसे तीन प्रकारकी 
|| औंषधीसे धीरे धीरे उँगलीसे रगड़े उसको प्रतिसारण (मंजन) कहते हैं ये 
|| प्रतिसारण करनेसे मुखका कडुआपना,दुर्गेध,मुखका सूखना,प्यास,अरुचि 
॥ और दांतोंकी पीडा इन सबको नाश करे है ॥ 

| गंडूब कवलआओरम्रतिसारणकीविधि ॥ 
क्षीरस्रेहकषायादिद्वव्येः संपूणेमाननम्‌ । आपूर्य स्थीयते 
तावद्विधिगड्षधारणे ॥ 

|| अर्थ-दूध तथा घृतादि स्निग्घपदार्थं तथा काढा आदिशब्दसे पतली 
|| औषधको झुखमें भरके थोडी देर रहनेदे फिर उसको ङुरला (कुल्ला ) 
|| करदेवे, यह गंडूष लेनेकी विधी जाननी ॥ 

विषादिमेंगंडूष । 


विषक्षाराग्मिदग्थे च सर्पिधोयै पयोथवा ॥ 
अर्थ-विषदोष-( संखियाआदि ) और क्षारादिजन्य विकार तथा 
|| अम्निद्ग्थजन्यविकार इनसे घी अथवा दूध इनके कुले करे ॥ 
दंतचालनमेगंडूष। 
तेल्सैंधवगंडूषों दंतचाले प्रशस्यते ॥ 
अर्थ-तिलका तेल और सैधानिमक, दोनोंको मिलाय कुले करे तो 
|| दांत हिलते इए जमजावे ॥ ` 
| सुखशोषपरगंडूष। _ 
वेरस्यं सुखशोषंच गंडपःकांजिकी जयेत्‌॥ 
अरथे-सुखशोष तथा मुखकी विरसताको कांजीके कुल्ले नाश करते हैं ॥ 
कफपरगडूष | 
सिंधुत्रिकटुराजीभिराद्रेकेणकफेहितः ॥ 
अर्थ-सेधानिमक, सोंठ, मिर्च, पीपल ओर राई इनका ज्ूणेकर 
अद्रखक मिलायके कुल्ले करे तो कफदोष दूरहीय ॥ 
- कफतथारक्तपित्तपरगंडूष । 


त्रिफडामधुगंडूषः कफासकपित्तनाशनः ॥ _ 
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( १०८० ) बहन्निघण्टुरत्नाकरः । 


क 


अर्थ-त्रिफलेका तरण सहतमें सानके उसके कुल्ले करे तो कफ और रक्त | | । 
पित्त नष्टहो ॥ | 
सुखपाकपरगंडूष ॥ 
ड गुड्ची त्रिफला द्वाक्षा जात्याश्च पछवाः । 
यवासश्चेति तत्काथःषष्ठांशःशक्षोद्रतंयुतः ॥ 
शीतो सुखे घृतो इन्यान्सुखपाक त्रिदोषजम्‌ । | 
अथे-दारुहळदी, गिलोय, त्रिफला,दाख, चमेलीके पत्ते,नवासा इन || 
औषधीको समान भाग ले काढा करे तथा काढेका उटांभाग सहत मिलाय | 
काटेको शीतल करके कुल्ले करेतो जिदोषजन्य मुखके छाले दूरहोबे ॥ 
यस्यापधस्य गडूवस्तथव यातसारणस्‌ | 
कवळश्चापि तस्येव ज्ञेयोऽत्रङु शढेनेरेः ॥ 
अथे-जिन औषधोंका गंडूष उसीका प्रतिसारण करना तथा कवलभी 
उन्हीं औषधोंका होता है ऐसा कुशलवैद्योंकी जानना चाहिये ॥ 
कवलकाप्रकार । 
केशरं मातुळिङ्गस्य सेंधवं व्योपसंयुतम्‌ । 
इन्यात्कवळतो जाडयमरुचि कफवातजाम्‌ ॥ 
` अर्थ-बिजोरेकी केशर, सेंघानिमक तथा सोंठ, मिरच, पीपल इन 


औषधको एकत्र कर इनका करककर कवल करेतो सुखकी जडता तथा 
कफवातकी अरुचिरोग दूरहोवे ॥ 


इकः भतिसारणकामेद्‌ हे 
कल्कोअलेहशूर्ण च त्रिविधंग्रतिसारणम्‌ । 
अंगुल्यग्रगर्हतं च यथास्वं मुखरोगिणाम्‌ ॥ 


अर्थ-कल्क, अवलेह और चूणे इन भेदोंसे प्रतिसारण तीन प्रकारकाहै। 
|| इनमें मनुष्यको जैसी दोषकी तारतम्यताहो उसके सदश उंगलीके अग्र- 
|| भागसे लेकर जीभमें छगा और संपूर्ण मुखको रगडे ॥ 


कुएं द्‌ > बा पाठा तिक्ता च पीतिका। 
तेजनी सुस्तलोभ च चूर्ण स्यात्प्रतिसाः 
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३३९ नेत्ररोगचिकित्साविधि: । ( १०८१) 
प 
रक्तछुति दतपीडां शोथं दाहं च नाशयेत्‌ ॥ 

अथे-कूट, दारुहलूदी, घायके फूल, पाठ, कुटकी, हलदी, री 
नगश्मोथा और लोध ये नो औषधका चूण करके जीभ तथा सब 
मुखमै उंगलीके अग्रभागसे लेकर रगडे, तो दांतोंके मसूढेंसे जो रुधिर 
॥ गिरे वह, दांतोंकी पीडा, सूजन, दाह ये संपूणेरोग दूर होवे । इस 
|| चूको प्रतिसारण (मंजन) कहते हैं ॥ 
| गंडूषादि कों केही नयोगहोनेकेलक्षण । 
हीनयोगात्कफोत्डेशो रसाज्ञानाऽरुची तथा। 
अतियोगान्सुखे पाकः शोषर्तृष्णा कुमो भवेत्‌ ॥ 
अथे-गंडूषादिका हीनयोग होनेसे कफकी आधिक्यता होतीहै। तथा 
|| मधुरादिक रसोंका यथाथे स्वाद मालूम नहींदो। तथा अन्नादिकमें अरुः 
|| चि होय। तथा गंड्घादिका अतियोग होनेसे । सुखपाकके समान सुख 
|| उपड आवे तथा शोष और प्यास ये लक्षण होतेहे ॥ 
शुद्धगडूषकेलक्षण । 
व्याधिरपचयस्तुश्विशर्य वक्रलाघवम्‌ । 
इंद्रियाणां प्रसादश्च गंडूपे झुद्विलक्षणम्‌॥ | 
अर्थे-गंड्षादिकका उत्तमयोग होनेसे सुखसंबधी व्याधिका नाश अंतः 
करणमें संतोष, सुखमें निर्मेलता और हलकापना तथा रसनादि इन्द्रियॉमें 
प्रसन्नता थे लक्षण होतेहे । ये शुद्गंडूष होनेके लक्षण जानने ॥ 
इतिगंडूषादिबिधिः समाप्तः । 


अथनेत्ररोगचिकित्साविधिः । 
नेत्रअच्छेहोनेकेउपचार क... ॥ 
सेक आश्वोतनं पिंडी पेण तथा । 
पुटपाकोंजनं चेभिः कल्केनेतरस्ुपाचरेत्‌॥ 
अर्थ-सेक; आश्वोतन, पिंडी, विडाल, तपेण, पुटपाक और अंजन ये 
सातप्रकार नेत्ररोगमें कहेंहें इनका कल्क करके जिस-प्रकार नेत्ररोगमें 
|| उपचार करनेका कहाहे उसमकार करना चाहिये ॥ : 
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(१०८२) ः 


बृहत्रिघण्दुरलाकरः । २३० 
| सेककेलक्षण । कक: र 


सेकस्तु सूक्ष्मधाराभिः सर्वेस्मिन्नयने हितः। 
मीलिताक्षस्य मत्येस्य प्रदेहश्चतुरंशुरात्‌ ॥ 
अर्थ-मनुष्यके नेत्रवंदकर दूध, घी, रस इत्यादिकोंका सार, नेत्रपर || 
अगुळके अंतरसे बारीक धार देंवे इसे सेक कहतेहें ॥ 
सककेभेद । 
सचापि स्नेहने वाते रक्ते पित्ते च रोपणः | 
ठेखनश्च कफे कायेस्तस्य माता$घुनोच्यते ॥ | 
अधे-वातरोगमें स्नेहन सेक करे, रक्तपित्तके कोपमें रोपण सेक करे || 
तथा कफरोगमें लेखन सेक करना चाहिये ॥ | 
सककीमात्रा । 
षड्वाकृशते'स्नेहनेघु चतुसिञ्रैव रोपणे । 
वाकशतेश्च तिभिः कायेः सेके लेखनकमेणि ॥ 
अर्थ-स्नेहनकर्ममें छःसोवाकू होनेपर्यत नेत्रॉपर तरडा जिस औषधका || 
देना कहा वो देवे। रोपणकमंमें चारसौ वाकूपर्यंत धार देनी । तथा 
लूखनकमेमें तीनसी वाकूपर्यंत धार देनी चाहिये ॥ 
सेककमेकाकाल । 
कायेस्तु दिवसे सेको रात्रो चात्ययिक गदे ॥ 
अथे-यदि नेत्रमें सेक करना होयतो दिनहीमें करे, कदाचित्‌ रोगकी 
आधिक्यता होयतो रात्रीमें भी करे, ऐसी शास्रकी आज्ञाहे ॥ 
बाताभिष्यंदादिरोगपरसेक । 
एरंडत्वकूपत्रमूलेः शुतमाज पयो हितम्‌ । 
सुखोष्णं सेचनं नेत्रे वाताभिष्यदनाशनम्‌ ॥ 
|| अर्थ-सुरतीअंडकी छाळ,पत्ते.जड इनसवको बकराके दूधमें ओटायके 
फिर सुहातेर गरमदूधकी धार वाताभिष्यंद्रोम दूरकरनेके वास्ते नेत्रों में देय 
>>“. _ तथादूसराक्रम। ` 
परिषेके हितं नेत्रे पयः कोष्णं ससेंधवम्‌ । 


सनम म 


|| नेत्रोपर डाळे तो पित्तविकार, रक्तविकार और अभिघातजन्य विकार 


२३९ नेचरोगचिकित्साविधिः । ( १०८३ ) 


वाताभिष्यंदशमनंहितं मारुतपर्यये । | 

शुष्काक्षिपाके च हितमिदं सेचनक तथा ॥ 
| अथे-बकरीकेदूधमें सैंधानिमक डाल गरमकर सहन होय ऐसा गरम२ 
|| धार नेत्रों पर गेरे अथवा हळदी, देवदार, संधानिमक इनका चूणेकर 
|| उसको दूध डाल गरमकर सुहातार गरम नेत्रोंपर धार देय तो वाता- 
|| भिष्यंद्रोग और वातविपयेय तथा शुष्काक्षिपाक ये रोग दूरहोय ॥ 
| पित्त, रक्त ओर आभिघातपरसेक । 

सावरं मधुकं तुल्यं घृतभृष्ट सुचूर्णितम्‌ । 

छागक्षीरे घृतं सेकात्‌ पित्तर्तामिघातजित्‌ ॥ 
| अथे-पठानीलोध और सुलहटी इन दोनों औषधाको समान भागले 

घीमें भून चूर्णकर बकरीके दूधमें डालके उस दूधकी सुहाती गरम २ धार 


|| ये सब दूरहोवे ॥ 
रक्तामिष्यंद । दु 
त्रिफलाढोप्रयष्टीमिः शकेराभद्रमुस्तकेः । 
पिश्ेःशीतांबुनसिको रक्ताभिष्येदनाशनः ॥ 
| अर्थ-हरड, बहेडा, आमला, लोघ, मुलहटी, खाँड, नागरमोथाका | 
भेद, भद्रमोथा ये सब औषध समान भागले शीतल जलमें पीस उसपा- 
नीकी नेत्रांपर धारदेवे तो रक्ताभिष्यंद दूरहोय ॥ 
तथादूसरा । 
ठाक्षामधुकमंजिष्टा ठोभ्रकाठानुसारिवा 
पुंडरीकयुतः सेको रक्ताभिष्यंदनाझनः ॥ 
अर्थ-लाख, सुलहटी, मजीठ, लोध, सारिवा और सपेदकमल इन 
औषधोंको पानीम पीस उस पानीकी नेत्रोंमें धारदेवे तो रक्ताभिष्यंद 
( रुधिरके कोपसे आंख दूखने आईहो ) सो दूरहो ॥ 
नेत्रशुळमेसेक । 


| 3 5 वत आ 0. रा फा श्वेतलोभ्रै घृतेभृषटं चूर्णितं पटविखुतम्‌ । 


SSSI See 
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_ (१०८४ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । २३२ 


उष्णांबुना विमृदितं सेकाच्छूलप्रमंबके ॥ 
अथै-पठानी लोधको घीमें भून कूटकर कपडछान चूणेकर गरम जलमें 
पीस उस पानीकी नेत्रोंपर घार डाळे तो नेत्रका दरद दूरहों कोई इसकी 
पोटली बनाय गरमपानीमें भिगोयके नेत्रको सेकतेहै जिर 
नेत्रपीडा जाती रहती है ॥ 
आश्चोतनकेलक्षण | 
अथ आश्चोतन काये निशायां न कथंचन । 
उन्मीठितेक्षिण हङ्मध्ये बिदुभिद्रथंगुलाद्वितम्‌ ॥ 
अर्थ-मनुष्यके नेत्रोंको उघाड नेत्रमें दोअगुलपर्यत दूध काढा इत्यादिकी 
बूंद डाले इसको आश्रोतन कहते हैं यह आश्चोतनकमे रात्रिमें न करे ॥ 
अथआश्रोतनविधिः । 
कायक्षेद्रासवस्नेहबिंदूनां यत्तु पातनम्‌। 
यद्दयगुछोन्पित नेत्रे प्रोक्तमाश्चोतनं हि तत्‌ ॥ 
अधथै-दूखते नेत्रको दोअंगुल प्रमाण छोलके उसमें काढा, सहत, आसव || 
तथा स्नेह पदार्थ की बुँद डाले उसको आश्चोतन क्रिया कहते हैं ॥ 
लेखनादिकआश्चोतनमें कितनी बूंदडाले । 
िनदवोष्टो छेखनेषु स्नेहने दशबिन्दवः । रोपणे द्वा- 
दशप्रीक्तास्तेशीते कोष्णरूपिणः ॥ उष्णे च शीत- 
` रूपाः स्थुः सवेष विनिश्चयः ॥ 
अथे-लेखनकमेभे नेत्रमे आठबूंद डाले स्नेहन कमे होयतो दशबिदु डालि 
रोपणकर्म य बिदु डाले बोबूंदशीतल और नेत्रोंकी सुहातीरगरम 
२ डालनी चाहिये और यदि गरमीके दिन होयतो शीतल २ बूंद डाले ॥ 
वातादिकमेआश्वोतन। . 
वाते तिक्तं तथा स्निग्ध॑ पित्ते मंधुरशीतलम । 
तिक्तोष्णरूक्षं च कफे कमादार्थोतनं हितम्‌ ॥ 
अर्थ-वादाके रोगमें कटू और चिकना ऐसा आश्चोतन करे।पित्तरोग होय 
तो मधुर और शीतल ऐसाकरे । कफरोग होयतो कटु गरम, रूक्ष ऐसा 
आश्चोतन करना चाहिये इसप्रकार आश्चोतनकमे करना हितकारी है ॥ 


न्म्ल 
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लः नेत्ररोगचिकित्साविधिः । ( १०८५) 


£ आश्चोतनकी मात्राकाक्रम । 
आश्वोतनानां सर्वेषां मात्रास्याद्राकशतं हितम्‌ । 
निमेषोन्मेषणं षुंसामंशुल्योइछोटिकाथवा ॥ 
ुवेक्षरोज्चारणं वा वाङ्मात्रेयं स्मृताबुधेः ॥ 
अर्थै-मवुष्यके आंखोंके पलक मुँदना और खुलना अथवा चुटकी 
बजाना अथवा गुरु ( दीघ ) अक्षरका उच्चारण करना इनमें जितनी 
देरी लगती है उसकाल ( देरी ) को एक वाङ्मात्रा कहते हैं, ऐसी सौ 
| बाङ्मात्रा संपूणे आश्चोतनोमें हितकारक जाननी । अर्थात्‌ सौवाकू 
|| पर्यंत उक्त औषधोंकी बूंद नेत्रोमें धारण करनी ॥ 
वाताभिष्यंद्परआश्चोतन । 
बिल्वादिपंचमूळेन बृहत्येरंडशिश्वभिः । 
काथआश्चोतने कोष्णो वाताभिष्यंदनाशनः॥ 
|| अर्थ-बेलहै आदिमें जिनके ऐसी पांच औषधोंके मूल, कदेरी, अंड- 
कीजड, सहेँजनेके जडकी छाल इन सब ओषधोंका काढाकरके जसा 
| २ सहन होय ऐसी गरम दूंद नेत्रमें डाले/तो वाताभिष्यंद्‌ रोग दूरहो॥ 
| वायुजन्यवातरक्तापित्तजन्यअभिष्यंद्परआश्रो तन | 
अंबुपिशेनिंबुपतरेस्त्वचं लोभस्य लेपयेत्‌ । 
प्रतापवद्विनापिट्ठा तसो नेजपूरणात्‌ ॥ 
वातोत्थं रक्तपित्तोत्थमभिष्यंद विनाशयेत्‌ ॥ 
अथै-कडुए नीमके पत्तौंको जलमें पीसके लोधकी छाल पर लेपकरे, 
फिर उस छालको अभिमें तपावे पीछे पीसके उसका रस निकाल नेत्रोंमें | 
कुछ गरम २ बूंद डाले तो वातजन्य, रक्तपित्तजन्यअभिष्यंद्‌ दूर हो ॥ | 
सर्वेअभिष्यंदोंपरआश्वोतन | | 
जिफलाश्रोतन नेत्रे सवांभिष्यदनाशनम्‌ ॥ 
अथे-त्रिफलेके काढेकी गरम २ सुहाती बंद नेत्रोंमें डाले तो सर्वे- ' 
|| प्रकारके अभिष्यंद दूरहों ॥ 


| 
! 
१ बेल, अरनी, टेटू, पाढल, कंभारी ये बिल्वादि पैचमूल जानना इसीको बृहत्पंच- | 
मूळ कहते हें । क 
अअ 
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( १०८६ ) बृहत्रिघण्टुरत्नाकरः । १३४ 
रक्तपित्तजन्यअभिष्यंद्परआश्रो तन । 
स्रीस्तन्याथोतनं नेघे रक्तपित्तानिद्ातिजित्‌ । 
क्षीरसापिंघृतं वापि वातरक्तरुजं जयेत्‌ ॥ 
अथे-खीके दुधके बूंदको नेत्रोंमें डाले तो रक्तपित्त और वायु इनकी || 
पीडाको दूरकरे । उसी प्रकार दूधके ऊपरकी मलाइ और घी इनकी 
बुँद अथवा फाये नेत्रोंमें बांधे तो वातरक्त संबंधी पीडादूरहो ॥ 
पिडिकाकेलक्षण । 
पिडी कविका प्रोक्ता बध्यते पट्टबस्नकेः । 
नेत्राभिष्यंदयोग्या सा ्रणेष्वपि निबध्यते ॥ 
अर्थ-नेत्ररोगनाशक औषधको पीस टिकिया करके नेत्रॉपर घरकै 
कपडेकी पट्टीसे उसको वांधदेवे, इसको पिडी अथवा कवालिका कहते || 
हैं यह पिडी नेत्राभिष्यंदरोगके योग्यहै।तथा बणकेऊपरभो बांधनाकहाहे॥ | 
स्निग्धोष्णा पिडिका वाते पित्ते सा शीतला मता । || 
रूक्षाष्णा इलष्माण प्रोक्ता विपिरुक्तो बुधैरयम्‌ ॥ | 
अर्थ -वातव्याधिपर चिकनी और गरम,पित्तपर शीतळ तथा कफपर | 
रूखी और गरम ऐसी पिडी बाँधनेकी विधि कही हे 
.. .. नेत्राभिष्यंदमैशिरोव्रिचन । 
अभिष्यंदेषधिमंथे च संजाते इलेष्मसंभवे । 
स्नग्धास्वन्नात्तमांगस्य शिरस्ती्षणेविरेचयेत्‌ ॥ 
अर्थ-कफसंबंधी अभिष्यंद तथा अधिमंथ रोगीके मस्तकमें तेल चुपड 


पसीने निकालें फिर मस्तक शोधन करनेको तीक्ष्ण ओषध करके || 
| नाकमें नस्य देवे ॥ 


र उपायांतर । 
अधिमंथेषु सेषु ललाटे वेधयेच्छिराम्‌ । 
अशांत सवेथा मये अवोस्तु परिदाहयेत्‌ ॥ 
अर्थ-संपूर्ण अधिमंथमें ( नेत्रदूखनेमें ) मस्तककी शिरा देखे ( फस्त 
खोले) तो नेत्रदूसना शांतिहो । यदि सब उपाय करनेपरभी आंख दूख- 
नेसे न रहे तो भुकुटी ( भौह ) में दाग देवे ॥ - 


Je TS Se 
RR 


त लेके” २ 


२३५ नेत्ररोगचिकित्साविधि:। ( १०८७ ) 


| 


अ वाताभिष्यंद्कायत्न 
वाता।भष्यद्शान्त्य्थं स्निग्धोष्णा पिडिका भवेत्‌ ॥ 
| _ अर्थ संपूर्ण अभिष्यंदरोगमें नेत्रोंकी पीडा दूर करनेको औषध कहीं है 
उनका टाकया करके बांघेतथा वाताभिष्यंद्मे चिकनी और 
| दिया बानी ॥ मिष्यंदमें चिकनी और गरम 
| ग वाततथापित्ताभिष्यंद्कायत्न । 
एरडपतरसूरुत्वङ्‌निमिता वातनाशिनी । 

. पित्ताभिष्यदनाज्ञाय धात्रीपिडी सुखावहा ॥ 
अथ-अडके पत्ते, छाल, जड इन सबको एकत्र पीस टिकिया बनाय 
|| गतामिम्यद्‌ इर करनेको नेत्रोपर बांधनी। पित्ताभिष्यंद दूर केरनेका 
आमलोंको पीस टिकिया करके नेत्रोंपर बांधे तो नेत्रपीडा दृरहोवे ॥ 
| पित्ता भिष्यंदपर दूसरीपिडी । 

` सहानिबफलोद्धूता पिंडी पित्तविनाशिनी ॥ 
| अथ-वकायनके फलको पीस टिकिया बनाय पित्ताभिष्यंद्‌ रोगवाले- 
|| के नेत्राँपर बांधे तो पीडा इूरहो ॥ 
| लैष्मामिष्यंद्परपिंडी। 
शिउपत्रकृतापडो छेष्माभष्यंदनाशिनी । 

॥ अर्थ सहँजनेके पत्तांकी टिकिया बनायके बांचे तो कफसे नेत्रदूखना 
| दूर हाय। 


कफपित्ताभिष्यंदपरपिंडी 
निबपत्रकृता पिंडी डैष्मपित्तहरा भवेद्‌ । Ls 
त्रिफळा पिडिका प्रोक्ता नाझने [ः॥ 
अर्थ-नीमके पत्तांकी टिकिया बनायके रोगीके नेत्रोंपर वाधितो 
कृफपित्ताभिष्यंद्की पीडा दूरहो। तथा त्रिफलेकी टिकिया बाधितो कफः 
पित्ताभिष्यंद्‌ नाशहो ॥ उ ड 
लानि । 
पि्ठा कांजिकतोयेन पतभृष्टि च पिडका । 
ठोधरःग्रहरति क्षिप्रमभिष्यंदमसृद्वरम्‌ ॥ 
अर्थ-लोधको कांजीसे पीसके दिकिया बनाय घामें सेकके नेत्रोंपर बांधे | 
तो रक्ताभिष्यंद्‌ (रुधिरकी दुष्टतासे जो नेत्र दूखनेको आते हैं वो ) दूरही ॥ || 
| 7 
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( १०८८) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । २३६ 


सूजनओरखुजलीआदिपरापडी । | 
शुंठोनिबदलेःपिंडी सुखोष्णा स्वल्पसँघवा । 
धाया चक्षुषि संयोगाच्छोथकंड्व्यथापहा ॥ ` 
अर्थ-सोंठ ओर नीमके पत्तोंको पीस उसमें थोडा सेंधानिमक डाल | 
टिकिया बनाय गरमकरके नेत्रोंपर बांधे तो नेत्रोंका सूजना नेज्ञोंकी || 
खुजलीकी पीडाको दूरके ॥ 
विडालककेलक्षण । 
विडाळको बहिठेंपो नेत्रपक्ष्मविवर्जितः । 
तस्य मात्रा परिज्ञेया सुखळपावधानवत्‌ ॥ 

ह अथे-नेत्रके पलकोंको मूंदके ऊपर सवेञ लेप करनेको विडाळक कहते 
हैं। इस लेपकी मात्रा मुखलेपकी विधिके माफिक जाननी, अथात्‌ जैसे | 
मुखलेप करनेमें जो मात्रा लेनी लिखी है बही मात्रा इस विडालककी लेवे॥ | 

सवेनेत्ररोगोंमेंलेप । | 

यष्टीगेरिकसिंधूत्यदावांताल्येःसमांशिकेः । 

जलपिशेबहिटपःसवेनेत्रामयापहः ॥ | 

अधे-मुलहटी, गेरूसेंघानिमक, दारूहूछदी और खपरिया ये पांच | 

औषध बराबरले पानीसे पीस नेत्रोके बाहर २ छेपकरे तो सवे अभिष्यंद | 

(नेत्रोंका दूखना ) दूरहो ॥ | 
तथादूसरालेप । 

रसांजनेन वा ठपःपथ्याविश्वदटेरापि । कुमारिका 

` भिपत्रेवों दाडिमीपछवेरपि ॥ वचा हरिद्रा विश्वैवो तथा 

_ नागरगेरिकेः॥ ` | 

अर्थ-रसोतको जलसे पीस टेप करे।उसीप्रकार हरड, सोंठ, तमालपत्र 


॥ इन तीनों औषधीको जळते पीस केपकरेअथवा योगुवार ओर चीतेंके पत्तों 


को एकत्र जलसे पीस लेपकरे भ मम थवा अनारके पत्तांको पीस लेपकरे अथवा 
ड नेचके बाहरले भागमें चारों तरफ 


। । ये छःश्लेप पृथक्‌ २ कहे हैं ॥ 


USA: 


|| नेत्रके बहिभागमें लेप करे तो नेत्रसंबंधी सवेपीडा दूरहो ॥ 


२३७ नेत्ररोगचिकित्साविधिः । (१०८५) 


र _ तथातीसरालेप | 
दग्व्वाग्रो सेंघव॑ लोभ मधूच्छिष्टयुते घृते । 
पिष्टमंजनळेपारथ्यां सद्यो नेत्ररुजापहम्‌॥ 
झर्थ-सँधानिमक और लोध इन दोनों औषधोंको अमिमें भून मोम 
और घी एकत्र कर उसमें वो औषध पीसके नेत्रोमें अंजन करे और 
पूर्वोक्त औषधोंका नेत्रके बाहर लेपकरे तो नेत्रसंबंधी पीडा तत्काल दूरहोय 
| चलुर्थलेप। _ 
लोहस्थ पात्रे संघृष्टो रसो निडुफछोद्वः। 
किचिद्वनो बाहिलपान्नेत्रवाधां व्यपाहात ॥ 


>>>. 


अर्थ-लोहेके पात्रमें नींबूके रसको घोटे जब गाढा होजावे तब 


अर्भेरोगपरलेप । १ 
संचण्ये मरिचं केशराजं स्वरसमदनात्‌ । 
लेपनादमर्णानाशंकरो त्येषप्रयोगराट्‌ ॥ 
|| अथे-काली मिरचोंको भांगरेके रसमें पीसके नेत्रोंपर लेप केरे) तो 
|| शुक्कामै और आधिमांसाम इत्यादिक नेत्ररोगोंमें जो अमेरोग है वो दूरहो 
| अंजननामिकापरप्रातिसारण । 
स्विन्ना भित्वा विनिष्पीड्य भिन्नामंजननामिकाम्‌ ॥ 
शिढेकानतसिपृत्थेःसक्षोद्रै'प्रतिसारणम्‌ ॥ 
अर्थ-नेत्रॉकी-पलकोमें अंजननामिका नामकी फुंसी होतीहे उसको 
आंजनी कहतेहे, उस फुंसीका वफारेसे पसीने निकालके चीरडाले 
फिर उसका मवाद निकाल पश्चात मनसिल, इलायची, तगर, सैधा- 
निमक इन चार दवाइयोंका चूर्णकर सहतमें मिलाय उस फुंसीमें 
प्रतिसारण करे अथोत्‌ ये औषध उस फुंसीपर चुपडदेवे तो 
आंजनी फुंसी दूरहो ॥ 
नेत्ररोगमेंतपण । 


अथ तपेणकं वच्मि नेत्रतृत्तिकरं परम्‌। यद्रक्षं परिशुष्कं 
च नेत्रं कुटिल्माविलम्‌ ॥ शीणपक्ष्मशिरोत्पातकृच्छी- 
न्मीलनसंयुतम्‌ । तिमिराजुनशुक्राय्रेरमिष्यंदापिमंथ- | 
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(१०९०) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । २३८ 
प 0 
केः ॥ शुक्राक्षिपाकशोथाभ्यां यक्तं वातविपयेयेः । तन्ने- 
त्रतपेणे योज्यं नेत्रकमेविशारदैः ॥ | 
अर्थ-नेत्रमें तप्तिकरता ऐसा तर्पण कहते हैं; जिन नेतरोमें रूखापना, | 
| टेढापना ओर गदलाहटपना है ऐसे नेत्र तथा जिसके पल- 
कोके बाल गिर गएहो, शिरोघात, कृच्छोन्मीलन, ( कठिन सेनेत सुंदे ) 
तिमिर, अजुन, शुक, ( मोतियाबिद्‌ ) आभिष्पंद, अधिमंथ, शुक्राक्षि- || 
पाक, सूजन और वातविपयैय इन रोगसे व्याप्त नेत्ररोगीके तर्पण करे 
अथात्‌ ताप्ने करता ओषधीकी योजना करे ॥ 
र हीनाधिकतर्पणमेंडपचार । i 
पूण चापांगत'सेह स्रावयित्वाक्षिशोधयेत्‌ । 
स्विन्नेन यवपिष्ठेन स्लेहवीयेरितं ततः ॥ 
यथारुव धूमपानेन कफूसस्य्‌ विरचय । 
एकाहं वा व्यहं वापि पंचाहं तपेणं चरेत्‌ ॥ | 
अर्थ-नेत्र पूर्णहोनेके पश्चात्‌ अपांग ( नेत्रकोण ) के द्वारा खेह बाहर | 
निकाळके नेत्रका शोधन करे । फिर स्रेहवीर्यसे दुष्ठनेत्रोंका जोके चनको || 
| भिगो वाफदेकर अथोत्‌ कुछ गरम करके नेनोंके ऊपर बांधे अथवा || 


धूमपान करके उसके कफको निकाछे, इस प्रकार एक अथवा तीन 
अथवा पांचांदेन तपण करे । 


तर्षणकानिषेध । 
दुर्दिनात्युष्णशीतेष चितायासअमेषुच । 
अशाँतोपद्रवे चाष्षिण तपेणं न प्रशस्यते ॥ 
अथे-जिसदिन आकाश बहलोंसे घिरा हुआहो, अत्यंत शरदी या 
|| गरमीहो, शरीरमें चिताहो, परिश्रम और भ्रम ये उपदव होनेसे तथा 
|| नेच्रसंबंधी शूलादिक उपद्रव शांत न हुए होवे तो तर्पण न करे ॥ 
| तातो तपेणका विधान । 


चोत्तानशायिनः 


२३९ ने्रोगाचेकित्साविधिः ( १०९१) 


न्याक्षपत्ष्माण यावत्ह्थुरुतावदंब हे ॥ पूरयेन्पी 
नेघे तत उन्मीळयेच्छनेः ॥ 
| अथे-पवन, धूप, धूल ये जिसजगे न हो उस स्थानमें मनुष्यको चित्त 
| झुलायके नेत्र कोशोंमें भीगे उडदोंके चूनका गोल थामलासा बनावे फिर 
नेजाको बंदकर उनके ऊपर पतला घी अथवा मंड (पेया) अथवा गरम जल 
अथवा सौवारका घुला हुआ घी अथवा दूध येपदार्थ जबतकनेअंके पलककी 
वरुनी न डूबे तबतक नेत्रोंमें डाले, फिर धीरे२नेत्रोंको उघाडे, इसप्रकार 
| करने को तर्पण कहते हैं इस्से नेत्र तृप्तहोते हैं ॥ 
| छुट तर्पणकी मात्राकाप्रमाण । 
धारयेइत्मरोगेषु वाङ्मात्राणाँ शतं बुधाः। स्वच्छे कफे 
संघिरोगे मात्रा पंचशतं हितम्‌ शुङ्के च षट्शतं कृष्ण- 
रोगे सप्तशतं मतम्‌ । दृश्रोंगेष्वशशतमधिमंथे सहस्र 
कम्‌ । सहस्ं वातरोगेषु धायमेवंहि तपेणम्‌ ॥ 
|| अर्थ-नेत्रसंबंधी पलकोंके रोगमें १०० सौ वाङ्मात्र तपेणरूप औषधको 
|| नेत्रोंम धारण करे, केवल कफका रोग होय अथवा नेत्रकी संधिगत रोग 
|| होनेस ५०० पांचसो वाकूपरयेत, नेत्रके सपेद भागमें रोग होनेसे ६०० छः 
॥ सौ तथा काले भागमें रोग होनेसे ७०० सातसो दष्टिरोग होयतो 
| ८०० आठसो।अधिमंथ रोग होयतो १०००एकहजार!।वातका रोग होयतो 
१००० एक रजार वाड्मात्र होने पर्यंत औषधको नेत्रोंपर धारण करे । 
इसप्रकार तपेणके धारण का प्रमाण कहा ॥ 
तपणसेस्नेह्‌ केअधिकयोगद्वाराकफाधिक्यहोनेकाउपाय । 
स्विन्नेन यवपिष्ठेन स्रेहवी्येरितं तत्तः। 
यथास्वं धूमपानेन कफमर्य विशोधयेत्‌ ॥ 
| अर्थ-तर्पणके स्नेहवीयै करके उतपन्न हुआ जो कफ(नेत्रोंमें कीचड)उ- 
सको भीगे जौओंको पीस उससे तथा धूमपान करके शोधन करना चाहिये॥ 
तर्पणकी मयादा । 
एकाहं वा त्र्यहं वापि पंचाहं चेष्यते परम्‌ ॥ | 
अर्थ-नेत्रमें तर्पण प्रयोग करना होयतो एकदिन अथवा तीनादेन | 
अथवा पांचदिन पर्यंत करे, यह उत्कृष्ट प्रमाण जानना ॥ | 
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( १०९२ ) बृहन्निघण्टुरच्नाकरः । २७० 
य यचा 
तपंणकरकेतप्तकेलक्षण । 
तपेणे तृप्तिलिंगानि नेत्रस्येमानि भावयेत्‌ । सुखस्वप्ना 
वबोषत्ववशद्यं बणपाटवम्‌।निवृत्तिव्याधिशञांतिश्व क्रिया- 

ठाघवमव च ॥ 
अथे-सुखपूर्वक निद्रा आवे,सुखपूर्वक जागे.नेत्रों में निर्मळता होय,नेत्रों की | 
काति उत्तमहोय,नजर साफ होवे,रोगका नाशहोय और नेत्रों के खोलने मूँद- | 


तर्पणअत्यंतहोनेकेलक्षण । 
शुवांविङमतिख्निग्मशुकं डूपदेइवत्‌ | 
घर्षेतोदयुतँ नेत्रमतितर्पितमादिशेत्‌ ॥ | 
अर्थ-भारी, गद्ले, अतिचिकने, आंसू, खजळी,कीचडसे चिकटे इए, || 
घर्षण, पीडा थे लक्षण अतिर्तापत नेत्रवाले माणीके जानने ॥ 
हीनतपंणकेलक्षण । 
आस्तावशोफरागाढ्यसुपदेइसमाङुलम्‌ । 
सूक्षमस्राविळं रुग्ण नेत्रं रुयाद्धीनतपितस्‌ ॥ | 
अर्थ-पानी गिरना, रूजन, लाली, चिकटेहुए, रूखे, रक्त, गदले और || 
पीडायुक्त ये लक्षण जिसके नेत्रोंमे होय रसको हीनतर्पित जानना । 
अर्थात्‌ ठीक तर्पण नहीं हुआ ॥ 
तपेणसेही नाधिक्यास्तिग्धका यत्न । 
अनयोदोंषबाइल्यात््यतेत चिकित्सिते । 
हक्षस्तिग्योपचाराभ्यामेतयोः स्यात्प्रतिक्रिया ॥ 
अधे-अघिकतृत्त और हीनतृप्त इए रोगी वैद्य रुक्ष स्निग्ध उपचार करके 
चिकित्साकरे अथात्‌ अधिकदकी रूक्ष और हीन तृप्तकी स्निग्ध चिकित्सा 
|| करनी चाहिये ॥ तक शक क क की 


क. 2 अ पिटिपाक „= 


मांसस्य पिडो खिग्थौ सुपेषितो ॥ द्व्याणां बिल्वमाजं 
तु दवाणां कुडवो मतः । तदेकस्थं समालोड्य पन्ने 
सुपरिवेशितम॥ पुटपाकेन तत्पक्त्यागहीयात्तद्रसंबुधः । 

५ णोक्काहे ध्‌ क क य्‌ च 
तपृणाक्तावधानन यथावदुपचारयत्‌ ॥ 
| इसके उपरांत हम पुटपाक साधन (बनाना) कहेंगे, हरिणादि- 
| कोका माँस दो बिल्व लेके उसको पृतादि स्नेह पदार्थे मिलाय बारीक || 
पीसे,तथा सूखी औषध जी कहीहे वो एक बिल्व प्रमाण छे तथा सहत, पानी 
|| इत्यादिक दृवपदार्थ एक कुडव प्रमाण छे) इस सबको उस पूर्वोक्त मांसमें 
|| मिलायकै गोला बनावे, फिर जासुन अथवा आम इत्यादिके पत्ते उस 
|| गोलेके चारों तरफ लपेट देवे फिर उसपर मिट्टीका लेप करे,पश्चात्‌ पुट- 
|| पाककी रीतिसे गोला को आभिमें भूनके बाहर निकाले मिट्टी पत्ते दूरकर 
|| उस गोलेको निचोड़ कर रस निकाल लेवे, इस रसको तपेणकी विधिसे 
|| उपर कहे प्रमाण नेत्रोज डाले तो यह सवैनेत्र विकारोंको दूरकरे ॥ 
युटपाकसंबंधीरसनेत्रमेंडालनेकीविथि । 
ष्ठिमध्ये निषेच्यः स्यात्नित्यसुत्तानश्ञायिनः। 
स्नेहनो छेखनश्चेव रोपणश्चोति सजिधा ॥ 
|| अर्थ-बह पुटपाक संबधी रस स्नेहन, लेखन ओर रोपण इन भेदोक 
|| रके तीन भकारकाहे । इस मबुष्यको सीधा चित्त लिटायकर नेत्रम 
|| देष्टिके मध्यभागमें नित्य डालना चाहिये ॥ 
| खेहनादिभेदसेपुटपाककीयोजना । 
हितः स्निग्धोतिङक्षस्य स्निग्धस्यापिहि ठेखनः । 


हृशेबेठाथेमितरः पित्तासक्व्रणबातबुत्‌ ॥ 
अर्थै-रूखे ज्ेत्रवालेको स्निग्धपुटपाक, स्निग्ध नेत्रवालेको लेखनपुट- 


(१०९४ ) वृहन्निषण्टुरत्नाकंरः । २४२ 
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टु रेवा ते = जप | 
स्नेइनः'धुटपाकस्तु धायो द्वेवारुशते हशोः । 
अर्थ-घी, हरिणादिकोंके मांस, मजा औरभेद्‌ ये सब घीमें मिलाय के 
और कांकोल्यादि गणकी ओषधोंका चणे कर उस मांसादिकर्ो 
मिलाय देवे फिर एक गोला बनाय जामुन, आम इत्यादिकोंके पत्तोंमे 
रपेट मिट्टी चढाय पुटपाककी विधिसे अग्नि देवे फिर उस गोलेको आपसे | 
निकाल मिट्टी और पत्ते दूरकरके निचोड रस निकाल लेवे; इस रसको 
भेत्रोंमे डाले और २०० वाङमात्र पर्यंत धारणकरे । इसको स्नेहन | 
पुटपाक कहते हें आगे छेखनएुटपाक कहते हैं ॥ | 
लेखनपुटपाक । 
जांगलानां यकुन्मांसेळंखनद्रव्यसंयुतेः । 
कष्णळाइरजरुताम्गशखावद्रुमसिडुं | 
ससुद्रफेनकासीसस्रोतोजटधिमस्तुभिः । 


लखन वाकरात पायस्तस्य तावाहूवारणय्‌ 
थे-हरिणादिक जंगली जीवोंका मांस,छोहचूणे ( तासचूण ) श॑ 
मगा, सेंघानिमक, समुद्रफेन, कसीस, सुरमा ओर बकरीकै दहीको 
छॉळ डाळके पीस गोला करे, उसको पूर्वोक्त पुटपाककी विधिसे पचाय || 
रस निकाल नेत्रोम डाले और सौ १०० मात्रा होनेपर्यत धारणकरे || 
इसको लेखनपुटपाक कहते हें ॥ | 
रोपणपुटपाक । छ 
स्तन्यजांगलमध्वाज्यतिक्तकद्रव्यपाचितः । लेखनात्रि 
गुणो धायेः पुटपाकस्तु रोपणः ॥ वितरेत्तपेणीक्तांतु 
क्रियां व्यापत्तिदशेने ॥ 
अधथै-खीका दूध, इरिणादिक जंगली जीवोंका मांस, सहत ओर घी, 
कुटकी ये सब उसमांसमें मिलाय पीसके गोला करे, उसको पूर्वोक्त 
१ पुटपाककी विधिसे परिपक्क कर बाहरनिकाले तथा मिट्टी और पत्ते दूर- 
|| करे निचोड रस निकाछले इसको नेत्रोंमें डाल तीनसौ ३०० वाकपर्यंत 
|| घारणकरे, इसको रोपण पुटपाक कहतेंह। यादि पुटपाकके आधिक्य अथवा 


ऱ्ऱ्ज्य्य पप्या 


| न्यूनताके कारण भारीपना ७३ निस्तेजता आदि उपदव होवे तो तपेणमे 
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३४३ नेत्ररोनचिङित्साविधिः । ( १०९५) 
A >...» सनी 
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| दोषपकहोनिसेअंजनऔरअंजनकासाधारणाविधान 

| अथ सँपङ्कदोषस्य आप्तमंजनमाचरेत्‌ । हेम॑ते शिशिरे 

| व मध्याद्नेजनमिष्यते ॥ पूर्वाह्न चापराह्नेच औष्मे 

|, शारदिवेष्यते । वषोलु नाशने नात्युष्णे वसंतेचसदेवाहि । 

। अर्थे-जिसके दोष परिपक्क हो उसप्राणीके अंजन लगाना होय तो 
पांचदिनके पश्चात्‌ लगावे, अंजनकी साधारणविधि-हेर्मतक्रतु और 
शिशिरऋतु इनमें दोपहर दिनचढे अंजन लगावे, ग्रीष्मऋतु और शर- 
|| इकतु इनमें घातःकाल अथवा सायंकालमे अंजन लगावे, वर्षामें और 


॥ अत्यंत गरमीमें अंजन न छगावे । एवं वसंत तुमे सवकालमें आंजन 


|| ( आँजना ) उत्तम है ॥ 
अंजनकेभेद्‌ । 
लेखन रोपणं चेव तथा तत्स्नेहनांजनम्‌ । लेखन क्षार 
तीष्णाम्छरसैरंजनमिष्यते ॥ कषायतिक्तरसयुक्‌ सर्ने 
हुँ रोपण मतस्‌। मधुरस्नेहसंपन्नमजनं च प्रसादनम्‌ ॥ 
अथ्‌-लेखन, रोपण और स्नेहन इनभेदोंसे अंजन तीन प्रकारकाहे । 
तिनें खार, तीक्ष्ण और खट्टा ये रस जिस अंजनमें हैं उसको लेख- 
नांञन कहतेहे तथा कषेला, कडुआ ये दो रस करके युक्त जो अंजन 
है तथा स्नेहथुक्तहो उसको रोपणांजन कहते हैं ओर जो मधुररस- 
संपन्न तथा स्नेहयुक्त हो उसको स्नेहनांजन जानना ॥ 
अंजनकेशुडिकादितीनभेद्‌ । 
शुटिका रसचूर्णानि तरिविधान्यंजनानि च । 
कुयोच्छलाकयांगुल्या हीनानि च यथोत्तरम्‌ ॥ 
अर्थ-गोली, रस और चणे इन भेदोंसे अंजन तीन प्रकारका है । 
इन अंजनोंमें शुटिकांजनकी अपेक्षा रसगुणवाळा न्यून है ओर रसरूप 
अंजनकी अपेक्षा चूणेरूप जो अंजनहै, सो गुणोंमें न्यून हैं ऐसे उत्तरोत्तर 
गुणोंमें हलके जानने । इन अंजनोंकों सलाईसे अथवा उंगली करके 
नेत्रोंमें लगावे तहां बत्ती चंदोदयादिक जाननी, रगडा आदि रसांजनहे 
और सुरमा आदि रणांजन जानने चाहिये ॥ . 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( १०९६ ) वृहन्रिषण्ट्रलाकरः । ४४ 


ESRI EONS SENSIS SI ए 


अंजनकेआयोग्थ । 
आति गरुदिते भीते पीतमय्े नवज्वरे 
अजीण वेगधाते च नाँजने संप्रचक्षते ॥ 


cr 


अथ-परिश्रमसे थका, रुदित, डरपाइआ, मद्य ( दारू ) पानकर || 


चुकाही, नदीन ज्वरवाळा, अजीर्णेमें, अलमूत्रकी बाधा रे 
॥ इतने मनुष्यांके अजन नहीं छगाना ॥ 
अंजनमेंबत्तीक्षा्रमाण । 
हरेणुमातां कुर्वीत वतितीकणांजने भिषङ्‌ । 
प्रमाण मव्यमञव्यध |द्वणुणं लु सुद भवेत्‌ ॥ 
अर्थ-तीकष्ण अंजनमें हरेणुबीज ( मटर ) के समान गोली लंबी बीचे 
समान बनावे, अथीत्‌ मटरके समान उसका सुटापा होय ! 
मध्यम अंजनमें मटरसे डयोटी बत्ती बनावे तथा मुड अंजनमें हरेणुबीज 
( मटर ) दोकी बराबर अथोत्‌ हुनी गोल बत्ती बनावे ॥ 
अंजनमेरसकाप्रमाण । 


रसाक्रया तृ त्तमा स्याजावडगामताहता । 


मध्यमा हावडग स्याद्वानातिकावडगकस्‌ । 
अथे-द्रवरूप अंजनकी मात्रा तीन वायविडंगके समान नेच्रों्रें सळा- 


|| इसे लगावे यह उत्तम रसकिया है। दो वायविडंगके प्रमाण छगाना || 


मध्यम रसक्रिया जाननी और एक वायविडंगकै बराबर मात्रा || 


कनिष्ठ अथोत्‌ छोटी है ॥ n> उमा 
| | 
विरेचनिकचणे तडिशलाके विधीयते । 
मृदौ तु त्रिशठाक स्याचचतस्रःलेहिकेजने ॥ 
अथै-विरेचेनिक चूणेकों 


र. नेत्ररोगचिकित्सावियिः । ( १०९७) 


sn सलाइईबनाने झी युक्ति । 
सुखयोःकुठिता कणा झळाकाहांगुलोन्मिता । 
ङ्मजाधातुजा वा स्यात्कठायपरिमंडळा ॥ 
अर्थ-अब सलाईके लक्षण कहते हैं कि, जो पाषाणकी अथवा सुवणौदि 
|| घातुओंकी सलाई आठ अंगुलकी बनावे उसके दोनों आगेक भाग 
गोलकरें तथा उसको बहुत पतली न करे तथा मटरके दानेंके समान 
॥ छुद्र गोल बनावे ॥ 
लेखनादिमेंशलाईकाम्माण । 

ताम्रोहाइमसंजाता शलाका लेखने मता । 

सुवणेरजतोद्धता शलाका स्लेइनेमता ॥ 

अंगुली च मृदुत्वेन कथिता रोपणे बुधैः ॥ 
॥ अथे-छेखन अंजनमें तांबेकी अथवा लोहकी वा पत्यरकी सलाई छेनी, 
॥ स्नेहांजनमें सोनेकी अथवा चांदीकी शळाइले,उंगलीमें मदु ( नरम) ताहे 
|| अतएव शोपणअंजनमें उंगलियाँसे नेत्रॉमें अंजन आंजना चाहिये, 
|| सलाइसे नहीं ॥ 


अंजनमेंसभयकानिश्चय । 
सायंग्रातवीजनं स्याततत्सदा नैव कारयेत्‌ । 
नातिशीतोष्णवाताभवेलार्या संप्रशस्यते ॥ 
कृष्णभागादथःकुयोदपांगं यावदंजनम्‌ ॥ 
अर्थ-सारयंकाल और प्रातःकालमे अंजन रगाषे,सपेकालमें अंजन नहीं 
लगाना । अत्यंत शरदी,अत्यंतगरमी, अत्यंत हवा तथा जिसदिन आकाश 
बादलोंसे घिराही इनमें अंजन नहीं करना । नेत्रोके कालेभागके नीचे 
अथोत्‌ सपेद भागमें अंजन करना चाहिये ॥ ; 
| चंद्रोदयवर्त्ती । 
शंखनामिर्विभीतस्य मजा[पथ्यामनःशिला । पिप्पली 
मरिचं कुष्ठ वचाचेति समांशकम्‌॥ छागीक्षीरेपण संपि- 
ष्य्‌ वत्ति का । त संपृष्यजलेः 
कुयोदथांजनम्‌ ॥ ति ति रै सांसवृद्धि च कार्ड पटळम- 
बुदम्‌ । रात्र्यध वार्षिक पुष्पं वत्तिअन्द्रोदया जयेत्‌॥ ` 
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( १०९८ ) बृहान्निघण्दुरत्नाकर २४६ 


अर्थ-शेखकीनाभि, बहेंडेंके फलके भीतरकी मिंगी, हरड, मनसिल, || 
पीपर,कालीमिरच,कूट+षच ये ओषध समान भागले बकरीके दूधयें बारी- || 
क पीस जोके बराबर गोल बत्तीके सहश बनावे । इसको चंदोद्यावर्ची || 
कहते हैं । फिर इस गोलीमेंसे छोटी मटरके प्रमाण जलमें विसके अजन || 
करे तो तिमिर, मांसवृद्धि, कांचबिदु, पटळगतशोग, अबुद्‌, रतोंध तथा 
फूछा ये संपूर्णेरोग दूरहो ॥ 
फूलाछरइत्यादिकरोगोंपरलेखनीबती । 
पठाशपुष्पस्वरसेषेहुशःपरिभाविता । 
करंजबीजवर्तिस्तु झुक्रादीञ्छस्नवषिखेत्‌ ॥ 
अथ-कंजेके बीजोंका चूणे कर,केसूलाके फूलोंके स्वरसकी अनेक भावना | 
देकर वारीककर बत्तीके समान लंबी गोली बनावे फिर इस गोळीको पानी 
में पीस नेत्रॉमें लगावे तो शुक्र कहिये फूलेको, मांसबदि, छर इत्यादि || 
सकळरोगोंको शस्रसे काटनेके समान इरकरे ॥ | 
दूसरीविधि । 
समुद्रफेनसिधूत्थशंसदक्षांडवल्कलेः । 
शिम्रबीजयुतेवेतिःशुक्रादीञ्छस्रवछिखेत्‌ ॥ 
अथे-समुद्फेन,सेंघानिमक,शख,सुरगीके अंडेके ऊपरकी संपेदी, सहें- || 
जनेक बीज इन पांच ओषधोंको बराबरले पानीमें पीस बत्तीके समान 
लंबी गोली बनावे । इसको जलमें घिसके नेत्रोंमें अंजन करे तो फूला, 
|| छड इत्यादिक रोगाको शस्रसे काटनेके समान दूरकरेहै ॥ 
लेखनीदतवर्ती । 
दंतेदेतिवराहोश्गोहयाजसरोद्धवेः ॥ 
शंखसुक्तांभोषिफेनयुतेःसर्वेविचूणितेः । 
| देतवतिःकृताङ्चक्ष्णा शुक्राणां नाशिनीपरा ॥ 
_ अर्थ-हाथी;स॒अर,वैल होड कता और गधा इनके दांत, शंख,मोती 


|| पानीसे पीसके छंबी२ बत्तीके आकार गोली बनावे इसको जलमें विसके 
|| लगाये तो तँद्राको दूर करे है ॥ 


काळीमिरच १६ इन सबका चूणेकर पानासे पीस वत्तीके समान गोली 
|| बनावे इसको कुसुमिकाबत्ती कहते हैं यह गोली डेढ मठरके समान जलमें 


|| समान लेके गोके गोबरके रसमें बारीक पीस गोळी बनावे, जलमें घिसके 


२४७ नेत्ररोगविकित्सावियिः । ( १०९९ ) 


400६ लेद्रानाशकले खनवर्त्ती । 

नीठोत्पं शिद्रवीर्जनागकेशरकं तथा । 

एतत्कल्केःकृतावतिरतितन्द्रां विनाझायेत्‌ ॥ 
अर्थ्‌-नीलाकमल, सहेंजनेके बीज, नागकेशर इन तीनोंकी समान ले 


रोपणीळुछुमितावत्तीं । 
तिलपुष्पाण्यशीतिः स्थुः षष्टिसंख्याकणाकणाः। जाती 
कुसुमपंचान्मारचानि च षोडश ॥ सूक्ष्मं पिष्ठा जले 
वात्तिः कृताङुसुमिकाभिधा । तिमिराजुनशुक्राणां 
नाझानी मांसवृद्धिहत्‌ ॥एतस्याथांजनेमातरा प्रोक्तासाधे 


हरेणुका ॥ 
अर्थ-तिलके फूल ८०, पीपलके भीतरके दाने ६०, चमेलाके फूल ५०१ 


पीसके नेत्रॉंमें अंजनकरे तो तिमिर, अजुन, फूला और मांसबृद्धि ये 


रोग दृरहोंय ॥ 
नक्तांध्यनादोनावर्ती । 


रसांजनं हरिदेद्रे माठतीनिबपछवाः। 


गोशकृदससंयुक्ता वतिनेक्तांध्यनाशिनी ॥ 
अर्थ-रसोत, हलदी, दारुहलदी, चमेलीकेपत्ते, नीबके पत्ते ये पांच वस्तु 


नेत्रोमे अंजन करेतो रतोंध ( जिसको रातमें न दीखे वह रोग ) दूरहोवे ॥ 
नेत्रस्भावनाशकवत्ती कू 
घात्यक्षपथ्याबीजाने एकद्विजिगुणानि च्‌। 
पिट्ठावत्ति जढेः कुर्यादंजनं द्विहरेणकम्‌ ॥ 
नेत्रस्रावं हरत्याशु वातरक्तरुजंतथा ॥ । 
अथे-आंवलेके भीतरका वीज १ भाग, बहेडेके भीतरकी मिंगी २ भाग, || 
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( ११००) बृहात्रिषण्ट्रत्नाकरः । २४८ 
| हलके भातरको मागस पोलका एकज कर पाताल बरोल | 
हरडके भोतरकी मिंगी २ भाग, सब बीज्ञोंकी एकत्र कर पानीसे बारीक 
पीस बत्तीफे समान छ॑बी गोली बनावे, फिर उस गोलीभेंसे दो रेणुकाबी- 
|| जकी बराबर पानीमें घिसके अंजन करे तो नेत्रोंसे जलका खाव होनेको 

तत्काल दूरकरे तथा वातरक्त संबंधी पीड़ा दृरहोवे ॥ 
| रसक्रिया । ति 
तुत्यपाक्षिकसिधृत्यासेताशंखमनःशिठाः । गेरिको 
द्धिफेन च मरिचं चेति चूर्णयेत्‌ ॥ संयोज्य मधुना कु- 
योदंजनाथे रसक्रियाम्‌ । वत्मेरोगामेतिमिरकाचञ्ञु 
कृहरांप्राम्‌ ॥ 
॥ अर्थ-नीलाथोथा, सुवणेमाक्षिक, सैंधानिमक, मिश्री, शंख, मनासिल, 
|| गेरू, समुदफेन और काळीमिरच इन सबको, समान भागळे बारीक 
|| चूणकर सहतमें मिलाय अंजनकरे तो पलकोंका रोग, अर्मरोग, तिमिर, || 
कांच और शझुक्ररोग इनको इरणकरे ॥ 
फूलादूरहोनेकीरसक्किया । 
वटक्षीरेण संयुक्तो सुर्यः कपूरजः कण 
क्षिममजनता हात कुसुम च द्रिमासकम्‌ ॥ 


अथे-बडके दूधम कपूरको घिसके नेत्नोंमें अंजन करे तो दोमहीनेका || 
फूला शीघ्र दूरहो ॥ [ | 


अतिनिद्रा दूर होनेकोलेखनीरसक्रिया । 
क्षोद्राथलालासंपृ्ठमरिचेनेत्रमंजयेत्‌ । 
आतानद्रांशम यात तमः सूयांद्यादंव ॥ | 
थे-सहत और घोडेकी लार इन दोनोंकों एकत्र कर इसमें काळीमिरच || 
को पीस अंजन करै तो अत्यंत निदाका आना दूरहो। जैसे सूर्योदय होनेसे | 
अंधकार नष्टहोताहे इस प्रकार इस औषधके लगानेसे नींद तत्काल जाती है 
॥। तंद्रानाशिनीरसकिया । 
जातीपुष्पं प्रवालं च मरिचं कटुकी वचा। 
सैंधवं पिएं तन्द्राप्नमंजनम्‌ ॥ 
फूल, मगा, कालीमिरच,कुटकी, वच औरसैंधानिमक 
पीसके अंजन करेतो तंद्रा दूरहो॥ || 


२४५ नेत्ररौगचिकित्साविधिः। ( ११०१) 


खन्नरिपातमेलेखनीरसक्तिया । 
शिरीषबीजगोमूञक्ृष्णामरिचसेंथवैः । 
अंजनं स्यात्मबोधाय सरसोनशिलावचेः ॥ 
|| अर्थ-सिरसतके बीज, पीपल,कालीमिरच,सेंघानिमक,छहसन, मनासिल 
|| और वच थे सब समानले गोमूचरमें बारीक पीसके अंजन करे तो संनि- 
पातजन्य संज्ञानष्टताको दूरकर मनुष्यको चैतन्यकरे ॥ 
तिमिरादिरोगोंमेंरोपणीरसक्रिया । थो 
गुडूचीस्वरसेःकर्षेक्षोडे र्यान्मापकोन्मितम्‌ सिरक 
तुल्यं स्यात्सवेमेकत्र मदेयेत्‌ ॥अंजये्नयनं तेन पिछामे- 
तिमिरं जयेत्‌।काचं कंडूं [ठगनाशं शुहुकृष्णागतान्‌ 
गदान्‌ । 
॥ अर्थ-गिलोयका स्वरस-१कषेले उसमें सहत और सेंधानिमक ये एक 
॥ २ मासे डाळके अच्छी रीतिसे खरलकरे, इसका नेत्रम अंजन करे तो 
|| पिछार्म, तिमिर, कांच, खुजली,रिंगनाशनेत्रोके सपेद्भागमें और काले 
|| भागमें होने वाले संपूर्ण नेत्ररोग दूरहो ॥ 
पुननंवाकेअङ्पान । 
णयन्‌ कंडू क्षोद्रेण नेज्नावं च सर्पिषा। 
पुष्पं तेलेन तिमिरं कांजिकेन निशांधताम्‌॥ 
पुननेवाजयेदाशु भास्करास्तामेर यथा । 
॥ अर्थ-पुननेवा ( सांठकीजड ) को दूधमें पीस नेोंमें अंजन करे तो 
नेत्रॉकी खुजली दूरहोसहतमें घिसके लगावे तो नेत्रसे पानीका गिरना 
|| दरहो । वीमें घिसके लगावे तो फूलाको दूरकरे । तेलमें घिसके लगावे तो 
तिमिर दूरहो।कांजीमें घिसके लगावे तो रतोंध दूरहो।जैसे सूये अंधकारको 
शीघ्र नष्ट करे है इस भकार पुनर्नवा अनुपान भेदकरके सर्व रोगोंको दूरकरे 
किसी ग्रंथमें इसपाठसे कुछ २ फरक लिखा है॥ 
नेत्रक्ञावमेंरोपणीरसक्रिया । 
बब्बूलदलनिःकाथो लेहीभूतस्तदंजनात्‌ । 
१ घृतेन पुष्पं मधुनाश्रपातं तैलेन कांड तिमिरं जलेन । 
राज्यंधतो वा सहकांजिकेन पुमनेवा नेत्रपुननेंवाकरी ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( ११०२) बृहश्निषण्टुरर्नाकरः। २५० 


20027322>2 2: ७ 


नेत्राश्नावं जयत्येष मधुयुक्तो न संशयः ॥ | 
अथे-बबूरके पत्तोंका काथ गाढा होनेपर्यंत ओटावे, फिर उसमें थोडा | 
सहत डाल नेत्रोमें अंजनकरे तो नेत्रोंके जल गिरनेको अवश्य दूरकरे॥ || 
दूसराप्रकार । | 

हिजलस्य फछं जुटा पारनाये नित्यमंजनात्‌। | 
नेस्रावं जयत्येष मधुयुक्तो न संशयः ॥ | 
अथे-हिजिलके फलको पानीसे पीस सहत डाळ नित्य अंजन करे तो || 

| 

| 

| 


नेत्रॉसे पानी गिरना दूरहोवे ॥ 
नेत्रम्रसादन। 
कतकस्यफलं इड्ठा मुना नेत्रमंजयेत्‌ । 
इषत्कपूरसहितं स्मृतं नेत्रप्रसादनम्‌ ॥ | 
अथं -निर्मलीके फलको सहतमें घिस और उसमें थोडासा कपूर मिलाय || 
| लगावे तो नेत्र स्वच्छहो ॥ | 
शिरोत्पातरोगमेंअंजन । 
सर्पिक्षोद्ं चांजनं स्याच्छिरोत्पातस्य शांतये । 
॥ अथे-घी और सहत दोनोंको एकत्र कर इसको ने्रोमें अंजन करे तो नेत्र- 
|| रोगमें जो शिरोत्पात रोगहै वो दर होवे ॥ 
अंधापनदूरहोनेकीर सक्रिया । 
कृष्णसपंवसाशंखः कतकाफळमंजनम्‌ । 
रसक्रियेयमचिरादंधानां दशेनप्रदा ॥ 
.  अथे-काले सांपकी चर्बी,शंख और निर्मलीके बीज इनको एकत्र वारी 


क पीस नेत्रोर्मे अंजनकरे तो यह रसक्रिया अंधे मनुष्यको शीघ्र दीखनेलगे 
ऐसा करतीहै ॥ 
पा अजनयोग | 
_दक्षांडत्तक्शिलाकाचेः शंखचंदनगोरिकेः । 
द्रवेरंजनयोगोऽयं पुष्पामोदिविङेखनः ॥ 
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| छः वस्तुओंकी समानभागले बारीक चूर्णे कर नेत्रोमें अंजन करे तो 
|| फूला और मांसामांदिक रोग नष्टहोवे ॥ 


|| 


| 
| 


२५१ नेत्ररोगचिकित्साषिधिः । (११०३) 


Dee 


रतोंध दूरहोनेकोलेखनचूणौजन । 
कणा छागयकुन्सच्य पक्त्वा तद्सपाषता | 
अबचिराद्धति नक्तांध्यं तद्वत्सक्षोद्रसूषणम्‌ ॥ 
अर्थ-बकरेके कलेजेके माँसम पीपल भरके अंगारोंपर पाक करे,फिर 
उस मांसका रस निचोड उस रसमें उस पीपलको पासके नेत्रोमें अजन 


|| करे तो रतोंध बहुत जल्दी दूरकरे ॥ 


कंडूकाचादिपरलेखनच्षणांजन । 
शाणाहरँ मरिचं द्वौ च पिप्पल्यणेवफेनयोः। 
शाणाऋ सैंधवं झाणानवसोवीरकांजनम्‌॥ 
` पिएँ सुसूक्ष्मं चित्रायां चूणीजनमिदं शुभम । 
कंड्काचकफात्तांनां मछानां च विशोधनम्‌ ॥ 
अधै-कालीमिरच आधे शाण, पीपल और ससुद्रफेन ये दोदो शाण 
छेवे, सेंधानिमक आये शाण, सुमी नौ शाण इन सब औषधोंको जिस- 
दिन चित्रा नक्षत्रहोय उसादिन उत्तमप्रकार पीसके चुणेकरे; फिर इस 
चूणेका नेत्रोंमें अंजन करे तो खुजली, कांच ये दूरहोवे। तथा कफकरके 
पीडित नेत्रोके मलको शोधन करे है ॥ 
सवेनेत्रकेरोगमेंअंजन । 
जिळायारसकं पिट्ठा सम्यगाष्ठाव्य वारिणा । ग्रह्मीया- 
त्तजलं सर्व त्यजेबूणेमथोगतम्‌ ॥ शुष्के च तज्जलं 
सर्व पपेटीसंनिभं भवेत्‌ । विज्वृण्ये भावयेत्सम्यकानव 
छं ज्रिफलारसेः ॥ कपूरस्य रजस्तत्र दशमांशेनानिःक्षि 
पेत्‌ । अंजयेन्नयने तेन सवेदोषहरं हि तत्‌ ॥ सवैः 
रोगहरं चूर्ण चक्ुषोः सुखकारे च ॥ 
अर्थ-खपरियाको स्यामूसाके खरछमें उत्तम रीतिसे पीस बारीक 
चूर्ण करे, फिर उस दू्णको पानीमें डाल देवे ओर उस पानीको हाथोंसे 


खूब हिलाय देवे और तत्काल दूसरे पात्रमें कर छे पहले पात्रमें जो 
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( ११०४) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । २५३ 
यी < ००० 
बडे २ टुकड़े निकले उनको फेंकदेवे । फिर उसको थोडीदेर घरा रहनेदै 
इस प्रकार करनेसे वो खपारियाका सब चूर्णे पानीके तळे जम जावेगा उसको 
दूरस पात्रमें सुखाय लेवे तो उसकी पपडी जम जावेगी उस पपडीका चूण 
कर उस चूणमें जिफलेके काढेकी तीन पुट देवे, फिर उस चूणका दशवॉ | 
भाग कपूर मिळावे, सबको एक जीव कर इसका नेघोमे अंजन करे तो || 
सवेदोष ओर नेत्रके सर्व रोग दूर होकर नेत्रोंको सुख होवे ॥ | 

सबेनेत्ररोगोंपरसौवीरांजन । 
2 Ae fA रफ सै त्त > ५ 
अग्नितप्तं च सोवीरं निर्षिचेत्रिफलारसैः । तप्तवेळं 
200 a 9) 0 २ ७ णि ७. ~ य्‌ ~ 
तथा स्तन्यैः स्रीणां [सक्त विच्ञाणतम्‌ ॥ अजयज्नयने 
तन अत्यह चक्षुषे [हतस्‌ । सवानाकिविकारांस्तुइन्या- 
देतन्न संशयः॥ 

दे अथ-सुरमाको आभ्निपर तपाय २ के त्रिफलेके काढेमें डुझायंदे जब 
शीतल होजांव तब फिर गरम करे और बुझावे इसप्रकार सातवार 
बुझावे, इसी प्रकारखीके दूधम सातवार बुझावे फिर उसको शीतलकर 
बारीक चूर्णे कर नेत्रमे अंजनकरे, यह अंजन नेत्रोंको परमहितकारी है । 
इससे सव नेत्रके विकार दूर होते हैं इसमें संशय नहीं है ॥ 

शीशेकीसलाईबनानेकाकम । 
त्रिफठाभुगङुंठीनां रसेर्तद्व्च सर्पिषा। गोमूत्रमध्व- 
जाक्षीरेः सिक्तो नागः प्रतापितः ॥ तच्छलाका भवत्येव 
सवोच्नेत्रभवान्‌ गदान्‌ ॥ नाशयोदितिशेषः ॥ 
अथ-शीशेको गलाय २ के त्रिफलेका काढा, भांगरेका रस, सोंठका 
काढा, घी, गोमूत्र, सहत और बकरीका दूध इन प्रत्येकमें सात २ वार 


बुझांव, फिर उसकी सलाई बनावे; इस सलाईको नेत्रोमें फेराकरे तो 
नेत्रके सवेविकार दूरहोवे ॥ 


_ भत्यंजनकरनेकाविधान । 
गतदीषमपेताथ संपश्यन्सम्यगंभसि । 
se गमाल्यानि यथादोषं कार्य ्रत्यंजनं ततः ॥ 
| अथ-उस शीराको सलाइसे नेत्रोर्मे अंजन करे, जब दोष दूरहोकर 
जोसे पानी गिरजाँव तब रोगी एकसण शीतळपानीको दे 
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(११०५) 


रोगीले नेत्रोंको जळले धोयके दोषोंके अनुसार फिर नेत्रोंमें 
|| भ्रत्यंजन करे, उस प्रत्यंजनको आगे कहतेहें ॥ 
८ द सदोषनेत्रमेनिषेध | 
न वा निगेतदोषेक्षिण धावनं संप्रयोजयेत्‌ । 
प्रत्यंजनं तीक्ष्णतत्ते नेञे चूणेः प्रसादनः ॥ 
अर्थ-ने्रोसि दोषोंके न निकलने पर नेत्राको जलसे थोवे नही और 


20 eh, 


| के इलोकोंमें कहा है । अथवा प्रसादनचूणेकरे ॥ 
प्रत्येजनचूर्ण । 
शुद्धे नाथे हुते तुल्ये शुद्धं सतं विनिःक्षिपेत्‌। इष्णांजनं 
तयोस्तुल्यं सवेभेकत्र इणेयेत्‌ ॥ दृशमांशेन कपूर त- 
स्मिश्चूणे प्रदापयेत्‌।एतत्रत्यंजनं नेत्रगदजिन्नयनामृतस्‌ ॥ 
आ्थे-शुद्ध्शीहेको तपावे जब गलजावे तब उसमें बराबरका शुद्ध 
|| पारा मिलायंदे फिर इन दोनोके समान सुरमा मिलायके एककर सबका 
|| बारीक चूणेकरे तथा सब चूर्णका दशवां भाग भीमसेनी कपूर मिळावे) 
|| इसको प्रत्यंजन छूणे कहते हैं । इसके ळगानेसे संपूर्ण नेत्ररोग दुरहो 
|| तथा यह चूर्ण नेत्रोको अमृतके समान सुखकारी है ॥ 
| सर्पविषनाशकअंजन । हे क 
जयपाठस्य मजां च भावयेनिबुकदरवेः । एकरविश्ञतिवेल 
तत्ततो वर्ति प्रकल्पयेत ॥ मनुष्यठाल्या घृष्ठा ततो 
नेत्रे तयाँजयेत्‌ । सपेद्टविषं जित्वा संजीवयति मानवम्‌॥ 
अर्ध-जमालगेटिके भीतरकी मिंगी लेकर चूर्णकरे फिर इसमें नीबूके 
रसकी २१ इसकी पुट देवे, पीछे इसकी रूबी बत्ती बनावे, इस गोलीकी 
मनुष्यकी लारमें पिसके नेत्रोंमें आजे यह सांप कांटे हुए प्राणीके विषको 
दूरकर जिवाता है अथोत्‌ सावधान करताहे ॥ न 
भुक्त्वापाणितल॑ बृ चक्षुपोयोदे दीयते । 
जातरोगा विनइयंति तिमिराणि तथेव च ॥ 
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(११०६) बृहन्चिघण्टुरत्नाकर; । २५४ 
बु. करनेके पश्चात्‌ हाथोंकी धोबे फिर वोही गीळे हाथोंकी | 
हथेलीको आपसमें घिसकर नेत्रोमें लगावे तो उत्पन्नहुए नेत्ररोग तथा | 
तिमिररोग आदि संपूर्ण नेत्ररोग दूरहोवे ॥ | 

तथाउपायांतर । 

शाताम्बुपारतसुखः प्रतिवासरं यः काल्ययेण नयनङ्वि- 
तयं जठेन । आसिचति धुवमसो न कदाचिदक्षिरोगव्य 
थाविधुरतां भजते मनुष्यः ॥ | 
अथे-नित्य दिन दिनमें तीनवार शीतळजलसे सुखको भरके और 
दूसरे शीतछजलसे नेत्रोंके तीनवार छींटा मारे तो अति दुखदायक | 
| नेत्ररोगसंबंधी पीडा कदाचित्‌ नहीं होय । यह उपाय बहुतही सहजका || 
और अत्यंत गुणदायकहे सब मनुष्योंकी उचित है कि, इसको अवश्य | 


॥ «यै 


किया करे इतनी दत्तरामचोबे की प्रार्थना है ॥ 


© विधि 
अथ संधानाविधिः। 
त्रेवेपुचिरकालस्थं द्रव्यं हत | 
आसवारिष्टरभेदेर्तु प्रोच्यते भेषजोचितम्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-उपयुक्त जलादि दव पदार्थोमें औषध डालके फिर पात्रके सुखको 
बांध मुद्रादेकर बहुत काल ( मास, पक्ष ) पर्यंत धरा रहनेदे, फिर उससे 
उत्सेक ( दारू निकालनेकी क्रिया ) द्वारा एक नवीन पदार्थ उत्पन्न होवे 
उस क्रियाको संधान क्रिया कहते हैं तथा उस ओषधोचित संधान को || 
आसव और अरिष्ट ऐसे दो भेदों करके कहते हैं ॥ 
आसवारिष्टयो लक्षणम्‌ | 
यद्पक्ोषधांबुभ्यां सिद्ध मद्य स आसवः। 
अरिष्टः काथसाध्यः स्यात्तयोमानं पलोन्मितम्‌॥२॥ 
अथे-अपक औषध और जलद्वारा संपादित ( बनाएइए ) मद्य (दारू) 
को आसव कहते हैं और काथसे बनेहुए मद्यको अरिष्ट कहते हैं, इन 
दोनोंकी मात्रा ध्तोछेहै। | 
आएाव्य सुरया सम्यग्दरव्याणि विविधानि च। 
अ = 
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३५५ संघानादिसाधनविषिः । (११०७) 


सप्ताहान्ते परिव्नाव्य रसं वस्रेण गालयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

एपोऽरिष्टाभिधानेन भिषम्भिःपरिकीत्ितः । 

अरिष्टस्य गुणा ज्ञेया बीजद्रन्यगुणेःसपाः ॥ ४॥ 
|| अथे-दारूमें संपूर्ण दव्य भिगोयके सात दिन पर्यंत धरी रहनेदै 
|| पश्चात्‌ इसका भवकेके दारा रस चुवावे उसको कपडेमें छानके बोतल 
|| आदियें भरके धरदेवे, इसको अरिष्ट कहते हैं । जिस२दव्यको भिगोयके 
|| अरिष्ट बनाया जाता हे उसी २ दव्यके गुण वो अरिष्ट करता है॥ 
| सामान्यतोऽरिष्टविथिः । 

अनुक्तमासारिश्टेषु दरवद्रोणे गुडातुठाम । 
षदं क्षिपद्वडादड प्रक्षेपं दशमाँशिकम्‌ ॥ ५ ॥ 
॥ अधै-अरिष्ट साधनमें जहां किसी वस्तुका मान न कहाहो वहां नीचे 
|| लिखी विधिके अनुसार वत्तेना चाहिये । जैसे ६४ सेर प्रमाण जल आदे 
द्रव दव्यमें गुड १०० पलले और सहत गुडसे आधा ठेवे, अथात्‌ ५० 
|| पचास पळले तथा प्रक्षेप वस्तु गुडके दशमां ( दशमांहिस्सा ) अथांत्‌ 
१० पल डाले, सबको एकत्र कर यथाविधि अरिष्टको बनाना चाहिये ॥ 
द्विविधसीधुमाह । 
ज्ञेयःशीतरसःसीधुरपक्कमघुरद्रवेः । 
सिद्धःपक्कर्सःसीधुःसंपक्कमधुरद्रवैः ॥ ६ ॥ 
अधै-अब सीधूकी विधि कहते हैं, वहां सीध दो प्रकारका जैसे- 

झीतरस सीधू बनताहे । अथात्‌ ईख आदि अपक रसको वासित कर- 
नेसे ( धरारखनेसे ) शीतरस सीद्‌ बनता है । अर्थात्‌ इंखकारस अथवा 
और कोई मधुर रसको पात्रमें भर धरदेवे फिर सातदिनके बाद रस 
नितारलेवे । इसीप्रकार पके हुए ईखके रसके द्वारा उत्पन्न सीधुको पक्क- 
रससीधु कहते हैं सीघुको भाषामें सिका कहते हैं। इसका प्रचार प्रायः 
पूर्वके देश ( काशी, पटना, आदि प्रांतोमें ) अधिकहे ॥ 


सुरादिलक्षणम्‌ । 


दिनानि कतिवित्किन्नं गुडादौ स्थापयेद्भिषक्‌ । 
_ ततो विदित्तिमापन्न॑ यंत्रेश्व नाडिकादिभिः ॥ ७॥ 
oe न कन 
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( ११०८ ) बृहन्निषण्टु रलाकरः [ ३५६ 


विपिवत्स्रावयेच्चास्माद्न्यपात्े सृतं रसम्‌ 
गृद्वीयात्सासुरा ख्याता तीकष्णोष्णवीयेशालिनी॥ ८॥ 
अर्थ-सुरोपादानद्रव्य ( दारू बनानेकी दवाई ) उन सब शुडादि- || 
कको पात्रमें डाळके कुछदिन उसी प्रकार धराराखे, जब सब द्रव्य || 
गलजावे ओर वो जळ उठ आवे अर्थात्‌ गंधदेने लगे तब उसको नाडि- | 
कादि यंत्रद्वारा चुवायके रस निकाल लेवे । इस निकाले हुए इवपदार्थको | 
सुरा कहते हें यह तीक्ष्णवार्य तथा उष्णवीय वाळी है ॥ 

_ खुरा प्रसन्नादि मद्योके भेद । 
पारपक्कान्नतधानात्ससुत्पन्नासुराजणुः । 
सुरामंडःप्रसन्ना स्थात्ततःकादंवरी घना ॥ ९ ॥ 

_तदधो जगलोज्ञेयो मेदको जगलादनः । | 
_ वक्षसो हृतसारःस्यात्सुराबीजं च किण्वकम्‌ ॥१०॥ | 
अथ-तंडुलादेक घान्यको सिजाय अभिके संयोग करके यंत्रद्धारा || 
जो मद्य उत्पन्न करते हैं उसको सुरा कहते हैं उस सुराके फेन ( झाग ) || 
को प्रसन्ना कहते हैं। उस प्रसन्नाके मध्यमें जो घन (गाढा ) भाग है || 
उसको कादबरी कहते हैं। उस सुराके अधोभागे जो दव्य भाग है || 
उसको जगल कहते हैं और उस जगलसे भी गाढे भागको मेदक उस | 
मेददको पक्क करके उसमेसे सार काढके शेष रहे हुए पदार्थको सुराबीज || . 
अथवा किण्व कहते हें ॥ 
वारूणी | 
_ यत्ताठखजूररसेः संघिता साहि वारुणी । | 
अर्थे-ताडकारस अथवा खजूरके रससे संधानक्रिया द्वारा वारुणी ॥ 
उत्पन्न हो, अथात्‌ ताड अथवा खजूरके रससे अभिके संयोगकरके यंत्र- || 


| दारा जो पदार्थ उसन्न करतेहं उसको वारुणी कहतेहैं,इस वारुणी मद्यको 
भाषामें ताडी कहते हैं॥ ४ 


बन्द जप जी से 
दुमूठफठादीनि सस्नेहठवणानि च ॥ ११ ॥ 


हेतल यत्रद्ववेषमिषूयंते तच्छूकमभिधीयते ॥ 
न मकरके कंद, मूल, फलादि, स्नेह और सैंधानिमक 
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२५७ सुरादिकल्पनाविचिः । (११०९ ) 


| इनको पानी आदि दवपदार्थमें डाळके कुछदिन धरारहनेदे जब उठआवे 
तब काममें लावे उसको शक्त कहते हैं । भाषामें झूक्तको अचार,बा अधाना 
|| वा संधाना, कहते हैं जेसे आमका नांदूका अचार ॥ 
| विनष्टमम्डतां यातं मद्यं वा मघुरदवेः॥ १२ ॥ 

` विनष्टः संधितो यस्तु तच्छूक्तमभिधीयते ॥ 
|| अर्थ-मद्य विनष्टहोकर खटाई आयजावे अथवा कोई मीठी द्रव्यको 
|| पारमे बंदकर युद्धा देकर महिना या पक्षपर्यंत धरा रहनेदे जब सिद्धहोय 
॥ उस मद्यको शुक्त (चुक ) कहते हैं ॥ 
|| .... शडशूक्त | 

गुडाम्बुना सतेेन कन्दुशाकफलेस्तथा ॥ १३ ॥ 
संधितश्वाम्ल्तां यातं गुडशूकत तदुच्यते ॥ 

|| अर्थे-गुड, पानी, तेल, कंद, मूल, फल, साक इन सबको किसी पात्रमें 
|| भरके सुखबंद कर १ महिने या पंद्रह दिन धरा रहनेंदे जब खटाई आय- 
|| जावे तब कार्यमें छावे इसे गुडशूक्त कहते हैं ॥ 
| एवरमंवाह शुक्त स्यान्मृद्रांका सभवस्तथा ॥ १४ ॥ 

अथे-इसीप्रकार इसका तथा दाखका शूक्तमी बनताहे ॥ 

_ तुषांबुऔरसौवीर । र 
तुषाम्बुसंघित ज्ञेयमामैविदाठितेयेवेः । 
यवेस्तुनिस्तुषेःपक्केसोवीरं साधितं भवेत्त ॥ १५ ॥ 

अर्थ-निस्तुष कचे जों कूट उसमें पानी डाल किसीपात्रमें भरके थोडे- 
हि धरा रहनेसे जब खटाई आयजावे उसको तुषांडु कहते हैं । और 
॥ अमेहुए अथवा सीजे इए जों कूट पानीडाल खटाई आने पर्यंत धरारह- 


नैदे उसको सौवीर कहते हैं ॥ टे 
| र्‌। 


सोवीरस्तु यवैरामेःपक्केवा निस्तुषीकृतेः। 

गोधूभेरपि सोवीरमाचार्याःकेचिदूचिरे॥ १६॥ 
अर्थ-अपक्क अथवा पक्क निस्तुष जौको संवित (पूर्वाक्तकिया )करनेसे 
सौवीर वनताहै । किसी २ वैद्यक मतसे गेहूँ दाराभी सौवीर ( पूर्वोक्त 
क्रियासे बनताहै ) ॥ | भे हि °| 


शाियाडयसदन्यथमआयसयिविम्मिस्य्यि 
सस. 
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(१११०) बृहाक्षिषण्टुरत्माकरं $ । २५८ 


आरनाल ! र 
आरनारस्तुगोधूमेरामैः स्यान्निस्तुषीङृतेः । 
पक्केवो संहितं तत्तु सौवीरसदृशं शुणेः॥ १७॥ | 

अथे-फच्चे अथवा पक्के निस्तुष गेहूं लेकर संहित ( साधित ) करनेसे 
आरनाल उत्पन्न होताहे, इसके गुण सौवीरके समान जानने ॥ | 
काँजिक । 
संधितंधान्यमण्डादि कांजिकं कथ्यते जनैः । 
अर्थ-धान्य के मंडादिछे सावितको कांजी कहते हैं ॥ 
सांडाकी। र 
सांडाकी संघिता ज्ञेया मूलकेः सपेपादिभिः ॥ १८ ॥ || 
अथे-और मूली तथा सरसों आदिका बना रस उसमें पानी डाल हलदी, || 
हींग, राई, सैधानिमक, जीरा, सोंठ इत्यादिका चूणे डाळके पात्रका खुख || 
बंदकर तीन चार दिन धरा रहनेदे इसको मांडाकी कहते हैं ॥ । 
धान्याम्लम्‌ । 
प्रस्थ पष्टिकधान्यस्य नीरपस्थद्वयं क्षिपेत्‌ । आधारः 
भांडं संरुद्धय भमेमभे निधापयेत्‌ ॥ १९॥ पक्षादथ- 
समुद्धृत्य वस्रपूतं च कारयेत्‌ ॥ ततो जातरसं योज्यं 
घान्याम्छ सवेकमेसु ॥ २० ॥ धान्याम्लं शारिच्रणो- 
च्चकोद्रवादि कृतं भवेत्‌ । 
अथे-तुषयुक्त सांठी धान्य श्सेरको कूटके उसमे२सेर डालके भिगोयदे 
॥ अथवा चारसेर जलमें भिगोयदे फिर उस पात्रके मुखमें डाट लगाय 
| घरतीमें गाडदेवे २५दिनके बाद निकालके कपडेसे छानलेवे इस रसको 
|| घान्याम्लक कहतेहेँ इसको सब कमोंमें देवे । इसी प्रकार झाली 
|| चावलके उसे और कोदों आदिक चूणेसभी धान्याम्ल बनताहे॥ 
cE सान । ` 
|| _ तुळामितं _पष्टिकतंदुळं च प्रगृह्य चान्नं विधिवद्वि- 
। घाय । द्रोणेऽभसि क्षिप्मथ त्रियामास्तत्सभरक्षे- 
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२५ भूमिप्रविभागविज्ञानीयाध्यायः । (११११) 


त्पिहितं प्रयत्नात ॥ ततस्तु कल्कं सकलं निरस्येत्त 
त्काँजिकै कथ्यत आरनालम्‌ । तद्गेदितीक्ष्णं ठघुपा- 
चनं च दाहज्वरम्नै कफवातनाशि ॥ 

|| अर्थ-१२॥साडे बारह सेर स्वच्छ सांठी चांवल लेवे,उनको ६४सेर ज- 
|| लमैं भिगोय देवे)इस प्रकार उनको रक्षापूवेक सात दिन भीगनेदे,वाद सात- 
|| दिनके उसको छानके पानी नितारछे,इस करकको आरनाल अथवा कांजी 
|| कहते हें, यह दस्तकरानेवाली, तीक्ष्णगुणयुक्त,हळकी और पाचनहै तथा 
|| दाहःज्वर और कफवातको नाशकरती है।परंतु हमारे देशमें इसको कांजी 
|| नहीं कहते, हमारे राईके पानीमें उडदके बडा भीगोनेसे जो बनती है 
|| उसको कांजी कहते हैं ॥ 

|| यचपि भूमिपरीक्षा देशपरीक्षामें लिखआये हैं परंतु यहांपर यह पूर्वपरी- 
क्षासे भिन्नहै सो नीचेके अर्थमें दिखाये हैं यह सुशरृतसे लिखते हैं ॥ 


अथातोभूमिप्रविभागविज्ञानीयाध्यायं 
व्याख्यास्यामः। 


अर्थ-अब हम भूमिप्रविभाग विज्ञानीयाष्यायका वर्णन करेंगे अथीत्‌ 

भूमिका जो उत्तम भाग उसके अर्थका विज्ञान जिस अध्यायमें उसकी 
|| व्याख्या करेंगे । यद्यपि आतुरोपक्मणीयाध्यायके देशवणेनमें भूमिपरी- 
क्षा कही हे, परंतु वह परीक्षा भूतोंके काय ( शीतोष्णवर्षादिको ) करके 
॥ तथा पर्वेतवृक्षादिकोंकरके करी है। ओर इस भूमिप्राविभागविज्ञानीया- 
ध्यायमें खास भूतगणोंकरके परीक्षा करीहे यहभेदहै।वो पृथ्वीका विभाग 
दोप्रकारका है, एकसामान्य और दूसरा विशिष्ट तहां प्रथम सामान्य 
| भूमिविभागको कहतेहें ॥ 


्श्रशकंराइमविषमवर्मीकशमशानाऽद्यतनदेवत्तायतन 
सिकताभिरजुपहतामनषरामभेगुरामदूरोदकांस्िग्धां 


१ पृथ्वी जल आदि पंचभूत जानने इनके शीतळ उष्णता आदि कार्य 
जानने । २ भूतगुण अर्थात्‌ पृथ्वी जळ आदिके गुण काले पीछे कठोर मड आदि जानने। है 
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(१११२) बुहन्िघण्टुरलाकरः ३६० 


ORIN ममा टन. 
NE RE A MTS, 


प्ररोहवर्ती बुद्धीं स्थिरां समां कृष्णां गोरी लोहितां वा 
भूमिमोषधार्थे परीक्षेत तस्यां जातमपिकृमिविषज्ञज्ञा 
तपपवनदहनतोयसम्बाथमागेरणुपहतमेकरसं पुएँ पुथ्व- || 
वगाढसूलघुदीच्यां चोषधपाददीतेत्योषधसूमिपरीक्षा | 
विजञेषःसामान्यः ॥ 


थौत्‌ ऊंची नीची न हो तथा वावी, रमजान, वधस्थान, देवस्थान और | | 
वाळू रेत आदिसे दूषितनहो, ऊषर नहो, रेखावाली नहो, जिसमें बहुत | 
| नीचापानी नहो, चिकनी, बीजमें अंकुरोत्पादक, कोमल, स्थिर ( पानी | 
। और हवासे जिसको मिट्टी न जाय) समान अर्थात्‌ एकसी, काली, गौरी | 
| (सुवणके समान वर्णवाली ) लोहित ( ढाल रंगकी ) इत्यादि गुणवाली | 
॥ पृथ्वी की परीक्षा औषधग्रहण ( औषधलानेके ) अथेकरे ॥ | 
| अब कहते हैं कि, केवल पृथ्वीकै गुणोंकरकेही औषधोंको ग्रहण न करे || 
| किंतुऔषधोंके दोष गुणकोभी विचार करके ओषघलेनी यह दिखाते हैं॥ | 
| तहां उक्तपृथ्वीमें भी उत्पन्नइई, जो कृमि ( कीडा ) विष, शत्र धूप, | 
| इवा, अभि, संकट और मागे (रस्ता ) इत्यादि करके दूषित ( बिगड़ी || 
| हुईं ) नहो, जिसमें एकरस ( उत्कृष्टरस ) हो, देखनेमें पुष्टहो तथा जिस- 

की पथ्वीके भीतर दूरतक जड चलीगई हो (चकारसे वो जडभी उत्तमहो 
| दूषित नहो ) इत्यादि गुणविशिष्ट औषधको वैद्य उत्तरासुखं करके उखाडे | 


॥ यह झषध भूमिकी परीक्षा सामान्यता करकेकही हे ॥ 
इस प्रकार सामान्य एथ्वीके गुणोंको कहकर अब विशेष गुण प्रत्येक | 
॥ भूतोंको दिखाते हैं ॥ 

स्वगुणभूयिष्ठपृथ्वीके गुण । 
विशेषतस्तु । तत्राइमवती स्थिरा युवी श्यामा कृष्णा 
वा स्थूळवृक्षशस्यम्राया स्वगुणभूयिष्ठा ॥ 


| १ आणे रसायनके कि Cs कप ता नामक स वा आजा कि र फिर प्रकरणमै कपोती नामकी रुखडीको बांवीपरसे लाना लिखाहे फिर 
| निषध क्‍यों करा! तहां कहते डू दिव्यौषधियोंका वीय सपोदि विषसे नष्ट नहीं होता | 
ऊगनेसे अधिक वीयेवाळी होती है। २ जहां मुर्दे जलाए जतिहे 
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भूमिप्रविभागविज्ञानीयाध्यायः । ( १११३ ) 
| अथ-अब विशेषता दिखाते हैं कि, जो पृथ्वी पत्थरवाली,( पथरीली- 
|| फकरीली, ) कठोर, भारी, कालेरंगकी)अथवा स्याम रंगकीहो तथा जिसमें 
बंडे २ पुष्ठजृक्ष/ द्रूत) और लंबी २ घास आदि तृणहो, वो, पृथ्वी (जमीन) 
| स्वणुणभूयिष्ठे अर्थात्‌ पृथ्वीगुणमूयिष्ठ जाननी ॥ 

| क जलगुणभूयिठ्ठपृथ्वी । 

स्नग्धा शातिळासन्रादका ख्ग्पशस्यवृणकाषळवृक्षः 

गर बु ~ 

आया शुष्काम्बुगुणभरायंहा । 

॥ अर्थे-जोपथ्वी चिकनी, शीतळ, जलप्राय, अथोत्‌ जिसमें समीपही 
| जलही तथा जिसमे सचिक्कण, छोटी २ और बडी घांस (इब आदितृण ) 
|| हो, कोमलवृक्ष और प्रायः सर्वेत्र गीढीही वो जमीन जलगुणशूयैष्ठ 
|| जाननी अथाते इसमें जळका भाग आयिक रहताहै ॥ 


अग्निगुणमुथिष्ठण्थ्वी । दद 
नानावणो ठच्वइमवतती प्रावळाल्पपाण्डवृक्षप्रराहा- 
ऽयगुणशायष्ठा ॥ 


|| अर्थ-जो पृथ्वी अनेकवर्णकी, हलकी पथरीली, कहींकही थोडे और 

|| पीछे वृक्षादिकहों वो जमीन अमियुणश्रुयिष्ठ जाननी, अर्थात्‌ इसमें 

|| अभिका गुण अधिक जानना ॥ 

| पवनणुणभूयिष्ठ पृथ्वी । 
र्क्षाभस्मरासभवणां तवुरुक्षकोठराल्परसवृक्ष- 
प्रायाऽनिळणुणभूयिष्ठा ॥ 

॥ अथे-जो पृथ्वी रूखी, भस्म (खाक ) और गद्धेके वर्णसमान खाकी 

रंगकी हो तथा जिस्से छोटे २ रूखे, पोले, थोडे रसवाले ऐसे वृक्षहों वो 
जमीन पवनशुणभूयिष्ठ जाननी । अथोत्‌ इसमें पवनका गुण अधिक है ॥ 
आकाडायुणभूयिष्ठपथ्वी । 


मृद्वी समा इवभ्रवत्यव्यक्तरसजला सवेतो$सारवृक्षा 
महापवेतवृक्षप्राया इयामाचाकाशगुणभूयिष्ठा ॥ 
अर्थ-जो पृथ्वी नरम, समान, गड़ढेवालीहो तथा जिसमें रस हीन | 


१ इसमें पृथ्वीका अंझ अधिक रहता है । | 
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( ११ १४ ) बृहत्रिघण्ट्रत्नाकरः । - 


( मलमलेस्वादको ) जलहो, सारहीनवृक्ष, बंडे २ पषेत आर बड़े २ वृक्ष 
जिसमें सपेत्रहों तथा रंगमें श्यामही घो जमीन आकादागुणभूयिष्ठ जाननी 
अथोत्‌ इसमें आकाशका गुण अधिक है ॥ - 
पंचभूतोंके गुणकहनेसे यह प्रयोजन है कि, प्रत्येक वमन विरेचनादियें | 
अपने २ गुणभूयिष्ठ दवाई लेनी, जैसे वमनकी ओषध आकाशगुणभूयिष्ठ || 
होती है तो उनको आकाशगुणभूयिष्ठ जमीनसे लेनी इसी प्रकार जुला- || 
बमें जलगुणभ[येष्ठ होनेवाली औषधी जलगुणभूयिष्ठ एथ्वीसे वेच || 
लेवे, कारण यह कि, स्वगुणभूयिष्ठ औषधी बलवान होती है ॥ | 
आषधग्रहणमें मतभेद । 
तत्र केचिदाहुराचाय्याः । प्रावृड्बषोशरद्धेमन्तवस- 
न्तम्नीष्मेषु यथासंख्यं सूळपत्रत्वङक्षीरसारफलान्या- 
दुदातात, तत्त न सम्यकू करुमात्‌ साग्याययत्वाज- 
गतः । सोम्यान्योषधानि सोम्येष्वृतुष्वाददीताग्रेया- 
न्याग्रयष्ववमव्यापन्नगुणान भवान्त । सेम्यान्योष- 
धानि सोम्येषु ऋतुषु गृहीतानि सोमगुणभूयिष्ठायां 
भमो जातान्यतिमधुरस्निग्धशीतानि जायन्ते । एतेन 
शष व्याख्यातम्‌ । 
अथे-तहां कोई २ आचाये कहते हैं कि, प्रावृट्‌, वषो, शरद्‌, देमंत- 
वसंत और ग्रीष्म इन ऋतुओंमें यथाक्रम जड, पत्ते, त्वचा, दूध और औष 
धोके फल लेने चाहिये ॥ परंतु यहमत उत्तम नहीं है, क्योंकि यह जगत 
सौम्य और आमेयके भेदसे दोही प्रकारका है, जब दोप्रकार जगहे तब 
सौम्य (शीतल ) औषधोंको सौम्यक्रतु (शरद्‌, हेमंतादि ) में लेवे और 
|| आमेय (गरम ) औषध गरमऋतु (ग्रीष्मआहि ) में लेवे, तो ये निर्दोष 
गुणवाली होती है। सौम्य औषध सौम्यकतुओंमें ग्रहण करीगई तथा सौम्य 
|| गुणभूयिष्ठ पृथ्वीमें उत्पन्न हुईं वो अत्यंत मधुर सिग्थ और शीतल होती 
|| है। इसीप्रकार आमेय ओषधी आम्रेय ऋतुओं में ग्रहण करीगई तथा आमेय- 
१ गुणभायेष्ठ पृथ्वीमें उत्पन्नहुई वो अत्यंत तीक्ष्ण और रूक्ष ओर गरमहोतीहै॥ 


६२३ भूमिप्राविभागविज्ञानीयाध्यायः। ( १११५) 


चनद्व्याण्याददीताऱ्याकाशमारुतयुणशचयिष्ठायांवमः 
नह॒व्याणि । उभयणुणभूयिष्ठायाुभयतोभागानि। 
आकाइाशुणश्रूयिष्ठायां संशमनान्येवं ब्वत्तराणि भवन्ति 
| अर्थ-तहां पृथ्वी और अंडु (जल) गुणभयिष्ठ पृथ्वीमें उत्पन्न होने 
वाली ऐसी विरेचन अथोत्‌ दस्तकारी औषधोंको वेद्य लेवे और आकाश 
|| पवन गुणभ्रूयिष्ठ एथ्वीमें उत्पन्नो ऐसी बमन करानेवाली औषधोंकों 
|| वैद्य लेवे । एवं दोनोंगुण अथात्‌ आकाश और पृथ्वीम तथा जल ओर 
| पवनशुणभूयिष्ठ पृथ्वीमेंसे वमन विरेचन दोनों कराने वाली औषधको 
| वैद्य लेवे। एवं आकाशगुणभूयिष्ठ एथ्वीमें उत्पन्न होनेवाली औषधी संश- 
|| मने संज्ञक औषध होती है उनको उसी स्थानसे लेवे ॥ 
सवोण्येवचामिनवान्यन्यत्र मजुपतगुडपिप्पकीपिड- 
ज्ज्भ्यः। सवाण्येवसक्षीराणि वीयवान्ति तेषामसम्पत्ताव- 
नतिक्रान्तसंवत्सरान्याददीतेति ॥ 
|| अर्थ-वैद्यको उचितहै कि, जितनी औषधले सब नवीन ळे, परंतु सहत 
|| ची, गुड,पीपल और वायाविडंग ये पुरानेही लेना [तथा दोषर्वांजत अर्थात्‌ 
कृमिविषादि दोषरहित औषधी लेना ] एवं सब क्षीर[दूधवाली वा रसैवा- 
न्‌|ले कारण कि,रस औषध वीयेवान होती है कदाचित्‌ कहे हुए लक्षण वाली 
औषध न मिले तो फिर केसाकेर तहाँ कहते हैं कि, यदि पूर्वोक्त गुणवान्‌ 
औषध न मिले अथात्‌ सहत घृत आंदि पुराने तथा ओषधी आदि नवीन 
न मिळे तो जिनको लाए वर्षदिन न हुआहो ऐसी औषध लेवे ॥ 
औषधजाननेकाउपाय ।. 
भवान्त चाज | र 
गोपाळास्तापस्ता व्याधा य्‌ चान्य वनचारिणः । 
मूलाहाराश्व ये तेभ्यो भेषजव्यक्तिरिष्यते ॥ 
अर्थ-गोपाल, ( गौ, भैस, बकरी, आदिके पालन करनेवाले चरवाहे ) 
तपस्वि, ( जटाधारी, स्थंडिलशायी आदि ) व्याध, ( सिकारी, अहेरिया 
आदि ) वनचारी, (भील, चुआड, गौण, माली, काळी, वंजारे, नाथ 
१ जो द्रव्य न वमन करावे न दस्त करावे किंतु रोगके साथमें एकीभूतही उस 
ब्याधिको शमन करे उसको संशमन संज्ञक ओषधी कहते हैं । 


(१११६) बृइन्निघण्टुरलाकरः । २६४ 


~ 


कारवेलिया इत्यादि) तथा सूल,फळ;केदभक्षणकत्तो तपस्वि इनसे औष- | 
धका स्वरूप और नाम माळूमहो सक्ताहैं । अथोत्‌ उक्तमाणी नित्य बनमें | 
रहा करते हैं अतएव इनको सब वनस्पती, बूंदी, आदिकी पहचान होतीहे | 
वैद्यको उचित हे कि, इनके सकाससे औषधोंकों जाने ॥ 
° ~ ~ 
सवावयंवसाप्यषु पछाशळवणाद्षु । 
` व्यवस्थितोन काठोऽस्ति तत्र सवाँ बिधीयते ॥ | 
अर्थ-संपूर्ण मूलादि अवयव ग्राह्य ऐसे पलाश रवण अथोत्‌ पश्चेछव- || 
णादि योगोंमें जहां कालकी मर्यादा नहीं कही वहां पर संपूण ( प्रावृडा- || 
दि ) काल जानना | 
` he ~ LN >>. 
गन्धवणरसापता पड़ावधा शामारेष्यते । 
द्भूमि > A 
त्र्माद्वामस्वभावन वाणनःषड्साथुताः ॥ | 
अर्थ-वणे, गंध, रस, स्पर्श,शब्द और सर्व लक्षणा ऐसे छःप्रकारकी || 
पृथ्वी हे अतएव इस पृथ्वी के स्वभावसेही इक्षादिकभी घड़स करके युक्त | 
अथवा ये छःरस भूमि के स्वभावसे मिलकर वृक्षादिरूपसे प्रगट होतेहे ॥ || 
अब कहते हैं किव्योके परिणाम विशेषकरके मधुरादि रस होते हैं फिर | 
आप'आप्योरसः'अथोत्‌ रस है सो आप्य है ऐसा क्यों कहते हैं तहांकहते हैं ॥ || 
ha ~ ~ 
अव्यक्तःकिल तोयस्य रसो निश्चयनिञ्चितः 
hn oN > 

रस एव स चाव्यक्तो व्यक्तो भूमिरसाद्गवेत्‌ ॥ | 
_ अथे-जलका रस ( मधुरादि भावकरके ) अप्रकट है यह भ्रमाण निश्चय || 
ह अर्थात्‌ जलमें रसतो हे, परंतु मीठा वा खारी है यह निश्चय नहीं है, तहां | 
बही अप्रकट रस अमिके रसे प्रगट होता है ॥ 


भूमिद्रव्यकाकारणकहतेहै | 


न सट य TT HN 


लप 


> 
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३६५ भूमिमरदिभागविज्ञानीयाध्यायः। (१११७ ) 


नवीनवापुरानीकेसीद्रव्यलेनी । 
बिदग्धे नापरापृष्ठमविषन्न रसादिभिः । 
नवं द्रव्य पुराणं वा ग्राह्यमेव विनिदिशत्‌ ॥ ! 
| अर्थ-ओ औषधी विरोधी गंध करके स्पशे न करी गई हो ( अथोत्‌ | 
जिसमें जोसुगंध आया करे उससे विपरीत गंध न आवे जैस गुलाबमें | 
प्याजकीगंध ) और रसादि करके क्षीण न हो अथात्‌ रसादि संपन्नहो, | 
|| ऐसी नवीन अथवा प्राचीन लेनी चाहिये ॥ 
दिङङ्गं पिप्पळी क्षोदं सपिश्वाप्यनवं हितम्‌ । 
शोषमन्यत्त्वाभिनव शृह्णायाह्ाषवाण्णत्तस्‌ ॥ 8 ॥ | 
अर्थ-तहाँ वार्यविडंग, पीपल, सहत, और घी ये पुराने लेवे इससे | 
| अन्य औषधी सब नवीन ओर पूर्वोक्त विषादि दोष रहित लेनी चाहिये॥ | 
| इसप्रकार स्थावरोंको कहकर अब जंगमं को कहते हैं ॥ 
जंगमानां वयःस्थानां रक्तरोमनखादिकम्‌ । 
क्षीरसूपुरीषाणि जीणोहारेषु संहरेद्‌ ॥ 
| अथे-तहां वयस्थ जंगम (अथात्‌) तरुण प्राणियोके रुधिर, रोम || 
|| और नखादिकि लेवे और यदि इनके क्षीर, सून, गोवर, छीद आदि लेने | 
|| होयत; जघ इनका आहार पचजावे तब लेवे, अजीणावस्थाका नलेय ॥ | 
| ओषधरखनेकाउपाय । । 
छोतमद्धाण्डफलकशैंकुविन्यस्तभेषजम्‌ । 
प्रशस्तायांदिशि शुचो भेषजागारमिष्यते ॥ ५ ॥ 
अर्थ-इन ओऔषधोंको कपडेके दुकडोंमें, मिद्दीके बासन ( इमरतवान्‌ | 


१ जंगम शब्दस सजीव चलने फिरनेवाले मनुष्य, घोडा, हाथी, शेर, बकरी, मेढा, | 
हरिण, मुरगा आदि जानने । जंगम प्राणी जो जवान होते हे उनके मांस, रुधिरादिभी 
॥ अधिक बीयैवाळे होते हें । ओर बच्चे, तया बुड्ढे निर्वेछी ओर हीनवीये होति हें । इस ह. 
वास्ते इस जगे ( वयस्थ ) ऐसा पद धरा है । 
॥ २ जो दानेदार ओषधहें उनको कपडेमें बांधके धरे, जो चूर्ण आदि हैं उनको मिट्टी- 

के पात्र तथा शीशी आदिमें धरे परंतु उनके ऊपर नाम लिखदेवे कि, जिससे झल न हो! 
|| जो छबी और भारी वस्तु उनको तक्ते आदिपर धरे ओर जो रुखडी जड़ी | | 
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(१११८) बृहल्निघण्टुरत्नाकरः । २६६ 


पधा 


हांडी, चीनीके प्याले, सकोरा, गागर, मांद, तथा शीशीआदि ) फलक, | 
( तक्ता, पट्टी ) और शङ ( कील, मेख, ) इनमें घरी है औषधी जिसमें | 
ऐसा औषधालय पूरव अथवा उत्तरदिशा और पवित्र स्थानमें होना चाहिये | 

पिछाडी वस्ती प्रकरणमें लिख आए हैं कि, औषधोंफे गण आजे || 
कहेंगे, इसवास्तै अब द्रव्यसंग्रहणीयाध्यायकरके औषधेकि३७णण कहते हैं॥ | 


७ La ® | 

अथातो द्रव्यसंग्रहणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः। | 
अर्थ-अब हम दव्यसंग्रहणीय अध्यायका वर्णन करेंगे, तहां संग्रह | 
शब्दसे संक्षेपार्थ लेना अथात्‌ द्रव्योंका संक्षेप सुख्यकरके करी अध्याय || 
उसका हम व्याख्या करेंगे, दव्योंका विस्तारसे वणणन आगे चिकित्सा | 
खंडमें कराजायगा जैसे इसी अध्यायके अंतमें लिखेंगे (समासेन गणा | 
हते प्रोक्तास्तेषां तु विस्तरम्‌ । चिकित्सितेषु वक्ष्यामि ज्ञात्वा दोषवलाब | 
लम्‌” जेसे इस सुश्चुतमें ३७ गणकहे हैं उसीमकार वाग्भटके शोधनादि- || 
गणसंग्रहाध्यायमें ३३ ही औषधोंके गण कहेहें । | 
तहांअध्यायकापिडार्थ। 


समासेन सप्तनिशद्वव्यगणा भवन्ति तद्यथा । 


आदि हैं उनको डोरसे बाधके कील, खूटी, मेख आदिमें लटकाय देवे । तेल घत आदि 
को कुप्पी, चिकने बासन आदिगे वैद्य एक सुडोल रीतिसे अपने ओषधालयमें घरे कि, || 
जिससे मकानभी सजजाय ओर औषधभी न बिगड़े तथा वख्तपर शीघ्र मिलजावे। || 
१ पवित्रस्थान कहनेका यह प्रयोजन हे कि, जो सपेदी आदिसे स्वच्छ तथा नीचे 

कूडे आदिसे रहित, जिसमें उत्तम ऊंचे २ द्वारा हों जिससे पवनका संचार अच्छे प्रका- 
रहो ओर उज्वळ चांदनी आदि कपडे बिळेहां तथा ऊपरभी ऐसेही तने हों, तथा उस 
मकानके और पास दुर्गंध न हो, इत्यादिक सामिग्रीसे पवित्रहो, ऐसा न होवे कि, कहीं 
कुछ रूखडी पड़ी है, कहीं कूडेका ढेर लगाहे, पासही टूटे फटे जूतेक जोडे पडे हैं, पुरा- 
ना घुराना कुछ बिछेया बिछाहै, मकानकी छत्त और भीतोंसे मिट्टीकी वर्षा होरही है 
मक्खबी भिन भिनाती है, दु्गैधआती है टूटे फूटे बांसनोंसे कुछ दवाई धरतीमें फेल 
॥ रही है, कुछ उस पात्रमें है। पोथी पत्तरे अस्तव्यस्त पडे हैं कुरूप और मलीन ऐसे 
|| ओषध बनानेके पात्र कहीं पडे हैं इत्यादि अनेक कारणोंसे अपवित्रता होती है। उससे 
॥ वैधको संदैव सा on कअ दे 

|| यह वेच अन्यरोगी आदिको स्वच्छ रहनेकी आज्ञा देताहै फिर दापकके नीचे अंघ- 


| कारहो तो रोगिजन क्या कहैंगे। देखो डाक्टर लोग केसी अस्पताल और अपने मका- 
स्वच्छता रखते हैं उनहीका अनुकरण क. क. -- 


२६७ द्रव्यसंग्रहणीयाध्याय; । (१११९ ) 


दव्योंके सेंतीस गण होते हैं, जेसे-आगे लिखते हैं ॥ 
विदारीगंधादिगण । 
विदारिगन्धा विदारी सहदेवा विश्वदेवा श्वदंष पृथळ- 
पर्णी शतावरी सारिवा कृष्णसारिवा जीवक्षेभको 
महासहा शुदरसहाबृहत्यो पुननेवेरण्डो इंसपादीवृश्चि 
कार्यूषभीचेति । 
विदारिगन्धाद्रयं गणःपित्तानिलापहः। 
शाषशुल्माङ्गमहाछ ्वासकासावेनाशनः॥ १ ॥ 
॥ अर्थ-विदारीगंधा, ( शालपर्णी ) विदारीकंद, सहदेवा, ( सहदेई ) 
|| विश्वेदेवा, ( गगेरन गुडसकरीनामसे प्रसिद्ध ) स्वदृशा, ( गोखरू ) एथ- 
|| कपर्णी, ( पिठवन ) शतावर, सारिवां, कृष्णसाँरिवा, जीवक, ऋषभक, 
|| महासहा, ( मासपर्णी ) क्वदसहा, (खुद्पर्णी) बृहती, ( छोटेफलकी ओर 
|| बडे फलकी दोनों कटेरी ) पुननेवा, ( सांठ ) अंड, हंसपदी, ब्रा्चिकाली 
|| ( मेढासिंगीकाभेद ) और ऋषभी ( कोच, किवाच ) 
|| ये ऊपर लिखीइई संपणे औषध विदारीगंधादिगण जानना । यह 
॥ पित्त, बादी, शोष, ( राजयक्ष्मा ) अंगमदे, ( अंगाका टूटना ) उद्धश्वास 


॥ और खांसीको दूरकरे हे ॥ के 
वातपित्त हरण करनेसे इस गणको दोषनाशक आर शोषाद्‌ हरण करने 


4 
lo 
टी 
-१ 
feel 
ty 


१ विदारीकेद्‌ कोहला ( पेठे ) के समान लाळ फलका होताहै । इसके दो भेद हर 
पहला लंबाकंद्‌ और बहुत दूधवाला, दसरा हाथीके पेरके समान बहुतथोडा दूधवाला 
होता हे । ये प्रवके देझोंमें बहुत मिलते हैं । सारिवा जामुनके पत्तेसमान पत्तेवाली दूध- 
वालीबेल इसी नामसे प्रसिद्धे. । इष्णसारिवा छरेहटाके समान पत्तेवाली और 
उसमें चंदनकी सुगंध आती है, आषामें कालीवेल कहते हें । ४ हंसपर्दाइसके पत्ते हंसके 
पैरके सद्दश होते हें, ओर पीलाफूल-तथा जळ सूख गयाहो उस पर्थ्वामें होताहै लोकमें 
हंसराज कहते हैं परंतु हंसराज यह नहीं है । इसकी परीक्षा ओर रूप हम इसी बहानै- 
घंटुरनाकरके निघंटभागमें लिखेंगे । ५ वृश्चिकाली रुखडी कांटेवाली मेढाके सींगके 
समान ऊंचे फलवाली होती है । कोई कहता है कि, पाठकेसे पत्ते-कुछ २ रुआं बाली 
संपेद फूलकी दक्षिणावत्ते वेळ मेढासिंगीका भेद होतांहै ॥ 
वागूभटमें देवदारू तथा जीवनीयगणको इसीगणमें लिखांहै ॥ _ 
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( ११९० ) बृहन्निघण्टुरत्नाकर; । २६८ 
| 


PUT TIS RETR ० क 


से इस गणको व्याधिनाशक अर्थात्‌ व्याधियोंका शु जानना । दौषों- | 
पर कहकर व्याथियोंके ऊपर कहनेसे इस गणको अबस्था, काळ और | 
देशादे भेदकरके संपूर्ण अथवा आधाजो मिले उतना लेकर काढा, 
फांट, स्वरस, कल्क, चणे और शुटिकाआदि बनायकश रसकिथा, लेप, | 
a ~ Co > SE | 
| नस्य, परिषेक और स्नान तथा घृत तेलादिक यथायोग्य योजित | 
। करने चाहिये । इसीप्रकार अन्य गणोंमें भी जानना | 
| तथा जीवककऋषभकआदि इव्योका अन्नपानादि 
| उनको संपूर्ण गणके गुणाभिधान करके पृथक्‌ दृव्यगु 
आरग्बधादिगण । | 
फो ने हि ळी पृ[ De ८७० फक | 
आरम्वषसदनगापचाण्दाकुट्जपाठाकण्टकीप्‌ दळासूव- | 
लू ७0 [a Er गुड [सि तक 
न्हरयवतप्तपणोनम्बकुरुण्टकदातीकुरुण्ट्कगुडूच [चिञकेः 
° aS ४ SEN वीचेति 
शाङ्गष्टाकरञ्चद्वयपटोळकिराततिक्तकानिसुषमं [चात । 
A ~ >> # 
आरग्वधादिरित्येषगणःेष्पविषायहः । 
ha ज्व्‌ पर > ७ ड 
महकुऽज्व्रवमा कण्ड्घ्नी व्रणशोधनः ॥ २ ॥ 
| अथे-आरम्वथ, ( अमलतास ) मदन, ( मैनफल) गोपेघोंटा, ( कक- 
| डीकाभेद्‌ ) कूडाकाबृक्ष, पाठ, विकंकत, ( कांटेवालावृक्ष कटेशीनामसे 


aS 


| प्रसिद्ध ) पाढल, मूर्वा, इन्दजों, सैतवन, नीम, कुरुंटक ( कटसंरैया, 


कौ जा" नहीं == || 
मं गुण नहा कहे | 
न 


ण जान च्च corn | 
गुण जानने चाहिय।॥ || 


} 
i 
कृ 


| पीलेफूलका पीयावांसा ) दासीकुरुंटक, (नीलफूलका पियावांसा) गिलोय, 
चीता, शार्ङ्गेष्टा ( काकजंघा, विकसवनी करके प्रसिद्ध ) करंज, (कजा) 
और पूतीकरंज, पटोलपत्र, किरात तिक्तक, ( चिरायता ) कारवी 
( कलाँजी अथवा काकडासिंगी ॥ 
यह आरग्वधादिगण कफ, विष, प्रमेह, कुष्ठ, ज्वर, वमन, खुजली 
| इनको दूर करे तथा ( पुष्ट ) घावको भरने वाला हे ॥ 


| ला वरूणादिगण । 
_ वरुणात्तेगलशिम मधुशिम तकोरीमेषश्वद्भीपृतीकनक्त- 


Said का i माक कस कयाय ही डे 


कोई सपारीका भेद कहते हें । २ सतोना 
` हाथीके मदकीसी इसमें गंध आती है । ३ कोई 


“ळक 
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१६९, हव्यझग्रहणीयाध्यायः! । ( ११२१) 


i Ye2ermserenrsssoseesr=> 2 


| 
| माळमोरटाग्निमन्थसेरीयकद्वयबिम्बीवछ्ुकवसिर चित्र 
कृशतावरीबिल्वाजशृङ्गीदभा बृहतीद्व्यञ्चोति । 
न गणाह्मषकफसदानवारणः ॥ ३ ॥ 
| अर्थ-वश्णा (वरना इसबृक्षके पत्तोंका कढुआ साग होता है) आत्तंगल 
|| ( कोह. ) शिछ॒ ( सहेजना ) मधुशियु (छालसहँजना ) तकौरी ( अरनी ) 
| मेषशुंगी ( मेढासिगी ) पूतिक ( कजा ) नक्तमाल (बडाकरंज ) मोरट 
॥ ( मूवी) अग्निमंथ (अगेथू पूरवदेशमसिद्ध अरनीका भेद) सैरीयकद्वय (दो 
प्रकारकी कटसरेया,लाळफूलवाली जिसको कुरबक कहते हैं।और पीलेपुष्प 
का पियावांसा ) बिबी ( कंढूरी) बसुक (वकपुष्प ) अथवा वसुक (आक ) 
॥ वसतिर्‌ ( मकेटापिप्पली,ओंगानामसेप्रासिद ) चीता,शतावरुबेल, अजशंगी 
|| ( भेढासिंगीकाभेद ) कुश, और छोटीबडी कदेरी ॥ 
यह वरुणादिगण कफ, मेदा, मस्तकञूल, गोला और भीतरकी विद्रथि 
इनको दूरकरता है ॥ 


वीरतवादिगण । 
वीरतरुसहचरद्यदभवक्षादनीगुन्द्रानठकुशकाशाइम- 
भैद्कामिमन्थमोरटावसुकवसिरभड्ककुरुण्टकेन्दीवर- 
कपोतकङ्वाथदुट्राचोति || म 
वीरतवांदिरित्येष गणो वातविकार्नुत्‌ । 
अइभरीशकेरामूत्रकृच्छ्चातरुजापहः ॥ ४ ॥ 
अर्थ-वीरतरु विरबंतर ) दोर्नोकटसरैया,दभे (डाभ) वृक्षादनी ( वंदाक, 
वांदा प्रसिद्ध ) गुन्दा ( गोद्र ) नल( नरसळ ) कुशा, काश, अरमभदक 
( पापानभेद्‌ ) अरनी, मोरट ( झूर्वा ) वसुक ( बकपुष्प ) बसिर (ऑगा ) || 
|| भूक ( स्योनाक) कुरुंट (सिरवालिका ) इन्दीवरी (नीलाकमल ) कपोत- 
॥ कका ( हुलहुछ ) औरगोखरू ॥ 
यह बीरतवादिगण वातके विकारोंको तथा पथरी, शर्करा, मूत्रकृच्छू || 
आदिकी पीडा इन सबको दूरकरे ॥ 
सालसारादिगण । [| 
साठसाराजकणेखदिरकदरकालस्कन्धक्रमुकभूजेमेषशा- | 
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( ११२२ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । २७० 


ताळशाकनक्तसाठपूर्तेकाथिकणाणुखूाण कालायकञ्चीत 
साठसाणादिरित्येष गणः कुष्ठबिनाशन 
मेहपांडामयहरः कफमेदोविशोषणः ॥ ५ ॥ 
अथ-सालसार ( राळ) अजकणे ( सालवृक्षकाभेद.) खैर ( कत्था) क- 
दर (सपे द्‌ खैर सारके समानपदार्थ )काळस्कंघ ( तेन्दू )कसुक(झुपारी)भो- 
॥ जपत, मेटासिगी,तिनिश ( सादन ) चंद्न,छुचंदन (लालचंदन ) शिशपा | 
( सीसों ) सिरष, असन (विजेसार इस नामसे पूरबदेशमे प्रसिद्ध ) धव 
(घों ) अजुन ( कोह. ) ताल (ताड) शाक( वरदारू,) ( सागवन इति || 
प्रसिद्ध ) कंजा और बड़ा कजा, अश्वकणे ( कुशिक) अगर और | 
| कालीयक ( पीलाचंदन ) | 
यह सालसारादिगण कुष्ठ, प्रमेह, पांडु, इन रोगीको दूरकरे तथा कफ | 
॥ और मेद्को सुखाता है ॥ | 


ड्रीतिनिशचन्दनकुचन्दनशिशपाशिरीषासनधवाजुन-. | 


रोधादिगण । 
रोश्रसावररोप्रपठाशकुटन्नटाशोकफजीकटफठठावालु" 
कसछ्काजिाङ्गनाकद्म्बसालाः केद्र चात | 
एष रोभादिरित्युक्तो मेदःकफहरो गणः । 
यानदोपहरस्तम्भी त्रण्या विषावनाशनः ॥ ६॥ | 
अर्थ-लोध, सावररोध (पठानीलोध ) पछाश( ढाक)ऊुटंनट (स्योनाक) 
|| अशोक, फंजी (भारंगी)कायफल, एलावाहुक(सुवासिक दव्य, हरिवालुक 
करके प्रसिद्ध ) सकी ( साळकाभेद्‌ ) जिगनी ( मजीठ ) कदंब, साल 
|| और केला ये लोधादिगण हैं ॥ 
॥ यह मेद,कफ,योनिदोष इनको हरणकरे हे.तथा अतिसार आदि रोगोंको 
स्तंभन करे है, त्रणको हितकारी और विषदोष नाशक है 
| अकांदिगण । 
अकोठकेकरञ्जद्वयनागदन्तीमयूरकभांगीरास्ेन्द्रपुष्पीक्वुत्र- 
तामहाइवेतावञ्चिकाल्यलवणास्तापसवृक्षश्ेति । 
गणो झेष कफमेदोविषापहः। 


२७१ दृव्यसंग्रहणीयाध्यायः । ( ११२३ ) 


Se 


कमिकुष्ठप्रशमनो विशेषाद्व णशोधनः ॥ ७॥ 
अथ-अके, ( लालफूलकाआक ) अलके, (संपेदफूलकाआक ) कंजा, 
| दंती, ओंगा, (चिरचिटा) भारंगी, रास्ना, इन्द्रपुष्पी, ( कटेरी ) शुद्ध श्वेता, 
|| (फेसंद) महाश्वेता, ( नीलपुष्पसकंद ) वृश्चिकाली, ( मेठासिगीकामेद ) 
| अळवणा, ( मालकांगनी, ) काकमदेनिका और इंगुदीवृक्ष, ( गोंदीवा 
| हिंगोट वृक्ष ) थे अकोदि गण हैं ॥ 
| यह कफ, मेद,विष,क्रामि,कुष्ठ इनको दूरकरे और त्रणको शोधन करे है ॥ 
खुरसादिगण | 
सुरसाश्षितसुरसाफणिज्झकाजंकभुस्तणसुगन्धकसुमुख 
काङमाळकासमदक्षवकलरपुष्पाषिङङ्गकटफलघुरसी- 
निएुण्डीकुळाइलोन्दुर्कणिकाफञ्जीपाचीवरकाकमा- 
च्या [वषसाष्टकत्वात | ०4 
सुरसादगणा ह्यष कफटळत छांमसूदन* | 
ग्रतिञयायारुचिइवासकासप्नी व्रणशाधनः ॥ < ॥ 
|| अरथ-सुरसा, (सपेद्तुलसी) और कालीतुळसी, फणिज्झक, (मरुआ ) 
| अर्जक, ( सपद आजवला) भूस्दण, (गुंदाक रोहिसतृण) सुगंधक, (बडा- 
| सुगंधतण ) सुसुख, ( राई, वा वेरी ) कालमाल, ( कारीचमेळी ) 
| कासमदे, ( कसोंदी ) क्षवक, (जिव्हारिपाक इसप्रकार पारियात्र पवेतमें 
प्रसिद्ध) खरपुष्प, ( क्षवकका भेदहै ) वायविडंग, कायफल, सुरसी, 
( बिल्वनासी ) निगुंडी, झुलाइळ, ( सुंडिका ) उंदुरकर्णी, ( मूसाकर्णी ) 
॥ भारंगी, प्राचीचळ ( मछेछी ) काकमाची ( मकोय अथवा गुडफला ) 
विषसुष्टिक, ( राजनिब ) ये सुरसादि गणहें ॥ 
यह कफरोग, कृमिरोग, पीनस, अरुचि, श्वास, खांसी इनको नाझ- 
करे तथा रणको शोधन करे है ॥ डर | 
मुष्ककादिगण । 

खुष्ककपलाशधवचित्रकमदनवृक्षशिशपावत्रवक्षाखि- 
फठाचेति। _ हु 
मुष्ककादिगेणी होष मेदोभः शुक्रदोषडत्‌ । 
मेहाशेःपाण्डुरोगभः शकेराइमरिनाशनः ॥ ९॥ 
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( ११२४) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । २७३ 


अथ-मुष्कक, ( मोख वा मोक्षवृक्ष ) पलास, ( ढाक ) धव, (धों ) | 
चित्रक, ( चीता ) मेनफछका वृक्ष, सीसो, थूहर और निफला ( हरड- || 
बहेडा-आमला ) ये मुष्ककादिगरणेहे ॥ 
यह भेद्‌शशुक्र(वीये)के दोष,भ्रमेह,पांडुरोग,शकेरा,पथरी इनको दूरकरेंहै 
पिप्पल्यादिगण। क 
पिप्पडीपिप्पछीसूङचव्यचित्रकशृङ्गवेरमारिचहरितापि- 
प्पछीहरेणकेठाजमोदेन्द्रयवपाठाजीरकषेपमहा 
निम्बफलाहङभाँगीमधुरसातिविधावचाविडङ्गनि 
कड्राहिणी चात्‌ । 
पिप्पल्यादिः कफहरः प्रतिश्यायानिछार्चीः । 
निइन्याद्दीपनो गुल्मशूलप्रश्चामपाचनः ॥ १० ॥ 
अथे-पीपर, पीपराम्रल,चव्य, चीता,अद्रख,काछीमिरच, गजपीपछ, || 
हरेणुक, ( रेणुकादव्य ) इलायचीछोटी, अजमोद्‌, इन्द्रजों, पाठ, जीरा, | 
सरसों, बकायन, हींग, भारंगी, मूर्वा, अतीस, वच, वायविडंग और || 
कुटकी यह पिप्पल्यादिगणहै ॥ | 
यह कफको तथा पीनस, बादी, अरुचि, गोला, शूळ और आमवात || 
रोगको हरणकरे तथा अनिको दीपनकरे है ॥ | 
रा एलादिगण। 
एलातगरङुष्टमांसीध्यामकत्वळूपतनागपुष्पप्ियङुहरेः 
णुकाव्याप्रनसशुक्तिचण्डास्थोगेयकर्श्रावेष्कचो 
चचोरकवालकगुण्गुलुसजेरसतुरुष्ककुन्दुरुका5गुरु- 
रुपकोशीरभव्रदारुकुङ्कमानिपुत्नागकेशरश्चेति | 
एलादिकों वातकफो निहन्याद्रिषमेवच । 
वर्णप्रसादनः कण्डूपिडकाकोठनाशनः ॥ ११ ॥ | 
अथे-छोटीइलायची+ तगर, कूट, जटामांसी, रोहिषतृण, तज,पत्रज, 
| नागकेशर, भियंग॒, रेणुका दव्य, बृहन्नख, शुक्ति ( उसीव्याघनखकाभे द्‌ ) 
|| चंड, स्थोणेयक, (युनेर ) वेष्ट, (सरलबृक्ष ) चोच (तजकाभेद) चोर क | 
|| ( ग्रंथिपर्णीकाभेद ) वालक, ( नेत्नवाला ) गूगल, राल, सिंव्हक, सल्लकी + 
उ आन कम जन लालाला er मनन न 


२७३ दव्यसंग्रहणीयाध्यायः । (११२५) 


| अगर, पृक्का (सुगंधिदव्य उत्तरमें प्रसिद्ध) उशीर (खस) भददारु(देवदारु) 
| कुंकुम ( केशर ) पुन्नाग ओर कमलका केशर ये एलादिगणहें ॥ 
| यह वात, कफ, विषविकार, खुजछी,पिडका,( फुँसी ) रुधिर विकारके 
॥ काळे काठे चकत्ते इन सबको नादाकरे । तथा देहके रंगको स्वच्छ 
|| ( गोरा) करे ॥ 
बचाहरिद्वादिगण। 
वृचासुस्तातिविषाभयाभडरदारूणि नागकशरवात ] 
हरिद्वादारहरिद्राकलशीकुटजबीजाने मधुकंचेति ॥ 
एतो वचाहरिद्वादी गणो स्तन्यविशोधना । 
आधातीसारशमनो विशेषाहोषपाचनों ॥ १२ ॥ 
अर्थ-वच, मोथा, अतीस, हरड, देवदारु, नागकेशर, ये वचादि गण 
हैं। हलदी, दारुहळदी, पृष्टपर्णी, इन्द्रजों और महुआ ये हरिद्रादि गणहें ॥ 
यह दोनों गण ख्नीके स्तनसंबंधी दूधको शोधन करे तथा आमातिसा- 
रको शमनकरे तथा विशेषकरके वातादि दोषोंको पाचन करे है ॥ 
| इयामादिंगण । 
इयामामहाऱ्यामातृवृदन्तीशंसिनीतिल्यककम्पिछ- 
करन्भककंसुकपुजत्रेणीगवाक्षीराजवृक्षकरजद्वयगुडू- 
चीसतढाच्छगलान्त्रीसुघाःसुवणक्षीरी चेति ॥ 
उक्तः इयामादिरित्येष गणो गुल्मविषापहः । 
आनाहोदरविट्भेदी तथोदावत्तेनाशतः ॥ १३ ॥ 
अथे-इयामा ( समेद निसोथ ) महाश्यामा ( विधायरो ) दृवृत्‌ ( लाल 
जडकी निशोधनामसे प्रसिद्ध ) दंतीशंखिनी ( यवतिक्ताकाभेद ) तिल्वक 
( छोथ ) कंपिकक (कवीला ) रम्यक (बकायन) कमुक (सुपारी) पुत्रश्नेणी 
( संवरी ) गवाक्षी (इन्दायण ) राजवृक्ष ( अमलतास ) करंज, पूतीकरंज, 
गिछोय, थूहर, छगछांत्री (बृहदारककाभेद्‌ ) सुधा ( सेडुड ) स्वणेक्षीरी 
( चोक) ये इयामादिगणहैं ॥ मा SF 
यह गोळा, विषविकार, अकरा, उद्ररागइनको दूरकर मलका भेदक 
[आ नर मम है अथात्‌ दस्तावरहे और उदावत्तेका नाशक है ॥ 
Ss क 
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(११२६) वृहन्निषण्टुरत्नाकरः । 
| या. ` 


ब्रहत्यादिगण । 
बृहतीकण्टकारिकाङुटजफळपाठा मघुकञ्चेति । 
पाचरनीयो बृहत्यादिगेणः पित्तानिलापहः । 
कफाराचकटछाससूत्रकृच्छुरुूजापह 

अथ-बडीकटेरी, छोटीकटेरी, इन्द्रजों पाढ और महुआ यह बृह्त्यादि 

गण हैं। यह पाचन है तथा पित्त वादीका और कफ, अरुचि, हास, 

म्रत्रकृ च्छू इत्यादि रोगोंको नष्ट करे है ॥ 

पटोलादिगण ।. 

पटाळचन्दनकुचन्दनसूव्वागुड्चीपाडाः कट्शाहेण्‌ 
चात । पटांठादंगणः [पत्तकफ़ाराचकनाइानः। ज्वरोप्‌- 
शमनो त्रण्यशछाहकण्ड्विषापहः॥ १७ ॥ 


अर्थ-पटोलपत्र, चंदन, छालचंदन, मूर्वा, गिलोय, पाठ और कुटक 
यह पटोलादि गण हैं ॥ 


यह ज्वर, पित्त, कफ,अरुचि, छदि, खुजली, विष इनको दूरकरे तथा 
घावको हितकरी है ॥ 


काकोल्यादिगण । 

काकोठीक्षीरकाकोळीजीवकषेभस्षदूपणीमाषपणीमे 
दामहामदाछन्ररुहाककटड्गातुगाक्षारापद्मकप्रपो- 
ण्डराकाडवदादमृद्राकाजांवन्त्या मधुकञ्चोति ॥ का 
काल्यादरय पत्तशाणेतानलनाशनः | जावनोब- 

- हणा वृष्यः स्तन्यख्रुष्पकरस्तथा ॥ १६ ॥ 

॥ अर्थ-काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभ, मूंगोन, माषपर्णी, मेदा; 

महामेदा, गिलोय, काकडासिंगी, वंशलोचन, पद्माख, कमल, कराडे) 

|| बृद्धि, दाख, डोडी और सुलहटी यह काकोस्यादि गण ॥ 

|| यह पित्त, रपिर) बादी इनको नाशकर तथा जीवन बृंहण ( शरीरको 

| पष्टकारी ) वृष्य, स्तनोंमें दूधका बढानेवाळा और कफकारी हैं ॥ 

जु न उषकादिगण । . 


कसैन्धवशिलाजतुकासीसद्वयहिङ्गने तुत्यकञ्चेति ॥ 
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३७५ द्रव्यसंग्रहणीयाध्यायः । (११२७) 


उषकादिः कफ इन्ति गणो मेदीविशोषनः । अइमरीश- 
करमूचकच्छणुल्मप्रणाश्नः ॥ १९॥ 
अथे-उषक ( क्षारमृत्तिका यह काशीके पास वडहर देशमें अधिक 
होती हे) सैंधानिमक,शि छाजीत, कप्ती स,पृष्पकसीस,ही ग और नी लाथोथा 
ये उषकादि गण हें ॥ 
| यह कफ, पथरी, शकेरा, प्रत्रकूचछ, गोळा इनको नष्टकरे तथा मेद 
| ( चर्वी ) को शोषण करे ॥ 
| सारिवादिगण । 
सारिवामधुकचन्दनकुचन्दन पझककाइमरीफलमडुक- 
पुष्पाण्युशीरञ्चेति । सारिवादिः पिपासाघ्नो रक्तपित्त- 
इरो गणः । पित्तज्वरप्रशमनों विशेषाहाहनाशनः॥ 
॥ अर्थ-स्तारिवा ( सरिवनगोरी सर) सुलहटी,चंदन,लाळचंदन+पअआख, 
|| कंभारी, महुआके फूल और खस ये सारिवादि गण हैं ॥ 
|| यह, प्यास, रक्तपित्त, पित्तज्बर और विशेषकरके दाहको हरण करे है॥ 
अंजनादिगण । 
अखनरसाञ्जननागपुष्पप्रियंगु नीलोत्पलनदनलिनके 
शराणिमधुकञ्चैति [ 
अञ्जनादिगंणो झेष रक्तपित्तनिबहेणः । 
विषोपशमनो दाहं निहन्त्याभ्यन्तरं तथा ॥ १६ ॥ 
अथै-सूरमा, रसात, नागकेशर, मियंशु, नीलाकमल, जटामांसी, 
कमलकेशर और महुआ ये अंजनादि गण हैं ॥ 
यह रक्तपित्तको दूरकरे,विषदोषको शमनकरे,भीतरकेदाहको नष्ट करेंहै॥ 
परूषकादिगण । 
परूषकद्राक्षाकटूफळदाडिमराजादनकतकफल झाकफ 
लानि त्रिफला चेति। _ 
परूषकादिरित्येष गणोऽनिङविनाशनः । 
मूत्रदोषइरो हृद्यः पिपासाघ्नो रुचिप्रदः ॥ 


च ॥ 
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( ११२८ ) बृहात्रिघण्टुरत्माकरः । २७६ 


पे ७-७ ७... DBR "2 (न 


अथे-फालसे, दाख, कायफल, अनार,खीरनी,कतकफल ( निर्भळी ) | 
शाकवृक्षका फल ओर त्रिफला ये परूषकादि गण हैं ॥ 

यह वादीके दोष, मून्रकेविकार और प्यास इनको इरण करे तथा | 
हृदयके हितकारी तथा रुचि उत्पन्न कर्ता है ॥ 

प्रियंग ओर अंबल्लादिगण । 

य Le न्‌ न्द्नं शो 
प्रियद्ठ समङ्गाधातकी पुग्रागरकचन्दनकुचन्दनमोचरस 
रसाजिनकुम्भीकल्लोतो5जनपञ्चकेशरयोजनवल्ल्योदीपे- || 
सूळाचात ॥ १७॥ | 
अम्बष्ठावातकाङुसुमसम ङ्गाकइङ्गम्ुकबिर्वपेङ्ञि 
रोभ्रसावररोभ्रपलाशनन्दीवृक्षपञ्केशराणे चेति । 


अर्थ-म्रियंगु, लजाछ,धायके फूल, पन्नाग,ळालचंदन, चंदन, मोचरस, 
रसोत; कुंभीनामा वृक्ष ( जिसकी छाल वस्रके आकार होती है ) सुरमा, 
कमलकेशर, मजीठ और धमासा ये प्रियंग्वादि गण हैं ॥ 

अंबष्ठा ( ङुरंड ) घायकेफूल, लजालु, रेणुक, मुलहटी,बेलगिरी, लछोध, | 
पठानीलोध, पलाश ( ढाक ) नंदीवृक्ष ( काइमरी ) और पझकेशर ये || 
अंबष्ठादिगण हैं ॥ | 

ये दोनों ( प्रियंग्वादि और अंबष्ठादि गण ) पक्कातिसारको नष्ट || 
करते हैं टूटी हड्डीको जोडने घाले, पित्तमें परम हितकारी और || 
ब्रणोंको रोपण करे हैं । | 


न्यग्रोधादिगण । 


महुआ, अंबाड़ा, कोह, आम, 
। छोटीजामुन ( काकजासुन ) 


>>> 
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२७७ द्रव्यसंग्रहणीयाध्यायः । (१११९) 
बडी जाग्ुन ( राजजाशुन ) खिरनी, सुलहटी, कायफर, वेत्‌, कब, वेर, 
तेंदु, सालबृक्ष, रोघ, पठानीलोध, भिलावाँ, ढाक ओर नंदीबृक्ष ये 
|| न्यग्रोधादि गण हैं ॥ 
॥ यह प्रणको हितकारी, ग्राही, टूटेहाडआदिको जोडने वाला, रक्तपित्त, 
|| दाह, भेद और योनिके दोष इनको नाश करे है ॥ 
शुडूच्यादिगिण । 

शुडूचीनिम्बकुर्तुस्बुरूचन्दनानि पद्मकञ्चेति । 

एष सवज्वशन्‌ हन्त शुड्च्यादस्ठु दापनः । 

हहाताराचकवधापपाादाइनाशनः ॥ 
| अरथे-गिलोय, नीम,धनियां,छाळचंदन और सफेद चंदन तथा पद्माख 
|| थे णुड्च्यादि गणंहें । यह सर्वज्वरोंका नाशकरे और जठराम्निको दीपन 
|| करे है। तथा हास, अरुचि, वमन, प्यास, दाह इनको नष्टकरे ॥ 
| उत्पलादिगण । 

उत्पलरक्तीत्पळकुसुदसोगन्थिककुवल्यपुण्डरीकाणि 
मधुकञ्चेति । उत्पलादिरयं दाइपित्तरक्ताविनाशनः। 

पिपासाविषहद्रोगच्छदिसूच्छोइरोगणः ॥ 
|| अधथे-नीला कमल, लालकमल, कमो दूनी (वघौला, नीलोफर ) सोगं- 
|| सिक ( नीलकमलके आकार सुंगधवाला ) कुबळय ( कुछनील ओर सपे- 
दीयुक्त कमळ ) एंडरीक ( सपेद कमल ) और सुलहटी ये उत्पलादि 
|| गण हें ॥ दय र 
यह दाह, रक्तपित्त, प्यास, विषदोष, हदयकेरोग, वमन और मूच्छो 
|| इनको हरण करे है ॥ 


8 


सुस्तादिगण । 
घुस्ताइरिद्रादारुहरिद्राहरीतक्यामलकविभीतकङुहै- 


मवतीवचापाठाकट्रोहिणीसाङ्ग्टातिविषाद्राविडीभछा- 
तकानि चित्रकञ्चेति। एष मर्तादिको नाम्ना गणःछेष्म- 
निषूदनभयोनिदोषहरःस्तन्यशोधनःपाचनस्तया ॥ 
अर्थ-मोथा, हलदी, दारुहलदी, हरड, आमला, बहेडा, कुष्ठ (कूट ) 
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(९१३०) नृहन्निघण्ट्रत्नाकर: । 


य वच, पाढ, कुटकी, यवतिक्ता, अतीस, 
भिलावाँ और चीता ये मुस्तकादि गण हैं ॥ | 
यह कफको दूरकरे, योनिदोषको हरण करे, स्तनसंबंधी दूधको || 
शुद्धकरे और पाचन है ॥ | 


छोटीइलायची, | 


न्रिफलागण | 
हरितक्यामरकावेभीतकानि त्रिफळा (0) । 
निफला कफापित्तप्नी मेहकुछविनाशनी । 
चक्षुष्या दीपनी चेव विषमज्वरनाशिनी ॥ 
अथे-हरड, बहेडा और आमला यह त्रिफला है यह कफ, पित्त, प्रभेह, 
कुष्ठ और विषमज्वर इनको नाशकरे नेत्रोंको परमहितकारी और || 
अग्निको दीपन करे है । 
नी त्रिकटुगण । 
पिप्पटीमरिचशृगवेराणि त्रिकटुकम्‌ । 
न्यूषण कॅफमदान्र महळु्ठत्वगामयान्‌ । 
निहन्याहीपन गुल्मपीनसाम्यल्पतामापि ॥ 
५ अर्थ-सोंठ, मिरच और पीपल ये त्रिकटुकगण हैं इसको व्यूषण कहते 
र यह कफ, मेदा, प्रमेह, कोट, त्वचाके रोगोंको, गोला, पीनस और 
मदान इन सबको दूरकरे और अभिको दीपन करे है ॥ 
आमलक्यादिगण । 
आमरकीइरीतकीपिप्पल्यश्चत्रकश्चेति । 
अआमठक्यादिरित्येष गणःसवज्वरापहः | 
चक्षुष्यो दीपनो वृष्यःकफारोचकनाशनः ॥ 
|| अथे-आमला, हरड, पीपल और चीतेकी छाल ये आमलक्यादि गण || 
|| है यह सवे ज्वरोको और कफ तथा अरुचिको नाश करे, जेत्रोको हिता- 
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२७९ द्रव्यसंग्रहणीयाध्यायः । ( ११३१ ) 


पिपासाविषूद्रोगपाण्डुमेहहररुतथा ॥ 
अथे-रांग, सीसा, ताम्बा, चांदी, खेडीलोइ, सुवणे ( सोना ) और लोह- 
मल ( लोहकीटी) ये त्रप्बादि गण कृत्रिम विषदोष, कमिरोग, प्यास, 
| विषदोष, हृदयरोग, पांडुरोग और प्रमेह रोग इनको हरण करे ॥ 
लाक्षादिगण । a 
छाक्षारेवतङुटजाऽइ्वमारकट्फलहरिद्राद्वयनिम्बसत- 
च्छद्साळत्यस्रायसांणा चात पे ia 
कषायस्तिक्तमुरःकफपित्तार्तिनाशनः । 
कुष्ठक्रिमिहरश्चैव दुषत्रणविशोधनः ॥ 
|| अथे-लाख, आरेवत ( अमळतास ) इन्द्रजों, कनेर, कायफल, हरदी) 
|| दारुहरदी, नीम, सतोना, मालती ओर त्रायमाण, यह लाक्षादिगण 
|| कषेळा, कडुआ, मिष्ट ऐसाहे । तथा कृमिकुष्ठकी नाशकरे तथा दुष्टनासर 
आदि फोडोंको शोधन करे है ॥ 
| लघुपंचमूलगण । र; 
पञ्च पञ्चसुलान्यत ऊध्व वक्ष्यामः । तत्र निकण्टकबृ- 
हतीद्वयपृथकप्णी विदारिगन्धा चेति कनीयः । 
कषायतिक्तमधुरं कनीयः पञ्चसूठकम्‌ । 
वातघं पित्तशञमनं बृंहणं वलवद्धेनम्‌ ॥ | 
अर्थ-अब पांच पंचमूलोंको कहते हैं।तहां गोखरू, छोटीकटेरी,बडी कदे- 
री,पृष्टपर्णी और शालपर्णी यह छोटा पंचमूल है ।यह कषेळा,कडुआ और 
मीठाहै तथा वात और पित्तको शमन करे, बृंहण और बलको बढाताहे ॥ 
बृहत्पंचमल । कर 
बिल्वाग्रिमन्थटुंडुकपाटछाकाइमय्येश्रेति महत्‌ । 
सतिक्तं कफवातन्नं पाके ठघ्वग्रिदीपनम्‌ । 
मधुरानुरसञ्चैव पश्चमूलं महत्स्मृतम्‌ ॥ 
अर्थ-वेलगिरी, अरनी, स्योनाक, पाठळ और कंभारी ये बृहत्पंचमू- 
ल हैं यह कडुआई लिये मीठाहे, कफ वादी इनको नष्टकरे, पचने पर 
हलका और अमिको दीपन करे है ॥ | 
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१. ) 
| तणपेचकहेँ।यह मत्रदोष तथा मूके विकारोको रक्तपित्तको शीघ्र टूरकरे 


(११३२) बृहत्रिपण्टुरत्नाकरः । २८० 


द्शमृल। 
अनयो दकासूलसुच्यले ! 
गणःङ्वासहरो ह्येष कफपित्तानिछापइः । 
आमस्य पाचनश्चेव सवेज्वरविनाजनः ॥ 


अर्थ-छोटे और बडे दोनों पंचमूलोंके मिळानेसे दशमूल होताहे। यह 
|| दशसूलगण -्ासरोग, कफ, पित्त ओर वादी तथा ज्वरको नाशकरे | 


और आमको पाचन करे है ॥ 
वल्लीपंचक तथा कंटकपंचक । 
विदारासारारजनागुङ्च्याऽनशन्ञे चे तेवी 


संज्ञः | करमदेत्रिकण्टकसेरीयकशतावरीगध 
ख्य शत कृण्टकृसज्ञः ॥ 
रक्तपित्तहरो हेतो शोफत्रयविनाशनो । 
सवमहहरा चव शुक्रदाषावनाशना ॥ | 
अथ-विदारीकेद,सरिवन,हळदी,गिलोय और मेठासिगी ये बल्लीपंच- || 
कहें । करोंदा, गोखरू,कटसरेया, सतावर, गुधनखी ये कंटकपंचम्रलहें ॥ || 
वली पंचक आर कटक पंचक, दोनोंगण रक्तपित्तको हरणकरे, त्रिविध || 
शोथरोगको नाशकरे तथा सवप्रमेह ओर शुक्रके दोषको हरणकरे हे ॥ 
तणपचक । 
कुशकाशनलद्भकाण्डेक्षुक इति तृणसंज्ञकः । 
सूजदाधावकारथञ रक्तापत्तं तथेव च । 
अन्त्यःप्रयुक्त'क्षीरण शीभरमेव विनाशयेत्‌ ॥ 
अथ-कुश, काश, नरसल, डभा ( डाभ) और कांडेक्षुक ( सरपत 


त, ~ 


पाचों केगुणएकछोकसेकह तेहैं । 
पेत्तविना 


रत ; | 
तौ ॥ 


२८१ दव्यसंग्रहर्णीयाध्यायः । (११३३ ) 


बृहत्पंचमूल ) बादीको हरण करते हैं ओर अंत्यपेचक ( तृणपंचमूल ) 
पित्तकों शमन करे है। और बीचके ( वल्लीसंज्ञक और कंटकसंज्ञक 
पंचमूल ) कफको शमन करे है ॥ 


तरिवृतादिकमन्यनोपदेक्ष्यापः । 


न या अन्यत्र कहिये आगे संशोधन संशमनीयाध्या- 
यमें कहेंगे ॥ 


2 त 


इनकोसंक्षेपत्वादिखातेहे । 
समासेन गणाह्येते प्रोक्तास्तेषान्तु विस्तरम्‌ । 
[चाकात्सतंषु वक्ष्याम ज्ञात्वा दाषबलावलम्‌ ॥ 
अर्थ-ये संक्षेपसे ( औषधांके ) गण कहे हैं दोषोंका बलाबल विचा- 
|| रके आगे चिकित्सास्थाने इनको विस्तारसे वर्णन करेंगे दोषोंका बला- 
बल कहनेसे संपूर्ण परीक्षाओंका ग्रहण जानना ॥ 
इन गणोंका क्याकरे इसवास्ते कहतेहैँ । 
एमिलेंपान्‌ कषायांश्च तेलं सपिषि पानकान्‌। 
प्रविभज्य यथान्यायं कुर्वीत मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥ 
अर्थ-कुशलवैद्य इन औषधोंका यथाकम विभाग करके लेप, कषाय 
( श्ृतज्ञीत, स्वरस, फाँट) कल्क, आदि पांच कषाय ) तेल, घृत और 
|| मंडादिकोंकी कल्पना करे ॥ 
| ओषधरक्षणकीविधि । 
धूमवषानिङ्केदैः सवेतुष्पनभिद्रुते । 
ग्राहयित्वा गृहे न्यस्येद्विधिनोषधसंग्रहम्‌ ॥ र 
अर्थ-विविध औषधसंग्रहको लेकर घूंआ, वषो, हवा और केदोसे से 
ऋतुमें न बिगड़ने पावे ऐसे उत्तम मकानमें ओषधोंकों रखनी चाहिये ॥ 
इस द्रव्यगणकी केसेयोजनाकरे सो कहतेहैं। 
समीक्ष्य दोषभेदांख्च गणान्‌ भिन्नान्‌ प्रयोजयेद । 
पृथड्मिश्रान्‌ समस्तान्‌ वा गणं वा व्यस्तसंहतम्‌ ॥ | 
.॥ अथे-वैद्य दोषोंको उथळ २ देखकै अमिभरित गणोंकी योजना करे ॥ 


sr IIS 
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(११३४) बृहन्निघण्युरतनाकरः । ३८२ 


द्विदोष मिले देखके मिश्रित गणोंको देवे 
देखके तीनों गणोंको मिलायके देवे ॥ 


इति द्रव्यसंग्रहणीयाध्याय: खम्माप्तः । 


रर संपूर्ण मिले दोष || 


पहलीअध्यामें लिखआये हैं कि, “त्रिवतादिमन्यत्रोपदेक्ष्याम”अथात्‌ | 
त्रिवृतादिगण आगे ( सशोधन सेशमनीयाध्यायमें)कहेंगे अतएव 
e ७ ~ > ~ क$ 
हमसंशोधनसंशमनीयाध्यायको कहते हैं ॥ 


अथातः संशोधनसंशमनीयमध्यायं 
व्याख्यास्यामः । 


अथे-अब संशोधन और संशमनीयअध्यायकी व्याख्या करते हैं । पूर्व | 
द्रव्य संग्रहणीयाध्यायमें व्याधिके नाशक दव्याके गण कहे आर इस | 
संशोधनसंशमनीयाध्यायमें दोषोके प्रायः नाशकरी पंचकर्मोपयोगी 
शोधन दव्यसंग्रहणोंको तथा वातादि शमनद्रव्य गणोंको कहेंगे । तहां || 
सशोधन दो प्रकारका हे, जैसे-वमन और विरेचन, तहां विरेचनके पूव || 
वमन कराते हें इस कारण वमनद्रव्यगणको कहते हैं ॥ 
वमनद्रव्यगण । 
मदनकुटजजीमूतकेक्षाकुधामागेवकुतवेधनसषेपदि 
डङ्गापप्पछीकरजेमउन्नाटकावदारकडुद्रारिा 
इवगन्धाबिदुरबन्धुजीवकस्वेतासणपुष्पीविम्यीव 
` चामृगेवोरुचिञा चेत्युध्वेभागहराण । तत्र कोवि- 
_ दारपूवोणां फलानि। कोविदारादीनां मूलानि ॥ 
थ-मेनफल) इन्दर्जा, वदाल, कडुइतूंबी, घामागेव (पीले फूलकीतो- 
रई ) कृतवेधन ( सपेद्‌ फूलकीतोरई ) सपेदसरसों, वायविडंग, पीपल) 


कजा, पवार, कोविदार ( कचनारकामेद्‌ ) कडंदार ( लिसोडे.ल हसुआ) 


नीम, असगंघ, वेत, मझनियाकापुष्प, संपदवच, सनहुली, कंदूरी, लाल- 
चित्रांडजा ( जिसका फल परवळके आकारका होताहै) 
क्तो गण हे अर्थात्‌- वमनकारी कारी है। तहां वंदालसे 
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२८३ संशोधनसंशमनीयाध्यायः । (११३५) 


| ह भेनफछादिकके फल लेने ओर कोविदार आदिकी जडलेनी 
॥ चाहिये । यह औषध कोईतो अकेलीही उलटी छाती है और कोई 
|| वमनकारी द्रव्यके साथ मिळानेसे बमन (उळटी)लाती है ॥ 
| विरेचनद्रव्यगण । 
त्रिवृता श्यामा दन्ती द्रवन्ती सप्तठा शङ्किनी विषाणि- 
का गवाक्षी छगलान्त्री स्नुकसुव्णक्षीरी चित्रककिणि- 
ही कुशकाशतिर्वककम्पिछकरम्भकपाटापूगहरीत- 
क्यामळकविभीतकनीलीचतुरङुठेरण्डपूतीकम वक्ष 
सपतच्छदाकज्योतिष्सतीचेत्यथोभागइराणि ॥ 
तत्र तिल्वकपूवाणां मूळानि । तिल्वकादीनां पाटला- 
न्तानां त्वचः। काम्पछकफलरजः । पूर्गादांनापंरण्डा- 
न्तानां फलानि।पूतीकारगधयोःपत्राणि!हेषाणां क्षीराणीति 
अथ-लालजडकी निसोथ, संपेदनिसोथ, देती ( दांतन ) द्ववंती 
( दुंतीकाभेद जिसको बरी कहतेहें ) थूहर, शंखिनी, मेढासिंगी, सपेद- 
|| फूछकी इन्द्रायण, विधायरा, सेहुड, चोक, चीता, कटभी, कुश, काश, 
तिब्वक ( छोटीलोध ) कवीला, पटोलकीजड, पाढल, सुपारी, हरड, 
आमला, बहेडा, नीली, अमलतास,अंड, कंजा, महावृक्ष ( थूहरकाभेद) 
सतोना और मालकांगनी यह संपूर्ण औषधी अधोभाग हरहें अर्थात्‌ 
दृस्त छाती हैं । इनमें तिल्वकसे पूव अथोत्‌ निसोथ आदि जितने 
द्व्यहे उनकी जड लेनी,तिल्वकसे लेकर पाढल पर्यतकी त्वचा (छाल) 
लेनी । कबीले आदिके फलका चूर्णले ओर सुपारीसे लेकर अंड पर्ये- 
तके फल लेने, कंजा और अमलतासके पत्ते, बाकी जो रहीं उनका 
दूध लेना चाहिये ॥ 
वमनाविरेचनकत्तांद्रव्यगण । 


कोशातकी सप्तठा शंखिनी देवदाली कार्वेडिकाचेत्यु- 
भयतोभागहराणि । एषां स्वरसा इति ॥ । 
अथे-तोरई (कडवी तुरैयां ) थूहर, शंखिनी, वंदाळ और करेखा 
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( ११३६) बृहान्निघण्टुरत्नाकरः । २८४ 


Conroe 
|| यह दोनों भागसे हरणकत्तों है । अर्थात्‌ वमन ओर विरेचन दोनों || 
|| कराते हैं इनका स्वरसलेना । | 
शिरोविरेचन । 


SA (0५५ 


पिप्पछीविडद्भापामागंशिभुतिद्धाथकशिरीषमरिचिकर 


५ की 


वाराबम्बा[गारकाणकाकाणेहावचाज्यातऱ्मताकरजा 
कोलकेलशुनातिविषाश ड्रवेरताटीशतमाल्सुरसाजेके 
डुदीमेषशङ्गीमातुळुङ्गीष्ुरुङ्गीपीछुजातीशाळताङमश्चः 
कळाक्षाहङ्ुळवणमद्यगारकृड्ससूजाणाताशरावरुचनान | 
तत कण्वारपूवाणा फलानि । करवारादानासकान्तानी 
सूलान । तालाशपूवाणा कन्दाः । ताठाशादानामज- 
कान्तानां पत्राणि । इडुदीमेषश्रड्रीत्वचो । मातुळुड्रीसु" 
रुङ्गीपीछुजातीनां पुष्पाणि ।शाळताठमडुकानां साराः 
हिडुलाक्षे निय्यासो । ळबणानि पाथवावेशेषाः । न- 
द्यान्यासवसंयोगाः । गोसूज्जशकृद्रसो मलाविति ॥ 
अर्थ-पीपर, वायाविडंग, ओंगा, सहेजना, सरसों, सिरस, काळीमि 
रच, कनेर, कंटूरी, सेफन्द, कटभी, वच, मालकांगनी, कजा, आक, 
सपेद्‌आक, लहसन, अतीस, अदरख, तालीसपत्र, तमालपत्र, तुलसी 
|| कुहेरक, हिंगोट, भेठासिगी, विजौरा, अरण्यवीज, पीछू, चमेली, शाल) || 
|| ताळ. महुआ, लाख, हींग, निमक, मद्य, गोवरकारस ओर गोका मूत्र) 
यह मस्तकके, विरेचक हैं । कनेरके, जो, प्रथम हें उनके फल लेवे, 
कणेरसे आदिले आकपर्यंतकी जडछे, तालीससे जो प्रथम हैं उनके 
कंद लेवे, तालीससे लेकर कुठेरक तकके पत्ते लेवे। हिंगोट और मेढा- 
| सिंगी इनकी छालले,विजोरा अरण्यबीज और पीलू इनके फूलले,शाल, 
| ताळ, महुआ इनका सारले हींग, लाख, इनका गोंदले, पृथ्वीका विकार 
H आदिके > मद्य जानने गोबर और गोमूत्र आदि 
इनको क स्वरूपसे ही ग्रहण करे ॥ 
[ Rb 
म संशमन वर्गोको कहतेंहें, उत्तम रीतिसे 


२८५ संशोधनसंशमनीयाध्यायः । ( ११३७ ) 
डर दोषोंकी विना निकालेही शमन करे और जो दोषदूषित नहीं हैं 
|| उनकी बढावे नहीं अथांत जो देहमें व्याधि है उसको संशमन करे अर्थात्‌ 
| दूर करे आर जो व्याधि होनेवाली है उसको प्रगट न करे, उस औष- 
|| धका संशमन कहते हैं । जैसे प्रमाण है “नशोधयति यद्दोषान्‌ समान्नो- 

दीरयत्यपि॥समीकरोति च ङुद्धान्‌ तस्संशमनमुच्यतेदोषशब्द इस जगे 
|| दोषोमें दोषोके कार्यीम और रोगमें भी कहा हे। 
वातसंदामनोवर्गः । 

तत्र भन्रदारुकुषइरिदावरुणमेषशृंगीबलातिबलात्तेगल 

कच्छुरासछकीकुबेशक्षीवीरतरुसहचरामिमन्थवत्साद 

न्येरण्डा स्मअदकाठकाकशतावराउननवावयुकवासर 
काचनकमभागाकापासावात्वकाल[धचूर बृद्रयवकालकु 

लत्थप्रभृतीनि बिदारिगन्धादिश्च द्वे चार्येपंचमूल्यों स- 

मासेन वातसंशमनोवगः ॥ 
| अर्थ-देवदारु, कूट, हलदी, वरना, भेढासिंगी, वला (खिरेटी ) अति- 
|| बला ( कँगही ) कोह, कोळ, साल, काष्टपाढर, वीरतरु, कटसरैया,. 
|| अरनी, गिलोय, अंडपाषानभेद, सपेद॒आक, आक, सतावर, सांठ, बकः 
|| पुष्प, ओंगा, धतूरा, भांरगी, बनकपास, वृश्चिकपाक, पतंग, वेर, जों, 
|| देर, कुछथी, विदारिगंधादिगण और दोनांपंचमूछ, यह संक्षेपसे वात 
|| संशमन अर्थात्‌ वातनाशक वगे है । ( प्रभति ) शब्द ग्रहणसे उडद, तिल, 
|| और आलसी आदिका ग्रहण हे ॥ 

पित्तसंशमनोवरगेः । 
चन्द्नङुचन्दनह्वीवेरोशीरमञिष्ठापयस्याविदारीशताव 
रीगुन्दाशेवाळकल्हारकुसुदोत्पठकदलीकन्दलीदूर्वामू 
वाप्रभतीनि काकोल्यादिन्यंग्रोधादिस्तृणपंचमूलमिति 
समासेनपित्तसंशमनो वगेः ॥ | 
अधै-चैंद्न, पतंग वा लाळचंदन, नेत्रवाला, खस, मजीठ, क्षीरका- 
|| कोली, विदारीकंद, शतावर, सुगंधितृण, शिवार ( काई ) छालकमल, || 
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कमोदनी, नीलकमल, केला, कंदली [ नवीन अंकुर ] दूवा, शूषो, आदि | 
काकोरयाद्गिण, न्यग्रोधादिगण, तृणपंचमूल ये संक्षेपसे पित्तसंशमन | 
वर्ग हें आदिशब्दसे मधुर, कडुए और केळे पदार्थका ग्रहण है ॥ 
कफसंशमनवर्ग । 
कालेयकागुरुतिल्पर्णीकुशह रिद्ाशी त शिव शत पुष्पासर 
ठारास्राप्रकीय्योदकीय्यंगुदीसुमनःकाकादनीढाङ्गठकी 
इस्तकणमुजञातकठामजकप्रभृतीनि वद्ीकन्टकपंचसू 
ल्यापप्पल्यादबृहत्यादसुष्ककादिवचादिः सुरसा 
रार्वधादिरिति समासेन इळेष्मसंशमनो वगेः ॥ | 
अथे-कालेयक ( चंदनविशेष ) अगर, इलहुळ, कूट, हळदी, कपूर, || 
सोंफ निसोथ, रासना, केरी, कंजा, हिगोट, चमेली, काकडोडी, कल- || 
यारी, भूपलास, सुजातक, लामजक ( खसकाभेद ) इत्यादि तथा, वह्ली- || 
पंचक, कंटकपंचक, दशमूल, पिपल्यादिगण, बृहत्यादिगण, मुष्ककादि- || 
गण, वचादिगण, सुरसादिगण और आरश्वधादिगण ये संक्षेपसे 
कफ संशमनवर्ग हैं ॥ 
संशमनओरसंशोधनद्रव्योंकीमात्रा | 
तत्र सर्वाण्येवोषधानि व्याध्यम्निपुरुषवळान्यभिसमी 
क्य [विदध्यात्‌ ॥ ; 
अर्थ-तहां संपूणे संशोधन संशमन औषधोंको रोगीके रोगको अग्नि 
और उसके बल ( शक्ति) को देखके अल्प मात्रा या बृहन्‌ मात्रा देवे ॥ 
_ व्याधिमेंबलाधिक्य ओषधकेअवशण । , 
तत्रव्याधिवलादधिकमौषधमुपयुक्ततमुपशमय्यव्याधि 
व्याधिमन्यमावहति । अग्निवलादधिकमजीण विष्टभ्य 
वा पच्यते।पुरुषबलादधिकं गठानिसूच्छांमदानावहति॥ 
अथे-तहां व्याधिके बलसे अविक औषध देनेसे वह औषध उस रोग- 
॥ को शमनकर दूसरी व्याधिको प्रगटकर । इसीप्रकार जठरामिकी 
|| शक्तिसे अधिक औषध देनेसे वह व्याधि देरमें पचे,अथवा विष्टब्ध होकर 
॥ पचे । इसोमकार एरुषके बलसे अधिक औषध देनेसे ग्लानि, मूर्च्छा 


मत्ताव च 
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२८७ संशोधनसंशमनीयाध्यायः । ( ११३९) 


संशोधनकेदोष । 


संशमनमेव संशोधनसतिपातयाति । 
| अर्थ-इसीपकार संशमन और इस्से अधिक संशोधन दोषोंको करे है 
|| अर्थीत्‌ रोगीके बलको नष्ट करे ॥ 
| आओषधकीहीनमात्रा देनेमें दोष । 
हीनमेभ्यो दत्तमकिञ्चित्करं भवति ॥ 
॥ अर्थ-रोगके बछसे हीनमात्रा रोगीको देनेसे वो व्यर्थ जाती है उस्से 
|| कुछ कार्य नहीं होता ॥ 
| सिद्धी हेठुउपाधियोंकोदिखातेदे । 
तस्मात्‌ सममेव विदध्यात्‌ ॥ 
अथ-तस्मात्‌ कहिये वही न्यूनाविक देनेसे रोगीको हित नहीं पडे 
|| इसीसे रोगके अनुसार यथार्थ मात्रा वेद्यको देनी चाहिये ॥ 
|| ( दुबेलकोतीक्ष्णवमनविरेचनदेनानिषेध ) भवन्तिचात्र। 
रोगे शोधनसाध्ये तु यो भवेद्दोषदुबेलः | 
तस्मे दद्याद्रिषक प्राज्ञो दोषप्रच्यावनं मदु ॥ 
अर्थ-जो प्राणी शोधनसाध्य रोगमें दोषोंकरके दुबेलहो(कितु उपवासा- 
दि करके दुर्बल न हो ) उसको ब्रद्धिमान्‌ वैद्य दोषोंका निकाळनेवाला 
नम्र विरेचन देवे। 
अवस्थावितोषकर केव्याविडबेलकोभी शोधनकरे । 
चले दोषे मृदो कोषे नेक्षेतात्र बलं नृणाम्‌ । 
अव्याधिदुबेलस्यापि शोधनं हि तदा भवेत्‌ ॥ 
|| अर्थ-दोषोके अपने स्थानसे चलायमान होनेपर-तथा नस्रकोष्ठवालेका 
( आम अवस्थामें ) बलाबल न देखे, उपवासादिसे दुबे भी हो तथापि 
उसका शोधन करना चाहिये ॥ 
मध्यनलीतथामध्यअश्निवालेमडुष्यकोकितनी- 


मात्रादेयह कहतेहें । 
व्याध्यादिषु तु मध्येषु काथस्याञ्जलिरिष्यते । ; 
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( ११४० ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । २८८ ) 


विडालपदक चूर्ण देयः कल्कोऽक्षसंभितः॥ | 
अर्थ-व्याधिआदिके मध्यबल होनेसे काथ और शुतशीत आदिकी | 
मात्रा चारपलकी देवे ओर चूर्ण १ तोलेदेवे, तथा कल्ककी मात्रा भी || 
एक तोले मात्र कहिये ॥ | 
स्वयं प्रवृत्तदोषस्य मृदुकोष्ठस्य शोधनम्‌ । 
भवदल्पबळस्याप प्रयुक्तं व्याधेनाशनस्‌॥ 


अर्थ-यदि दोष स्वयं निकलतेहो तथा मृदुकोष्ठ एवं हीनबली पुरुषको 
~ | 
शोधन व्याधिनाशकहे । 


MF 0 | 
इति संशोधनसंहामनीयाध्यायः समाप्तः । | 


र 


अथातो द्रव्यविशेषविज्ञानीयमध्यायं 
व्याख्यास्यामः । 

अर्थ-अब दव्यविरेष विज्ञानीयाध्यायकी व्याख्या करतेहें । 
पृथिव्यत्तेजोवाय्वाकाशानांसमुदायाद्दव्याभिनिशवत्तिरु- 
त्कपर्त्वभिव्यञ्षको भवतीदं पार्थिवमिदमाप्यमिदं 
तैजसमिदं वायव्यमिदमाकाशीयामिति । । 
अथे-पृथ्वी, जळ, अमि,वायु और आकाश इनके एकत्र होनेसे दव्यो- | 
की उत्पत्ति, बृद्धि और अभिव्यापकता (प्रसिद्धी) होतीहै।जैसे यह द्रव्य || 


पार्थिव ( पृथ्वी संबंधी ) द यह आप्य ( जलसंबंधी ) है, यह तेजस 
(अमिसंबंधी) है यह वायुसंबंधी और यह आकाश संबंधी द्रव्य है ॥ 


|| तत्र स्थूरुसारसान्द्रमन्द्स्थिरखरशुरुकठिनगन्धबहुङमी- 

|| षत्कपायं प्रायशो मधुरमिति पार्थिवं तत्‌ स्थेय्येबट- 
वयकरं विशेषतश्चाधोगतिस्वभावामिति । 

स्यूलसार ( मोटापणा ) सान्द्र (भराइआ ) मंद, स्थिर,खर 
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२८९ द्रव्यविज्ञेषविज्ञानीयाध्यायः । (११४१) 


CDOTS ०५ ० अर 


| ( तीक्ष्ण ) गुरु ( आरी ) कठिन, अधिक गंघयुक्त, कुछ केषला ओर प्रायः 
॥ मधुर, जो पदार्थे हे उसको पार्थिव जानना अथात्‌ यह पूर्वोक्त गुणयुक्त 
|| पदार्थको एथ्वीसंबंधी जानना ॥ 
पार्थिवगुणवत्व कहकर उसीको कियावत्व कहते हैं कि, वह स्थिर(अच- 
लता ) बलसंघात ( इृढबल ) और उपचय (बृंहण ) को करे है । 
विशेष करके इस पार्थिव दव्यका अधोगमनशील स्वभावहै अर्थात्‌ यह 
नीचेको जाती है ॥ 
जलटद्रव्यकीउत्कषडपाधि । 
शीतस्तिमिताखग्धमन्दगुरुसरसान्द्रमदुापाच्छलर- 
सबहुलमीपत्कषायाम्ललवण्ण मधुररसप्रायमाप्यं तत्‌ 
स्नेइनप्रहादनक्केदनबन्धनविष्यन्दनकरामाति ॥ 
अर्थ-शीत, स्तिमित ( आदेता ) ख्रिंग्ध ( चिकना ) मंद, गुरु, सरस, 
|| सान्द, मदु ( नरम ) पिच्छल ( ल्हसदार ) रसबहुल ( बहुतरसवाला ) 
|| इंपत्कषाय ( कुछकषेछा ) खट्टा, निमकीन और मधुर रसप्राय ऐसा 
॥ आप्य ( जल ) पदार्थ होताहे ॥ 
|| वह स्नेहन ( चिकनाई करनेवाला ) प्रल्हादन ( सुखोत्पादन ) छेदन 
(आद्रेकरता ) बंधन और विष्यंदनकर ( झरने वाला ) इत्यादि गुणोंको 
॥ यह आप्य दव्यकरे हे ॥ 
सेजसद्रव्यकेशण ओर स्वभाव । छ 
उष्णतीक्ष्णस्‌क्ष्मकु्षघरलघुविशद रूपगुणवडुलमा 
दम्ललवणं कटुकरसप्रायं विशेषतश्वाद्धगावस्वभाव- 
मितितेजसं तदृहनपचनदारणतापनप्रकाशनप्रभाव 
णेकरमिति ॥ ती 
अर्थ-उष्ण, तीक्ष्ण ( तीखा चरपरा ) सूक्ष्म ( छिद्ोमें प्रवेशकरता ) 
रुक्ष ( रुखा ) खर ( पेंना ) लघु ( हलका ) विशद (फेलनेवाला) रूप- 
गुणबहुल ( इसमेंरूपगुण अधिक रहता ) है, कुछ खट्टा, निमकोन, 
॥ और कटरसभायहै तथा इसका स्वभाव ऊध्वेगति (ऊपरको जानेवारा ) 
ये तेजस पदार्थका स्वभाव है . . ठे 
७ अब इसके गुण कहते हैं कि) ये दहन ( दाह ) पचन ( पाचक ) | 


| 
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( ११४२) बृहन्रिघण्ट्रत्नाकरः ! २९७ 
नन 
दारण ( चीरना ) तापन ( संतापकारी ) प्रकाशन (उजेलाकरने वाला ) 
तथा प्रभा, तेज और वणे गौर (सपेद्‌ ) इत्यादि गुणोको करे है ॥ 
वायवीयद्रव्यके गुणस्वभाव । 
सूक्ष्मरूक्षसराशिशिरल्घुविशदं स्पशेवहुल्मीषत्तिक्त 
विशेषतः कषायमिति वायवीयं तद्वेशब्॒छापवग्लप- 
नविरुक्षणविचारणकरमिति ॥ | 
अर्थ-सूकष्म, रूक्ष, खर, शिशिर (शीतल ) लघु, विशद, स्पशबहुछ || 
( इसमें छूनेका गुण अधिकहे ) कुछ कडुआ और विरोषकरके कषेला || 
व्यादिगुणवान्‌ वायवीय अर्थात्‌ वायुसंबंधी द्रव्य होता हे ॥ | 
अब इसके गुण कहते हैं कि,यह वेशद्य (फेलना) लाघव (हलकापना) || 
ग्लपन ( वृष्यताके विरुद्ध ) विरूक्षण ( रूक्षताकारक ) और विचारणकर || 
|| ( मनमें अनेक विचार करता ) इत्यादि पवन द्रव्यके गुण जानने ॥ ॥ 
आकाक्षीयद्रव्यके गुणस्वभाव । 
खक्णसू&्मम दुन्यवार्‍यावावक्तमव्यक्तरसम्‌ शब्द बहुल- 
माकाशीयं तन्माहवशोषिय्येलाघवकरमिति ॥ 
अथे-छए्ण ( गिलगिला ) सूक्ष्म) सुदु, व्यवायी ( प्रथम सब देहमें 
व्याप्त होकर पकने वाला ) विविक्त ( पृथक्‌ हुआ अथात्‌ अवयवद्वारा 
करके शून्य ) अव्यक्तरस ( जिसमं मधुरादि रसकी प्रतीत नहो ) तथा 
शब्दबहुल ( इसमें शब्दका गुण अधिकहे ) कुछ कडुआ और विशेष 
करके कषेला इत्यादि गुणविशिष्ठ आकाशीय अर्थात्‌ आकाश संबंधी 
|| द्रव्य जानना ॥ 
अब इसके गुण कहते हैं कि, यह मादेव ( मदुता ) शोषिय ( छिद्र- || 
भाववाला ) ओर इलका करनेवाला आकाइसंबंधी दव्य जानना ॥ 
| सब ओषधोंको पांचभोतिकत्व । 
अनेन निदशेनेन नानोषधीभूतं जगति किञ्चिद्रव्य- 
| मस्तीति कृत्वा तं तं युक्तिविशेषमर्थ वाभिसमीक्ष्य 
| स्ववीय्यशुणयुक्तानि द्रव्याणि कमेकराणि भवन्ति ॥ 
द चभोतिक दर्व्यांके कहनेसे यह दिखाया कि, इस 
द्रव्य अनोषधिभूत ( जो औषध 


२९१ दवपविशेषविज्ञानीयाध्यायः । ( ११४३ ) 


पपप पप्पा ाप्प२० 9 


|| न कहलाती हो ) नहीं है ( अर्थात्‌ जितनी संसारमै वस्तुहें वो सब 


|| औषधरूपहैं ) इसीसे उनकी प॒थक्‌ २ युक्ति विशेष और अर्थ विशेषको 
|| विचार स्ववीर्यगुणयुक्त दव्य देनेसे वो कर्मके करनेवाली होती हे ॥ 
तानि यदा कुवेन्ति स काळ यत्कुवेन्ति तत्‌ कमे, येन 

Ye A (Yee (0 ७ ९) 
कुवान्त तद्वाथ, यत्र कुवान्त तदाघकरण, यथाकुवान्त 

~ ~ ~ 

स उपायः यान्नेष्पाद्यातं तत्फळामात ॥ ३ ॥ 
|| अर्थ-वो दव्य जिस काठमें क्रियाकरे है वो काळ जानना और जो 
|| काये करे वो कर्म है, तथा जिस करके करे वो वीर्य है, जिसमें करे वो 
|| आयिकरणहै, जैसे करे वो उपाँयहै, अ क्रियाद्वारा जो रोग अथवा 
|| आरोग्य प्रगट होवे उसका फल कहते हैं ॥ 


ओषधज्ञानमें अलुमानकी योजना । 
तत्र विरेचनद्रव्याणि पृथिव्यम्बुगुणभूयिष्टानि पृथिव्याः 
पो गुव्यो शुरुत्वादधोगच्छन्ति तस्माद्विरिचनमधोयुण- 
भूयिष्ठमनुमानात्‌ । 


अर्थ-तहाँ विरेचन दव्य (निसोथ, जमाळगोटा आदि ) पृथ्वी और 
अंबुगुणभूयिष्ठ है,तो अब जानना चाहिये A पृथ्वी ओर जल यह दोना 
भीरी हैं आरीहोनिसे दोनों नीचेको जात हैं, अतएव जितनी विरेचन दव्य 
अर्थात्‌ जुलाब लानेवाळी औषधी हैं सो अधोगुणभूयिष्ठ कहिये अधिक 
ooo 

१ युक्ति विशेष करके जल, अमि, संस्कार, भावना, मात्रा ओर काल आदिकी 
योजना विशेष जानना ।२ अर्थ करके अनेक व्याधि नाशरुप प्रयोजनका ग्रहण है । ३ 
काल करके शीतोष्णवर्षालक्षण संवत्सरात्मक Mp ग्रहण है । ४ कर्म 
जब्दसे शोधनादि द्वव्योंका व्यापार जानना । ५ जक्तिहै । ६ अधिकरणङान्दसे पंच- 
महाभतोंके बनेहुये इस मनुष्यदेहका सहणह । ७ उपाय इस शब्दसे, स्वरस, कल्क, 
श्वतशीत, फाँट, घृत, तेल, लेह, मोदकादि प्रकार जानना। ८ इस जगे भारी और 
इलकापना निशोधआदि और मैनफल आदि हि द्रव्य प्रभावविशेष करके मिश्रित लेना 
केवल गुरु लघ॒ुत्व मात्रही करके नहीं लेना) कि यदि गुरु ल्य मात्रसेही दस्त के 
होती है ऐसा मानोगे तो मछली, पिसे अटिमै और मसूर आदि भारी हैं इनके 
खानेस दस्त होने चाहिये । | 
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( ११४४ ) हन्निघण्टुररनाकरः २९२ 
Crm SSE SENSED NEDSS) TT ॥ 
करके नीचेको जानेवाली हैं। यह अनुमान ( अटकळ) से जाना जाता है। || 
उदाहरण जेसे-पत्थर ईंट, जल, तेल आदि जानने ] ॥ | 
वमनद्रव्याण्यायवायुयु गश्वायठा याथवायू हि ल्घूल्छु 
त्वाच्च तान्यूध्वेमुत्तिष्ठन्ति तस्माद्रमनमप्यूध्वगुणभूयिष्ठयुकम्‌॥ | 
अथे-इसीप्रकार संपूर्ण वमनद्रव्य ( कै लानीवाली औषधी) अभि और || 
पवन गुण भूयिष्ठ है तो अब विचारना चाहिये कि, अभि और वाणुथे | 
दोनों हलके हैं हलके होनेसे यह दोनों ऊपरको जाते हैं इसी कारण || 
वमनद्रव्य ऊर्ध्वगुण भूयिष्ठ ऐसा कहाहे अथात्‌ अनुमानसे जाना जाता 
है [ उदाहरण जैसे धूआँ ओर अभिकीज्वाला आदि जानने ] ॥ 
उभयशुणभूयिष्ठसुभयतोभागम्‌ । | 
अर्थ-इसी प्रकार उभय गुणभ्रूयिष्ठ द्रव्य अर्थात्‌ जिसमें पृथ्वी और || 
अभि इस प्रकार दो तत्वोंके गुण मिले हों तो अब विचारना चाहिये कि, || 
पृथ्वी भारी है ओर अमि हलकी है तो एसी उभयशुणवाली ओषधी || 
दोनों तरफ गमन करती है अथोत्‌ दस्त ओर रद्‌ दोनों कराती है ऐसा || 
अनुमानसे जाना जाताहे ॥ 
आकाशगुणभूयिष्ठ संशमनं। संग्राहकमनिठगुणभयि- 
पनिलस्यशोषणात्मकत्वात्‌ । दीपनमश्रिगुणभूयिष्ठम्‌ । 
ठखनमांनंठानलगुणभायष्ठम्‌ । बृहणं प्राथव्यम्थुगुण- 
भूयिष्ठम्‌ । एवमोषधकमाण्यनुमानात्साधयेत्‌ ॥ 
अर्थ-आकाशशुण भूयिष्ठ दृव्यसंशमन है ( जेसे आकाश निश्चल 
और सर्वत्र व्यापकह उसीप्रकार संशमन ओषधी हे) जिसमें पवन || 
गुणभूयिष्ठ हे वो दव्य संग्राहक ( शोषक ) है, ( जेसे पवन शोषण 
|| कत्ताहै इसी प्रकार संग्राही दव्य ( आदेता शोषण करे है ) आभि दीप्त || 
|| गुणवाला होनेसे अमिगुणभूयिष्ठ दव्यभी दीपन जानना तथा पवन 
॥ ओर अमिगुणभूयिष्ठ दव्प लेखन अथोत्‌ कफ मेदाको पतला करने- 
| वाला जानना । एश्वी और जलगुणभूयिष्ठ दव्य बृंहण ( पुष्टकारी ) 
सी को अनुमानद्वारा वेद्य साधनकरे ॥ 
हलकाह तो इससे भी रद होनी | 


२९२ दृव्यविशेषविज्ञानीयाध्यायः । ( ११४५ ) 
कत भन्ला? 

भूतेजोवारिजंद्रव्ये: शर्म यात समीरणः। 
भूम्यम्बुवायुजेः पित्त क्षिप्रमाम्मीति निव्वतिम्‌ ॥ 
गतेजोऽनिछजैः शेष्पा शममेति शरीरिणाम्‌ । 

अथ-तहां पृथ्वी, तेज ओर जळणुण भूयिष्ठ दव्यसे बादी शमन होतीहे । 

| पृथ्वी जल और वायुगुणभूयिए दव्यसे पित्त तत्काल शांति होता है । एवं 

| आकाश, अग्नि और पवनयुण बहुलदव्यसे मनुप्योंका कफ शांति होताह ॥ 

| वियत्पवनजाताम्यां वृद्धिमाम्रोति मारुतः ॥ 

. आम्रेयमेव यद्रव्ये तेन पित्तसुदोय्यंते । 
बछुधाजर्जाताभ्या बलासः पारछत ॥ 
एवमेतद्णापिक्य द्रव्ये दवव्य विनाशितम्‌ । 
द्विशो वा बहुशो वापि ज्ञात्वा दोषऽवचारयेत्‌ ॥ 

|| अथ-तथा आकाशपवनजन्य औषधोसे बादी बढती है, अभिगुण 
|| संबंधी दव्य सि पित्त बढता है और पृथ्वीजलजन्य ओषधोसि कफकी 
॥ बृद्धि होती हे । इसप्रकार प्रत्येक द्रव्यम wf wie जानना, उन दो दो 
|| गुणोप्ति तथा तीन २ शणोंसे उपपन्न दव्योंकी दो दो दोषोंमिं अथवा बहु- 
तसे दोषोंमें विचार करके दिवः ॥| क कन 
तत्र यहमे गुणा वीय्येसंज्ञकाः शीतोष्णसिग्थरूक्षमदु- 
तीक्ष्णपिच्छिलविशदा स्तेषां तीह्ष्णोष्णावामयों। शीत. 
पिच्छिलावम्बुगुणश्यिष्ठो । प्रथिव्यम्थुगुणभरयिष्ठःलेह* 
तोयाकाशगुणपषि यन त्वं । वायुगुणभूयिष्टं रोक्ष्यम्‌ 
क्षितिसमीरणगुणभयिष्ठंवेशद्यम्‌ । क 
| अत शीत, उष्ण, स्तिग्ध, रूक्ष, मृदुःतीद्ण/पिच्छल,विशदःये जो 
|| वीर्यसंज्ञक गुण हैं इनमें तीक्ष्ण और उष्ण ये अमिसंबंधी गुण हैं । शीत 
और पिच्छल अंबुगुणभूयिष्ठ है अर्थात्‌ जल संबंधी हे पृथ्वी और अंडगुण- 
|| निष्ठ स्नेहगुण है । जल ओर आकाशगुणभूयिष्ठ दण ण है । रूक्षगुण 
पवनभूयिष्ठ हैं पृथ्वी और पवनगुणभूयिष्ठ विशद गुण है ॥ _ 
गुरुल्छुविपाकाबुक्तगुणो । तत्रोष्णसिग्धो वातभो । 
झीतमृदुपिच्छिलाः पित्तन्नाः । तीक्ष्णरक्षविशदाः 


||| 


hn 
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( ११४६ ) बृहन्निषण्ठुरत्नाकरः। 


खेष्मभाः। रुपाको वातृपितन्नः । ठघुपाकः झेष्पन्नः 
तेषां मृदुशीतोष्णाःस्पशेयाद्याः । च्छवि 
स्पशभ्याम्‌ । सिग्धरुक्षो चाक्षुषो । शीतोष्णों सुख- 
दुःखोत्पादनेन । शूरुपाकः सृष्टविणमूत्रतया कफोल्छे- 
शन च । छघुषदविण्मू्रतया मारुताकोपेन च । तत्र 


यये भत रसविशेषमुपलक्षयेत्‌ । तद्यथा । 
नग रून पाथवः मधुरः खिग्घश्चाप्य इति । 
थ-लघु और गुरु विपाक दोनोंके गण प्र हें 
~ AC ५ (ब > थम क आए । उ 
po ड्य वातको शमन करते हैं ॥ शीत लद और 
च्छल वायसंज्चक गुण पित्तको । तीह गौर विशदवीयेरं 
गुण कको शमन कर हित तोक्ष्ण रूक्ष और विशवद॒वीयसंज्ञक 
ह गुरुपाक पातभ ह। लघुपाक कफप्र हे । इनमें सुहु शीत और 
यर » कह अथात्‌ त्वचाकरके ग्राह्य हे। पिच्छल (गिल गिला) 
ल र नि तथा स्पशनदी करके ग्राह्य हे। स्निग्ध रूक्ष 
जा Re हू -< हि ह 
गतीत होते ही. र उष्ण सुखदुःखसे उत्पादन से ग्राह्य हैं अर्थात्‌ 
तहा मलमूजकै निकलनेसे और कफके उत्क्रेशकर 
a त्ेशकरके गुरुपाकहुआ 
म मलसूत्रके न उतरनेसे आर वायुके कुपित होनेसे लबुपाक 
इ जा ग तहां तुल्यगुण याद भुतोमे रसविशेषको जाने । जेसे 
र गुरु ये पृथ्वीके हैं आर मधुर स्निग्ध ये जलके हैं ॥ 
भवात चाज । 
गुणा य उक्ता व्येषु शरीरेष्वपि ते तथा । 
क जो नद टेलेयास्तस्मादेहिनां दरव्यहेतुकाः ॥ ४ । ५।६ 
ह आर is गुण द्रव्य ( औषधादिक ) में कहे हैं वो इस देहों में भी 
का ) वोस्थान ( दोष, धातु, मलको साम्यता ) वृद्धि ( दोषादि- 
कक ता और हास ( दोषादिकोके घटने करके ) पांचभौतिक 
र हात सय जसे २ दोषधातु मलादिक इस प्राणीकी 
आ जत से २ तक जल, तेज, वायु ओर आकाशजन्य 
कल हक हवा हैं यह अध्याय सब वैद्योका विचारने 
“राते भमाधुर कृष्णलालतनय दत्तराम संकलि बे 
दोद्धारे बृहन्निघटुरत्नाकरे दव्यविशेष विज्ञानी च्याः कस्ति I 
| देरे ४ क 
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२९४ 


क 


| 


२९५ हिताहितीयाध्यायः। ( ११४७ ) 


था TT ० ०८ म 
अथाता हिताहितायमध्याय व्याख्यार्याम्रः। 
॥ अर्थ-अब हम दिताहितीय अध्यायकी व्याख्या करते हैं। अथोत्‌ इस- 
| ये वस्तु हित ( पथ्य) हैं और ये वस्तु अहित ( अपथ्य ) हैं, इस 
|| दोनोंका इस अध्यायमें वणन किया जावेगा ॥ 
| प्रथमऔरोंकेमतकोकहतेे । 
यद्ठायोः प्यं तत्पित्तस्यापथ्यभित्यनेन हेतुना न 
किचद्रव्यमकान्तन [हितमाइत वास्तीति केचि- 
दाचाय्या बुवते तचु न सम्यक्‌ ॥ 
| अर्थ-जो वस्तु बादीकें रोगमें पथ्य है वह पित्तके रोगमें अपथ्य है 
|| [ कारण यह है कि, बादीको बही वस्तू दूर करेगी जो गरम होवेगी और 
|| जो गरम है वह अवश्य पित्तके रोगमें अपथ्य होवेगी जैसे तेल और 
कांजी है।इस हेतुसे कोईसी दव्य निरंतर हितकारी नहीं होसके क्योंकि 
|| पित्तको अहितकारी हे ओर न निरंतर अहितकारी होसक्ती है कि,वातको 
|| हितकरे है। ऐसे कोई आचाये कहतेहैं,परंतु उनका यह कहना ठीक नहीं है, 
|| क्योनहहि सो कहते हैं ॥ अपनामतकहते हें । 
इह खलु॒यस्माइव्याणि स्वभावतःसंयोगतशचेका- 
न्तहितान्येकान्ताहितानि हिताहितानि च भवान्त॥ 
अधै-इस सौश्चतग्रंथमें दव्य, स्वभाव(प्रकृति)से ओर संयोगसे निरंतर 
इ बहनिमटुसनाकरक ग्राहक मित्र गण ! इस हिताहितीयाध्यायके नांच 
इम चरकसे यजःपुरषीयाध्यायका केवळ भाषांतरमात्र करके आपके सैवामें 
निवेदन करते हैं यदि आप मसन्न होकर इसको स्वीकारकरेंगे तो हम अपने परि- 
अमको सफल मानेंगे ॥ उ ह कक 
श्रीहारेः-पहिळे मत्यक्ष धर्मस्वरूप भगवान्‌ पुनर्वेस आत्रेय जी मर्हाषयाक साथ 
यह वात्ती चढी कि आत्मा, इन्दी, मन और इनके अथे इनका समूह यह पुरुष 
संज्ञक है इस पुरुषका और पुरुषक देहमें जो रोग उतन्न होते हैं उनके मथमही 
रोगोत्पत्तिका निश्चय किसप्रकारहो । तब उससभामें काशीपति जिसको 
| वामकभी कहते हैं वो सत्र ऋषियोंको मणामकर अपनी संमती इसमकार कहने 
१ जो संपूर्ण अवस्थाओंमें छूटे नहीं बो द्वव्यकी प्रकृती है।जेसे अगिमें उष्णतत्व औं ज- 
लमें द्रवत्व, तो यहां उष्णत्व और द्रवत येही आमिं ओर जल्द्रव्यका प्रकृति जाननी । 
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(११४८) बृहत्रिघण्टुरत्नाकरः । २९६ 
या 3 
। हितकारी और निरंतर अहितकारी एवं निरंतर हिताहित कर्त्ता होती 
है: फल च्छ, क ७ र We ज कि 
ह। इस जगह चकार जी पडा हं इस्से सयोगम स्वभावभी हेतु जानना 
: तथा देश, काल) मात्रा, संस्कार ये सब स्वभावके संबंधसे जानने ॥ 
प्रथमण्कांतहितों को कह तेंहें । 
त्रेकान्तहितानि तिसात छिठघतलगथौ 
तजकान्ताहतान जातिसात्म्यात्‌ पठिलपृतरुग्यो 
ANN 
दनप्रभृतान ॥ 


res SE SEEN म 

| छगाकि,यह पुरुष निन कारणोसे होता है वही कारणजन्य इसके देहमें व्याधिहोती || 

हे यह बात जो मैंने कही है हेक़पिहों ! यह ठीक हे या नहीं ? तब उस सभाके | 

मध्यम श्रीपुनवेसु आत्रेय महर्षि सब ऋषियोंके मति बोळे कि, हेऊपिहो ! तुम सब || 

ih अचिंत्य ज्ञान विज्ञान करके संशय रहितहो आपही इन महात्मा काशीराजके । 
| संशयको दूरकरो । यह वचन सुन मौद्रल्य ऋषि बोले कि,- | 
यह पुरुष आत्मासे उत्पन्न होता है अतएव इसके जो रोग होते हैं वो भी || 
सब आत्मजन्य हैं अर्थांत आत्मासे भगट होते हैं| यह पुरुष कर्मौका संचय | 
करता हे अतएव उन कमेंके फलको भोगता है, ये नितने अत्माजन्य सुखदुः" || 
खहें वह सुखदुःख चैतन्यरूपको नहीं हैं यह मौदूल्यके वचन सुन शरलोमा ऋषि | 


>>, लोकि. 


| 
| 
| 


यह आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मासे आत्मा नहीं हो, न यह || 
पुरुष आपको दुखदाई कर्मोका संग्रह करता है । इसका यह कारण है कि, || 
दुःखोंसे देषकत्ती माणी अपनी आत्माको दुखदाई व्याधियोंमें कदाचित्‌ नियुक्त || 
नहीं करनेका । कदाचेत्‌ सब ऋषि मश्रकरे कि, फिर यह पुरुष कैसे होता है. | 
| तहां शरछोमा अपने मतको कहे है कि, यह सत्बसंज्ञक मन रजोगुण तमो- || 
|| गुणसे मिलाहुआ इस मनुष्य देहका और इस मनुष्यदेहमें होनेवाले रोगोंका 
| कारण हे यह शरछोमाके वचन सुन वाणीविद्‌ ऋषि बोळेकि,- 
| यह आपका कहना ठीक नहीं है क्योंकि एक मनही इनका कारण नहीं || 
होसक्ता देहके अंतभें न शरीररहे न शरीरके रोगरहे न मन रहता है इस्से मेरी 
समझमें यह आता है कि, संपूर्ण भाणी राजसी अर्थात्‌ रजोगुणसे मगटेहे और 
| संपूर्ण व्याधिभी राजसी हैं । यह शरछोमाके वचन सुनके हिरण्याक्ष ऋषि वोलेकि, || 
| हेन कथन ठीक नहीं क क्योंकि आत्मा राजसी नहीं हे और इन्द्रीरहित | 
| मनभी नहीं है और न शब्दादि जन्यरोगहें । इस्खे मेरी समझमें यह आता है कि, 
| यह पुरुष छ:घातुओसि मगटंहै और रोगभी बदूघातु जन्यहे। अतएव यह छःपथा तु | 
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अर्थ-तहां हिताहित हब्योंर्मे मनुष्य मात्रक जातिसात्य होनेंके 


कारण जल, घृत, दूध, भात और आदिशब्दसे गेहूँ जों आदि निरंतर 
सबको हितकारी हैं ॥ 

ह विर एकान्तआहेत । 
एकान्ताहितानि दहनपचनमारणादिषुप्रवृत्तान्यभिक्षार- 
विषादीनि । संयोगादपराणि विषतुल्यानि भवन्ति॥ 
अर्थ्‌-तथा दहन (जराना) पचन (पचाना) और मारणादिकोंमे 
प्रनृत्त एसे अभि, क्षार, विषादिक ये सव प्राणिमात्रके जाति असात्म्य 
होनेसे निरंतर अहितकारी हैं, परंतु यह कथन नेरोग्य पुरुषोंके प्रति है, 
रोगीको तो रोगयात्राकी अपेक्षा करके अग्नि क्षारादि हितकारी ही 
होते हें और बहुतसी दव्य दव्यांतरोके संयोग वझसे विषके 
तुल्य होजाती हैं ॥ 
भॉका समूहहै । इस वचनको सुन सांख्यायन आद्यपरीक्षित और कुशिकऋषि 
बोलेकि, हमारी समझमेंभी ऐसाही आता है! इसमकार कुशिकऋषिके वाक्यको 
सुन शोनकऋषि बोलेकि, E 
यदि आप इसपुरुषको षड्धातुसे उत्पन्नहुआ बतातेहों तो में आपसे पूछताई कि, 
बिना माता पिताके कैसे यह पुरुष षड्धातुज मगट होसक्ताहे । इस्से मेरी सम- 
झमें ऐसा आताहै कि,पुरुषसे पुरुषहोताहे।गौसे गौ । थोडेसे घोडा उत्पन्न होता है 
और जितने अमेहादिक रोग हैं वो पितृजन्य अथौव्‌ पितासेही होते हैं यह 
शौनक ऋषिके कहनेको सुनकर भद्रकाप्य नामक ऋषि बोळा यह ठीक नहींहै॥ 
क्योंकि अंधे मनुष्यसे अंधा बाळक नहीं होता पहले मातापिताहीकी उत्पत्ति 
नहींथी फिर बाळक कहांसे हुआ, इस्से मेरी समझमें एसा आता है कि, यह 
माणी कर्मज है अर्थात्‌ कर्मसे मगट होता है और जितने रोग इस माणीके होने- 
वाले हैं वह सब कर्मेज हें! क्योंकि कर्मेके बिना न पुरुषका जन्म और न रो- 
गोंका जन्म है । इस मकार भद्रकाप्यके वाक्यको सुन भरद्वाजबोलेकि) यह 
ठीक नहीं क्योंकि उस कर्मकाभी रचनेवाला उसके प्रथम था ऐसा देखागया है 
जिंस॒कर्मेका फळ पुरुषहे ऐसा अकुतकर्म नहीं देखा गया, अतएव हमारी समझमें 
क न आता है कि, इख माणीके और रोगोंके उतन्नहोनेमें स्वभावही हेतु है । जैसे 


SE ड 
१ जो वस्तु आत्मा ओर देहके साय रहकर देहमें विकार न करे उसको 
सात्म्य कहते हैं । 
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( ११५० ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । २९८ 


एकांतहिताहित । ज 
~ ~ he 9. 
हिता5हितानितु यद्वायोः पथ्यं तत्पित्तस्यापथ्य 
मित्यतः सवेप्राणिनामयमाहारा्थ बगे उपदिश्यते ॥ 
अथे-और बहुतसी द्रव्य हितकारी तथा अहितकारी दोनों प्रकारकी हैं 
| जो द्रव्य वादीको पथ्य हे वह पित्तको अपथ्य है इसप्रकार सकळ || 
दव्य हिताहित कर कहाती है, अब सब प्राणियोंके आहारके वास्ते एकाँ- || 
तहितवग एकांत अहितवगे ओर एकांत हिताहितीय बोको कहते हैं ॥ || 
द्रव्योंमें खर, दव, चछ, उष्ण, तेज इनमें स्वभावही कारण है उसीमकार इस | 
पुरुष और रोगोंके होनेमेंभी स्वभाव कारण है ॥ | 
इस वचनको सुन कांकायनक्रषि बोळे यह भी ठीक नहीं है क्योंकि यदि | 
स्वभावही पुरुष और व्याधिका कारणहे तो उस स्वभावका फल भारंभमेही || 
क्यों नहीं होता, भावोंके होने न होनेकी सिद्धी अथवा असिद्धी स्वभावसे होतीहे || 
यदि स्वभाबसेही पुरुष होताहे तो उस बाको रचनेवाछा और प्रजापति कहते || 
हैं वो व्यर्थ हे और संतानहोनेके निमित्त जो मजाहितैषी दुःख उठाते हैं बोभी | 
न होना चाहिये क्योंकि वह तो स्वभावसेही होताहे ? फिर दुःख क्यों उठाना | 
इसवास्ते भेरी बुद्धिमें यह आता है कि, यह पुरुष कारुज्ञ अर्थात्‌ काळसे उत्पन्नहै || 
और इसके होनेवाछे रोगभी काछजन्य हें और यह संपूर्ण जगत्‌ काळके वाहे । || 
इसवास्ते सवत्र कालही कारण है ॥ | 
इस प्रकार ऋषियोंके आपसमें विवाद ( झगडा ) करनेमें श्रीपुनर्वसु आत्रेय || 
बोळे कि, भाईहो ! ऐसा बिवाद मतकरो, क्यो।के जहां पक्षपात है वहां परतत्व | 
निश्चय अर्थात्‌ किसी बातका निर्णयद्वारा सिद्धांत करना दुष्माप्य है । वाद और || 
मतिवादोंको कहते हैं उस २ पक्षकी समासिको नहीं पहुँचे, जेसे तेळकी घानीका “ 
बेळ चछते २ समातिको नहीं पहुँचे तालये यह है कि, जैसे घानीका 
बेळ बराबर उस घानीके और पास डोलाही कत्त है, उसीमकार पक्षपाती दो 
बिवाद करनेवाळांका झगडा नहीं समाप्त होवे, इसवास्ते आत्रेय महर्षि कहते हैं 
कि, इस विवादको त्यागके अध्यात्म ( सिद्धांत ) का चितवन करो ॥ 
जैसे अंधकारमें एक खंभखडा हुआ है उसको जाननेवाले जबतक नहीं जानेंगे 
कि, यावत्‌ वह अंधकार दूर नहीं हो । जिन भावोंकी संपत्य इस माणीको उप्तन्न 
करेहे वोही उन माणियोंकी अनेक मकारकी व्याधियोंको उत्पन्न करे है । 
इसमकारका आत्रेय ऋषिके बचन सुन काशीपति वामक फिर आत्रेयसे बोळा 
कि, हे मभो !संपन्निमित्तनन्य माणिक संपन्निमित्तजन्य रोगके बढनेमें क्या कारणहै? 
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२९९ हिताहितीयाध्यायः (११५१) 


तद्यथारक्षशाठिषाषककङुकमुकुन्दकपाण्डुकपीतकप्र 
मढिकेकाठकाशनकपुष्पककदमकशकुनाहतमसुगन्ध 


ककलयनावारकादवादाठकशयामाकंगोधपूमवेणु यवादय ॥ 
| अथ छालचावछ) सांठीचावल, कंगू ( कांगुनी) मुकुंदक ( कालेरंगके 
| सांठीचावल) पांडुक (पीले रंगके चावछ) पीतक, प्रमोदक, कालक, अश- 
|| नक) पुष्यक) कदमक) शकुनाहत, सुगंधक, (देवशाले) कलमक (कर्मी) 
|| इत्यादि चावलोंकी जाति गेंहू तथा वेणयव(बांसके चावल)इत्यादि धान्य। 


तब आत्रेय महर्षि बोलेकि, अहित आहार अर्थात्‌ कुपथ्य भोजन करना 
|| व्याधि होनेका कारण हे, इस मकार कहरहे जो आत्रेय उनसे अग्निवेश ऋषि 
|| बोळा कि, हेभगबन्‌ ! हित और अहित आहारका लक्षण वाद्रहित हम किसम- 
॥ कार जाने तथा हम देखतेहें कि, मात्रा, काळ, किया, भूमि, देह, दोष, पुरुषकी 
|| अवस्थांतर और इनमें युक्तभी आहार अपने विपरीत गुणकरता हे इससे आप 
|| कहिये कि, इनमें क्या कारण है? ॥ 
| हिताहित आहारके लक्षण । 
|| तब आत्रेयमहर्षि बोले कि, प्रथममें तुमसे हितआहारके लक्षण कहताहूं सो 
|| सुनो, हे अग्नेवेश ! जो आहार शरीरके समान धातुओंको प्रकृतिमें स्थापनकरे 
अथोत्‌ घटने बढने न देवे और जो धातु विषम होरहीहो उनको समानकरे 
उसको हित आहार जानना । यह सब माणियोंके सेवन करने योग्य है और 
इस कहे हुए लक्षणसे विपरीतहो बह आहार अहित है, उसको मनुष्य त्यागदेबे ॥ 
इस मकार हिताहित कहनेवाले भगवान्‌ आत्रेयसे अग्निवेश बोळा कि, हेभ- 
गवन्‌ ! यह जो आपने हिताहित कहा इसको क्या वैद्य जान जावेंगे? तब आत्रेय 
बोळे कि, हेपुत्र ! जिनको गुणोंसे, दव्यसे, कर्मेसे, संपूर्णअवयवोसे, मात्रासे 
और भावस आहारतत्तवका ज्ञानंहै वोही वैद्य जानसक्े हैं अन्यनहीं, परंतु जैसे 
सब वैद्य जाने उसको में कहताहूं ॥ 
मात्रादि भावोंके कहनेसे उनके अनेक भेद होते हैं इसवास्ते आहार विधि 
बिशिषॉको लक्षणसे और अबयवोंकरके व्याख्यान करे हैं ॥ 
एकमकारका आहार अर्थभेद्से वह स्थावर जंगमात्मक द्वियोनिके कारण 
दोमकारका तथा द्विविध मभाव अर्थात्‌ एक हितकारी दूसरी अहितकारी होकर 
|| उसको चारमकारसे उपयोग करते हैं जैसे भक्ष (बूरा, खांड, चणेआदि ) भोज्य | 
eTocs TT >> जु 
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( ११५२) बृहन्निषण्टुरत्नाकर$ । र 


वृतित्तिरि ~ ~ ७0 (a ह... के. ® तार 
ठावातोत्तरिकापिञ्ञर्वत्तीरवत्तिकादीनांमां्षानि । 
अर्थ-कालामृग, लाळवणेकामृग कुरंग(काले हरिणके बराबर कुछ २ 
लालरंगका ) मृगमात्रिका (कुरगकी स्त्री ) श्वदेश ( अतिदुष्टकफैटका ) | 
कराल(कस्त्रीमृग) ककर (क्रकसपक्षी) कपोत (पिडुकिया) लवा,काला- 
तीतर, सपेद तीतर, बटेर, वब्चिक (वटेरका भेद्‌ घर्घर) इनसबका मांस। 
(छडूडू पेडा आदि ) लेह्य (अवलेह, न्हापसी,चटनीआदि) और चोष्य (जो चूसने | | 
योग्य पदार्थ हैं जैसे ईंखकी गंडेरी और आम इत्यादि ) ॥ | | 
उस आहारमें रसोंके भेदसे छःभकारका ( मीठा, खट्टा, चरपरा, निमकीन, | 
कडुआ और कषेठा) स्वाद है। और बीस गुण हैं नेसे गुरु, लघु, शीत, उष्ण, || 
लिग्ष, रूक्ष, मंद, तीक्षण, स्थिर, रस, मृदु, कठिन, विषद, पिच्छ, क्ण, | 
खर, सूक्ष्म, स्थूळ, सांद, द्रव इनके आपसमें संयोग होनेसे असंख्यात || 
भेद होजाते हैं ॥ | 
दव्यसयोग करणकी अधिकतासे उस आहारके जो जो विकारे अवयव | 
अत्यंत मगटहोते हैं, वह मनुष्योंकी प्रक्कतिसे हिततम और अहिततम अधिक | 


| 


एणहरिण कुरड्र्भूगमातकावदंप्राकराठककरकपोत- | 


| | कल्पना होती हैं उन्हीं २ कत्पनाओंको हम व्याख्यान करते हें ॥ | 
[| ५, ows है" ~ ~ 0 
||| तहां डाउचावळ शूकधान्योमें पश्यतम और उत्तमंहै, इसीमकार फळीके | 


धान्येंमें मूंग उत्तम, निमकोंमें सैंधानिमक, शाकोंमें ( तरकारियोंमें ) डोडीका | 
साग उत्तमहे ) हिरनके मांसोंमें कालेहिरनका मांस, पक्षि ( परंदों ) में छवा, | 
बिछेमें रहने वाले जीवोंमें गोह, मछलियोंमें रोहू मछली, घीयोंमें गौका घी, | 
दूधोंमें गौका दूध, स्थावर अर्थोत्‌ बृक्षादिजातिके, तेछोंमें तिलकातेछ, चर्वियोंमें | 
सूअरकी चर्वी, रूपमृग चर्वियोंमें सेह ( जो कांटेवाछा जानवर होताहे उसकी ) || 
चर्वी, मछलियोंकी चबींमें जो पाकहंस नाम मछली होती है उसकी वसा, जळमें | 
रहनेबाछे पक्षियोंमें जर्मुगांबीकी चर्वी, पसेरुओंमें विष्किर (जो खानेकी चीजको || 
विसैरके खाने वाले ऐसे ) मुर्गा, कबूतर, पिंडुकिया, और चिडाआदि उत्त- || 
महें, चारपैरोके जीवॉमें बकरी दुवा आदि पथ्यहे । कंदोमिं अद्रख 
पथ्य है।फलोंमें मुनक्ा,दाख पथ्यंै।ईखके विकारांमें मिश्री वा चीनी उत्तम है ॥ | 

ये आहारकी अथोद खानेयोग्य वस्तु सब मनुष्यकी प्रकृतिसिही हितहै ( येप- || 
दाथ सबको खाने चाहिये ) ये हित आहारसमूह मैंने संक्षपस कहेहें ॥ | 


4 अपथ्यगण । 
अब अहित पदार्थीको कहते हैं। शूकधान्योंमें जा कुपध्य हे,फळीवाळे अनाजों - 
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३०१ हिताहितीयाध्यायः । (११५३) 
पा TT 


Soe 


सुहवनशुदरमङु्ठकळायमसूरमङ्गर्यचणकहरेण्वाढकी 
सतीलाः । चिछिवास्तुकसुनिषण्णकजीवन्तीतण्डु 
लीयकमण्ड्कपण्येः ॥ 
अर्थ-बनकी मूंग, मूंग, मोठ, मटर, मसूर, पीलेरंगकी मसूर, चना, 
[लमटर,अरहर आर केराव इतने फळीवाले धान्य, खेतकावथुआ, 


|| वनकावथुआ) चौपतिया, डोडी, चौलाई ओर ब्राह्मीयिसागोंमें ॥ 


में उडद अपश्य है, नदियोंमें वारिषका जल कुप्य है। निमकोंमेंऊषर जमीन में 
जो निमक होता है वह कुपथ्य है। सागोंमें सरसोंका साग कुपथ्य है | चौपाएन्‌ 
में गोका मांस कुपथ्य है [ इसी कारण हमारे हिन्दुओंमें गोमांस खाना निषेधंहै] 
॥ अब मांसखाने बाछोंसे हम आर्थना करत हैं कि, जब यह गोमांस खानेको निषे- 
ध करताहे तो#हेगोमांसभक्षीहो! तुम क्यों हठसे अवगुणकारी पदार्थको खाकर अप- 
|| नी आत्मा और अस्मदादि हिंदुओके दुइ मन होते हो] पक्षि (पर्दो ) में कोएका 
॥ मांस कुपथ्यहै।विलिमें रहने वाोंमें मेडकका कुपध्य हैं। मछाछ्योंमें चिलचिम म- 
|| छली कुपथ्यहै । छृतोंमें भडका घी कुपथ्यहै । दूधोंमें भी भेडका दूध झुपध्यहै । 
|| तेलोंमें स्थावर तेळ ( अर्थात्‌ वृक्षसंबधी तेळोंमें ) कसूम ( करड ) का तेछ 
कुपथ्यहे । जळसमीप रहनेवाळे जानबरोंमें भैसकी चर्बी झुपथ्य हे । मछलीकी 
|| बसामें कुंभीर नामक मळळीकी वसा कुपथ्यंहे । जलमें रहनेवाले नीवोंमें जलो- 
|| कका कुपथ्य है । कंदोंमें मूळी कुपध्य हे । पक्षियोंकी वसामें विकिर पक्षियोंकी 
॥ बसा कुपथ्य है । जो वृक्षोंकी शाखा ( गुदे ) खाने वाले हैं उनमें हाथीकी व- 
|| सा कुपथ्यहै । फढोंमें छकुच ( कटहर ) फळ कुपध्यहै । इसके विकारोंमें उस 
इंखकी राव कुपथ्यहै । येआहार की वस्तुओंमें ये सब प्रकृतिस ही कुपध्यतम हैं 
इनमें जो मुख्य २ दव्यहें सो हमने कही ॥ 
॥ अब हिताहित अवयवरूप आहार विहार 
अनुबंधसहित दव्यांका व्याख्यान करते ह ॥ छ अर 
अन्न देहरक्षा करेनेबालेमे श्रेष्ठहे । जळ माणरक्षकोंमें श्रेष्ठट । मद्य श्रम 


बुट ० > ७००७ ० 2२ 
हरनेबाहोंमें श्रेष्ठठ । जीवनदाताओंमें दूध श्रेष्ठहै । पुष्ट करनेवाडोंमें मांस श्रेष्ठे । 


% गोमासभक्षणनिषेधका कारण मुख्य यही है फिर भी जिह्वास्वादलंपट सर्वेनाशी | 
विधर्भी क्यामानेंगे * प्राणजायपरवचननजाऊ' यह वचन इनही ढुराग्रही पामरोंमें चारे- | 
| 


को फिर दूसरे माधान्यतासे और 


तार्य होताहे नहीं तो इस अभक्षको क्योंभक्षणकरें सभ्यता इसी सें प्रगटहोती है धन्यरे 
कलियुगके अंडबंड साले सभ्यहो १९ । ॥| 
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( ११५४ ) बृहात्निघण्टु रत्नाकरः । ३०२ 


2०५४५००... 


ज “रणी 


गव्यं पृतं क्षोद्रसेन्थववदाडिमामठकमित्येषवगेःसवेप्रा 
णिनां सामान्यतः पथ्यतमः । तथा त्रह्वञ्चय्यनिवाताश- 
। यनोष्णोदकनिशार्वप्रव्यायापाश्चकान्ततः पथ्यतमाः ॥ 


मात्रोंको सबेथा हितहें ॥ 


२ ही हित है ॥ 


~ 


भोजनद्रव्य रुचि करानेवाछोंमें निमक श्रेष्ठदै । हृदय म्ियोंमें खटाई श्रेष्टहे । बट- 
कारियोंमें मुरंगका माँस श्रेष्ठह । वीर्यके बढाने वाछोंमें मगरका वीये श्रेष्ठहै 
कफपित्तनाझकारियोमें सहत उत्तम है । वातपित्तनाशकतोओंमें घी 
उत्तम है । वातपित्तशमनकत्ताओंमें तेल उत्तम है । कफ हरणकारीयोंमें वमन 
कराना उत्तमंहे । पित्तहरणकरनेवालोंमें जुलाब कराना उत्तम है। बस्तीकमे वात 
हरणकत्तांओंमें उत्तम है । नम्र करनेवालोंमें पसीने निकालना यह कर्म उत्तम 
है । स्थिर करनेवालोंमें दंडकसरत करना उत्तम है । नपुंसक (हिजडा ) करने 
वालोमें खार (सजीखार,जवाखार और निमक,आदि ) उत्तम है।अन्न दव्यरहित 
जो पदार्थहें उनमें रुचिकर्त्ताओमें तेंदुआ उत्तमहै। हृदयके अहितकारियोंमें भडका 
घी उत्तमंहे।देहसूखनेके रोग हरणकरनेवाछोंमें बकरीका दूध उत्तमहै । समानरु 
घिरके संग्रहण करनेवालोंके शांतिकरनेमें खीका दूध उत्तमहै | कफ पित्तके संचय 
करनेवाळोंमें मेदीका दूध उत्तम है। निदा उत्पन्न करनेवाछोंमें भेसका दूध उत्तमहै। 
देहके छिद्र रोकनेवारोंमें दही उत्तम है । क्षण ( देहसुखानेवाछों) में समापसा- 
ई अन्न उत्तमंहे । देहमें रुखाई करनेवालोंमें कोदों अन्न उत्तम है । मूत्र पैदाकरने 
बाखोंमें ईख उत्तमंहे । वादी पेदाकरनेवाछोंमें जामुनका फळ उत्तमहै । कफ 
और पित्त करनेवाठोंमें पडी पिरामठे उत्तम हे । अम्लपित्त करनेवाछॉर्म 
कल्थी उत्तमहे । कफापित्तकरनेवाछोंमें उडद उत्तम है । वमन, आस्थापनबस्ती, 
|| अनुवासन बस्ती इनके उपयोगी पदाथांमे मेनफळ उत्तम है। सुखपूर्वेक दस्तळा- 
| नेवाङेमें निसोथ उत्तम है, नरम जुळाबॉमें अमलतास उत्तम हे । तीदणजुलाब 
| डानेबाळोमें थूहरका दूध उत्तम है । झिरोबिरेचनीयद्रव्योंमें सपेद ओं ग 


> = ७६025. 2 
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थ-घृतोंमें गोकाधी, सहत, निमकांमं संघानेमक) ।वेलायती अनार | 
| अथवा अनारदाना ओर फलोंमें आमले इत्यादि कहेहुए वर्ग सब प्राणी- || 


। तथा बरह्मचयं(स्रीसेवनसे बचना)निवात स्थानमें शयन करना,गरमज- | 
2७५ ~’ ° fo Xe ९ १ 
छसे खान.रातविमेंसोना ओर दंड कसरत करना यै एकान्त हित हैं अर्थात 


| है गज एकान्तहितान्येकान्ताहितानि प्रागुपदिष्टानि । हिता- 


| 
| 


३०३ हिता हितीयाध्यायः । ( ११५५) 


La >> क थ्यें > ति श Lo 
हितानि तु यद्वायोः पथ्यं तत््ित्तस्यापथ्यमिति ॥ 
न अर्थे-एकान्तहित जल हैं आर एकान्त अहित अग्नि ये प्रथम कह आये हैं 
आर हिताहित वही जानना कि, जो वादीमें पथ्य है वो पित्तमें अपथ्यहै॥ 


उत्तम है । पेटके कीडे नाशकोंमें वायविडंग उत्तमहे । विष हरणकरनेवाछे पदा- 


Ne ७. 


|| थेमिं सिरस उत्तम है । कोढरोग हरणकरनेवालोंमें खैर ( खैरसार ) उत्तम है। 


>> 2 कि 


|| वादी हरणकरनेबारोंमें रास्ना उत्तम है । अवस्था स्थापनकरनवाठोमें आमले 
|| उत्तम हैं । पथ्यवस्तुओंमें हरड उत्तम है । वृष्य और वातहरणकरनेवालोंमे 
|| अंडकी जड उत्तमहे।दीपनीय, पाचनीय और अफरा हरण करनेवाली औषधेंमें 
|| पीपरामूळ उत्तम है । दीपनीय गुदाका गूळ और सूजन हरणकरनेवालोंमे 
|| चीतेकी जड उत्तम है। हिचकी, श्वास, खांसी और पसवाडेके शूछहरण कर- 
|| नेवालोमें पुहकरमूळ उत्तम है। संग्राहक, दीपनीय और पाचनीयोंमें मोथा उत्तम 
॥ है । शीतळकरना, दीपन, वमन और अतिसार, हरणकरनेवालेंमें नेत्रवाला 
|| ( सुगंधवाला ) उत्तमंहै । संग्राहक और दीपनीयोंमें स्योनाक अर्थात्‌ टेटू- 


चय 


|| उत्तमहै । संग्राहक और रक्तपित्तनाशकोंमें अनंतमूछ उत्तमहै संग्राहक वातहर- 
{| >, > ~~ >. >> ~ पज (यय hs ७. 
|| दीपनी कफ और रुधिरके विबेधको नाशकरनेवालोमें गिलोयउत्तमह । संग्राहक, 


दीपनीय और वातकफनाशकोमें बेळफळ उत्तम है | दीपनीय, पाचनीय, संग्रा- 
हक और सर्वदोष हरनेवाछेंमें अतीस उत्तम है । संग्राहक और रक्तपित्तनाश- 


|| कोंमें उत्पल ( नीलाकमळ ) कमोदनी और कमका केशरा उत्तम हे । पित्तक- 
|| फके शोषणकरनेवाडोंमें धमासा उत्तम है । रक्तपित्तके अत्यंत गिरनेको दूर 


करनेवाोंमें गंधामियंगु उत्तमंहे । कफपित्तरक्तकेसंग्राइक और शोषण करनेवा- 
ठोंमें कूडाकी छाल उत्तम है । रक्तसंग्राहकनाशकोंमें कंभारीके फळ उत्तम हैं। 
संग्राहक, वातहर, दीपनीय और वृष्योमें प॒श्चिपणी ( पिठवन ) उत्तम है । दृष्य 
और सर्वदोष करनेवालमें विदारीगंधा उत्तम है । संग्राहक और बंधवातहरण 
करनेवालोंमें खिरेटी उत्तम है । मूत्रकच्छ और वादी हरणकरनेवालेंमें 
गोखरू उत्तम है । छेदनीय और भेईनीय दीपनीय अनुलोमनी और वातकफके 
नाशकत्तोओंमें अमल्वेत उत्तम हे । संसनीय और पाचनीय ओर 
बवासीरनाझाकोंमें जों उत्तम है, ग्रहणीदोष, बवासीर, घृतके विकार 
इनके नाशकरनेवाळोंमें छाछ पीनेका अभ्यास उत्तम है।वृष्यहो और उदावत्तेहरण 
कत्तीअमि समान घृत,सत्तूका खानेका अभ्यास उत्तम है, दांतोंमें बळ और रुचि- 


SENT 
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( ११५६ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ३०४ 


संयोगविरुद्ध । 
संयोगतस्त्वपराणि विषतुल्यानि भवन्ति; तद्यथा- 
॥ 
तेढावेरोहेपि्शुष्कशाकांजाविकमाससद्यजास्ववाचाळ- 
चम्ममत्स्यगाधथावराहाओश नकध्यमशायवातत्‌ पयसा 
अधै-और बहुतसी द्रव्य संयोगहोंनेस विषके तुल्य होजाती हैं अर्थात्‌ 
विषके समान एकांत अहित हो जाती हैं। जेसे बेलके फल ( पेठा, कोला, 
धीया, तोरई, आदि) करक ( छत्नाक, छतोना ) करील, बाँसकी कोपल, 
खटाइंवाले फल, निमक, कुलथी, खल, दही, तेल, विरोहि ( जिस्केअंकुर 
नहो)चावलोंका चून,सूसेसाग, मेंढका मांस,मद्य,जामुन,चिल चिलनामकी 
मछली,गोह और सूअरका मांस इन सबवस्तु ओंको दूधके साथनभक्षणकरे॥ 


कारियोंमें तेलके कुल्ले करनेका अभ्यास उत्तम है । निबीपण ( शांतकरना ) और 
लेपकरनेवालोंमें चंदन ओर गूलर उत्तम है। शीतनाशक ओर छेपको ओषधार्म 
रास्ना उत्तम है । दाह त्वचाके दोष,पसीने ओर छेपकारी ओषधोंमे छामनक 
और खस उत्तम है। वातहर, उवटना और पसीनेवाछोंमें कूट उत्तमहे नेत्रका” 
हितकारी,बाळेंको हितकारी, कंठसुधारनेवाळा बणको उज्ज्वल करनेवाला रंगने- 
बाछोंमें और घावके भरने वाछोंमें महुआ उत्तम है । माणसंज्ञामधानहेतुओं मे 
पवन उत्तमंहै । जल, स्तंभ, शीत, शूळ, कंप इनके नाशकरनेवाछोंमें अग्नि उत्तम 
है। आमदोष करनेवालोंमें अति भोजनकरना उत्तम है। अग्निको चेतन्यकार- 
योंमें यथा अम्निंके अनुसार भोजन करना उत्तम है । चेष्टा और व्यवहारोपसावयार्म 
सात्म्य ( अपनी आत्माको जो हितहोसो ) उत्तम है । आरोग्यकरनेवाळाम यथा” 
समय भोजन करना उत्तम है । रोगीकरनेको मलमूत्राका वेग धारण उत्तम हैं! 
आहारके गुणोंमें तुझिहाना उत्तमंहै । मन भरसन्न करनेवालोमें मद्य (दारू ) 
उत्तम है । धी,धाति, स्मृति, हरण करनेवालामे मद्यका अत्यंतसेबन उत्तमह । 
पेट्में दष्टपाक करने वाछोमे भारी पदाथीका भोजन उत्तम हे 

सुख और परिणाम करनेवालोंमें एकबार भोजन करना तकार 
है। देइका शोषण करनेवाछोंमें खीसंग उत्तम है । नपुंसककरने वारी 


१ पीेरेगकी खसके समान तृणहोताहे । 
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३०५ हिताहितीयाध्याय: । (११५७) 


क्चितविरुद्धकाभीप्रयोगदिखा तेहैं। 


विचारके बुद्धिमान्‌ वैद्य उक्त विरुद्धपदार्थोंको रोगीकोभीदेवे ॥ 


">>>: या न पर नन+»»८न्‍ ८८ 4+--न»नम+न न पनन ननप.स3न्‍स ५७3 +3नननन-न+++नननकनननननननन॑नन---+3+>+++००--०००००००६०६ल६6लक्‍लल्‍लल्‍ठलुवुवुवलुलवलुल३लवलुलनह ठ _॥)३॥ 


अत्यंत शुक्रके वेग ( स्तंभनदवाई दारा ) रोकना उत्तमहे । देहके घटाने वालोंमें 
अन्नका त्यागदेना उत्तम है । देहके सुखानेमें थोडा भोजन करना उत्तम है। 
अहणीके दूषितकरनेमें अजीणे और अध्यंसन उत्तम है । विषाग्रिकरनेवाळोंमें 
विषमाशन करना उत्तम है । दुष्ट रोगकरनेवाछोमें विरुद्धवीय पदार्थ खाना उत्तम 
है । पर्थ्योमें शम ( कोष मोहादिकाजीतना ) उत्तम है । संपूर्ण अपथ्योमें 
कुछभीकर्म न करना एक जगह बैठारहना उत्तम है। व्याधिके मुखोंमें मिथ्यायोग 
उत्तम है। अलक्ष्मी ( तेजबळादि ) हरणकरनेवालोमें रजस्वला खीसे गमन 
करना उत्तम है। आयुकरनेवाठोमें बरह्मचर्यं उत्तम है ॥ 

सब वृष्योंमें मनको मसन्न राखना उत्तम है, अवृष्य कारियोंमें दौर्मनस्य 
अर्थात्‌ चित्तको दुःखित रखना उत्तम है। माणोंके हरणकतो कर्मोंमें ठीक २विचार 
के बिना करना उत्तम है । रोगबढानेवाछोंमें दुःखी रहना उत्तम है । परिश्रम 
हरणकरनेवालोंमें स्नाद करना उत्तम है । असन्न कर्ताओंमें हर्ष परमोत्तमहे। 
|| शोषण करनेवालोंमें शोक (सोच ) करना उत्तमहै । पुष्टिकारियोंमें भेथुनादि 
|| कर्मसे निवृत्ति होना उत्तमहै । तंदाकरनेवाछोंमें निद्रा उत्तम है । बलबढाने 
|| वाछोंमें स्वरस भोजन करना उत्तम है । दुबेळकरनेवालोमें एकरसका सेवन 
|| करना उत्तम है । निकालनेयोग्योंमें गमेशल्यका निकालना उत्तम है । उद्धारकर- 
नेमे अजीर्ण उत्तम है। नत्र औषधोंके देनेमै बाळक उत्तम है । याप्यकर्मोमें वृद्ध 
|| उत्तम है । तीएण औषध और परिश्रमसे बचानेवाढोंमैं गर्भिणी खी उत्तम है। 
गर्भधारणकर्ताओंमें प्रसन्न चित्त रहना उत्तम है ॥ स्य 

दुश्चिकित्स्यरोगोंमें सन्निपातका रोग उत्तम है । विषम किचित्सावाले रोगोंमें 


का न nn NEN टे स सस ्स्ल्स्व्य र 
१ सात्म्य आठ प्रकारका है जैसे जञातिसात्म्य,आतुरसात्म्य, ओऔषधसात्म्य अन्नसात्म्य, 

रससात्म्य, देशसात्म्य, ऋतुसात्म्य, जलसात्म्य, । २ भोजनके ऊपर भोजन करना । 

३ कभीथोडा और कभी अधिक कभी सिदोसी कभी अवेरी | 

स्स्स सक्सेस 

बुहन्निघण्डुरत्नाकर - (तृतीय भाग) १४ 
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( ११५८ ) बृहविषण्टुरत्नाकरः । ३० ६ 
तय | 
अवस्थान्तर बाहुल्यात्रोगादीनाव्यवस्थितम्‌ । 
द्रव्यं नेच्छन्ति भिषज इच्छन्ति स्वस्वरक्षणे ॥ 
अथे-रोगादिककी अवस्था विरेषाधिक्यतासे वैद्य यह दव्यहितहै, 
और यह अहितहे ऐसी दव्य व्यवस्था नहीं मानते, कितु स्वस्थ शक्षणमें 
द्रव्य व्यवस्थाको मानते हैं ॥ 


आमका रोग श्रेष्ठै । संपूर्ण रोगोंमें ज्वर श्रेष्ठ है । दीपरोगोंमें कुष्ठरोग शरेष्ठै । | 
रोगोंके समूहोंमें राजयक्ष्मा रोग श्रेष्ठ है । अनुसंगिकरोगोंमें मेह श्रेष्ठ हें || 

अनुशख्रोंमें जोख लगाना उत्तम है। तंत्रोंमें बस्तिकम करना उत्तम है। 
औषध उत्पन्न होनेवाळी संपूर्ण एथ्वीभरमें हिमाळय पर्वत भ्रेष्ठहे । आरोग्य | 
देशोंमें माडवारकी पृथ्वी उत्तम है । अहित देशोंमें अनूपदेश अष्ठहै, आज्ञा कत्तो 
रोगी उत्तमहै । चिकित्साके अंगोंमें वैद्य श्रेष्ठ है । वर्जितोंमें नास्तिक उत्तम है। || ` 
क्लेशकारियोंमें हॉसी ठठोरी करना श्रेष्ठह । अनिष्टोंमें वैद्यकी आज्ञा न मानना श्रेष्ठ || 
है | वमनके लक्षणोंमें जीका मचलाना श्रेष्ठ है । वैद्यके गुर्णोमे औषधका योग 
जानना उत्तम है । औषधोंमें पहचान करना उत्तम है। साधनोंमें शाखके साथ 
तर्क ( बहिश ) करना श्रेष्ठ है । काछज्ञान मयोजनोंमें संप्रतिपत्ति उत्तम है। | 
रुजगारमें आपत्ति डालनेवालोमें उद्योग ( कोशिश ) न करना श्रेष्ठ है। निःसं- | 
शय करनेवालोंमें दीठता श्रेष्ठ है । भयकारियोंमें असामथ्य होना भ्रष्ठ है । जो 
बिद्या आप पढाहो उसमें बादकरगा उस विद्याकी वृद्धिम श्रेष्ठ है । शालमापि 
होनेमें आचार्य श्रेष्ठ है । अमृत ( जरामरण रहितकरने ) में वैद्यविद्या शरेष्ठै । 
अनुष्ठानकरनेमें सद्वचन ( उत्तमवाणी ) श्रेष्ठ है । सबेहितोमें परित्याग उत्तम 
है, सुखोंमें सबका संन्यास श्रेष्ठ है ॥ 

इसमकार जो जो वस्तु जिस २ में उत्तम हैं सबके १५२ एकसो बावन 
उत्तर सब रोगोंको दूरकरनेको मेंने कहेहे । समान अर्थं उत्तम और निकृष्टोंका 
उदाहरण देकर दिखाए हैं तथा वातपित्त और कफ इनपर जो जो नाशकरनेमें 
हित हैं बो कहे हैं। वे मैंने व्याधिहरणकता जो जो मुख्य हैं सो सो करे 

निपुण वैद्य इनको विचारके चिकित्सामें मयोगकरे ॥ 

| श्री आत्रेय महर्षिकहते हैं कि, जो वैद्य इसमकार करता है वो धर्म और काम- 
|| नाओंको मापतहोता है । इनमें आपको अमिय और अपथ्य है उसको यह माणी 
|| २ आदिराब्दसे सात्म्य और देशादिकॉका ग्रहणहै । 
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३०७ हिताहितीयाध्यायः । ( ११५९) 


co 


पूर्वोक्तअर्थकोस्पष्टकरतेहैं | 
दयारन्यतरादाने वदन्ति विषदुग्धयोः । 
` डुग्धस्थेकान्तहिततां विषमेकान्ततो5हितम्‌ ॥ 
अथे-तहा स्वस्थ मनुष्यको इन दोनों विष और दूधमें विष सर्वधा | 
अहित और दूधको वैद्यजन हितकारी बाताते हैं ॥ 
एवं शुक्तरसाथेषु द्रव्येषु सलिलादिषु । 
एकान्ताहतेता [वाळू वत्स सुश्रुत ! नान्यथा ॥ 
अथ-हेसु श्ुतवत्स!इसीप्रकार स्वस्थोपयोग प्रकारकरके रसादिदव्योंमें 
और जलआदिमें एकां तहितता जानना अन्यथा अर्थात्‌ जो स्वस्थता हरण- 
करे उनमें एकांत अहितता जानना ॥ 


अतोऽन्यान्यपि संयोगादहितानि वक्ष्यामः । न च 
विरूढधान्येवेसामधुपयोगुडमाषेवी आम्यानूपोदक- 
| | नाभ्यवहरेत्‌ । न पयोमधुभ्यां रोहिणी- 
झाकं जातुशाकं वाश्नीयात्‌ । बलाकां वारुणीकुल्माषा- 
भ्याम्‌ । काकमाचीं पिप्पठीमरिचाभ्याम्‌ । नाडीभ- 
कुशाककुकुटदधीनि च नेकध्यम्‌ । मधु चोष्णोदका- 
नुपानं पित्तेन वा मांसानि । सुराक्रशरापायसाञ्च नेक- 
च्यम्‌ । सोवीरकेण सह तिलशष्कुलीम्‌ । मत्स्येः सहे 
क्षुविकारान्‌ । गुडेन काकमाचीं मधुना मूलकं गुडेन 
वाराह मधुना च सह विरुद्धम्‌ । क्षीरेण सूलकम्‌ । 
आप्रजाम्बवश्वाविच्छूकरगोधाञ्च सर्वोश्व मत्स्यान्‌ 
विशेषेण चिठिचिमं पयसा । कदलीफलं तालफलेन 
पयसा दधा तक्रेण वा । लकुचफळं पयसा दधा माष- 
कदाचित्‌ सेबन न करै और जो आपको पथ्यहो तथा मियही उसका सेवन 
करे। मात्रा, काळ, किया, भूमि, देह, दोष और गुणान्तर इनमें दरब्यादिभाव 
माप्तहोकर उसी उसीके अनुसार दीखते हैं ॥ 
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a न ळय प्राङ्‌ पृथृसुँ ग्लो छ यसो न्ते का | 
द वा मथुना घुतन च । प्रावपयत पयृ्ताऽन्तं वा ॥ 
€ ~, € ~ > SN 
अर्थ-अब अन्य जो संयोग विरुद्ध उनको कहते हैं । विरूढ 


सहत, दूध, गुड,उडद्‌ इनके साथ भक्षण न करे । ग्रामके जीवों 


सहत आदिके साथ न खाय, क्योंकि संयोगले विरुद्ध है। कुटकीका जाक 


और कमलका शाक दूध और सहत के साथ न खावे ।बळाका (बगळ 


| 


पत्तोंका साग सरगेका मांस और दही इनको दो मिलायके अथवा तीनी 
मिलायके न खावे । गरमजलके साथ अथवा पित्तेके साथ स्‌ 
डी ओर खीर 
इनको मिलायके न खाय । तिलकी पूडियोंको कॉजीके साथ न खाय । 
मछलीके साथ कोईसा इसका विकार ( खांड, मिश्री, गुडादि) न 
खाय । काकमाचीको गुडके साथ न खाय।सहतसे मूली न खाय। तथा 
सूअरका मांस सहतके साथ खाना विरुद्धहै।दृधके साथ घी न खाया आम 
जामुन सेह ( कांटेवाळा जानवर) सूअर ओर गोह तथा सब प्रकारकी 
मछली उनमेंमी चिलचिम नामकी मछली इन सबको दूधके साथ न 
खावे । केलाका फल ( गहर ) को ताडफलके साथ वा दूधके साथ वा 
दहीकेसाथ अथवा छाछके साथ न खाय । वडइरके फलको दुघ, दही, 
उड़द्कीदाल, सहत अथवा घीके साथ न खावे। दूध पीनेके प्रथम अथवा 
अंतमें वडहरका फल नखावे । इति ॥ ह 
कर्मविरूद्ध । 
[oS व्‌ द च 
अतः कमेविरुद्वान्‌ वक्ष्यामः । कपोतान्‌ स्ेपतेल- 
AANA ७७ च्छ 

भृष्टान्नायात्‌ । कापेजलठमयूरलावतित्तिरिगोधाश्रेरण्ड 

इसी हेतुसे यह माणी और स्वभाव और मात्रादिके आश्रित कहाहे अतएव 
स्वभाब और मात्राका मथम बिचार करके सिद्धिकी इच्छा करनेवाले वैद्यको म- 
|| योग करना चाहिये ॥ 
|| १ काकमाचीको मकोय कहते हैं । 
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अनूप संचारी जीवोंका मांस, जलसंचारी जीवोका माँस इनकोभी वसा | 


भेद) का मांस मद्य और उबालेहुण उडदके साथ न खाय । पीपर और 


| जल 
( जिसमेंसे अंकुर निकले हों या अंकुर दूर होगएहों) उनको वसा (वदी) 
काली मिरचके साथ काकेमाचीके सागको न खाय । नाडी सागके 


३०९, हिताहितीयाध्यायः । ( ११६१ ) 


0 


दावाभिसिद्धा एरण्डतेङसिद्वाषा नाद्यात्‌ । कांस्यभाजने 
दशरानपय्युषितँ सपिमेधु चोष्णेरुष्णे वा।मत्स्यपरिपचने 
शुङ्गवरपरिषचन वाभाजन सद्वा काकप्नाचीम्‌ । तिठ- 
कल्कतिळ्धसुपोदिकाशाकम्‌ |नारिकेळेन वराहवसापरि- 
भृष्टां बठाकाश । भासमडारशूल्यं नाश्नीयादिति ॥ 
अथ्‌-अब संयोग विरुद्धोंको कहकर कर्मोविरुद्धोंको कहते हैं । तहा 
|| कपोत ( कबूतरका भेद पिंडुकिया ) को सरसोंके तेलमें भूनके न खावे। 
संपेदती तर, मोर, छवा,कालातीतर,गोह इनको अंडकी और दारुहलदी- 
की छकडियोंकी आँचमें भूनके न खावे । तथा अंडीके तेलमें भी तलके न 
॥ खाय । गरमीकी ऋतुमें काँसेकेपात्रमँ अथवा गरम कांसेंके पात्रमें घी, 
सहत ये दशदिन धेरेहुएनको न खायामळली जिस पात्रमें बनाईहो अथ- 
|| वा अद्रखका साग जिस पात्नमें किया होवे उस पात्रभें सिद्धकरी काक- 
|| माचीका साग न खाय । तिलकल्कमें सिद्धकरा ( पकाया हुआ ) पोईका 
|| साग न खाय । सुअरकी चर्बीमें थुनीइई बगलीके मांसको नारियलकी 
|| गिरीके साथ न खाय। भास (जो एक गीधका भेद है) उसको छोहिंके 
|| सूएसे भेदकर आगे सेंकेहुएका न खाय ॥ 
। अथमानविरुद्ध । 
अतो मानविरुद्धान्‌ वश््यामः । मध्वम्बनी मथुसापिषी 
मानतस्तुल्ये नाश्नीयात्‌। मधुसेही जल्सेहो वा तैलसः 
पिषी तेठवसे तेळमजानो सपिवेसे सपिमेजानो विशे" 
षादान्तरिक्षोदकाउपानो ॥ Ms 

अथे-अब कर्मविरुद्ध कहनेके अनंतर मान (तोल ) विरुद्धोंकी कहते हैं। 

आगे इसअध्यायमें ८४ आसव इस प्रकार कहे हैं ॥ 

तहा धान्य, फळ, सार, पुष्प, कांड, पत्र, छाळ ये सात वस्तु आसवकी योनि 
हैं अथात्‌ आसव इन्हीसे बनती है तथा शकरा और नवमदव्य संयोग इनके 
मिळापसे अनेक आसव अमृतके तुल्य बनती है । तिनमें ८४ आसव पथ्यतमहें । 
उनको सुन- सुरा, सौवीर, तुषोदक, मैरेय, मेदक, घान्याम्छ, ये छः 
घान्यासव हैं ॥ 
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(११६२ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ३१० 


॥ 
पा = 


सहत जल और सहत धी ये समान भाग मिलायके न खावि। सहत और || 
घृतादि ख्नेह।तथा जल और घी आदि तेल ओर घी तेल और चबी तेल || 
और मजा । घी और चर्बी तथा घी और मजा ये समान भाग मिछायेके न || 
खाय । तथा घी और मजाको पीकर अंतरिक्ष संबधी जल न पीवे ॥ | 
दोदोरस रसवीय ओर विपाकसेविरुद्ध । 
र्ध्व सद्वन्द्वा [a च ~ [ट CC ~ श्च 
अत अध्व रसद्रन्द्रान रसता वाय्यतो विपाकत 
~ द्ध ¢ द च्छ ACE 
विदद्धान वक्ष्यामः । तत मधघुराम्ठा रसवाय्याविरुद्धा 
सडुरळव्णा च, मधुरकटुकं च सवृतः। मधुरतिक्ती 
२: = गो नड 
रसावपाकाभ्या मडुररसकषाय च्‌,अम्छळवणा रत्ततः। 
अम्ठकटुको रसविपाकाभ्यां । अम्ळतिक्तावम्लकषा- 
: 2 ~ २: © ~ 
यो च सवेतः । लवणकटुको रसविपाकाभ्यां छवणाति- 
= oN [a ° ¢ 
त्ता लवणकपाया च्‌ सवतः। कडातक्ती रस्तवाय्याभ्या । 
[oS 00: 
कडुकपाया [तक्तकषायो च रसतः ॥ | 
र अर्थ-मान विरुद्धों को कहकर अब दोदो रसोंको रस, वीये और विपाक || 
से विरुद्धको कहते हैं। तहा मंधुर और खट्टे दोनोंरस रस और वायसे विरुद्ध | 
हे अतएव मिलायके न खावे एवं मधुर और लवणरसभी रसवीये से विरुद्धहे | 
मधुर ओर तीक्ष्णरस सवे रसवीये विपाक से विरुद्ध हे,मधुर और कडुआ रस 
रसविपाक से विरुद्ध है, एवं मधुर और कषेळा रसभी रसविपाकसे विरुद्ध 
है खट्टा और निमंकीनरस रससे विरुद्ध है।खट्टा ओर चरपरा रस तथा विपा- 
कसे विरुद्ध है। अम्ल, तिक्त तथा अम्ल और कषाय ये रसवीय और 
विपाक से विरुद्ध हैं। लवण कड़क रस रसविपाक से विरुद्ध हैं। लवण 
मुनक्का, दाख, खजूर, कंभारी, धन्वन, राजादन, तृणशूल्य, परुष, अभया) 
आमछक, मृगळिंडिका, जाम्बवे, बक, कैथ, कुवळ, बद्र, ककेघु) पीछू, पियाउ+ 
| पनस, न्यग्रोध, अश्वत्थ, दाक्षा, कपीतन, उदुंबर, अजमोद्‌, सिंघाडे और संखनी 
इन फर्छोसे बननेवाळे २६ फलासव हैं ॥ 
१ दही ब्रा । यद्यपि खट्टे ओर मीठे रसहोनेपरभी उपयोगी होनेस दोष नहींहे, परंत 


-|| जो खटाई ओर मिठाई मिली किसी उपयोगमें नहीं आवे वो विरुद्धहे उसको ग्रहण 
डी काता. 
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३११ हिताहितीयाध्यायः । (११६३ ) 


न तथा लवण और कषाय ये सबसे विरुद्ध हैं । चरपरा और कडु- 
| आ रस एवं कटुकषायश्स, रसवीर्यसे विरुद्ध है । तिक्त ( कडुआ ) 
॥| नी करे र श्री च्ये की य 
और कषाय सबसे अथोत्‌ रसवीर्य और विपाक से विरुद्ध है॥ 
__ तहाँ गयदास इस रसवीयेविपाक विरुद्धोंकी नहीं माने कारण यह 
|| है कि, प्रथम मधुररस भोजन करना लिखा हे फिर सब रसखाय एक- 
| रसकाही सेवन निषेध है, परतु प्राचीन ग्रंथोंमें लेखा देखकर हमनेभी 
लिखकर व्याख्या करदी ॥ 
| अब कहते हैं कि, अत्यंत गुणकारी भैसके दूधआदि पदाथ हितकारी हैं 
परंतु स्वस्थ मनुष्पको उसी एकका सेवन अहितकारी होता हे यहकहतेहे॥ 
De न) शध ८३. ~ छ 
तरतभयागयुक्ताश भावानातरुक्षानतास्नम्धानत्युण्णा 
lp ड EN LS Te A Qe 

।[तशाताबत्यवमादान्ववजयत्‌ ॥ क 
-अत्यंत स्नेहादि सहित जैसे अतिरूक्ष, अतिस्निग्ध, अतिउष्ण, 
तिशीतछ इत्यादि पदार्थाका सेवन इसप्राणीको वजनीय हं । इसम 
नकार जो पडा उस्तै अत्यंत पथ्यतम, अत्यंत आयुके बढावा, 
| अत्यंतवृष्यपदार्थोंकीमी सेवन न करै॥ | 

. पूर्वोक्तकोस्पष्टकरतेह । 

बक “नल. म्‌ र ही Cae > ~ Dl क 

ह न रसवीय्येविपाकतः। . 
> a ~ न्ये ७७ & ९ ~ 

तान्थेकान्ताहतान्यव शष विद्याहिताहितस ॥ 
आर्थ-पूर्वोक्त जो विरुद्ध पदार्थ कहे हैं उनसे आदिले जो जो अन्य 
र, ७, >. ~ > टि कप क्त 
पदार्थं रसवीर्य और विपाकसे विरुद्ध हे, उनको एकान्त आहेत, वच्य 
अपनी दुद्धिसे विचारलेवे । बाकी जो द्रव्य है वो एकांत हिताहितह ॥ 
विरूद्धपदार्थेभक्षणकेअवगुण प 
Los ° ॥ 
व्याधिमिन्द्रियदोबेल्यं मरणञ्चाधिगच्छात । 
विरुद्धरसवीय्योदीन्‌ मुजानोनासवात्रर॥। 
अर्थ-शस-वीर्यादि विरुद्ध अहितकारी द्रव्य भोजन करनेस उस चंचळ 
विदारीगन्धा, असगंध, कृष्णगंध, शतावर, श्यामा, त्रिवृव्‌, दंती, दंती, 
विस्व, आरुक और चित्रक ये ११ मूळासव अर्थाव्‌ नडसे वननेवाठा जावनह) अर्थात्‌ जडसे बननेवाळी आसव्हे ॥ 
सतन म 
१ जैसे भेस गौकादूध अत्यंत स्निग्घहै इसी वास्ते नेरोग्य मनुष्यको अपनी समाम्रि- 
के रक्षाके वास्ते ये नहीं खाना चाहिये । 
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( ११६४ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ३१२ 
गज 
स = 


पित्तवाले मनुष्यके अनेक प्रकारकी व्याधि, इन्द्रियोंमें दुर्बहता अथवा || 
सत्यु पयतको करे हे, इसवास्ते विरुद्ध पदाथेको सर्वथा त्याग देवे ॥ 
विकारकत्तापदाथ । 
Ne ७ सुत्व 9. ७. 
यत्किचिद्दोषमुत्केश्य भुक्तं कायान्न निहरेत्‌ । 
~ ५१ ~ क. 
टं रसादष्वयथाथ वा ताहकाराय कल्पते ॥ 
अथ-कोइ २ द्रव्य भोजनके अंतमें भोजनके पदार्थको प्रकुपित 
करके वमनकीसी इच्छा कराती है, उसको वमनके द्वारा देहके बाहर न 
निकाल ता वह कोई न कोइ पीडाको करे ऐसा जानना। यह केवल दोष- 
| कारी होकर व्याधिमात्रको ही नहीं करे कितु रसादिधातु दुष्टकारी व्याधि- 
करे हैं । तह बहुतसी दव्य दोषोंको दुष्ट करे हे और बहुतसी द्रव्य | 
घातुओंको इुष्टकारी हे उनको ग्रंथ बढनेके भयसे इसजगेपर नहीं लिखा ॥ | 
विरुद्धमोजनजानितरोगोंकीचिकित्सा । 
Lap ~ णान (LAN ~ 
विरुद्वाशनजात्रागान्मातिहान्त विर्चनस्‌ । 
° ® ~ ) ~ 
` वमन शमनं वापि पूव वा हितसेवनम्‌ ॥ | 
अथ-विरुद्ध भोजनसे उत्पन्न रोगोंको विरेचन ( दस्तकराना ) दूरक- || 
रता हे तथा वमन करना और शमन 


है न कत्ता औषध नष्ट करती हे । एवं || 
उस ।तरुद्पढाथजन्य व्याधके होनिसे प्रथम ही हितसेवन करे तो विरु- || 


द्वदोष शमनहोवे । तहाँ बलवान्‌का वमन विरेचनद्वारा रोग शांति करे | 
ओर हीनबलीका शमन औषधसे शमनकरना चाहिये ॥ 


विरुद्धभोजनकरनेपरभीकिसीकोरोगनहींहोयह कतेहैं । 
सात्म्यतोडल्पतया वापि दीप्ताग्ेस्तरुणस्य च । 
खिग्धव्यायामबलिनां विरुद्ध वितथं भवेत्‌ ॥ 
अथे-जो अपने सात्म्यसे अरप भोजन करते हैं अर्थांत जिसका थोडा २ 
साळ, भियकसाळ, चंदन, स्यंदन, खेर, कंदर, सतवन, कोह, विनिसार, अरि- 


मेद, तिदुक, किणही, शमी, शक्ति, सीसव, सीरीस, वंजुळ, धान्यरू और 
महुआ ये वीस सारसे बननेवाढी सारासव हैं ॥ 


१ गरमदूधर्म चीनी ब्रा शीतल डालना विरुद्ध होनिपरमी विकारनही करे । 
२ विरुद्धपदार्थजन्यरोगोंकों विरिचन दूरकरता है अतएव विरुद्धभोजनजन्य कुष्ठरोगकोभी 
दरकरे है इस्से यह सिद्धहुआ कि, विरेचन कुष्ठरोगका शत्रु हे ॥ 
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३१३ हिताहितीयाध्यायः । _ (११६५) 


|| अभ्यास कराहो ऐसी दव्य तथा जिसकी दीप्ताम्रिहै और जो तरुण है 
|| एवं जो स्निग्ध और दंडकसरत करनेसे बलिष्ठहै अथवा जो दंडकसरत 
|| करते हें और बली हैं ऐसे प्राणियोके विद्वरुभोजनभी निष्फल होजाता 
|| हे । अर्थात्‌ रोग नहींकरे । 
व्यायामशीलो बलवास्छिशुअन्लिग्धो5पिमां था- 
पिमहाशनश्व । आम्ोतिरोगान्नविरुद्दनातान- 
भ्यासतो वाल्पतया च जन्तुः ॥ 
॥ अथे-जो दंडकसरत करा कर्ता है, बलीपुरुष, वाळक, स्निग्ध देहवाला, 
|| प्रबल जठरामिवाछा, अत्यंत भोजन करनेवाला तथा जिसने जिसविरुद्ध 
|| वस्तुका अभ्यास करळीना होवे तथा वह विरुद्ध पदार्थ बहुत अल्प 
|| खाय तो वह प्राणी विरुद्धभक्षणजन्य रोगोंको नहीं प्राप्त होवे ॥ 
|| अब इस अध्यायकी समाप्तिमें वातके गुणकहते हैं तहां हितकारीभी 
|| पवन दिशाओंके संयोगसे आहितकारी होजाता है अतएव उनके 
|| पृथक्‌ २ गुण कहते हैं । क 
। पूर्वपवनकेशुण । र 
पूर्वः समधुरः खिग्घो ठवणञ्चैव मारुतः । गुरुषदाह- 
जननो रक्तपित्ताभिवद्धेनः ॥ क्षतानां विषजुष्टानां 
त्रणिनः ्ेष्मळाश्चये । तेषामेव विशेषेण सदा रांगाव- 
वधेनः॥ वातलानां प्रशस्तश्च न्तानां कफशोषि- 
णाम्‌ । तेषामेव विशेषेण वणझ्ेदाविवरछ॑नः ॥ 
अर्थ-पूर्वकीपवन मीठी, स्निग्ध और निमकीनहै, भारी, दाहउत्प- 
ब्रकरता और रक्तापित्तके बढाने वाली है, घाववाळे ओर विषसेपीडित 
तथा जिसके फोडेहो एवं कफसे व्याप्त हैं उनको यह पूर्वकी पवन 
सदैव रोगके बढाने बाली है । वादीवाले, आंत ( थकेहए, और जिनका 
कफ सूखगया है उनको वशेषकरके पूर्वकी पवन अति उत्तम है । 
तथा यह घावोंमें सदैव केदके बढाने वाठीहेो॥। 
पद्म, उत्पछ, नलिन, मुकुद, सोगंधिक, शतपत्र, मधूक, मियंगु, घायकेफूछ 
ये पुष्पासव हैं इक, काडेक्ष इक्षुवालिका, पुडूक, ये छाळकी आसव हैं और शर्करा 


सब इस मकार आसवोके भेद ८४ हैं ॥ 
॥ इति यज्ञःएुरुषीयाऽध्यायः ॥ 
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(११६६) ` बृहत्निषण्टुरत्नाकर: । ३१४ 


3 
दक्षिणपवनकेशुण । 
मघुरश्चाविदाही च कषायानुरसो लघुः दक्षिणो मारुतः 
श्रेष्ठशक्षुष्यी बखवद्धेनः । रक्तपित्तप्रशमनो न चवात- 
प्रकोपनः ॥ विशदो रूक्षपरुषः खरः स्नेहवछापहः॥ || 
अथे-दक्षिणकीपवन मधुर हे, दाह नहींकरे ओर कषेले रसवाली हरू- 
कीहे तथा नेत्रांको हितकारी, बलको बढानेवाली, रक्तपित्तरोगको || 
हरणकत्तो और वातको कुपित नहीं करे, विषद, रूक्ष, कठोर, तीखी, || 
चिकनाइंके बलको नाशक हे और उत्तम हे॥ 
_ पश्चेमकीपवन । 
पश्चिमो मारुतस्तीक्षणः कफमेदोविशोषणः । 
सद्यः प्राणक्षयकरः शांषणस्तु झारारणाम्‌ ॥ | 
अथे-पश्चिमका पवन तीखा, कफ ओर मेदाको शोषणकरने वाला है, | 
तथा सद्यप्राण नाशन और प्राणियांके देहको सुखाने वाला है ॥ 
उत्तरकीपवन । 
उत्तरो मारुतः खिग्घो मृदुमेधुर एव च । कषायानुरसः 
शता दाषाणाममकापनः तस्पाच प्रकातस्थाना 
ऊँदनों बलवद्धनशक्षोणक्षयावषातानां विशषण तुपाजतः ॥ 
अथे-उत्तरका पवन चिकना, नम्र, मीठा और कुळ कषेला है, शीतल 
दोषोंको कुपितनहीकरे, इसी कारण जो प्रकृतिस्थ अर्थात्‌ नेरोग्य पुरुष 
है उनको आद्रेकेरे और बलको बढावे है । तथा जो प्राणो क्षीणहै क्षई- 
रोगवाले और विषरोगी उनको प्रायः माननीय है ॥ 


॥ इति हिताहितीयाध्याय: समाप्तः ॥ 


इति श्रीमाथरकृष्णलालतनय दत्तरामप्रणीते आयुर्वेदोद्धारे 
बृह्न्निषंटुरत्नाकरे. मिश्रप्रकरणे समाप्तम्‌ ।। 


समास्तोऽयंमिश्रखंडः 


उ जााककाला्सससानलातला तारतर ताता ज आ a म ॥ 


न न = 
Sn 5 2५१००, वरि न 0 STOO TSA 


ऊँ 
भाशवन्दू 
श्रीनिकुञ्ञविहारिणे नमः । 
आयुर्वेदोद्धारांतर्गतशहन्निषंट्रत्वाकरे 
चिकित्साखण्डप्रारम्भः। 
Es त 


शिष्य-चिकिव्सा किसको कहते हैं ? डी 
गुरु-शरीरमें धात्वादि विकृत दोष समान करनेवाले कमको चिकित्सा 


|| कहते हैं जेसे-वाग्भटमें लिखा है। 


याभिः क्रियामिजोयन्ते शरीरे धातवः समाः। 
सा चिकित्सा विकाराणां कमेतद्विषजां मतम्‌ ॥ 
अर्थ-जिनकियाओं करके देहमें रसरक्तादि धातु समानहोवे वही रोगों- 
ही चिकित्साहे और वेद्योका वही कमकहाह ॥ 
सुश्रुतेऽपि । 
चतुणौ भिषगादीनां शस्तानां धातुवैकृते । 
प्रवृत्तिघोतुसाम्याथो चिकित्सेत्यभिधीयत॥ . 
अर्थ-सुञ्चुतमेंभी लिखाहै कि, उत्तम वैद्यादि (वेद्य, रोगी, सेवक और 
औषध ) चतुष्टयोंका विकृत ( कुपित ) घातुके समान करनेके लिये जो 


|| प्रवृत्ति है उसको ( चिकित्सा ) ऐसे कहते हैं ॥ 


अन्यञ्च । 
या क्रिया व्याविइरणी सा चिकित्सा निगद्यते । 
दोषधातुमछानां या साम्यक्ृत्सेव रोगढत्‌ ॥ 
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(११६८) बृहत्रिघण्ट्रत्नाकरः || ३१६ 


॥ अर्थ-अन्यत्रभी लिखाहे कि, जो क्रिया व्याधिके हरण करने वाडी है || 
उस को चिकित्साकहते हैं । जो चिकित्सा दोष ( वातादि ) धातु (रसर- | 
क्तादि) और भलादिकांको समान करती है वही रोगहरणकत्तो जाननी । || 

क्रिया शब्द करके इसजगे कर्मका ग्रहणहे ॥ | 

क्रियाकेलक्षण । 

(>. णै LS ७. [a Da 
यात्युदीणे शमयति नान्यं व्याधि करोति च । 
सा क्रिया न तु या व्यापि हरत्यन्यसुदीरयेत्‌ ॥ | 

अर्थ-जो बढीहुईं व्याधिको शमनकरे परंतु अन्य व्याधिको प्रगट न 
करे उसीको क्रिया ( चिकित्सा) कहते हें और जो एकव्याधिको हरणकरे || 
और तत्काल दूसरी व्याधिको प्रगटकरदे उसे क्रिया नहीं कहते ।( क्रिया) || 
शब्द करके इस जगे ( चिकित्साका ) अहणहै. जैसे “ आर॑भो निष्कतिः || 
शिक्षा पूजनं संप्रधारणम्‌ । उपायः कर्मचेष्टा च चिकित्सा च नवक्रियाः ” || 
यह अमरकोषमें नौ नाम चिकित्साके कहे हैं ॥ 
चिकित्सा और उसका प्रयोजन । 


यद्वयाधिनिधोतकरैवक्ष्यतेतच्चिकित्सितम्‌ । 
चिकित्सितार्थएतावानिकाराणांयदोषधम्‌॥ 
अथे-जो व्यायि अर्थात्‌ रोगका नाशकरे वही चिकित्सा जाननी उस 
चिकित्साका प्रयोजन इतनाही है कि, विकारोंकी औषधि करना ॥ 
चिकित्साकेनाम । 
चिकित्सितं व्याधिहरं पथ्यं साधनमोषधम्‌ । 
प्रायखितप्रशमनंप्रक्कतिस्थापनंहतम्‌ ॥ 
विद्याद्गेषजनामानि- 
| अर्थ-अब प्रथम चिकित्साके नाम कहते हैं जैसे चिकित्सित, व्याधिः 
॥ हर, पथ्य- साधन, औषध, प्रायश्चित, प्रशयन, प्रकृतिस्थापन और हत ये 
|| भेषज ( ओषधी और चिकित्सा ) के नाम हैं ॥ 


. उपचारास्तूपचयांचिकित्सारुवप्रतिक्रिया । 
निम्देविदनानिष्ठाकियाचोपक्रमश्रमाः ॥ 


पउयाडासराखााारायाकरयरमाया वयया य 


३१७ चिकित्सानिणेयः । (११६९) 


| अधै-औथातरसे चिकित्साके नाम कहते हैं जैसे-उपचार, उपचयो, 

|| चिकित्सा) रुक्प्तिक्रिया, निग्रह, वैदनानिष्ठा, उपक्रम और श्रम ये 

|| चिकित्साके नाम । ps 
प्रायश्चित प्रशमन चिकित्सा शांतिकमेच । 
पृयायास्तस्यानांदष्टा ॥ 

_आर्थ-सुश्ुतमें भी लिखाहे जेसे कि, प्रायाश्चित्त प्रशमन; चिकित्सा 

|| ओर शाँतिकर्म ये चिकित्साके पयोयवाचकशाब्द हैं ॥ 

|| शिष्य-चिकित्सा कितने प्रकारकी है? 

शुरू-चिकिस्सा दो प्रकारकी हैं जैसे, लिखाहै “ चिकित्सितं कर्षणबृंह- 

|| णाख्यं ? अर्थात्‌ चिकित्सा दो प्रकारकी है एकंकर्षण,इसरी बृंहणं । 

|| परंतु किसी आवार्यके मतसे तीन प्रकारकी है । जैसे लिखाहे ॥ 

। निदानरोगविपरीतऔरतदर्थकारिणी चिकित्सा । 
निदानविपरीता च विपरीतारुजस्तथा । 
तदथैकारणीचेति चिकित्सा त्रिविधा मता ॥ 

|| अथे-निदानविपरीत और रोगविपरीत तथा निदानरोगविपरीत 

ऐसे चिकित्सा तीनप्रकारकी है निदान विपरीत चिकित्सा जैसे विष- 
|| भक्षणजन्य गरमीमें दूध घुतका पान करना रोगविपरीत चिकित्सा 
जैसे अतीसाररोगमें दस्तांका बंद करना) उसीप्रकार निदान और 
रोगविपरीतचिकिस्सा जैसे, शीत कफज्वरमें सोठका काढा परंतु ये तीनों 
|| प्रकारकी चिकित्सा उन्हीं पूर्वोक्त कर्षण बुँहणके अंतर्गत है ॥ 
देवीमालुषीओरराक्षसीचिकित्सा bs 
रसादिभियो क्रियते चिकित्सा दैवीति वैद्यैपरिकीतिता सा। 
सा मानुषी याउइथकृताफलायःसा राक्षसी शख्रकृताभवेद्या॥ 
अर्थ-जो रसादिकरके चिकित्सा करीजावे उसको देवी चिकित्सा वैद्य- 
|| कहते हैं और जो फलमूलादि करके करीजावै उसे (माडुषीचिकिस्सा ) तथा 
|| शखरकृत अथोत्‌चीरने फाडनेको (राक्षसी चिकित्सा 380 जद मन अथोत्चीरने फाडनेको ( राक्षसी चिकित्सा कहते हैं) यह अधमहे 
|| १ जो दोषधातुमत््दिकों को द्लोणकरदे उसको कर्षण चिकित्सा कहते हैं जेसे-बमन 

॥ विरेचन, लुंघनादि । २ जो दोषधातुमलादिकोंको बढाकर रोगको दूरकरे उसको 

| वेहणचिकित्सा कहते हैं अथोत्‌ जिसमें रोगीका देहभी यथार्थ बना रहे और रोग दूर 

होजाय इस चिकित्साको प्रायः हकीम और डाक्टर लोग बहुतप्रसन्न करते हैं । 
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( ११७० ) बृहान्नेषण्टुरत्नाकरः। ३१८ 


आ 


आसुरी मानुषी देवी चिकित्सा त्रिविधा मता । 
शस्रेः कषायेळोहाधेःक्रमेणांत्यासुपनिता | 
अर्थ-चिकित्सा-आसुरी, मानुषी और देवी इन भेदोसे तीनप्रका- | 
रको हे तहां शखसे अथात्‌ चीरना, फाडना, काइना आदि चिकित्साको || 
आसुरी ( राक्षसी ) कहते हैं और काढे, चूर्ण, गुटिका आदिकरके जो || 
चिकित्सा करीजाय वो मानुषीचिकित्साहै और जो सुवर्ण, चांदी | 
आर लोह आदि शब्दसे पारा, गंधक, रसोपरस, रत्रोपशत्न और विषा- || 
दिकसे चिकित्सा करीजावे वो दैवीचिकित्सा कहलाती है । इनमें | 
अतकी चिकित्सा अथोत्‌ देवीचिकित्सा माननीय हे ॥ | 
शिष्य-चिकित्सामें कोन २ वस्तु जानने योग्यहें ॥ | 
शुरू--चिकित्साकरने वाळोको प्रथम चिकित्साके अंगोंका जानना || 
अतिआवश्यक है । | 
शिष्य--तो आप कृपापूर्वक चिकित्साके अंगोंको कहिये । 
गुरू--जेसे अगहीन मनुष्य अच्छा नहीं इसी प्रकार अंगहीन चि 
त्साकोभा शोभा नही अतएव में उन अंगोंको कहता हूं ॥ 
अथचिकित्साँगानि | 


रोगी दूतो भिषग्दीघमायुद॑व्यं सुसेवकः। 


सदोषधं चिकित्साया इत्यंगानि बुधा जगुः ॥ 
थ-रोगी,इूत वेद्य, दीघआयु, दव्य, उत्तमसेवक और उत्तम औष- 
थी ये चिकेत्साके अंग विद्वानाने कहे हैं। जेसे अंगहीन मनुष्य अशोभित 
होता हे उसीप्रकार चिकित्साभी अगहीन उत्तम नहीं कहलाती ॥ 
शिष्य-आपने “ चतुर्णाभिषगादीनां ? इसःछोकमे जो वैद्यादिवतुष्टय 
कहे उनका चिकित्सामें क्या प्रयोजन हे और उनको क्याकहते हें ॥ 

गुरु- वो चिकित्साके पादचतुष्टयंहें अथात्‌ चिकित्साके चारपेरहैं 
इनके विना चिकित्सा चल नहीं सक्ती यहीप्रयोजन है ॥ 

चिकित्साकेपाद्चतुष्टय । 


भिषग्द्रव्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम्‌ । 


गुणवत्कारणं ज्ञेयं विकारस्योपञान्तये ॥ 
अर्थ-वेद्य-द्रव्य ( ओषधि) रोगीका सेवक और रोगी ये चिकित्सा 
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३१९ चिकित्सापादनिर्णयः । (११७१) 


चार पैरहें । यह पादचतुष्टय उपयुक्त गुणसंपन्न होनेसे रोगशांतिकर- 


> ३७ 


|| ज्ञको समर्थ होते हैं ॥ 


|| 
| 
| 
| 


पाठाँतरम्‌ । 

वेद्यो व्याध्युपृषटश्च भेषजँ परिचारकः । 

एते पादास्रिकित्सायाःकमेसाधनहेतवः॥ 
|| अर्थ-वैद्य, रोगी, औषध और परिचारक (सेवक )ये चिकित्साके चार 
|| चेर कर्म साधनके हेतुं; अथोत इनके विना चिकित्सा के नही होसक्ता॥ 
| वेद्यविना पादत्रयको निष्फलत्व । 

वेद्यहीनास्रयः पादागुणवंतो5प्यपाथकाः । 
उद्वातहोतृत्रह्ाणो यथाध्वर्थृविना्वरे॥ 
|| अध वैद्यरहित चिकित्साके अन्य तीनपाद गुणवानूभा निर्थक हें, 
जैसे-यज्ञमें विना अध्वरी ( उपाध्यायके ) उद्गाता, होता और ब्रह्मा 
|| थे निष्फल हें । जैसे अध्वरी-उद्गाता होता और ब्राको पृथक्‌ २ कमेमै 
युक्ति बताता रहता है उसीमकार वैद्य, रोगी, सेवक और औषधमें 
हे॥ 

युक्ति बताता रहता है विनाभीबेदयको लपत । | 

वेद्यस्तुगुणवानेकस्तारयदातुरार 

पुवं प्रतितरेहींन कणेधारइवाणवम्‌ ॥ टी 
अर्थ-गुणवान्‌ अकेला वैद्यही रोगियोको संदेव उद्धार ल अथ त 
रोगसे निक्त करता है जेसे प्रतितर(भीतरभरे हुए जलके उ हाङ 
करके ) हीन नावको अकेला मल्लाह (केवटिया ) पार लगाता है। 
यादचतुष्टयमें वैद्यको भाधान्यत्व । 


कारणंषोडश्गुणंसिद्दोपादचतुष्टयम्‌। विज्ञाता शासिता 
योक्ता प्रधानं भिषगत्र तु । पक्ताहे कारण पकतयंथा 
पाञ्रेधनानठाः॥ विजेतुर्विजये भूमिअम्‌ः महरणानि 
च । आतुराद्यास्तथा सिद्धो पादाःकारणसंज्ञिताः 
वेद्चस्यातश्चिकित्सायां प्रधान कारणं भिषक । मंड 
' चुक्रसूताद्याः कुंभकाराहतेयथा ॥ नावहात गुणं वैद्या 
हतेपादत्रयं तथा ॥ 
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(११७२ ) बृहन्निषण्टुरलाकरः। ३३० 


जीतनेमें जैसे पृथ्वी, फौज और हथियार कारण हैं । इसी प्रकार 
वेद्यको चिकित्साकी सिद्धिमें अतुरादि ( रोगी आदि ) तीनपाद कारण 
हैं, इसीसे चिकित्सामे प्रधान कारण वैद्यहे और दृष्टांत देते हैं कि, जैसे 
मिट्टी ( जिस्से बरतन बनते हैं ) दंड ( चाक फिरानेकी लकडी ) और 
बासन तयार होनेपर काटनेका डोरा इत्यादि सब बस्तु धरी हैं, परंत 


बिना कुम्हार ( बनाने वाले ) के वो अपने २ गुणोंको नहीं करते ( मिट्टी 


करसक्ते परतु वेद्य सब कार्य करा सक्ता है ॥ 
तहां प्रथमवेद्यकेलक्षण । 
चिकित्सां ङुरुते यस्तु त चिकित्सक उच्यते । 
सच याइर्‌ समीचीनर्ताहशोऽपि निगद्यते ॥ 
अर्थ-जो चिकित्साकरे उसको चिकित्सक कहते हैं वो वैद्य जैसा उत्तम 
उसको लिखते हैं ॥ 
वैद्यशब्दकी व्युत्पात्ति । 
पंचतत्त्वात्मकं सबै वेत्ति यस्मादशेषतः । 
तस्माद्वेय इति ख्यातो तस्य नामानि कथ्यते ॥ 
अर्थ-संपूर्णनह्मांडके पदार्थाको पंचतत्वात्मक जाननेसे इसको वैद्य 
|| कहते हैं अथवा ( विदज्ञाने ) इस घातुसे वेद्य पद सिद्ध होताहे इससे संपूर्ण 
| तिस्कंथात्मक आयुवेद तथा अन्य व्याकरण, न्याय, ज्योतिषादि संपूर्ण 
झास्रोके आशयों की तथा छोकिकके संपूर्ण व्यवहारोंको जाननेसे इसको 
| | वैद्य ऐसा कहते हैं अब उस वैद्यके नामोंको कहते हैं ॥ 


TE, 


म सं 
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स्वयं बासनरूप नहीं बनती, लकडी स्वयं चाकको छुमाती नहीं है || 
और डोरा काटता नहीं है, तात्पर्ये यह है कि, जैसे मिट्टी, कडी और || 
डोरा उस ङुम्दारके आधीन हैं वो उनसे काम लेसक्ता है ) इसीप्रकार || 
रोगी औषधी और सेवक ये वैद्यके आधीन हैं बिना वैद्य कुछ नहीं || 


अरथे-चिकित्साकी सिद्धीमें सोलहगुण संपन्न पाद्चतुष्टय कारण है, | 
तथा चिकित्साके पादचतुष्टयोंमें जानने वाळा, आज्ञा करनेवाला, युक्ति || 
बताने वाला वैद्य हे, इसीसे वैद्यको मुख्यत्व हे । इनको दृष्टांत देकर || 
समझाते हैं कि, जैसे रसोई करनेवाले प्राणीको रसोईके करनेमें पातर, 
ईधन और आग्नि ये कारण हैं तथा जीतनेकी इच्छा करनेवाले राजा || 


_ NNN 


४ वैद्यकेनाम । 
वैद्यः शरेष्ठीष्गदंकारो रोगहारी भिषामिधिः। 
रोगज्ञो जीवनो विद्वानायुवेंदी चिकित्सकः ॥ 
|| अथे-वेय, भेष्ठ, अगर्दकार, रोगहारी, भिषक्‌, विधि, रोगज्ञ, जीवन 
|| विद्वान, आयुर्वेदी और चिकित्सक ये वैद्यके संस्कृत नाम हैं इसी 
|| मकार गदहागदारि, घाणाचायै, माणद और वैद्यराज इत्यादि और 
|| भी अनेक नाम वैद्यके हैं. _ 
| वद्यकेलक्षण । 


तत्वाधिगतशाद्भाथों दष्टकमां स्वयंकृती । ठघुहस्तः 
शुचिः शूरः सजोपस्कर भेषजः ॥ प्रत्युत्पन्नमतिर्द्धीमान्‌ 
व्यवसायी प्रियंवदःसत्यधमेपरो यश्च वेच ईहक्‌ प्रशस्यते॥ 
|| अर्थ-जिसने यथायोग्य आयुर्वैदशाख अध्ययन कर उसका यथार्थ 
|| तात्पर्यं हृदयंगम अर्थात्‌ हहत करलियाहो, अन्यवैद्यके करेइए छेदनादि 
और स्नेहपाकादि कियादि चिकित्साको अनेकवार देखचुकाहो, स्वयं 
चिकित्सामें कुशल तथा जिसका हलकाहाथहो, अर्थात्‌ छेदनादि क्रिया- 
में जिसका हाथ कांपे नहीं । पवित्राचार,( बाइरभीतरसे शुद्ध ) शूर(खेद- 
रहित ) नवीन तयार करीइुई औषधयुक्त तथा अग्रोपहरणीयाध्यायमें 
पठितयंत्र शस्रादि युक्त, तात्काल स्फुरणवाली बुद्धि, अर्थात्‌ वादकी 
|| किसी अवस्थामें मोहित न हो । बुद्धिवान ( जो अनुक्त और दुरुक्त ग्रहण 
करनेवाली और त्यागनेवाली बुद्धिवाला ) उद्योगी ( रोगीकी बिगडी- 
हुई अवस्थामेंभी यत्नकरनेमें मोहित न हो ) मियवचन बोलने वाळा, कोई 
मरियंबदकेस्थानमें ( विशारद ) ऐसा पाठ कहते हैं तहां शिक्षा कहिये 
शास्रकै कठिन शब्दोंको देखकरभी न घबडावे, सत्य और धर्ममें तत्पर 
ऐसा वेद्य उत्तम कहाहे ॥ 
वेद्यकेगुणचवुष्ट॒य | 
अत्तेपयेवदातत्वंबहुशोहएकमता । 
दाक्षंशोचमितिश्ञेयं वेचेगुणचतुष्टयम्‌ ॥ 

अर्थ-शास्रमे प्रवीणत्व तथा अनेक प्राचीन वैद्योंकी कर्मसिदीको 

जिसने अनेक वार देखाहो, चतुर और पवित्र येवैद्यमें चारयुण जानने ॥ 


१ विशारद: इतिपाठातरम्‌ । 
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( ११७४) बृहन्निघण्टुश्त्नाकरः । ३२२ 
RRR 
अब प्रसंगवश चरके तीनप्रकारके वैद्योंकी यहाँ परवणेन करतें ॥ 
| त्रिविधवेद्य । 

। भिषक्डदमचराः सन्ति सन्त्येके सिद्धसाधिताः । 

संति वैद्यगुणेयुक्ताखिविधा भिषजो भाषि ॥ | 
अधै-इस पृथ्वीमें तीनप्रकारके वैद्यह जेसे कि, छद्मचर (कपटी) वेद्य, | 
दूसरे सिदसाधित और तीसरे वेद्यगुणोंकरके-युक्त अथांत्‌ उत्तम वैद्य हैं ॥ || 
ठगवेद्यकेलक्ष॑णं । | 
वेद्यभांडोषधेः पुस्तः पछवरवलाकनः । 
लभन्ते यं [भषक्शब्द्भज्ञास्त आतरूपका | 
अर्थ-वैद्योंके पात्र, औषधि, पुस्तक ओर पत्तेआदिके देखनेसे जो || 
भिषकू (वेद्य) शब्दको प्राप्तहोते हैं बो वेद्य मूखेहें, उनकी प्रातिरूपक अथात्‌ || 
| कपटके बने वेद्यजानने चाहिये, तात्पर्य यहहे कि,जो मूखेवेद्य ठगि- || 
याहोते हैं वो अनेक शीशी, अम्नतवान्‌ आदि पात्रोंसे ओर झूठी ओषध, || 
पोथी, रूखडीआदिसे अपने स्थानको सजायेहुए रखते हैं कि, जिससे || 
रोगियाको यह मालूम होवे।के, ये कसे बडेभारी वेद्य हें, परंतु ऐसे || 
ुष्टवेद्य रोगियोंको त्यागदेने चाहिये ॥ | 
__ सिद्विसाधितवेद्यकेलक्षण । 
यशोज्ञानासेद्वीना व्यपदेशादताद्वधाः । 
वद्यशब्दं लभते ये ज्ञेयास्ते सिद्धसाधिताः ॥ 
थे-चिकित्साश्री और यशोज्ञान कहिये चिकित्साकियाकी सिद्धी 
इनके मिषसे जो वेद्यशब्दको प्राप्त होते हैं परंतु उनमें उक्तशुण होवे नहीं || 
उनको सिद्वधिसाधित वेद्य कहतेहें अर्थात्‌ विना चिकित्साकरे आर बिना 
चिकित्साकी कियाके करे जिनका संसारमें यह नाम होजावे कि,असुक वैद्य 
की चिकित्साके बराबर दूसरेकी चिकित्सा (इलाज) नहीं है और वो इसकम | 
में अत्यंत निपुणहें उसको सिद्धसाधित वैद्य शास्रमें कहाहै। ( ऐसे वैद्य क्या 
काम करते हैं कि, किसी नवीन शहरमें जाकर आप वैद्यवन बेंठते हैं और 
|| उसीझहरके अथवा दशवीस अन्य शहरके धूत्ते मनुष्यको कुछ लोभदैकर 
॥ अपना नाम इसप्रकार प्रसिद्धकराते हैं कि।वो उस शहरमें जाकर यह प्रसिद्धी 
| करतेहे कि,मोइहोये नये वेद्य आयेह इनका भगवान्‌ मंगलकरे कि मेरेव षोसे 


bo 
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३२३ दशप्राणायतनीयाध्यायः । (११७५) 
पु 
|| ताहे कि मेरे महीनोंके पुराने ज्वरको दोतीन पुडियोंमें खोय दिया। तीसरा 
|| कहताहे कि, मेरे दमेके रोगको जो बड़े २ वैद्य ओर डाक्टरॉसे अच्छा न 
|| होसका उसकोइन्होंने थोडेही दिनमें विलकुल जडसे उखाड दिया परमा- 
|| त्मा इनकी जय करे,इसी प्रकार कोई कुछ ओर कोई कुछ रोगका नामले- 
|| हैं बस इन दुष्ट मनुष्योंके वचनरूप जालमे फसकर उस शहरके भोले भाले 
|| मनुष्य इन बनेहुए सिद्धसाधक वेद्योके पास खिचेहुए चलेजाते हैं और 
|| जब ठगा जाते हैं तब पश्चात्ताप करते उन दुष्टमनुष्योकी निदा करते इए 
|| ( जो कि, उन वेद्योंकी बडाई करतेथे ) चुपहो बैठ रहते हैं ॥ 
| सद्वेद्यकेलक्षण । 

~ (८0.५ [aS LS 
प्रयोगज्ञानविज्ञानसिदिसिद्वाःसुखप्रदाः | 
जीविताभिषरास्तेस्युवद्यत्वंतेष्ववस्थितम्‌ ॥ 
अर्थ-प्रयोग (औषध प्रयोग करण ) ज्ञान ( शाखज्ञान ) विज्ञान (छोक- 
|| व्यव हारज्ञान ) सिद्धि ( चिकित्साकर्मकी सिद्धी ) इन करके जो विख्या- 
॥ तहं और रोगियोंको सुखके देनेवाले वो प्राणाभिषर अर्थात्‌ प्राणरक्षक 
|| वैद्य हैं ये रोगियों करके उपादेय हैं अर्थात्‌ ऐसे वेद्योंसे अपनी चिकित्सा 
करानी चाहिये ॥ 
अब प्रसंगवस चरकसे द्विविध वैद्यवर्णनके वास्त दशप्राणायतनीया- 
ध्यायका वर्णन करते हैं ॥ 


| अथातोदशप्राणायतनीयमध्यायंव्याख्यास्यामः। 
अर्थ-अब हम द्शमाणायतनीय अध्यायकी व्याख्या करेंगे अर्थात्‌ 
प्राणोंके रहनेंके दशस्थान जिस्मेंकहे अतएव उसका वर्णन इस अध्यायमें 
॥ कराजायगा ॥ हू प्रतिष्ठित 
दृञेवायतनान्याहुःप्राणोयेषुप्रतिष्ठितः । 
झाङ्कोममंत्रयंकण्ठोरकशुक्रोजसीशुदः ॥ 
` तानीन्दरियाणिविज्ञानं चेतनादेतुमामयम्‌ । 
जानीतेयः्सविद्वानवे प्राणाभिषरउच्यतेइति ॥ 
धे-जिनमें प्राणरहतहैं वो दशस्यान कहे हैजैसे दोनोंकनपटी,तीनममं) | 
त हातामा सिम तसो मता सत तमाम लतमा 


अ 
हक 
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( ११७६ ) बृहन्निवण्दुरलाकरः । ३२४ 


रुधिर, शक, ओज और गुदा इनदशस्थानमें घाणरहाकरते हैं- || 
इनको और इन्द्रियोंके विज्ञानको तथा चेतनाके हेतुको और रोगको जो || 
जानता है उस विदान वैद्यको प्राणाभिसर अथात्‌ प्राणरक्षक वैद्य जानना॥ || 

अब इसजगे यह जिज्ञासाइई कि, प्राणाभिसर किसका नाम है इसवा- || 
स्ते कहते हैं ॥ 


द्विविधवेद्यवर्णनस्‌ । 
द्विविधास्तुखलु भिषजो भवंत्यश्निवेश- 
प्राणानामेकेऽभिसराहन्तारोरोगाणा- 

मकऽभिसरारागाणाइन्तार प्राणिनामिति ॥ | 
अर्थ-अव चरकके मतसे दोप्रकारके वेद्य कहते हैं। मर्हाषिआत्रेय प्रिय | 
शिष्य अभिवेशको संबोधन देकर बोळेकि, हेवत्स ! इसपृथ्वीमें दोप्रकारके || 
चिकित्सक (वेद्य) हैं, एक प्राणाभिसर अर्थात्‌ प्राणोंके रक्षक ओर रोगोंके || 
नाशको दूसरे रोगाभिसर अथोत्‌ रोगोंके रक्षक ओर प्राणोंके नाशकत्ता॥ || 
एव वादन भगवन्तमात्रयमाय्रवश उवाच । भगवस्त | 
कथमर्माभिवेदितग्याभवेयुरिति । भगवानुवाच । यं 
मे कुळीनाःपयावदातश्रुताःपरिशिष्ठकमांणो दक्षाःशुचः 
या[जतहरुता [जतात्सानःसवापकरणवन्तःसवाद्र्यापपः 


न्राःप्रकृतिज्ञाःप्रतिपत्तिज्ञास्ते प्राणिनापभिसरा इन्तारो 

रागाणाम्‌ ॥ 

अर्थ-इसप्रकार आचायेके वाक्यको श्रवणकर अभिवेश्ञ बोलेकि, हेभ- 
गवन्‌ ! ये दोप्रकारके जो वैद्य आपने वणेनकरे उनको इम किसप्रकार 
जाने, अतएव अनुग्रह करके उनके लक्षण कहो । तब महर्षि बोले कि,हेव- 
त्स! श्रवणकर अबमें दोनांप्रकारके वैद्योंके लक्षण वर्णन करताहं । उत्तम 
कुलमें जन्म जिन्होका शुद्ध शास्रज्ञान संपन्न, कृतकर्मा ( जिन्होंने वेद्यकी 
क्रिया स्वये करलीनीही ) कमेकरनेमें चतुर, पवित्र, जितहस्त ( चोरी- || 
आदि दुष्टकर्मसे राहित ) जीती हे आत्मा जिन्होंने सर्व चिकित्साकी 
सामग्री करके युक्त, सवे इन्द्रीन्‌ करके युक्त ( अथोत्‌ काँणा, भेड़ाःडूला, 
लंगडा, टोंटा इत्यादि लक्षण युक्त नहो ) ) रोगियोंकी प्रकृतिको जानने 
बाला और प्रतिपत्तिवेत्ता अथोत ज्ञानी एसे वैद्य रोगियोंके प्राणोंके | 
| रक्षक और रोगोंके नाश करनेवाले होते हैं ॥ | 


) री = PD eee WWW VV “- = TS 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


३३५ दशप्राणायतनीयाध्यायः । ( ११७७) 
। हु केवले शरीरज्षाने शरीराभिनिवृत्तिज्ञानिप्र 
कृतिविकारज्ञाने च निःसँशयाः सुससाध्यक्रच्छूसा- 
्ययाप्यग्त्यास्येयानां च रोगाणां समुत्थानपूवेरूप- 
छिंगवेदनोपशयविशेषविज्ञाने व्यपगतसंदेहाः ॥ 
|| अर्थ-उसीमकार जो शारीरविज्ञान और प्रकृति तथा विकृतिके 
|| नियम विषयमे भलेप्रकार जानने वाला, सुखसाध्य, इच्छुसाध्य, याप्य 
|| तथा असाध्यरोग समस्तकी उत्पत्ति, पूर्वरूप, लक्षण, पीडा और उपश- 
| यज्ञानमें संदेहशूल्यहो ॥ र भियो 

|| त्रिविधस्यायुवेद्सूत॒स्य ससंग्रहव्याकरणस्य सनिविधा 
षधग्रामस्य प्रवक्तारः सवेषां मूलफलानां चतुर्णाम 
ज्वेहानां पंचानां लवणानामष्टानां च मूत्राणामशर्नां 

च क्षीराणां क्षीरत्वक्बृक्षार्णा च पर्ण्णा शिरावरु 
चनादेश्च पंचकमोश्रयस्योषवगणस्याष्टाविशतेश्च यवाः 
गूनां द्वात्िशतश्च स्वेषां चणेपरदेहानां षण्णा विरेचनश- 
तानां पंचानां च कषायशतानामितिस्वस्थवृत्तो च 
ओजनपाननियमस्थानचंक्रमणशय्याशनमात्रात्रव्याज- 
नधूमनावनाभ्यंजनपरिमाजनवेगविधारणाविधारणव्या- 
यामसात्म्येन्द्रियपरोक्षोपक्रमसहत्तकुशठाखठु पादप 


hes ~ 


गृहीते च भेषजेशोडषकले सावानश्चयं सञ्चिपर्येषणे 


७००५ 

सवातकडाकलज्ञाने व्यपगतसंदेहाः ॥ , 
अधै-जिसका संग्रह तथा व्याकरण एवं तत्रेर्विंध ( ृद्विमातदोषके 
॥ घटानेवाली, घटेइएरोगकी बढानेवाली, तथा समभावावस्थित I 

संरक्षक ) औषधसहित त्रिस्कंथ ( हेतु, लक्षण आर औषधज्ञानात्मक ) 
|| आयुर्वेदे विशिष्टज्ञानसंपन्न सवमकारक मूल, फल) चतुविधमहास्नेह) 
|| पाँचप्रकारके निमक, आठमूच) आठ मकारके इचा लचामें क्षीरवाले 
|| बृक्षोंके तथा छः प्रकारके शिरोबिरेचन पंचकर्म संबंधी २८ औषधसमूह 
और ३२, प्रकारकी यवागू, सवमकारक दू i प्रदेह समस्त, छः सो 
|| विरेचन और पाँचसौ कषाय (काढे) आदि दव्यगण, स्वस्थावच्या भोजन 
Mp bom ona 
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(११७८) 


i पानके नियम, अवस्थान, डोलना, फिरना, शयन, बैठना दब्यादि- | 
कोका परिमाण, अजन, धूमपान, नस्याविधि उवटना, देहका पोंछना, || 
उपास्थतरोगका धारण और ' अधारण, व्यायाम सात्म्यता, उसी- | 
प्रकार इच्धियाके अप्रत्यक्षस्थलमें कियासंपादनका नियम, उत्तम आच- || 
रणम इत्यादि सवेविषयोंको जाननेम कुशल, पाद चतुष्टयोपण्हीत, || 
आषध तथा सोळहकला करके निश्चित त्रिभ्रेषणाका ज्ञाता सवात-|| 
कलाकल ज्ञानम संदेहराहेत हो ॥ | 
चतुविधर्यच सेहस्यचतुविशत्युपनयस्य चतुःषछि- 
पयतस्य व्यवस्थापायतारों बहुवावेधावधानयुक्तानां 
च स्रेह्यस्वेद्यवम्यविरोध्योषधोपचाराणां कुशलाः ॥ | 
अथ-चार प्रकारके स्नेह चोवीसम्रकारके उपनय तथा चौसठ पर्य- || 
तका स्थापन करनेको भलेप्रकार जानताहो । अनेक प्रकार विधिके साथ || 
स्नेहनीय, स्वेदनीय, वमनीय और विरेचनीय औषध समस्तोंके || 
प्रयोग विषयमे कुशल ॥ | 
शिरोरोगादेश्च दोषांशविकर्पज्ञस्य व्याधिसंग्रहस्य 
सक्षयपाडकावद्र्थः सवषां च झाफानाबहुविधशा- 
फावुवधानामएचत्वारशतअ्च रांगाधकारणा चत्वा- 
रिशस्य च नानात्वजर्य व्यापिशतर्य तथा विगहि 
तातमरातकृशांना सहतुळक्षणापकमाणा स्वप्रस्य 
च एइताइतर्यार्वमातर्वप्रस्य च सहतूपक्रमर्य 
षण्णांचलंघनादीनासुपक्रमाणां सतपणापतपणज्ञाना 
रोगाणांस्वरूपप्रशमनानांशोणितज्ञानां च व्याधीनां 
मदसूच्छासन्यासानां च सकारणरूपाषधानां कुझाळा 
कुशलाश्च ॥ 

अर्थ-शिरोरोग, दोषोंके अंश, विकर्पजात,आधि व्याधिसंग्रह, क्षय,पिडका, 
विद्राषि,समस्त प्रकारकी सूजन, संपूर्ण सोथोंके १४८अनुबंध सुख्यरोग ४०) 
तथा अनेक प्रकारकी १० ०व्याधि, तथा दुष्ट मल, अतिकुशोंके सहेतु लक्षण- 
|| क्रमोंका जानने वाला, स्वमका शुभाशुभ ज्ञाता, सोना तथा अत्यंत सोना || 
|| इनके सहेतु चिकित्सका ज्ञाता अनुबंध, छंघनादि छः वस्तुओंका उपक्रम || 
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| १] विशेष विज्ञानशाली ॥ 
आहारविधिविनिश्वयस्य प्रकृत्याहिततमानामाहारविः 
काराणामस्यसंग्रहस्यासवानांच चतुरशाते द्रव्यगुणवि- 
निश्चयस्य रसानुरससंशयर्य सविकल्पकंवेरोधिकस्य- 
द्वादशवगाँश्रयस्य चान्नपानस्य सगुणप्रभावस्य सात्न- 
पानगुणस्य नवविधार्थसंग्रहया आहारगतेश्व हिताहि- 
तोपयोगविशेषात्मकस्य च शुभाशुभविशेषस्य धात्या- 
अयाणां च रोगाणामोषधसंग्रहाणांच दशानांच प्राणाय- 
तनानां यं च वक्ष्याम्यर्थ दशमहामूढीयं त्रिशततमा- 
ध्याये तत्र च कृत्सस्थ च तैत्रोदेशठक्षणस्य तंत्रस्य 
च ग्रहणधारणविज्ञानप्रयोगकमेकायकाठकतकरणकु- 
झालाः कुशठाश ॥ य 
अर्घ आहारकी विधिका निश्चय,प्रकृतिके हिततम आहारविकारोंका 

ज्ञाता, अग्निसंस्कारसे बने चौरासी आसवोंके,दव्यशुणोंका निश्चय,रसा- 


नुरससंशय साविकरप और उनके विरोधी तथा द्वादशवर्गाश्रित अन्नपा- 


गुण अन्नपान आहारगतीके हिताहित उपयोग विशेष 
गर तस रोग सकलकी औषध प्रयोग विषयमें 
निपुण तंत्रोक्त निखिल लक्षण और तंत्रका महण धारण विज्ञान तथा 
प्रयोगाद्‌ विषयमे अलेम्रकार जाननेवाला ७ काम पिए 
स्मृतिमतिशास्त्रयुक्ति्ञान आत्मनः शल्य एप 
वादनेन संपादनेन सरवेप्राणिषुचेतसो मेत्रस्य मारता पत- 
भातृवंधुवदेवं च परंकृपालव इत्ये बहुविपय (उको 
भवृत्यमिवेश प्राणानामभिसराहन्तारारांगाणामात ॥ 
अर्थ-स्मृति, बुद्धि) युक्ति और शाख्ज्ञानसंपन्न, एव सर्वप्राणीमात्रमें 
मातापिता मैयांके ओर बांधवोंके समान परम कृपाकरने वाला, इत्यादि 
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( ११८० ) बृहब्रिघण्टुरत्नाकरः । ३२८ 
आ विल वम म स | 


| समस्त और इसीप्रफार अन्यान्यबहुगुणविशिष्ट वैद्य प्राणरक्षक और रोग- || 
| कहाताहे ॥ | 


हक प्राणनाशकवेद्यकेलक्षण । 
अतो निपरीता रोगाणामभिसरा इन्तारः प्राणिनामिति 
तेभिषकछद्यप्रतिछन्ना राज्ञांप्रमादाचरंति राष्ट्राणि तेषा- 
षिद्‌ विशेषविज्ञानमत्यथ वैद्यवेशेन श्ावघानाबिशि- 
खान्तरमनुचरंति कमेलोभाच्छुत्वा च कस्यचिदातु- 
यमाभितः परिपतन्ति गृभाइव मांसठोभात्‌, संश्रवणे- 
चार्यात्मनोै्यगुणाबुचचेवेदेति यश्चास्य वेद्यः प्रतिक- 
मेकरोति तस्य च दोषान्‌ मुइमेहुरुदाहरंत्यातुरमित्राणि- 
च्‌ प्रहषेणोपजापोपसेवाभिरिच्छन्त्यात्मीकतुमल्पेच्छ- 
तांचात्मनःख्यापयंतिकमेचासाद्य सुहुमंहुरव॒लोकयंति 
दाह््येणाज्ञानमात्मन*छादयितुकामा व्याधितं चाप- 
वत्तेयतुमश्क्नुवंतोव्याधितमेवानुपकरणमपचारिकमना- 
त्मवन्तसुदिशंति अन्तगतं चाभिसमीक्ष्यान्यमाश्रयाति 
देशमपदेशमात्मनः कृत्वाप्राकृतननसन्निपाते चात्मनः 
कोशलमकुशलवद्वणेयन्ति अधीरवच्च धेयेमपवदन्ते 
विद्वनसन्निपातं चाभिसमीक्ष्य प्रतिभयमिव कान्तारः 
मध्वृगाः परिहरंति। नचेषामाचायोः शिष्यावा स ब्रहम- 
चारी वेवादिको वा कश्चित्परज्ञायते इति ॥ 
अर्थ-अब दुष्ठवैद्यके लक्षण कहते हे कि,जो लक्षण कह आयेहें इस्से विपरी- 
त लक्षण वाले वैद्यको रोगाभिसर अथोत्‌ रोगोंका रक्षक और प्राणोंका ना- 
शक जानना। ऐसे कपटीवैद्य छिपेहुए राजाके प्रमादसे (राजाके बंदोबस्त न 
करने से)नगर सहरोंमें फिरते हे इसकहनेसे यह प्रयोजन है कि,ऐसे दुष्ट वैद्यों- || 
को राजा अवश्य दंडदेवे जिससे ये बढे नहीं] अब इन दुष्टवैद्योके जाननेके 
लिये कुछ लक्षण कहते हैं। कि, ये दुष्ट वैथवेशको धारण करे रहते हैं और 
|| अपनी बडाई आप अत्यंत करते हैं और कुछ कर्म वैद्योकेसे कराकरते हैं? 
pallens)‘ क क क रा 
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३२९ दशप्राणायतनीयाध्यायः । ( ११८१) 

| एवं किसी मनुष्यको रोगी सुनकर इसप्रकार उसके ऊपर गिरते हैं जेसे 

|| मांसके लोभी गीध गिरते [ इस्से यह दिखाया कि, गीध केवल मांसके 

|| हाभसे गिरताहि उसीप्रकार ये छलिया वेद्य दव्य ओर उसरोगीके प्राण- 

|| हरण करनेको जाते हैं ] प्र्येक उपायोको करके उसरोगीके पास पहुंच 

|| उसको प्रसन्न करते हैं।-उसके सुनते ऊंचे स्वरसे पुकारकर अपने वैद्यगु- 

|| जाको कहते हैं,-यदि कोई दूसरा वैद्य उसरोगीकी चिकित्सा करताहोवे 

|| तो उसके वारंवार दौषोंकी कहे अर्थात्‌ इसवैद्यमें ये ये अवगुणहैं और 

|| रोगीकि मित्र बांधवोंको अनेक प्रसन्नता, जप, सेवादि कमेकरके अपनाय 

|| निकी चेष्टा करे और इसप्रकार अपनेको बेपरवाही दिखावे कि, 

|| शेगीके बांधवोका यह प्रतीत होजावेकि, इनको इसके चिकित्सा करनेका 
कुछ आग्रह नहीं है,-केवल हमारे कहनेस लाचार होकर करते हे-जब 

रोगी इन दुख्वैद्योके हस्तगत होजाताहे तब किसीकिया प्रयोगके विग- 

|| उनसे वारंवार क्रियाके फलको देखते हैं (अर्थात्‌ हमने यह रोगविचार- 

|| कर इसरागीको यह औषध दीनी,परंतु यह विपरीत गुणवाली क्या हो- 

|| गई ) इसचितामें डूबजाते हैं। जब रोगी अच्छा न होसके तब अपने 

दोष छिपानेके निमित्त रोगीको उपकरण विहीन कहे ( अथात्‌ हम क्या 

|| कर जो वस्तु रोगीको चाहिये वोतो इसके यहाँ नहीथी ) ऑर यह रोगी 

|| अत्याचारी है ( पथ्यसे नहीं रहता ) और सत्त्वसून्य है, इस भकार उस 

|| रोगीको दोष देते हैं । रोगीके मरनेप्र अपने ऊपर विपत्यके भयसे छल- 

|| करके दूसरे देशभ चलेजाते हैं ( अर्थात्‌ रोगीकें मर र उसके बांधव 

|| कहीं सरकारमें रिपोट न करदेवे अथवा छडनेकी तयार न हीजाव इस 

|| कारण परदेशको चलेजाते हैं) और ये सामान्यमुर्ष्येकि समीप अङ 

|| छके समान अपनी कुशलता और अधीरके समान अपने भको प्रगट 

|| करते हैं विद्वानोंके समूहको देखके जैसे रास्ता चछनेवाछा मठ घोर 
बनको त्याग देताहे उसीप्रकार ये दुष्टवे्य उस विद्वानोंके समाजको 

देखकर चलेजाते हैं इन दुष्ठोंके न आचार्य ( गुरु) जाने जाव, न शिष्य 

न सहाध्याई न विवादकत्तो जाने जावे ॥ 


स्‌ ॥ 
मिषकछद्मप्रतिछत्रा व्याधितांस्तकंयन्तिये । 


[oS 2220 


वीतंसमिव संश्रित्य वने शाकुन्तिका दिजान्‌ ॥ 


[a 


० अहियाकाणसाताशानताशिसेत क । 
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(११८२) बृहन्निषण्दुरप्नाकरः । _ ३३० 
NE 


वजेनीया हि ते मृत्योश्चरन्त्यनुचरा आुवि 
वत्तिहेतोमिषङ्मानपूणान्सूखबिशारदाच्‌ 
वजेयेदातुरो विद्वान्सपास्ते पातमारुत 
अथ-जैसे वधिकलोग ( अहेरकरनेवाला ) जाल आदिको लेकर 
| जाय एकांतमें वेठकर वधार्थ पक्षी ( पखेरुओं ) की खोज करताहे 
उसी प्रकार ये कपटी दुष्टवैद्य किसी शहरमें प्रवेशकर उसजगे रोगी मह्नु- || 
ष्योंको दूँडते हें । इन दुष्टवेद्योंने किसीगुरुके समीप रहकर कभी किसी | 
चिकित्साका विशेष विवरण सुना नहीं हे। कभी किसीकी चिकित्सा 
देखी नहीं चिकित्साका समय नहीं जानते । ऑओषधादिकी मानाक 
ज्ञाननही ये संपूर्ण इस वेद्यकविषयमें मूख हैं । ये मृत्यूके दूतस्वरूपहोकर || 
पृथ्वीम विचरते हैं । ये जिविकाके हेतु, वेद्याभिमानी, मूखतामे कुशल) || 
यकेलोभी, ऐसे वैद्य बुद्धिमान रोगियोंको त्याग करने योग्यै । || 
तथा पवनभक्षक सर्पके समान भयकरहें ॥ । 
अबवेद्यकेङुछपालनेयोग्यॉनेयमकहतेहे । 
भिषजा सवेथा सर्वेप्राणभृर्ता शमाशासितव्यश । अहर 
| हराततष्ठताचापावशता च स्वात्मना चातुराणाबारशण्य । 
प्रयोततव्यम्‌ । जीवितहेतोरपि चातुशनदाध्यवृव्या 
न अर्थ-अब वैद्यके अवश्य प्रतिपालनीय कितनेक नियम वर्णन करते || 
हे-जैसे कि, चिकित्सक (वैद्य ) सवता भावसे ( सब भकारसे ) संपूण 
प्राणियोंके मगलकी आकांक्षा करे ( यह न कहे कि, कब मतुष्यांके राग 
उठे और कब हमारी जीविका चेते) उठते बैठते अनेक प्रकारके भाव 
करके और आप क्लेशोंकों सहकर सर्वेप्रयत्नसे देह मन वाणी करके रोगीके 
आरोग्यके निमित्त निरंतर यत्रशील होवे। अपने प्राणमी जाते हो तथाप 
आतुर ( रोगी ) को क्लेशित (दुःखित) करके उससे घन हरण न करें, 
मनसापे च परस्वम्‌ निवतवशपारछदंन भावितव्यम्‌ 
|| इळक्ष्णशुल्कधम्याशम्यघन्यसत्यदितमितवचसादेश 
4 काठविचारिणास्म्रतिमता ज्ञानोत्यानोपकरणसंपत्युनि 
ल त्यंयलवतानकदाचिद्राजद्वि्ानामदाजनद्विष्टानां वाप्या 


३६१ वैद्यकीपालर्नायातियम्‌ । (११८३) 
RSS FA Nr 


| मनकरकेभी न करे । वेथको शांतवेश धारणकताहोना चाहिये, तथा 
जडतारहित, निःसंदेह, निर्दोष, धर्मात्मा, प्रशंसायुक्त, सत्य, हित और 
परिमाणका बोलने वाळा होना चाहिये, उसीप्रकार देश, कालकाविः 
चारवान्‌ ओर स्मातमान्‌ होकर सवेदा ज्ञानफे बढानेका उद्योगी होवे 
राजा और महात्माआदिके श्ु मनुष्योंकी कदाचित्‌ चिकित्सा न करे॥ 


वंसवेषामत्यरथविकृतदुष्टदुःसशीलाचारोपचाराणांसु 

मूता तथेवासन्निहितस्वराणास्रीणामनध्यक्षाणांवा 

विशेषतस्तु युवतीनां न प्रतिकर्तव्यम्‌ ॥ 

अथ-जा अत्यत गवकुत हा गए हों दुष्ट, दुःशाछ) तथा दुराचारा 
आदका एवं जो मरनंका इच्छा करताहा, तथा अपनास्वामा ( मालक ) 
अथवा जो अध्यक्ष ( सरदारपुरुष ) हैं उनके परोक्षमें ( हाजिर न रहते) 
उनको शियाका ।चाकत्सा न कर आर [वशष करके क्र! स्त्री युवा 
अवस्था वाली अथोत्‌ थोडी उमरकी हैं उनके रोगकी चिकित्सा उनके 
| स्वामाक न हांनेपर कदाचतू न कर ॥ 
| आतुरकुल चाउप्रविशता विदितेनानुमतप्रवोशनासाळू 
पुरुषेणसुस्वीतिनावाक॒शिरसा स्मृतिमतारितमितनाव 
क्ष्यविक्ष्यबुद्धयासम्यगनुप्रवेषव्य॑ अनृग्रविश्यचवा 
बुद्धीन्द्रियाणिनक्वचित्‌ प्रणिधातव्यान अन्यत्रातुराप 
काराथां दातुरगतेष्वन्येषुवाभावेषुनचातुरकुलपररृत्तया 
बेहिनिश्वारायतव्याः ॥ हे हक 
थे-विना आज्ञाके रोगीके घरके भीतर न जावे, रोगीका कोइंभी 


सुद संबंधीकी आज्ञा होय तब घरकै भीतर जाय, जव न 24 
जावे तब वैद्यको उचितहै कि, शुद्ध और उज्ज्वळ क 


ऐसी खियोके इलाजकरनेंस बैद्यको अपलांछनका भय रहता है। ९ कक त 
मालिकके कहे घरके भीतर वैद्य जाय और उसको कोई वस्तु गुप्तरखनी (गते अथवा 
|| परमें खरी आदि अंग खोले बेठी हो तो उस वर्त उनको वो बहुत न 
कोई कारणवस उस रोगीको लाकर बाहरही वेधक दिखादेते हैं यदि ऐसे 
जावे mam = न सिवाय मानिहानिके ओर वो क्या प्राति करसक्ता । 
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( ११८४ ) बृहापिषण्टुरत्नाकर  । ३३२ 
एर न 


nV कारक, 
ए 2 क 


| ढककर और मस्तकको नीचा झुकाके स्मृतिमान्‌ शांति स्वरूप, 
स्थिरबुद्धि और रोगसंबंधी शाका चितवन करने वाला होना चाहिये। 
रोगीके घरकी कोईंभी छिपीहुई बात बाहर निकलके किसीके आगे कहेनही 
हसितंचाथुषः प्रमाणनवणेयितव्यस्‌ जानतोपित 
चयत्राच्यसानषाएुरस्यान्यस्यवाप्युपवार्ताय्‌ संपद्य- 
ते तेनतदप्यवश्याचतनाय यजावनाशाच्छदात्या- 
CR कि रह रो यांया 
णिनां चेयेगांभीयांदि भ्रष्टाः परंशोचनीयतांया- 
न्ति आपचनका्चणगत्यभमत्ता व्यत, कंदाचतू न्याः 
पेः साष्यत्वेऽप्यसाध्यताञ्जातेर्तद्वत्‌ व्याख्यानात्‌ त 
दचमप्रताताह्माउर आयुष्पानापविपय्यते अतानानबा” 
येहेतुंविनारिष्टलक्षणंप्रकटनीयम्‌ । ज्ञानवतापि च नात्य- 
थेमात्मनोज्ञानिकथितव्यम्‌ । आप्तादपिकथमानादत्यथे" 
सुद्रत्यक ॥ 

अर्थ-तथा रोगीके आगे अथवा रोगीके किसी आत्मीय बाँधवके || 
आगे जिस्से उनको दुःख होय ऐसी रोगीकी भावी ( होनहार मृत्यु ) || 
को जानकरभी न कहे, क्योंकि कहनेसे उस रोगी और उसके बाधः || 
वोंकी घैयंता जाती रहती है और बो घबडा जाते हैं अतएव इस || 
बातको अवश्य याद रखना चाहिये । इस मनुष्य की जीवनआशा | 
टूटीसुनतेही धीरज और गांभीर्यतादि गुण तत्काल चलायमान होजात || 
हैं और वो घोर शोकसागरमें डूब जाते हैं, इसीसे उस दुष्टवैद्यकी | 
बराबर दूसरा प्रमत्त और कोन होगा।दूसरा कारण यहंहे कि,जिस रोगीको 
बैद्यने रमसे असाध्य बताया यदि वो साध्य होय तो उस वैद्यके वाक्यका 
विश्वास जाता रहता है । ओर जिसको वेद्यने श्रांतीसे खाध्य बतायाह 


१ देइठकने ओर मस्तक नीचा करनेसे वैद्यकी साधुता प्रगट होती है अन्यथा 
|| उद्धत और वेकूफ तया बदमास जाहिरहोता है । २ जब वैद्य रोगीके घरमें जाता 
॥ हे ता उसके घरकी सवीभली और डुरीबात इसको जाहिरहो जाती है उस वख्त बाहर | 
|| आनके उसकी धूर नडडांवे यह बडे भारी ऐवकी बातंहे । ३ यदि वैद्यको उस रोगीका 
| अशुभ कहनेकी ही अतिआवश्यताहों तो उसके किसी बुद्धिमान बांधवको. एकांतमें 
|| छे जाकरकहदेवे॥ | न 


३३३ कलियुगियावैद्योकासिद्वान्त । ( ११८५) 
ती 0 स सी 


| | बी रोगी मरजावे तो फिरभी मनुष्यांको उसके कहनेका विश्वास नहीं 
रहता अतएव जब तक यह वेद्य अरिष्ट छक्षणोंकों भलेप्रकार न विचार 
| लेवे तब तक भला ओर बुरा कुछभी न कहे । यद्यापि आप विशेष ज्ञान- 
|| वानभी हँ) परंतु अपनी बहुत प्रशंसा आप न करे क्योकि यथार्थ विद्वान 
| और बइदर्शीकि भोझखसे आत्मळघा सुननेसे बहुतसे मनुष्य उससे विरा- 
गळेआते हैं अर्थात्‌ फिर उनकी वो श्रद्धा नहीं रहती हैं । ये वेद्यकोही 
क्या मनुष्य मात्रको अपनी बडाई आप करना एक तुच्छता दिखानेका 
|| कारण होता है इससे अच्छे मनुष्यकी आत्मछाघा करना त्याज्य है ॥ 
| भसंगवसकलिछुगियावैदयोंकासिद्धांत | 
स्वस्थेरसाध्यरोंगेशव जन्तुभिनास्तिकिञचिन। 
कातरादीघेरोगाच भिषजां भाग्यहेतवः ॥ __ 
अथै-स्वस्थ ( रोगरहित ) ओर असाध्यरोगवाले प्राणियों करके 
कुछ नहीं है, किंतु जो कायर ( डरपोक ) ओर दीपंरोगी हे वो प्राणी 
| वैद्योके भाग्यके कारणहें। तात्पये यह है कि,रोगराहित देनेहीका क्याह I 
|| जो असाध्य है वो जानता है कि, अबमेंमरूंगातो सही फिर इन ब्याक 
|| उगाने से क्या हासिल है, परंतु डरपोक प्राणी तत्काल हा यके दाबभें 
|| आजाते हैं।एवं जो बहुत दिनका रोगी हे, बोभी नित्य प्रात वद्या इछा 
|| थेगा तो जबतक पडा रहेगा तबतक कुछन कुछ वैद्यको छीजता ही रहेगा ॥ 


LoS 


नातिपैय प्रदातव्यं नातिभीतिश्च रोगिणम्‌ । 


७ 


नेशिन्त्याज्ञादिभे दानं नेराश्यादेव चांतिमे ॥ 
अर्थे-वेद्यको उचितहै कि, रोगीको अत्यंत धीरजभी न दय Fa 
भयही दिखलावे,क्योंकि यदि अत्यंत धीरज वधाय देवेगा त ह 
विचारके कि,अब मैं अच्छातो होयही जाउँगा वैद्यको न 
अत्यंत भयदिखाने से बह रोगी मनमें विचारेगा [ह हा जा 
तो होई नहीं फिर इस वैद्यको देकर क्यों घरखुका करे जो बण अदय 
बच्चोंके ही काम आवेगा,अत एव अत्यंत धीरज और अत्त 
रोगीको न देवे जैसे रुपया हाथ आवे वो युक्ति करै ॥ । 

__ अैषज्यं तु यथाकामं पथ्यं तु काठन पत  -> 
दच्च्ाना ज्ञारदीमाता पितात कुसुमाकरः ` ॥ 

नार त चैत कार भूले फिरे पटवारी और वैद्य । 
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(११८६) बृहन्निघण्ट्रत्नाकरः । ३३४ 


आरोग्यं वेद्यमाहात्म्यादन्यथात्वमपथ्यतः ॥ 
अधे-वेद्यको उचित हे कि, रोगीको जो मनमें आवे वोही ( धूल, 
खाक ) की पुडिया बांधके देदेवे, परतु उसके ऊपर पथ्य कठिन बतावे 
जो रोगीसे न बन आवे ) यदि ऐसा करनेपर उस रोगीको आराम 
होगया तो वैद्यका माहात्म्य अथात्‌ बेचने अच्छा करा हे ओर आराम 
न होवे तो कह देवे कि, हम क्या करें तुमने पथ्यतो किया ही नहीं 


(STS 


( हमनेतो रामबाण दवाई दीनी भाग्य तुम्हारा) ॥ 
निदानं पूर्वरूपाणि सात्म्यासात्म्याचिकित्सिते । 
0७ >) aS ~ 
सवेमप्युपदेक्ष्यन्ति रोगिणः सदने छ्लियः ॥ 
अथे-कदाचित्‌ मूखेवेद्य अपने मनमें यह विचार करे किम कुछ पढातो 
हूँ इ नही वहाँ रोगीके रोगका निदान ओर दवाई क्या करूंगा उस्को 
कहते हैं कि, भाई तुम बुलानेवालेके साथ जायके उसरोगीके घरमें 
रोगीके समीप चुपके थोडी देर बेठतो जाउ फिर तो रोगका निदान 
( कारण ) तथा पूर्वरूप, एवं रोगीका हिताहित और चिकित्सा(इळाज) 
ये सब उसके घरकी स्त्री ( औरत ) अपने आप तमको बताय देवेंगी 
(क्या आपको जानेमैभी आलस्य आताहे भला ऐसी मुफ्तकी जीवका 
तुमको कब हाथ लगनेकी है ) ॥ 
ज॒म्भूमाणषु रागेषु म्रयमाणपु जन्तुषु । 
च oS ho SE 20 20 हळ. केत 
रोगतत्व्षु शनकव्युत्यप्यत चाकत्सकाः ॥ 
अर्थ-जब चारों तरफ्स रोग मू फेलाते हैं अथात्‌ फेलते हैं और 
हजारौं प्राणी मरते हैं तब वैद्य धीरे २ रोगतत्वोंमें बुद्धियुक्ति होते हैं । 
ताप्पथ यह हैं कि, तब तक रोग बढते नहीं और विशेष मरी नहीं चेते 
तब तक वैद्य एकदोही दीखते हैं ओर जहां रोगबढे तथा मरी चेती 
फिरतो बैद्यका बजारचेता ओर सेकडों नएनए वैद्य प्रगट होजाते हैं ॥ 
७० he TTS 
प्रवत्तेनाथेमारंभे मध्येत्वोषधहेतवे ॥ 
बहुमानाथमन्तेच जिहीषेन्ते चिकित्सकाः ॥ दु 
अर्थ-प्रथम रोगीका यल आरंभ करनेको भेट आदि लेते हैं,फिर बीचमें 
|| कहते हैं कि, अब हमारे पास दवाई नहीं रही यदि कुछ देऊतो दवाई 
| बनावे ऐसे कहकर लेते हैं ओर जब अच्छा होगया तब अंतमें बहुमानार्थ 
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३३५ उत्तमवैद्यकेगुण । (११८७) 
वा 
| अपनी विदाईके वास्ते वैद्य धनको हरण करते हैं । रांगी के पास 
वैद्यके आनेकी देरी है ॥ क्या ये पेसेको छोडते हैं । कभी नहीं, परंतु 
इनकेभी शुरूषंटाळ हकीम और डाक्टर है “ दुल हामरोचहिये 
दुलहनमिरा टका तो मोयदे” ॥ 

ब हुश्ुतवेच्चकी मसा । 
स्वतंत्रकुशठोऽन्येषु शास्राथेष्वयदिष्कृतः । 
वेद्योध्वजइवाभाति तृपतद्विधपूजितः ॥ 

अधै-जौ वेद्यवैद्यविद्याने कुशळ हैं और अन्य ज्योतिष व्याकरणादिभें 
अबहिष्कृत ( थोडा २ जाने) है, वोवैद्य ध्वजाके समान प्रकाश करता है। 
इसीप्रकार अन्यप्रजाओं करके पूजित राजा शोभित होताहे ॥ 
निदानऔषधीऔरसाध्यासाध्यज्ञातावेद्यकोकर्मकीसिद्धि | 
यस्तुकर्मेविशेषज्ञःसवैभेषण्यकोबिदः। 
साव्यासाध्यविधानज्ञस्तस्य सिद्धिः करे स्थिता ॥ 
अधे-जो वेद्योंके कर्मका विशेष जानताहै और संपूर्ण औषधोंके योग 
अयोगमें कुशल हे तथा साध्यासाध्य विभागके विधानको जाननेवाडाई 
उसको चिकित्साकी सिद्धि हाथमें हे अथात्‌ वो तत्काल आराम करसक्ताह॥ 
शाख ओर क्रियाज्ञातावेद्यकीमशंसा क 
हृषकमोच झास्नन्ञो वैदःस्यात्‌ सिद्धिभागसा । 
एकाङ्गहीनो न “ठाघ्य एफपक्ष इवद्धजः ॥ 
अधै-जो छेदन भेदन आदि कर्म देखजुकाही और शाखभी पढाही वो 
चिकित्सासिद्धिका भागी हे,परंतु जो एकही वस्तुको जानता त्त अर्थात्‌ कमै 
और शास्र इनमेसे एकके जाननेबाला वैद्य प्रसंशाके योग्य नहीं हे जसे 
एक पांखका पखेरु। तात्पर्य यह है कि, एक पंखसे जेसे पक्षी नहीं उडसके 
उसीप्रकार एकवस्तु जाननेवाला वैद्य चिकित्सा नहीं करसक्ता ॥ 
तु कोराजत्व । 
पकर [णामपुनभेवे 
हेतो लिगप्रशमने रोगाणामपुनभव । 
ज्ञानं चतुर्विधं यस्य सराजादुभिषकतमः ॥ 
अर्थ-रोगोका हेतु (आदिकारण ) रोगॉके लक्षण और उनरोगोंका 
नाश करना, तथा जैसे नाशइए रोग फिर इसप्राणीकी देहमें कभी प्रगट 
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( ११८८) बृहान्नघण्टुरत्नाकर्‌ः | ३३६ 


ऐसा उपाय करना ये चार प्रकारका जिसको ज्ञानहै वह सब कारका निसो उज्ञानहै- ह | 
चैद्योंका राजा हैं ॥ 
षड्शुणयुक्तवेद्यकीप्रदासा । 
बिद्यावितको विज्ञानं स्मृतिस्तत्परताक्रिया । 
यस्यत षड्गुणार्तस्य नसताध्यघातवत्तेतं ॥ | 
अर्थ-विद्या, वितके, विज्ञान, स्मरण और उसीकमेमें तत्पर होजाना || 
एवं किया यह. षड्गुणसंपन्न वेद्यस साप्यव्यायि कदाचित्‌ नहीं रहती | 
अर्थात्‌ तत्काल दूर करदेताहे ॥ | 
ब्रद्याब्दमाक्तीकाकारण । 
विद्या मतिः कमेदृष्टिरभ्यासः सिद्धिराश्रयः । 
वेद्यशन्दाभिनिष्पत्तोबलमेकेकमप्यदः। 
यस्यत्वतशुणाः सव्सान्तावद्याद्यः शुभाः । 
सपद्यशब्द सद्भतमहनप्राणसुखप्रद्‌ः ॥ | 
अर्थ-विद्या, माते, कमेदृष्टी, वेद्यकर्मका अभ्यास तथा उसकर्मकी || 
सिद्धि ओर आश्रय ये एक २ वैद्यशब्द प्रापहोनेमे बल कहिये कारण हैं | 
जिसवेद्यमें ये संपूर्ण विद्यादि गुण हैं वो वेद्यशब्दकों मापिहो प्राणियोकी || 
सुखदाई जानना।इसछोकका तारपर्ययही हे कि, जा विद्या विनयआदि | 
गुणयुक्त है उसीको वेद्य कहना ठीक है मूखेको नहीं। वो उनभेंहे कि“ वैद्यराज || 
नमस्तुभ्यं यमराजसहोदरः।यमस्तु हरतिप्राणान्‌ वैद्यःप्राणान्‌ धनानिच” ॥ || 
शुरु सुखपठितवेद्यकोवेद्यत्व । 
झार गुरुमुखोहीणेमादायोपास्य चासकृत्‌ । 
यः कमे कुरुते वेद्यः स वैद्योउन्ये तु तस्कराः ॥ 
अथे-जो गुरुसुखसे शाखको पठके और उसके तात्प्येको विचारकें 
अथवा उसके कमोको सीखकर जो कम कता हे वो वैद्य हे और वाकीके 
नोर हैं ऐसा जानना ॥ 
| पूज्यवेद्यकेलक्षण । 
शील्वान्मातमान्युक्तो द्विजातिःशास्रपारगः । 
` आ्राणिभिणुरुवत्पूज्यःप्राणाचायेःसदि स्मृतः ॥ 


। ३३७ वैद्यविचार । ( ११८९ ) 


अर्थ-शीलवान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ द्विजाती तथा शाख्रम पारंगत ऐसा 
| प्राणियों करके गुरुके समान पूज्यहे क्योकि ऐसा वेद्य प्राणोंका 
|| आचारय है ॥ 
| |. जीवनदानको श्रेष्ठत्वकथन । 
पमोर्थ सहशस्तस्यदातानेहीपटभ्यते । 
नाहजावतदानाद दानमन्याद्राशण्यत ॥ 
|| अर्थ-धर्म,अर्थ और काम का दाता उसके बरावर ओर नहीं है कि, जिसने 
|| जीवनदान किया। कारण यह है कि, जीवनदानके समान दूसरा कोईभी 
|| दान नहीं है ॥ परोपकारत्वकथन । 
| परोगूतदयाधम इतिमत्वाचिकित्सया । 
वत्तेते यः ससिद्धाः सुखमत्यंतमश्व॒ते ॥ 
| अर्थ-प्राणियोके दया धर्मपर यह वैद्यकशास्त्र है ऐसाविचारके जो 
|| चिकित्सामें वतेता हे वह सिद्धार्थ है ओर अत्यंत सुखको भोगे है ॥ 
| वेद्यको दानित्वकथन । 
धमेस्याथेस्य कामस्य तैठोक्यस्याभयस्यच । 
दातासंपद्यते वेद्यो दानाहेहसुखायुषाम्‌ ॥ ` 
अर्थ-देह सुख और आयु इनके देनेसे धर्म, अर्थ, काम और त्रिलोकी को 
अभय का दाता वैद्य हलता ह ॥ 
दारुणेः कृष्यमाणानां गदेववस्वतक्षयम्‌ | 
छित्वावैवस्वतान्पाशाश्जीवितंच प्रयच्छति ॥ 
अर्थ-दारुणरोगोंकरके यमपुरीको खीचे ह्ये मनुष्यकी जमफांसोंको छे- 
दनकर यह वैद्य इन प्राणियोंको जीवन देताहे । अतएव इस वद्यक समान 
धर्मअर्थका दाता दूसरानहीं है क्योंकि जीवनदानसे बढकर संसारम 
दूसरा दान कोनसा हे ॥ टर 
चिकित्साकरनेकापुण्य । 
कपिला कोटिदानादि यत्फलं परिकीतितम्‌। 
तस्मात्कोटिगुणंपुण्यमेकातुराचिकित्सया ॥ । 
अर्थ-करोड कपिलागौदान करनेसे जिस फलकी प्राप्ति होती हे उस्सेभी 
करोड गुणा अधिक पुण्य एकरोगीकी चिकित्सा (इलाज) करनेसे होता है॥ 


बृहन्निघण्टुरत्नाकर - (तृतीय भाग)१५ 
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(११५०) वृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ३१८ 


धर्माथकाममोक्षाणामारोग्यंमूलसुत्तमस्‌ । 
तस्मादारोग्यदानंन नरांभवाते सवेदः ॥ | 
अर्थ-धम, अथे, काम और मोक्ष इन पुरुषार्थ चतुष्टयोंका मूछकारण | 
आरोग्यताहे। इसीसे आरोग्यदान करके यह प्राणी सवे वस्तुका दाता || 
होता है। चाहिये सवे दानकरो और चाहिये तो रोगीका यल करो || 
दोनोंका फल बराबर हे ॥ | 
ग्रन्थांतरेच । 
अप्येकनीरुजीकृत्यव्यापेतं भेषजेनरः । 
ग्रयातब्रह्मतदन कुळक्षत्तकसथुतः ॥ 
|| अर्थ-एकभी रोगीको औषधी करके रोगरहित करनेसे यह पाणी | 
अपने सात कुलोंको संग लेकर ब्रह्मलोकको जाताहे । तात्पर्य यह है | 
कि, वैद्य आप तो तरताही है परंतु चिकित्साके प्रभावसे अपनी सात 
पीढ़ी ( पुस्तो ) को तार देताहे ॥ | 
अपिमूलेनकैनापि मदेनादैरथापिवा । 
सुस्थाझृत रभन्मत्यः पूवाक्त ढाकमुत्तपम्‌ ॥ | 
अथ-किसीएक जडीबूटीसे अथवा तैलादि मदेनसे जो वेद्य रोगीको || 
अच्छा कत्ता है वह पूर्वोक्त उत्तम लोक (ब्रह्मलोक ) को प्राप्त होता हे ॥ || 
भो कोति प्रमाणाँतर । 
धमोर्थो कीतिमत्यर्थं सतां ग्रहणसुत्तमम्‌ । 
प्राप्यात्स्वगंवासंच हितमारभकमेणा ॥ 
_ अर्थ-जो वेद्य प्राणियोंकी चिकित्सा करता हे वह धर्म, अर्थ, कीर्ति 
ओर महात्माओं करके ग्राह्य स्वगेवासको प्राप्ततोता है ॥ 
र सवेचरवैद्यत्तिकाकथन । 
नदेशोमनुजेहीनोनमनुष्यानिरामयाः । 
अतः सर्वेनवेद्यानांससिद्धाएवबृत्तयः ॥ 
अथे-ऐसा फोईसाभी देशनही है जो मनुष्योंसे रहित हो और जहाँ २ 
|| मनुष्य हैं वहां २ वो रोगराहित नहीं है, अर्थात्‌ थोडे और बहुत अवश्य 


रोगी होवेंगे इसी कारण सवेत्र वैद्योंकी वृत्ति तो हि ग 
|| नाई तयार है कही जाओ ॥ ह मती सिङ है अथात्‌ बनीव 


णस ~ गा टु 
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३३९ वेद्यविचार । ( ११९१) 


न प्राणिरहितो देशो न च प्राणिनिरामयः। 
तस्मात्सवेत्रभिषजांकल्पिताएवबृत्तयः॥ 
अथे-ऐसा कोईसा देश नहीं हैं कि, जहां प्राणी ( मनुष्य ) नहीं 
|| रहते और प्राणी रोगरहित नहीं है अर्थात्‌ सर्वत्र मनुष्प रोगपीडित | 
|| हें, इसी कारण वेद्योंकी वृत्ति सर्वत्र कल्पित हे अर्थात्‌ सत्र मौजूदहे 
|| ( जिसदेशमें जायगा उसी देशमें वैद्यकी चाहहे ) ॥ 
| रोगके अंतमें वेद्यपूजन । 
चिकित्सितशरीर यो ननिष्क्रीणाति दुर्भतिः । 
सयत्करोति सुकृतं तत्सर्वभिषगइ्तुते ॥ 
|| अथे-जो दुष्ठडुद्धि रोगी अपने चिकित्सित शरीरको धनादि दान 
|| देकर उऋण नहीं करता, वह जो कुछ सुकृत ( पुण्य ) करता है वह 
| | सब वैद्यको प्राप्त होताहै । अतएव रोगीको उचित है कि, इस लोक 
|| और परलोक की भळाईके वास्ते अपनी यथाशक्ति धन, रत्र, वस्रादिक 
|| देकर वैद्यको प्रसन्नकरे । अन्यथा वह कतन्नियोंकी गणनामें है ॥ 
योरोगीभिषजं सम्यक्‌ रोगशांतो न पूजयेत्‌। 
तस्याजितस्य पुण्यस्य प्राप्रोत्यद्धं भिषग्वरः॥ 
अर्थ-जो रोगी रोग शांतहोनेपर वेद्यका पूजन नहीकरे, अर्थात्‌ धन- 
वस्त्रादि देकर संतुष्ट नहीं करता उसके संचितएण्यका आधाभाग वैद्यको 
प्राप्त होता है। यदि रोगी कुछ न देवे तो हे भिषग्वरहो ! तुम इसी 
वाक्यपर संतोषकरो ॥ 


चिकित्साकाफल । 
कचिदर्थःकचिन्मेत्री करचिद्वमेःकचिद्यशः । 
कमोभ्यासःकचिच्चापिचिकित्सानास्तिनिष्फटा ॥ 
अधै--कही अथे ( धनकी प्राप्ति ) कहीं मिउता, कहीं धमे, कहीं यश- 

की प्राप्ति और कहीं चिकित्सा करनेसे कमेकाही अभ्यास होता है, 
॥ इत्यादि करणोंसे चिकित्सा निष्फल नहीं हे कितु सफलही है ॥ 

चिकित्साकाफल । 
सनातनत्वद्विदानामक्षरत्वात्तयेवच । 
तथाहष्टफलत्वाच हितत्वादपि देहिनाम्‌ ॥ 
त्त्व > 
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( ११९२ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ३४० 


वाक्समहा्थविस्तारात्पूजितत्वाञ्चदेहिभि 


चाकात्सतात्पुण्यतम नाकाचदाप सुश्रुमः | | 

थ-वेदोके सनातन आर अविनाशी होनेसे तथा प्रत्यक्ष फल दि- | 

खानेसे आर प्राणीमात्रको हितकारी होनेसे तथा वाणीसमूहोंके कारण || 

एवं देहधारियोंको माननीय होने से हम चिकित्सासै बढकर दूसरा पुण्य- 
तम वस्तु नहीं सुना यह सुश्षतमें लिखा है ॥ 
बेच्यको शिक्षा । 

स्राभसहास्य सवाद पारहास च वजयत्‌ 

दत्त च ताभ्या नादयपत्रादन्याद्धपण्वरः ॥ | 

अर्थ-वैद्यको उचित हे कि, ख्रियोक साथ एकजगे बैठना उनसे | 

बात चीतकरना एवं उनसे हांसी ठटोरी करना त्यागदेवे । तथा अन्तके | 

सिवाय आर कोइसी वस्तु स्रियों से न लेवे, तात्पर्यं यह हे कि, रोगीके || 

यहाँ ख्रियोंके साथ बैठना हांसी ठटोरी करना और कोई वस्तु लेनेसे अन्य | 

उुष्यको यहप्रतीत होगी कि, इस रांडसे इस वैद्यकी कुछ सट्टलग रही है॥ || 

नसुप्याद्रोगिसदने नभुंजीयात्कदाचन । | 

वनाह्वान न गच्छेच्च नब्रयान्मरणं भिषक ॥ 

अधे-वैद्यको कदाचित्‌ रोगीके घरमें न सोना चाहिये और नरोगीके || 


घरमें भोजनकरे, एवं विनाइछाए रोगीके यहां कदाचित्‌ न जावे तथा रोगी || 


का मरण जानकरभी न कहे ये पूर्वोक्त कर्म वेद्यकी प्रतिष्ठा हानि कारक है ॥ 
प्राणीकोवैद्राब्द्कीप्रात्ति । 
विद्यासमाप्तो [भषजां [द्रतायाजा[तरूच्यत । 
अश्नुते वेद्यशब्दंहि न वैद्यःपवजन्मना ॥ 
थे-इस भिषकको विद्याकी समापिमें द्विजाती जाति कहते हैं, 
अथात्‌ दूसरी जाति होजाता हे, तब यह वैद्य शब्दको प्राप्ततोता है किंतु | 
मलेने मात्रसेही वैद्य नहीं कहलाता ॥ 
बद्यमात्रकोद्विजत्व । 
विद्यासमाता ब्राह्म वा सत्वमाषमथापि वा । 
भुवमाविशति ज्ञानात्तरुमाद्वेय्यो द्विजःस्मृतः ॥ 


अअ च्य 


र 
भच कन 
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३४१ वेद्यविचार । ( ११९३ ) 


| अथ-आयखुर्वेद विद्याकी समापिमें ज्ञानहोनेके कारण इस प्राणीभें | 
|| बाह्मसत्व अथवा ऋषिसत्व अवश्य प्राप्त होता हे अतएव इस वैद्यको 
|| शाह्ममें द्विजकहा है ॥ 
| वद्यकेमनतिरोंगीकावत्ताव । 
a ट je SN) NSIC he 
नासिष्याथन्नचाक्राशदाहतन समाचरत । 

° NITION च्छः 3 
प्राणाचायम्बुषःकाञ्चादच्छन्नायुरानत्वरस्‌ ॥ 
अथ-इस वेद्यका किसी प्रकार दुष्टचितवन न करे, न गालीदे, तथा 
| जिसमें वे्यका अहिते होवे से कमेभी न करे, क्योंकि यह माणाचाये 
॥ हे । अतएव आयुकी इच्छा करनेवाला बुद्धिमान्‌ पुरुष वद्यकों 
|| संदेव प्रसन्नराखे ॥ RE कर्त 

| कहकरनदेनेमेंअध्षमित्व । 
चिकित्सितस्तु संश्व॒त्ययोवासंश्रुत्यमानवः । 


NAN 


नोपाकरोतिवेद्याय नास्ति तस्येह निष्कृतिः ॥ _ _ 
|| अर्थ-जोरोगी बैद्यको देनाकरके नहीं देता अथवा किसीप्राणीको जो 
|| बस्तु देनी कहके नहीं देता, अर्थात्‌ देनेसे उऋणनहीं होता उस अधर्मीके 
|| पापकी निष्कृति कही नहींह॥। . 

वे्यकेधर्म । 
मिषगप्यातुरान्सवोन्‌ स्वसुत[निव यत्नवान्‌ । 
आदाघेभ्योहिसंरक्षेदिच्छन्धम मनु त्तमम्‌ ॥ 
अर्थ-अब वैद्यके धर्मेकहते हैं कि) वेद्यभी उत्तम घमेकी इच्छा करता, 
संपूर्ण रोगियोको अपने पुत्रके समान रोगोंसे रक्षाकरे ॥ 
अनाथात्रोगिणो वेद्यःपुत्रवत्तसुपाचरेतू | 
अर्थ-अनाथ रोगियोको वैद्य अपने पुत्रके समान चिकित्सा करे । 
अर्थात्‌ यदि उनके पास भोजनको ने होवे तो भोजनको देय और ओ- 
षधको द्रव्य न होवे तो आप उस औषधको मगायके देवे ॥ 

~ [oS वृत ७, संपूऽ उ ~ १ ॥ 
प्राणाचायश्व पितृवत्संपूज्य*शक्तिभ क्तत 
अथे-रोगी, रोगनिर्मक्त होनेपर प्राणाचार्य (वैद्य ) को अपने पिताके 
समान अपनी यथाशक्तिसे पूजनकरे ( कि, जिस्से वैद्य प्रसन्न होकर आर 
आशीवाद देवे जिस्से फिर रोगी नही) ॥ 
हड 
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( ११९४ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ३४२ 


य | 
प्रकाशितो धमपरेरिच्छद्विःस्थानमुत्तमम्‌॥ 
अर्थ-धर्मपर महर्षियोंने उत्तमलोककी इच्छा करके यह आयुर्वेद | 
शास्र धमार्थ प्रकाशकरा है किंतु कामनाके अर्थ नहींकरा, अतएव सब || 
उचित है कि, इस अमूल्य पदार्थको तुच्छ कामनाओंमें न रूगावे ॥ | 
नाथाथ नापकामारथ अथभ्रूतदयांप्राते । | 
वत्तते यश्चिकित्सायां ससवेमतिवत्तेते ॥ | 
अर्थ-यह आयुर्वेद, शास्र, धन एकत्र करनेको अथवा इसके द्वारा अ- | 
नेक काम भोगना, इसके वास्ते नहीं है किठ जो चिकित्सामें प्राणियोंकी | 
द्या विचारंके यन्न करता है वह वैद्य सबमें श्रेष्ठ हे ॥ | 
नवकुषीतछोभेनचिकित्सापण्यविक्रयम्‌ | 
एवराणावसुमता [ढप्सताथतुदत्तय ॥ | 
अर्थ-इस वैद्यको उचितहे कि, जो ऐश्वर्यसंपन्न अर्थात्‌ सेठसाइकार || 
राजा बाबू हैं उनसे अपने वृत्तिके लगनेको छोभके वशहो चिकित्साका || 
पण्यविक्रय (दुकानदारी) न करे अर्थात्‌ इसरोगीसे इतनेही रुपयालेकर || 
यत्न ( इलाज ) करेंगे । क्योंकि बडे आदमी साले क्या देवेंगे. उनसे || 
दरव्यछेना ऐसाहै जेसे जवाहिरको कोडियोंमें बेचना ॥ 
बृत्यर्थेचिकित्सा कर नेकानिषेध । 
कुवते येतुबृत्यर्थीचिकित्सापण्य विक्रयम्‌ । 
तोइत्वाकाअनंराशि पांशुराशिसपासते ॥ | 
अर्थ-जो प्राणी वृत्ति ( जीविका ) के अर्थ चिकित्साकी विक्रीकरते हैं 
वो सुवणेकी रासको छोडके धूलमिट्टी की रासको ग्रहण करते हैं ॥ 
अप्येकंनीरुजं कृत्वाजन्तुंयाहशताहृशम्‌ । 
आयुवेदप्रसादेन किन्नदत्त भवेद्धुवि ॥ 
अथे-वेद्य आयुवैदके प्रतापसे जैसे तेसे एकभी रोगीको नेरोग्य करता 
|| हे उसने या एथ्वीमें क्या वस्तु नहीं दोनी, अथात्‌ वो सब वस्तु दे 


॥ चुका अब कुछभी देना बाकी नहीं रहा, 'आयुर्वेद्प्सादेन' इस पदके 
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रात रो) जू 


३४३ वेद्यविचार । (११९५) 


फ यायल कक ही 


|| धरनेसे यह प्रयोजन है कि, आयुर्वेद पढकर रोगोंका निश्चय करके जिसने 
॥ यत्र करा उसको सर्वदानीकी पदवी प्राप्त होसक्ती है किन्तु म्र वैद्य भलेही 
|| सकडों रोगियाँका यत्न करके अच्छा करदे, परंतु अधर्मकाही भागी होगा 
|| क्योंकि बिना पढेसे चिकित्सा कराना निषेध लिखाहै ॥ सो आगे करेंगे 
|| “ औषधं मूठवद्यानामित्यादि ? ॥ 


शबस्यादिविद्योधन । 
शस्तं शा्राणि सठिळं गुणदोपपरवृत्तये । 
मातापक्षाण्यतः प्रज्ञा चाकत्साथ विशीवयेत्‌ ॥ 
अर्थे-शस्र,शास्र, जल, ये मात्राकी अपेक्षा करते हैं अतएव इनको गुण- 


|| दोषकी प्रवृत्ति अथं और चिकित्साके अर्थ वैद्य शोधनकरे।तहां शस्त्र, 
|| शास्र ओर जलको चिकित्साके पास्ते शुद्ध ( उज्वल ) करे।एवं गुणदोष 
|| प्रवृत्तिके वास्ते प्रज्ञाका शोधन करना चाहिये । 


शाख्ंज्योतिःपकाशाथ दशेनंबुद्धिरात्मनः। 
ताभ्यांभिषक सुयुक्ताम्या[चाकत्सन्नापरा त्यात ॥ ही 
अर्थ-ज्योति प्रकाशार्थ शाख ओर आत्मकी बुद्धि दर्शनकेअर्थ इन दोनों 
( शास्त्र और बुद्धि ) करके युक्त होकरजो वैद्य चिर्कैत्सा करता हे वह 
चिकित्सा कर्ममें कदाचित्‌ नहीं चूके अथात्‌ उसकी चिकित्सा ठीकहोती है 
चिकित्सितेत्रयः पादा यस्मादिद्यव्यपाअयाः । 
तस्मात्प्रयत्तमातिष्ठाद्गषळरुवणुणसपाद ॥ क 
अर्थ-चिकित्साके तीनों पेर वैद्यके आश्रित हैं अतएव वद्यकोमी उचित 
है कि, वह अपनेगुण संपत्तिमें यलपूर्वेक स्थित रहै।तात्पये यह है कि, रोगी 
दूत और औषधी ये सव वेदयके आधीन हैं यदि वयही मूख इआ ता 
फिर थे कुछ कामके नहीं हैं इसी से वैद्य विद्या और वैद्यकर्ममें कुशलरहे॥ 
वेद्यकीचतुर्विधव्रात्ति । र 
मेत्रीकारुण्यमात्तेंषु शकयेप्रीतिरूपक्षणम्‌ । 
~ >. —__ ३ ७, 
प्रकृतिस्थेषु भृतेपुवेद्ववृत्तिश्वतुविधा हनन 
अर्थ-अबवैद्यकी चतुविधवृत्ति कहते हैं कि, रोगियोंमें मित्रभाव आर 
करुणाकरे तथा जो प्रक्कतिस्थ प्राणी हैं अर्थात्‌ रोगहीन हैं उनमें प्रीति 
ओर सावधानीसे देखना ॥ 


JOP OI 7? 
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( ११९६ ) बृहत्रिघण्टुरत्नाकरः । ३४७ 
था ns 
अश्विनावशिरिंडरश्ववेंदेषुसुतरांस्तुताः । | 
oA SS VRC ७ ७६९ ४. 
व्यावत्यावनादवापूज्यतोवबुध्राप ॥ । 
अर्थ-वेदमें अश्चिनीकुमार अमि और इन्द्र निरंतर स्तुति करे गए हैं। | 
अश्विनीकुमार वैद्य हैं सो देवताओंकरकेभी पूजेजाते हैं। फिर औरोंको | 
तो अवश्य पूजने चाहिये ॥ 
अजरेरमरेनित्यं सुखितेरेवमाहतेः 
ड ~ ७ ९ ° ~ 
न्यानिमुत्युजरामस्तदुः्खमायः सुखा[थाभः । 
__ किषुनाभषजोमत्यःपूज्याःस्थुनात्मशक्तितः ॥ 
अर्थ-जब अजर अमर और सदेव सुखित देवताओंकरके वैद्य पूजे | 
जाते हैं तो फिर व्याधि,मोत और वृद्धावस्था करके ग्रसित, दुखिया और || 
सुखकी इच्छा करनेवाले ऐसे मनुष्योंको वैद्य अपनी शाक्तिके माफिक || 
क्या नहीं पूजने चाहिये कितु सर्वथा पूजनेही चाहिये ॥ | 
चिकित्सासिद्धियो ग्यवेद्य । 
| यस्तुरोगविशेषज्ञः स्वेभिषज्यकोविदः । 
| देशकालविभावज्ञस्तस्यसिद्धिनेसंशयः ॥ | 
| अर्थ-जो वैद्य रोगविशेषोंको जानता है अर्थात्‌ संपूर्ण रोगोंको जानता 
है और संपूणे औषधोंके बनानेमें चतुर है तथा देशकाळके विभागोंको 
जानने वाला है उसको चिकित्सा की सिद्विमें कुळभी संशय नहीं अर्थात 
एसे वैद्यको तो सिद्धी अवश्यही होती है ॥ 
वेद्यशास्रपठितको चिकित्साकरनेका अधिकार । 
| आयुर्वेद ततोऽधीत्य सकाशात्सद्वरोभिपक्‌ । 
| - चिकित्सारोगिणांकुयोदन्यथा पापभाग्भवेत्‌॥ | 
। | अर्थ-वैद्य गुरूसे आयवेंदशासत्रको पटकर रोगियोंकी चिकित्साकरे 
अन्यथा पापका भागी होता है [ तात्पर्य यह है कि, केवल अम्रतसागर 
| आदि बांचकरही वैद्य मत बनो भाइयो! कुछ गुरुसुखसे भी पटो जिससे 
ज्ञान और प्रतिष्ठाकी प्रापि हो MEE 
अन्नजलओ त काफल । 


अन्नदो जलदश्वेव आतुरस्यचिकित्सकः । 
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२४५ वैद्यविचार । ( ११९७) 


|? स्वग्रेमायांति विनायज्ञेनभारत ! ॥ 
अर्थ-हेभारत ! अन्नदाता जलदाता और रोगीकी चिकित्सा करने 


|| वाला ये तीनों प्राणी विनायज्ञकियेही स्वगेको जाते हैं । तात्पर्यं यह है 
|| इन तीनों प्राणियोंकों विनायज्ञ करने परभी यज्ञ करनेका फल प्राप्त होता 
| । यह प्रमाण भारतके शांतिपर्वमें लिखा है, फिर न मालूम बड़े २ 
|| पंडित, वेद्यवृत्तीको क्यों दोषारोपण करतेहैं। 


राजाकोबैद्यादिचतुष्टयोंकानित्यद्शन । 
वैद्यः पुरोहिततो मन्त्रीदेवज्ञश्वचतुथेक 


द्रष्ठव्याः प्रातरैतेनित्यंश्रेयोविवृद्धये ॥ 
अथे-औरभी लिखा हे कि, राजा अपने कल्याणकी वृद्धिके लि 


oO oS 


॥ नित्य प्रातःकाल उठकर वेद्यापुरोहित,मंञ्री ओर चतुर्थदेवज्ञ (ज्योतिषी) 
|| का दृशेनकरे । येभी प्रमाण धमेशास्जका हे देखोमित्र ! इसलोकमे 
॥ भी प्रथम वेद्यका दशन करना लिखता हैं, इसीस आयुरवेदमं इस वेद्यका 
॥ नाम प्राणाचार्यं लिखा है जो प्राणोंसे देषकराचाहै वो वेद्यसे भलेही 


द्वेषकरे जेसे नीचेके छोकमें लिखते हैं ॥ 
गतश्रीगणकान्‌ दरो गतायुश्वाचाकत्सकान्‌ । 
गतश्रीश्व गताथुश्च ब्राह्मणान्द्रोष्टभारत ॥ 
अर्थ-गई है श्री ( संपत्ति वा शोभा ) जिसकी वो ज्योतिषीयास देष 
(वेर) करता है । गतायु अर्थात्‌ गई है आयु जिसकी ( मरणासन्न ) 
वो वैद्योसे देष ( वैर) करता है ओर हेभारत ! गतश्री ऑर गतायु 
ऐसाप्राणी ब्राह्मणोंसे द्रेघकरता है ( हमब्राह्मण उसीको कहेंगे कि) जो 
ब्राह्मणवंशमें प्रगटहुआ हो और विद्यापढा हो) केवलविद्याभ्यासी 
अथवा केवल ब्राह्मणकुलमें जन्म होनेसे ब्राह्मण नहीं होता तथाप 
विद्याहीन ब्राह्मणसें पढा हुआ क्षत्री वेश्य उत्तम हे तथा शूदभा बाने- 
स्वत विना पढेसे पढाहुआ उत्तम है ॥ 
विनाशाखप्रा याश्चित्तादिकथनमेत्रह्महत्याकेपापकाप्राति । 
प्रायाअचत्त चाकत्साच ज्यातष व्ानणयम्‌। 
बिनाशस्रेणयोत्र्यात्तमाहुन्रह्लघातकम्‌ ॥ 
अर्थ-प्रायश्चित्त, चिकित्सा, ज्योतिष और धर्मका निर्णय इनको जो 
विनाशास्रप्रमाणके कहता है, उसको बड़ेरसुनीश्वर बह्महत्याराकहते हैं। 


क -2-___सट----_. . .......ा्याळय्ाळ्म्याम्याययाक्रययादयाळव्या 
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(११९८) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ३४६ 
क. किती न 
तहां प्रायश्चित उसको कहते हैं जो पापीके वास्त दंडकल्पना ( कृच्छू- || 
चांद्रायणादि) हे चिकित्सा उसको कहते हैं जो रोगीके आरोग्य करनेको || 
निणेय करीजावे जैसे औषध ओर चीरना फाडनाआदि । ज्योतिषकरफे 
इसजम ग्रहांदका का फल तथा प्रश्नादिक जानने । और थर्मीनिर्णय 
एकादशा जन्माष्टमीआदि ब्रतोंका निणेयआदि ) जानना । इनके उदा- 
हरण दिखाते हैं, जेसे किसी पुरुषने चांडालादिकका अन्न भोजनकरा 
अव शाखस तो उसका निश्चय नकरा कितु जो जातीमें पंचहैं उन्होंने कह्‌ 
दियाक १०० रुपये हमको देउ हम तुझको जातमें लेलेवेंगे, बस जहाँ || 
उनका रुपयाद्य आर उन्होंने कही जा मुंड सुडाय जनेऊ पलट असुक 
देवके आगे दियाधरआ ओर जात निमायद, तो यह शास्रावरुद्ध प्राय- 
अ्रत्तहुआ । एव विनारोगका आर आषधका निर्णय हुए औषधदेना 
य शाखावरुद्ध चिकित्सा हुई । एवं विनाग्रह गोचर दशातदेशाक कह- 
दना कि, तुझका मारकेश ह अथवा अटकलपंजे प्रश्चबतानेलगे वा तिथि 
वार बतान लग,तायह शाख्रावेरुद्ध ज्योतिष हुआ इसी प्रकार विनाशास्रफै 
जाने सूतकादिका निणय करना ये शाख्रविरुद्ध धर्मनिणय इआ ॥ 
शुणयुक्तपादचतुष्ट या की प्रदांसा । 
युगवाद्रास्राभः पादंखतुथागुणवान्‌ भिषक्‌ । 
व्याधमल्पन कारन महांतमाप साधयेत ॥ 
अथ-गुणवान्‌ तीन पर ( रोगी, ओषाधि ओर परिचारक ) करके 


आर चाथा गणवान्‌ वद्य घोर व्याधिकोभी शाप्रहा साधन करसक्ताह, 
अथात्‌ वढाइइं भा व्याधको शीघ रोक सके हे ॥ 


शासत्रआरबुद्धिद्वाराकमंकरनेकी आज्ञा । 
म्रदापभूतशास्त्रेण दापता वपुढामतः । 
ताभ्यां भषक्त्युक्ताभ्यां चिकित्सन्नापराध्यति ॥ 
अथ-शाख्रह सो दीपक रूपहे उसने विशेष बुद्धि दिखाई हे । अर्थात्‌ 
जसे दीपक अंधकारकी वस्तुको दिखाता हे उसी प्रकार शास्रने अज्ञा 
नांधकारसे टकी इई बुद्धिको बढायके दिखाई,इन दोनों अर्थात्‌ शाख और 
| बुद्धिसि भलेप्रकार मिलाकर जो चिकित्सा करताहे वो कदाचित्‌ नहीं चूके 
| उत्तमवेद्यकेलक्षण । 
सेतु शास्रविदोदक्षाः शुचयः कमेकोविदाः । 
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३ वैद्यविचार । (११९९ ) 
जितहस्ता जितात्मानस्तेभ्यो नित्यकृते नमः ॥ 
|| _ अथ-अव उत्तमवद्यकी प्रशंसा करते हैं कि, जो शास्त्रज्ञ, चतुर, पबित्र, 
|| चिफित्साकममे निपुण, जितहस्त और जिती हैं आत्माजिन्‍्होंने ऐसे 
|| उत्तम वद्योके अथ हमारी नित्य नमस्कार 
| निदानरहितवेद्यकोकर्मकीअसिद्वि । 
यस्तु रागमावज्ञाय कमाण्यारभ्‌ते भिषक्‌ । 
अप्यापवावधानज्ञस्तस्य [साद्वयहच्छया ॥ 
|| अथ-जो रोगकी परीक्षाके बिना चिकित्सा करता हे यद्यपि वो 
|| ओषध विधानमे प्रवीणभी है, परंतु फिरभी उसको सिद्धीकी यथेच्छाहै 
|| अथात्‌ चिकिव्साकरनेसे रोगी अच्छाहोय चाहिये नहोवे ॥ 
विनापाठित वेद्यकी निदा। 
अविज्ञायतुशास्राणि भेपजं कुरुते भिषक्‌ । 
यभएव सावज्ञया सत्याना मत्यरूपधुकू | 
|| अर्थजो विनाशासत्र पढे औषध करता है वो मनुष्योंमें मनुष्यका 
रूप धारणकर्ता साक्षात्‌ यमराज है ॥ 
| मूखेवेद्यकाहास्य ॥ 
पाणचाराद्यथा चक्षुरज्ञानाद्गातभीतवत्‌ | 
नोमारुतवश वाज्ञा भिषक्चरात कमंसु ॥ 
थै-विनानेत्रके अंधापुरुष हाथपेंरोंकी जसै डरता हुआ धीरे धीरे 
धरता है और जेसे पवनके प्रबळवेगसे नोका ( जिहाज ) जसे समुदम 
मारा २ डोळता है उसीप्रकार मू्खेवैद्य चिकेत्साकमंमं चलता 
वैद्याभिमानीमू्खवैयकीनिदा । 
यहृच्छयासमापन्नसुत्तायनियतायुषम्‌ । 
भिषग्मानी निहत्याशु शतान्यानियतायुषम्‌ ॥ 
तस्माच्छास्रेऽथेविज्ञान प्रवृत्तां कमदशन । 
भिषकचतृष्टये युक्तःप्राणाभूषरउच्यत ॥ 
थ-मूर्सवेद्य यहच्छापूर्वक प्रातर्‌ पूणआयुवालका रोगसे बचा- 
यके मारे अभिमानके अनेक आनेयतायुषा अथात जिनकी आयुका 
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(१२००) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ३४८ 


लव स्य न 


कुळ ठीक नहीं ऐसे सेकडों प्राणियोंकी यह वैद्याभिमानी दुष्टवैद्य मारता || 
है इसीकारण इस प्राणीको शाख और शास्रके अर्थ ज्ञानमें तथा उस | 
वैद्यकर्मकी प्रवृत्ती एवं उसकर्मोके देखनेमें प्रबृत्तहो तथा चतुष्पाद संप- || 
त्तियुक्ततो जो चिकित्सा करता हे बो प्राणाभिसर अथोत्‌ प्राणरक्षक | 
वेद्य कहलाता है ॥ | 
निदान विनाजाने चिकित्सा करनेमें वैद्यको दंडनीयत्व कथन । || 
भेषजं केवलं कर्तु यो जानाति न चामयम्‌ । 
वैद्यकर्म सचेत्कुयाद्रधमहति राजतः॥ | 
गी वैय केवळ औषध देना जानता है कितु रोगोंको नहीं | 
१ इस रोगीके क्या विकार है यादि वो वेद्य कर्म ( चिकित्सा ) | 
। वो राजासे वधके योग्य हे । अथोत्‌ ऐसे वेद्यको राजा, फांसी, | 
वे, इससे वेद्यको उचित है कि, प्रथम निदानका अभ्यास करके | 
फिर चिकित्साकरे ॥ | 
केवल शाख्रज्ञाता ओर ओषधज्ञान राहित वैद्यकी निदा । 
यस्तु केवलशाखज्ञोभेषजेष्वविचक्षणः । 

_ तै वेयं प्राप्य रोगीस्याद्यथा नोनांविकं बिना ॥ 
अथ-जो वेद्य केवल शास्त्र पढा है, परंतु चिकित्सा करनेमें अकुशल 
( मूर्ख ) है, उस वैद्यको प्राप्ती रोगीकी ऐसी दशा होती हे, जैसे बिना 
केवाटिया ( मलाह ) के बीच धारमें नावकी गति ॥ 

शाख्रपठित ओर क्रियारहित वैद्यको भीरुत्वकथन । 
यस्तु केवलशास्रज्ञ'क्रियाष्वकुशलो पिभक्‌ । 
समुद्यत्यातुरं प्राप्य प्राप्यभीरुरिवाहवम्‌ ॥ 
अर्थ-जों वैद्य केवल शास्रको जानता है कितु उस शाख्रकी क्रिया- 
ओंमें अकुशल (मूख) हे वह वैद्य रोगीको देखके ऐसे घबडाता है कि,जेसे 
भीरु ( कायरमनुष्य ) संग्राम ( लड़ाई ) को प्रातहोकर घबड़ाताहे ॥ 
| विनापठित वैद्यको राजासे दंडनीयत्वकथन । 
यस्तुकमसु निष्णातो धाष्ट्यांच्छास्रवहिष्कृतः । 
 ससत्सु पूजां नप्रीत वधमहति राजतः ॥ 
अथे-जो वैद्यके कमेमें तो निपुणहें, परंतु ढीठतासे शास्र बहिष्कृत अथात्‌ 
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रे वेद्यावचार । (१२०१) 


|| शास्रको नहीं जाने वो सत्पुरुषोंमें सत्कार नहीं पाता, किंतु राजासे वध 
(मृत्यु) को प्राप्त होता हैं ॥ 
| ती _कत्तेव्यमे ग्रखेवेद्यकी निंदा। 
ठेथादिप्वनभिज्ञो यः दिषु च कमस । 
स निहंति जनं लोभात्कुवैद्यो नृपदोषतः ॥ 
|| अथ-जो वैद्य छेदन भेदनादि कमेम मूखे है, तथा वृत तेल आदिके 
|| बनानेभेंभी मूखे हे वह दुष्टवेद्य राजाके दोषसे प्राणियोंको छोभवश 
|| होकर मारता है [यदि राजाही ऐसे दुष्टवेद्योंकी परीक्षा कियाकरे तो ये 
|| इतने क्यों बढे ओर हजारों अनाथके समान प्राणी यमपुरकी यात्रा 
क्यों करे ] धन्यरे अंगरेजी राजा तू धन्य हे! ! ! 
मूखेवेद्यकेदोष । 
ठोभयंत्यातुरं मूर्खा विचितेःकपेकोशलेः । 
तेभ्योरक्षेत्सदात्मानमात्मायर्मात्सुदुळभः॥ 
अर्थ-मर्खवैद्य अपना चित्राविचित्र कमेकौशल ( अर्थात्‌ चालाकी ) 
से रोगी को लोभित करते हैं । उन दुष्ट वैद्योसे मनुष्यको सदैव सावधानी 
के साथ अपनी आस्माकी रक्षा करनी चाहिये क्योंकि इस संसारमें 
आत्मा अव्यंतही दुर्लभ हे ॥ र 
तेघुणाक्षखत्किचिदुत्थाप्यनियतायुषम्‌ ! 
घ्रंतिवेद्याभिमानेन शताननियतायुपान्‌ ॥ __ 
अर्थ-वी घुणाक्षरन्यायसे अनियतायुषीप्राणीको रोगसे बचायके वद्या- 
भिमानी हो अनेक अनियतायुषी प्राणियोंको नाश करते हैं ॥ 
ये क्रियां विक्रियां कुवेन्त्युपेक्षंते स्थळात वा । 
खादंति ते परप्राणान्निजानि सुकृतानि च ॥ 
अर्धो वैद्य क्रियाको विक्रिया करते हैं अथवा जिससमय किया 
करनेका काळदै उसकी उपेक्षा करदेते पा चूकजाते हैं वो 
दुष्टवेद्य दूसरे के प्राणों को और अपने सुक्रतोंको खाते हैं ॥ 
वेद्यकोस्वयंतककरनेकीआज्ञा । 
नचेकांते न निर्दिष्टं शाख्रेनिविशत बुधः । 
स्वयमप्य्भिषजातकेनीयं चिकित्सता ॥ 
वत्ती काक or 
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अर्थ-शास्रमें सब कहा हे तथापि वैद्य सब जानता है ऐसा नहीं होता | 
इससे वैद्यको स्वतः तर्क चलायके चिकित्साकरे । तास्पर्य यह है कि, || 
शास्तरमें भी कुळ हगनी सूतनी छोटी २ बात नहीं लिखी है। अतएव वैद्य | 
को उचित है कि, अपनी इद्धिसे विचारकरे केवल शास्रके भरोंमें ही न रहे ॥ | 
निषिद्धवेद्य । | 
कुचेलःकर्कशर्तब्धो ग्रामीणःस्वयमागतः । 
पंचवेद्यानपूज्यं ते धन्वंतरिसमाअपि ॥ 
अथ-मलिन कपडेको धारणकत्ता, कर्कश, गर्ववाला ( अभिमानी ) 
ग्रामीण ( गंमईका रहनेवाला ) और जो विनाइलाए आयाहो, ये पांच || 
वैद्य धन्व॑तरिके भी समान होवे तथापि पूजे नहींजाते । अर्थात्‌ ऐसे || 
बेद्योंका कोई सत्कार नहीं करता ॥ | 
वैद्यकोपाककारित्वमेंप्रमाण । 
अन्यजातिकृतःपाकोह्यर्पञ्यःसवजातिभिः। 
~~ aN ५ ८३ NNN ब्र >>> 
शंतावज्ञाय मातमान पद्य पाकानयाजयत्‌ ॥ | 
अर्थ-अन्य जातिका करापाक सब जातियोंको अस्पृश्य ( छूने योग्य || 
ही ) है, ऐसा जानक बुद्धिमान्‌ पुरुष वैद्यको पाक करनेपर नियुक्त करे! | 
तात्पर्य यह है कि,अपनी२ जातिका करा पाक सब खातेरें दूसरी जाति- 
का किया कोई नहीं छूता और वैद्यके हाथका करा सब खाते हैं अत- 
एव पाककत्तो वैद्यही होना चाहिये । | 
अन्यजातिकेकरेपाकभो जभमें प्रायश्चित । 
मोहाहिनातिवर्णाद्रेः पाचितं खादितेसति । 
प्रायाश्चत्तीभवेच्छूद्रो जातिहीनो भवेद्दिजः ॥ 
अर्थ-जो प्राणी मोहवश ब्राह्मण आदिके करे इए पाकको भक्षण 
( भोजन ) करता है। यदि वह शूद होवे तो प्रायश्चित्त होवे और ब्राह्मण 
होय तो जातिसे रहित अथौत्‌ जात बाहर होताहै । यह प्रमाण पूर्व 
'बंगाळदेशमें हे, परंतु हमारे पश्चिमोत्तर देशमे प्रमाणिक नहींहे । क्योंकि 
सब एराणोंमें राजा महाराजाओंके ब्राह्मण और ब्राह्मणोंके राजा महा- 
राजा भोजन करते रहे हैं । फिर हमारे देशमें भी प्रायः पक्की रसोई 
भोजनका व्यवहारहे कच्चीका नहीं ॥ _ 


किक 


॥ डाम 
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वैद्यविचार । (१२०३) 


वेद्यणशास्त्रओरज्योतिषछास्त्रकोप्राधान्यता । 
EN मय lS AN AN ee ल्र 
अन्यानशास्रागावनादमाि नाकाञ्चदषातावाशष्टमार्त। 
चिकित्सितं ज्योतिषमंत्रवादाः पदेपदे प्रत्ययमावहाति ॥ 
|| अथे-अन्य ( व्याकरण, न्यायआदि ) शास्त्र केवळ विनोदमात्र 
|| अर्थात्‌ बालकोंकेसे खेल हैं उन व्याकरणादि शास्त्रों में कुछ विशेषता नहीं 
|| हे,परंतु चिकिस्सित ( वेद्यविद्या ) ज्योतिष ओर मंत्रवाद ये तीनोशास्र 
|| पद पदमें विश्वासदेते हैं । 
|| तात्पर्य यह हे कि, व्याकरण, छंद, काव्य, अळंकार, प्रहसन आदि 
|| ये सब खेळनेक समान हैं, जैसे खेलकी वस्तुसे खेले ओर धरदीनी 
|| इसी प्रकार ये अन्य शास्त्रहे, परंतु प्रत्यक्षपरचादिखाने वाले ये तीनही 
|| शास्त्र हैं, जेसे वेद्यक, ज्योतिष ओर तंत्रशास्र, इनमें भी हमको तो 
|| वैद्यशञाखमें विश्वास है । क्योंकि इसकी जितनी किया हैं सब प्रत्यक्ष 
|| हैं और ज्योतिषमें हम गणितभागको प्रत्यक्ष फलदायक मानते हैं । रहा- 
|| मंत्रशास्न उसमें हम संदेहयुक्त हैं तथापि वाममार्ग तो सर्वथा दुष्ट पाम- 
|| रोका निर्मित प्रतीत होता हे अस्तु ॥ “ जिस गावमेंही न जाना उसके 
|| कोश गिनना व्यर्थ ? 
चोरी कपट और बलपूवंकविद्या ग्रहणमें दोष । 
विद्यां गृहीतुमिच्छान्ति चोय्यंच्छ्बलादिना | 
न तेषां सिद्ध्यते किंचिन्मणिमंत्रोषधादिकम्‌ ॥ 
अर्थ-जो प्राणी विद्याको चोरीसे कपटसे और जबरदस्तीसे ग्रहण 
करनेकी इच्छा करता है उनको मणिपरीक्षा, मंत्र और औषधकी सिद्धि 
ये कोईभी फलीभूत नहींहों ॥ 
मरणपर्यतचिकित्साकरनेकी आज्ञा । 
~ Lo ~ ~ 
यावदुच्छुसितिप्राणी यावद्वेषजमत्तिच । 
तावच्चिकित्साकत्तेव्यादेवस्यङ्काटिलागातिः ॥ 
अर्थ-जबतक यह प्राणी श्वासलेता है और जबतक ओषध भक्षण 
करसके तावऱ्कालपर्यंत वैद्यको इस ्राणीकी चिकित्सा करनी ही चाहिये 
क्योंकि दैव (विधाता) की गति कुटिल ( टेढी ) हे अर्थात्‌ मालूमनहीं- 
पड़े नमाळूम उस वक्तभी औषध देनेसे रोगी जीउठे ॥ 


ES 
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(९२००) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ३५१ 


NARA 


यावत्कंठगताः प्राणायावत्रास्तनिरिन्द्रियः | 
[ao (९ [aN [a 
तावाञ्चाकृत्साकत्तव्या दवस्यकुटछागातिः ॥ | 
अर्थ-यावत्‌ कंठमें मागहो ओर जबतक यह प्राणी इन्दरीरहित न होवे | 
तावत्‌ पयत रोगीकी चिकित्साकरनी चाहिये क्योंकि देवकी गति कुटिल || 
है ( कदाचित्‌ इस अवस्थामेंभी औषध देनेसे रोगी बचजावे ) 
रोगीकेलक्षण । 
रोगोयस्यास्तिरोगीस सचिकित्स्यस्तुयाह्ञः । 
याहशश्चाचाकेत्स्यापवक्ष्यमाणोनिशम्यताम्‌ ॥ 
अर्थ-अब चिकित्साके दूसरे पादका अथात्‌ रोगीके लक्षण वर्णन | 
करते हैं जेसे कि, जिसके रोग इुआहो वो रोगी कहलाता हे, तहां जैसे | 
रोगीकी चिकित्सा करनी चाहिये और जेसे कि, चिकित्सा नहीं करनी | 
उन दोनोंके लक्षण में आगे कहताहूं उनको सुन ॥ 
चिकित्साकेयोग्यरोगी । 
नजप्रकातवणाभ्यायुक्तः सत्वन चक्षुषा । 
चिकित्स्याभषजारोगोवेद्यभक्तोजितन्द्रियः ॥ 
अर्थ-जो रोगी अपने प्रकृति, वणे, चैर्य, बल और नेत्र, इनकरके 
युक्त है तथा जो वेद्यका भक्त और जितेन्द्री है, वो वैद्यको चिकित्सा | 
करनेके योग्य है ॥ 


आयुष्मान्‌ सत्ववान्‌ साध्यो दव्यवान्‌ मित्रवानपि । 
चिकित्स्योभिषजारोगी वैद्यवाक्यकृदास्तिकः ॥ 
अर्थ-जो रोगीदीघोयु, वेयंयुक्त, साध्य, दव्यवान्‌, और बैद्यकी 
आज्ञा पालन करनेवाला एवं आस्तिक ऐसे रोगीकी चिकित्सा वैद्यको 
करनी चाहिये ॥ करर हर 
आठयारागीभिषण्वर्याज्ञापकः सत्ववानपि || 
वयशाखचावत्रब्ध: कृतज्ञः पथ्यकारकः ॥ | 
. अर्थ-जोरोगी धनवानहो, वैद्यके वशीभूत, अपनीप्रकृतिको यथार्थ 
। कहने वाला घेयेवान्‌ तथा चिकित्सा और शास्रमें विश्वासरखने वाला 
| डपकारका माननेवार छा ओर पच्य करनेवाला ऐसा रोगी उत्तम जानना ॥ 
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|| अपने रोगको वैद्यको बतांनवाला, ये चारगुण रोगीके हैं ॥ 


|| रके यलसे कल्याणको प्राप्होताहे, अथवा शा्रोपक्रम ( चीरना फाड- 
|| नाआदि ) से कल्याणको प्रापहोताहें तातपये यह दै कि, चहुररोगी रोगको 
|| प्रगट होतेही बाहर भीतरकी चिकित्सा अथवा चीरना फाडनेआदिसे 

|| तत्काळ उसे नष्टकर सुखी होता है ॥ 


३५३ रोगीकाविचार । ( १२०५) 


> ह रोगीकेगुणचतुष्टय । 
स्शतानिदशकारित्वमभीरुत्वपथापिच | 
ज्ञापकत्वं चरागाणामातुरस्य गुणाः स्मृताः ॥ 
अथ-स्मरणवान्‌) वेद्यकी आज्ञाका पाळन करनेवाला, निर्भय और 


उत्तमरोगी । 
थ्ञोरोगिसमुत्पत्ने बाद्येनाम्यंतरेणवा । 
_ कृमणाढभतेशम शाख्नोपक्रमणेनवा ॥ 
अर्थे-बुद्धिमान्रोगी रोग उत्पन्न होतेही बाहरके यलसै अथवा भीत- 


NAN 


मू्खरोगी । 
बास्तु खळुमोहाद्रा प्रमादाद्वानबुध्यते । 
उत्पद्यमानं प्रथमं रोगशञ्ञमिवाबुधः ॥ 
अथ-बाल ( मूखेरोगी ) मोइवश अथवा प्रमादसे उस उत्पन्न एहु रोगको 
नहींजानता, जैसे स्‌खेमनुष्य प्रगटहुए अपने शङ्को नहींजानता ॥ 
अग्राहिप्रथमंभूत्वारोगः प्ाद्विवद्धते । 
सजातमूलोसुष्णातिबळमायुश्च दुर्मतेः ॥ 
अर्थ-प्रथम रोग अग्राह्महोकर धीरेर बढता है जब वो जडबद्ध होजाता 
है तव इस दुबुद्धिकी बल और आयुको दरणकरै है ॥ 
न मत्यां रभते श्रद्धां तावद्यावत्रपीडयते । पीडितस्तु 
पति पश्चात्‌ कुरुते व्याधिनिग्रहे। अथ पुत्रांश्चदारांश्च 
नातींश्चाहूय भाषते । सवेस्वेनापि मे कश्चिद्धिषगानीय- 
तामिति । तथाविधं च कः शक्तो दुर्षठंव्याधिपीडितम्‌॥ 
कृशं क्षीणेन्द्रियं दीनं परित्रातुं गतायुषम्‌ । सत्रातारमः 
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(१२०६) हन्निघण्टुरत्नाकरः । ३५७ 


नासाय वाळरुत्यजात जीवितम्‌। गाधाराइगूलबद्ध वा 
कृष्यमाणा बठांयसा । तस्मात्मागव रागन्या। रांगषु 
तरुणेषु वा । भेषजेः प्रतिकुर्वीत यइच्छेत्सुखपात्मन१॥ 
भै-जवतक यह प्राणीदुखीनहीं होता तबतक वैद्य और औषधीमें || 
श्रद्धा नहींढाता । और जो रोगोंसे पीडितहुआ कि,फिर रोगनाशकरने में 
बुद्धि करता है। तब अपने पुत्रोंकी स्तरियोंको आर अपने कुटुबके मनुष्यों की || 
बुलायके उनसे कहता है कि,मेरा सर्वस्वभीदेकर वेद्यको लाओ [ और 
जेसेहो तेसे मुझको बचाओ में तुहझारीशरणहूं अबके बचगयातो आपलो | 
गोका उपकार जन्मभर नहीं भूलंगा ] परतु फिर उस असाध्य दुबल | 
कृश, क्षीणल्धिय, दीन और मरणासन्न रोगीके बचानिको कोनसामध्ये || 
हे। बस, इसीप्रकार पुकारता २ अपने बचाने वालेको न प्राप्तती कर यह || 
मखेरोगी अपने प्राणोंको त्यागदेता है । जेसे गोहकी पूँछ बॅधीहुई हो ओर || 
वो जब चले उसी वक्त बली मनुष्य उसको खीचलेता हे इसप्रकार यमराज || 
इसप्राणीको खीचछेता टे। अतएव यदि अपने आत्माको सुख चाहेतो रोगां || 
से प्रथमही अथवा तरुणरोंगोंमेंही ओषधद्घारा उस रोगको शांति 
करना चाहिये ॥ 


त्याञ्यरोगी । 

चंडः साहसिकोभीरुःकृतप्नोव्यग्रएवच । झोकाङुरो- 

मुमूपुशविदीनकरणेश्वयः ॥ वेरीवेदयविदग्धश्व श्रद्वाहीः 

नञ्च झाकितः। भषजामविधयश्च नोपक्रम्याभषाग्वधः । 
. एतानुपाचरन्‌ वेद्योबहून्‌ दाषानवाप्रुयात्‌ ॥ 

अर्थ-जो अत्यंतकोधी साहसी ( अर्थात्‌ बिनाविचारे करनेवाला ) 
डरपनेवाला कृतघ ( वैद्यके उपकारको न माननेवाला ) व्यग्र ( व्या- || 
कुल ) शोकात्ते, मरनेकी इच्छा करनेवाला गतन्द्री ( जिसकी इन्द्रिः 
योंकी शक्ति नष्टहो गईहो ) वैर करनेवाला वेद्यपनेका अभिमान रख- 
नेवाला, अविश्वासी. और शंका रखनेवाळा स्वतः औषधका जाननेवाला 


| और वेद्यके स्वाधीन न रहनेवाला इत्यादि गुणवाले रोगीकी चिकित्सा 
॥ करतो वेद्यको अनेक दोष लगते हैं ॥ 


३५५ औषधविचार । (१२०७) 


जार चार तथाम्छच्छ्रहमन्नं मत्स्यघातिनं।द्रेषारंग्रामकू 

टंचबद्धकमांसाविक्रिणम्‌। एतेसुव्याधिनाग्रस्तानकुया 

च्छमनकियास्‌।तषाजावातसंजाताद्व्योभवतिपाप भाक्‌ ॥ 
| थ-जार ( परख्रीगामी वा रंडीवाज ) चोर म्लेच्छ ब्रह्महत्यारा मछ 
|| छियोंको मारनेवाला (धीवर) आमकूट (गामकोदुख दाई) बद्धक (जीवोको 
|| बांधनेवाला ) और मासका बेचने वाला ऐसे प्राणी यदि रोगी होवेंतो 
|| उनको वेद्य ओषध न देवे, क्योंकि यदि इन पाणियोंको औषध देनेसे 
|| माणबचने पर ये जो हत्या आदि पातक करेंगे वो पाप वैद्यको लगेगा ॥ 


hes) { 7 
भषज्यढक्षण्‌ । 
वेद्योव्याधिहरेथेनतद्व्यंप्रोक्तमोषधम्‌ । 
तद्याहशमवश्यंस्याद्रोगप्रेताहरांद्गवे ॥ 
थे-अब चिकिस्सांके तीसरे पादका अर्थात्‌ ओषधके लक्षण कहते 
|| हैं । जिससे वैद्य रोगहरणकरे उस दव्यको औषध कहते हैं वो रोगनाश- 
|| क औषध वैयको जैसी लेनी चाहिये उसके लक्षण कहते हैं ॥ 
उत्तम औषध । 
प्रशरुतदेशसंजातंप्रशस्तेऽहनिचोदतम्‌ ॥ अल्पमाजंब- 
हुगुणंगन्धवरणेरसान्वितम्‌ ॥ दोषप्रमग्छानिकरमधिकं- 
नविकारयत्‌॥समाक्ष्यकालंद्त्तचभषजस्याहुणावहम्‌ ॥ 
अथे-उत्तम स्थानमें प्रगट और शुभदिनघड़ी मुद्त्तमं उखाड़ीगई 
अस्पमात्र ( थोडी दी जावे ) आर बहुतगुण दिखावे, तथा यथायोग्य गंध 
वणे और रसकरके युक्त वातादि दोषोंके नाशकरनेवाली, तथा जो ग्ला- 
नि और अधिक अवशुणकारी नहोवे, तथा रोगोंको विचारके तथा सम- 
यपरदीनी एसी औषध परमगुणदायक होती हे ॥ 
आओषधकेचारशुण । 
बहुतातजयोग्यत्वमनेकविधकल्पना । 
सम्पच्चोत चतुष्कोऽयं द्रव्याणांगरुणउच्यते ॥ 
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(१२०८ ) बृहत्रिघण्टुरत्नाकरः । ३५६ 


अर्थ-बहुतातत्रयोग्यत्व ( रोगानुसारी ) अनेक विधि कल्पना अथात्‌ | 
| कल्पना अनेक प्रकारसे होवे और संपत्ती ( रसादि संपत्ति ) थे || 
चारशुण दव्यो के कहे हैं ॥ | 
प्रसंगवदा ओषधोंके भेद चरकसे लिखते हें । 
त्रिविधआओषध । 
त्रिविधमोषधमिति । दैवव्यपाश्रयं युक्तिव्यपाश्रयंस- 
त्वावजयशञ्च ॥ | 
अथे-औषध तीनप्रकारकी हे जैसे कि १ दैवव्यपाश्रय २ युक्तिव्यपा- 
श्रय ३ सत्वावजय अब इनके पृथक्‌ २ लक्षण कहते हैं ॥ | 
देवव्यपाश्रय । 


ho aS 


तञ्रदवव्यपा्जय मन्ताषाषपाणसङ्गलानयसप्रायाचत्तो- 
पवासस्वरुत्ययनप्राणपातगसनाद ॥ 
अर्थ-तहां मंत्रजाप औषधी, धारण, मणियोंका धारण, मंगलकमे, || 
(पुण्याहवाचन आदि)नियमधारण, प्रायश्चित्तकरण,उपवासादि ब्रतधारण, 
स्वस्तिवाचन, देवशुरुवृद्धोंको प्रणाम करना और तीर्थोमे गमन ये सब || 
दैवव्यपाश्रय औषध कहलाती हैं ॥ 
युक्तिव्यपाश्रय । 
युक्तिव्यपाश्रयंपुनराहारोषधदरव्याणांयोजना ॥ 
अधै-युक्तिव्यपात्रय औषध वो है जो युक्तिपूविक भोजनादिक और 
औषध आदि दव्यांकी योजना करना ॥ 


सत्वावजयः। 
सत्वावजयःपुनराहतेभ्यऽथभ्या मनानग्रहः ॥ 
अथ-सत्वावजय औषधी वो है जैसे दुष्ठकर्मसे अपने मनको रोकके 
उत्तम शुभकर्ममें लगाना अब औरभी औषधोंकें भद कहते हैं ॥ 
शारीराअितन्रिविधओषधी । 
झरीरदोषप्रकोपेखळुहारीरमेवाश्रित्यप्राय श स्रिविधमोष- 
चमिच्छन्ति अन्तःपरिमाजेनंबहिःपरिमाणेनरास्रप्रणि 


३५७ औषधविचार । ( १२०९ ) 


य अर्थ-देहमें दोषोकि कोप होनेसे वो दोष शरीरके आश्रित होकर वेद्य- 
|| भायः जिविध औषधकी इच्छा करते हैं, जेसे १ अंतःपरिमाजन, २ बहिः | 
| परिमाजन ३ झास्त्रप्रणिधान, अब इन प्रत्येके लक्षण आगे पृथक्‌ २ कहते हैं॥ 
अंतःपरिमाजन । 
तान्तःपारमाजन यदतःशरारमनुप्रावश्याषधमाहारजा 
तव्यान्‌ प्रातमाष्ट । 
|| अर्थ-तहां जो औषध शरीरके भीतर प्रवेशकर भोजनजनित व्या- 
|| थियोंको दूर करे उसको अंतः परिमार्जन औषध कहते हैं उदाहरण-जेसे 
|| काथ, चूणे, टिका, रस, पाक आदि जानने ॥ 
| बहिःपरिमाजेन। 
~ ° ~ ७ ७ क (NUN EN 
यत्पुनवाहःरुपशसा्रत्याभ्यगरुवदप्रदहपारषकांन्स- 
€ 002 AP ~ ~ १७ 
दनाद्यरामयान्‌ प्रघाष्ट तद्वाहःपारसाजनम्‌ | 
|| अर्थ-जो औषध बाहर त्वचाके स्पर्शके आश्रित हो उवटना, पसीने 
निकालना, तरडा देना, मालिश करना इत्यादि कमंद्वारा जो रोगोंको 
नष्ठ करे उसे बहिःपरिमाजन ओषध कहते हैं, उदाहरण-जेसे तेलका 
लगाना, लेपकरना, अंजन, मंजन आदिजानना ॥ 
शख्बप्राणिधानम्‌ । 
शात्रप्राणधानंपुनःछेदनभेदनव्यघनदारणठेखनात्पाटन 
हो Ta 
प्रच्छन्नसीवनेषणक्षारजलोकाश्चेति । 


अर्थ-जञस्रप्रणिधान चिकित्सा जैसे छेदन, भेदन, व्यथन, दारुण! 

~ > (८ 
लेखन, पाटन, प्रच्छन्न, सीवन, एषण, क्षार ओर जलोका आदिकम जो 
LoS ~ € कक 
अष्टविधशख्रकर्माध्याय और क्षारकर्म तथा जलोकावचारण अध्यायमें 


लिखआये हैं वो जानने । 
चिविधओषधी । 


किचिद्दोषप्रशमनं किंचिद्धातुप्रदूषणम्‌ | 
स्वस्थवृत्तो हितकिश्विद्रव्यंत्रिविधमुच्यते ॥ 
थे-द्वव्य तीनप्रकारकी है कोई दोषनाशक, कोई धातुको दूषणकतो 
और कोडे स्वस्थवृत्ति अथोत्‌ आरोग्यप्राणीको हितकारी ॥ 
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( १२१० ) बृहान्नघण्टुरत्नाकरः । ३५८ 


र भेदसे त्रिविध ओषध । 
तत्पुनस्नरिविधंत्ञेयंजांगमो द्वि द पार्थिवम्‌ । | 
अथे-फिर वो पूर्वोक्त दव्य तीनप्रकारकी है जेसे जंगम, औद्धिद | 
( स्थावर ) और पार्थिव ॥ | 
जंगमद्रव्य । 
मधानगारसाः [पत्तवसामञजासगासषस्‌ । 
विण्मूत्रंचमरेतोऽस्थिरुनायुरंगंखुरानखाः । 
जगमभ्यः प्रयुज्यन्त कशाठामानशेचना ॥ | 
अर्थ-सहत, गोरस ( दूध, घी) पित्ता ( मोर, मछडी, आदिका | 
पित्ता ) वसा ( चर्वी ) मज्जा, रुधिर, मांस, विष्ठा, ( गोबर, लीद ) मूत्र, || 
चाम, वीये ( मगर आदिका ) हड्डी, स्नायु, अंग, खुर और नख ( ना- || 
खून ) तथा केश ( वाळ ) लोम ( रुआं ) और गोलोचन ये जंगम || 
( पशु, पक्षी, मनुष्यादि ) के लियेजाते हैं, ये जंगम दव्य जानना ॥ 
भोमद्रव्य । 
सुवणसमलाःपचळाहाःसासेकतासुधा॥मनः [शछालेमण 
याठवण गारकाजन । भाममाषधमु दिए - 
अथ-सुवण आर अपने २ मळ अथात्‌ कीटीसहित पांचा लोह, धूल, 
ए, मनशिल, हरताल, मणी, निमक, गेरू ओर सुरमा इत्यादि भौम 
घ अथात्‌ पृथ्वी संबंधी ओषध जाननी ॥ 


ओद्भिदतुचतुविधम्‌। 


वनर्पतिर्वीरुधश्च वानस्पत्यर्तथोषधिः ॥ 
अथ-ओ द्विद अथात्‌ स्थावरसंबंधी ओषध चारप्रकारकी है जैसे, 
वनस्पति, वीरूध,वानस्पत्य और औषधी इन प्रत्येकके लक्षण आगे कहते हैं 
फठेवेनस्पति पुष्पेवोनरुपत्यफलेरपि | 
ओषध्यः फलपाकान्ताः प्रतानेवीरुधः स्मृताः॥ 
| अर्थ-जिनमें केवळ फलही लगते हे फूल नहीं लगते उनको वनस्पति 
| |. । कहते हैं, जैसे गूलर, पीपर, बडआदि । और जिनमें फल फूल दोनों लगे 


For 
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३५९ औषधविचार । (१२११) 


| उनको वानस्पत्य कहते हैं, ऐसे आम, जामुन, आदिके वृक्ष । और 
|| जो फलके आनेसे पककर नष्ट हो उनको औषधी कहते हैं, जैसे जों गेहं 
|| चना आदे । आर जो बेलके माफिक प्रतान वाली हैं उनको वीरुध 
|| कहते हैं, जैसे गिलोय, पान, आकाशवेछ आदि । कोई औषधके पांच- 
|| भेद कहता है वो हम इसके निघंट भागमें लिखेंगे ॥ 
| र आद्विद्गण । 
सूळत्वकसारानयांसनाडयःस्वरसपछ्वाः । क्षाराक्षीरफ- 
ठंपुष्पंभस्मतेलानिकंटकाः । पत्राणिशुङ्गाकन्दाश्प्ररो- 
हाश्चाद्गदागणः॥ 
|| अर्थ-तहां जड, त्वचा, सार, गोंद, नाडी, स्वरस, नवीन पत्ते, क्षार, 
|| इध।फल,फूछ, भस्म, तेल, कांटे, पत्ते, झुङ्ग ( कली ) कंद और मरोह 
|| ( अंकुर ) ये औद्धिद गण हें अथात्‌ वृक्षादिकोंसे इतनी वस्तु ग्रहण 
|| करी जाती हैं ॥ 
सि _उद्धिदजओषधोंकीगणना । 

सु[ठन्यःषाडशकानाःफाळऱ्यावपरातकाः । पहास्न- 

०३ he ~ ha ~ ७. 
हा्चेचत्वारःपञ्चवळवणानच ॥ अष्टामजाणस ख्याता- 
न्यष्टाववपया[सच । शाधनाथाश्षडवृक्षा'पुनवसानद्‌- 
हिताः ॥ यएतान्वत्तिसंयोछंविकारषुसवेदृबिव्‌ ॥ 
अथे-जडवाली रूखडी मख्य १६ हैं, फलवाली १९ हैं, महास्रेह४हैं, 

पांच प्रकारके निमक हैं।आठप्रकारके मूत्र, आठप्रकारके दूध ओर शोध- 
नकरनेके अर्थ छः वृक्ष हे, ये पुनवेसु आत्रेयने कहे हें। जो इनको विका- 
रोंमें देना जानता है वो आयुवेंदका ज्ञाता है ऐसा जानना! इन सबका 
खुलासा चरकके प्रथमाध्यायमें लिखा हे सो लेना ॥ 
ओषधज्ञानकोडुज्ञेयत्व । 
ननामज्ञानमात्रणरूपज्ञाननवाइुनः | 
ओषधीनांपरांप्राप्तिकश्िद्रेदितुमहेति ॥ 
अर्थ-औषधोंका यथार्थज्ञान केवल नामज्ञानमात्रसे, अथवा रूप- 
ज्ञान करकेही नहीं होता कितु रूप और नाम दोने जाननेसे होता है ॥ 
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(१२१२) बृहत्रिघण्टुरत्नाकरः । ३६० 


ओषधोंकेरूपओरयोगज्ञातावेद्यकीप्रणंसा । 


योगज्ञःस्तस्यरूपज्ञर्तासांतत्वाविदुच्यते । 
किपुनयाविजानीयादोषधीःसवेदामिषक ॥ | 
अ्थ-जो वेद्य ओषधोंके योगको और उनके रूपको जानता है || 


उसको तत्ववेत्ता कहते हैं ओर जो सदेव ओषधोंको जानता रहताहै उस || 
वेद्यका तो क्या कहना हे॥ | 


तथावंद्यकोउत्तमत्वकथन । 
रूपंतासांतुयोविद्यादेशकालोपपादितम्‌ । 
पुरुषपुरुषवाक्ष्यसावक्षंयाभषक्तमः ॥ 
अथ-देशकालोपपादित ओषधोंके रूपको प्रत्येक पुरुषोंके प्रा 
देना जानता ह वह संपूण वैद्योमें श्रेष्ठ हे ॥ 
ज्ञाताज्ञातओषधोंकेशुणाशुण । 
यथाविषं यथाझस्ं यथाग्रेरशनियंथा । 
तथाषधसावज्ञातं विज्ञातममृतंयथा ॥ 
थ-जेसे विष, जेसेशस्र, जैसे अमि, जैसे वज्रपात प्राणीके प्राणहा 
रक होते हैं । उसीप्रकार विनाजानी औषध प्राणोंको हरण करती है 
ओर जो जानी हुई ओषध हे वो अम्रतके तुल्य प्राणदायक जाननी ॥ 


अज्ञात आर दुष्प्रयोजितआओषधकीनिंदा । 


ओषधं ह्यनविज्ञातं नामरूपगुणेश्निभिः । 
ज्ञात वाप दुयुक्त युक्तवाह्यन भेषजम्‌ ॥ 
अथ-जो ओषध नाम,रूप ओर गुण इन तीनोंकरके विना जानी हुई 
है अथवा जो इन तीनों प्रकार करके जानीभी है, परंतु अविधिसे उसका 
प्रयोग करा है, वो युक्तिरहित औषध अपना गुण नहीं करे ॥ 
युक्तओरअयुक्तआषधकेशुणाशुण । 

योगादपिबिषं तीक्ष्णमुत्तमं भेषजं भवेत्‌ । 
भेषजं वापि दुयुक्त तीक्ष्ण संपद्यते विषम्‌ ॥ 
रीश्षण) विषभी योगके साथ उत्तम औषधीरूप होजाता है, | 


३६१ ओषधविचार । ( १११३ ) 


और उत्तम ओषधीभी दुष्टयुक्तीके साथ देनेसे घोर विषके समान | 
हरण कता होतीहे ॥ 
। युक्तिपूर्वकओषधकोसुख्यत्व । 
तस्भाज्ञभिषजायुक्तं युक्तिबाह्येन भेषजम्‌ । 
धीमता किचिदादेयं जीवितारोग्यकांक्षिणा ॥ 
अर्थ-इसीसे जीवन और आरोग्यकी इच्छा करने वाले बुद्धिमान्‌ 
रोगीको थुक्तिबाह्य औषधका प्रयोग कदाचित्‌ नहीं करना चाहिये । अथोत्‌ 
मरखेवैद्यकी औषधका ग्रहण न करे ॥ 
| मूखेवेद्यकेहाथकीओषधनलेना । 
कुर्यान्निपतितं मून्नि सरोषं वासवाशनिः । 
५७ ® उ he 
सशषमातुर कुयाब्रत्वज्ञमतमापघम्‌ ॥ 
अर्थ-रोगी अपनेमस्तकपर वज्ञपात गिरना अंगीकार करले,रोगयुक्त 
रहना अंगीकार करलेवे, परंतु मखवैद्यक्की अनुमती से दीइई औषधको 
कदाचित्‌ अंगीकार न करे ॥ 
अज्ञानीवेद्यसेभाषणकरनेमेंपापकथन । 


DoT ००32-०५ 


दुःखिताय शयानाय श्रदधानाय रोगिणे । यो भेषजम- 

ज्ञाय माश्माना प्रयच्छात ॥ तस्य॒ च मृत्युदूतस्य्‌ 

दु्मतेरुत्यक्तधर्मंणः। नरो नरकपातीस्यात्तस्य संभाषः 

णादपि ॥ 

अर्थ-हुखिया, पडेइए, श्रद्धावाले रोगीको जो पंडिताभिमानी वेद्य 
विना जानी औषधको देता हे, उस मृत्युके दूत दुष्ठमतिवाले अधर्मीके 
संभाषण (बोलने) से यह प्राणी नरकगामी होता है । अर्थात्‌ ऐसे दुष्टवे- 
यसे भाषणभी नकरे, परंतु इसबातको कौन देखता है।भळा विनाबुलाये 
और थोडेसेमें खुसी होने वालेभी तो येही वैद्य हैं,भलेही प्राणचलेजावें 
परंतु धनतो बचजायगा धन्यरे दुष्ट समय तू धन्य है ॥ 

शरणागतरोगीसे दरव्यादिलेनेका निषेध | 
वरमाशाविषविष क्वाथितं ताम्रमेव वा। पीतमत्याग्नेसन्त- 
पा प्राशितावाप्ययोगुडाः।नतु श्रुतवतावेशंविश्रता शर- 
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(१२१४) बृहन्निघण्टुरत्नाकर; । ३६२ 


णागतात्‌ । ग्रहीतमन्नपान वा वित्तं वा रोगपीडितात्‌॥ | 
अर्थ-सपंका हलाहल विष पीलेना, ओटाहुआ ताम्र पीलेना तथा || 
अम्निसे दहकते हुए लोहेके गोलेकी खायलेना उत्तम हे, परंतु पंडित || 
वेषधारी होकर शरणागत रोगीसे अन्नजल अथवा द्रव्य ग्रहण करना || 
कदाचित्‌ उचितनहीं है ॥ 
मूखेवेद्यसेयत्नकराना निषेध । 
वर दस्यो वरंव्याले वरं यादोविभीषणे । सागरे जीवनो- 
त्सः सुघोरे वापि धन्वनि ॥ नाधीतशास्रे नाभ्यस्ते 
कमेण्यखिठवेरिणि । न कार्य दुमेतो पापे भिषजात्म- 
समपेणम्‌ ॥ | 
अर्थ-चौरके हाथसे,हिसकजीव ( सिंह व्याघादि) से,मगरआदि जलके || 
जीवोंसे समाकुल घोर समुदमै अथवा घोर मारवाडकी भूमिमें, अपने || 
प्राणोको त्यागदेना परमोत्तम हे,परंतु विना शास्रपढेडुए और विना अभ्य- || 
स्त कमवाले, सबके वेरी, दुबेद्धी,पापात्मा वैद्यके,हस्तगत अपना आत्म- || 
सर्पण करना कदापि उचित नहीं है ॥ | 
वेद्यको वेद्रकेणणसीखनेकीआवश्यकता । 
भिषकबुभूषुमंतिमानतः स्याद्गणसम्पदि । 
प्र जयत्नसातष्त्माणदःस्यायथा तृणाम्‌ ॥ 
अर्थे-एतएव इत्यादि उक्त कारणोंसे बुद्धिमान्‌ प्राणी वेद्यहोनिकी इच्छा | 
रखनेवाला वेद्य गुणसंपत्तिमें परम यपूत्नवेक स्थितहोवे,क्योंकि यह बैद्य | 
प्राणियाको प्राणका देनेवाला हे ॥ 
उत्तमओषधओ रवेद्य । 
तदेवमुक्त भेषज्यं यदारोग्याय कल्पते। | 
सचेव भिषजां श्रेष्ठो रोगेभ्यो यः प्रमोचयेत्‌ ॥ 
अर्थ-वही औषधी उत्तम है वो रोगियोंको आरोग्यकरे । और वही 
चैद्योंमें श्रेष्ठ हे जो रोगियोंको रोगोंसे छुडावे ॥ 
333 उत्तमप्रयोगओरउत्तमवेद्यकीप्रशंसा ।. 
सम्यक्प्रयोग सवेषां सिद्धिराख्यातिकमेणाम्‌ । 
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३६३ परिचारकविचार । ( १२१५) 


सिद्धिराख्याति संवैश्च गुणेयुक्तं भिषक्तमम्‌ ॥ 


bY र 


| अथे-उत्तम प्रयोग संपूर्ण कर्मोकी सिद्धिको प्रगटकरे है और सर्व- 
|| गुणयुक्त वैद्यकों कर्मसिद्धि विख्यात करती हे ॥ 


पारचारककथुण। 
उपचारज्ञतादाक्यसनुरागंचभत्तार । 
शाचचातचतुष्काऽयगुणः पारचरजन ॥ 
|| अथ-अब चिकित्साके चतुथपाद अथात्‌ परिचारक ( सेवक ) के गुण 
।| लिखते हैं-जेसे कि, उपचारज्ञाता ( अथात्‌ रोगीकी सेवाके नियमोंका 
|| जानने वाला, ) चतुर आर अपने स्वामी ( मालिक) में अनुराग, 
॥ तथा पवित्रता ये चारणुण सेवकके हें । तहा. चारगुण वेद्यके, चारशुण 
|| रीगीके, चारगुण ओषधके आर चारशुण सवककै ये संपूण सोलह गुण 
चिकित्साकी षोडश कला कहलाती हें । अथात्‌ चिकित्साके वेय 
॥ आदि चार पादहें और एक एक के चारगुण ऐसे सोलहणुण सोलह 
|| कला कहलाती हें ॥ 
परिचारककेलक्षण । 
[खग्थाऽञुगुप्सुबखवान्युक्ताव्याषतरक्षणं । वद्यवाक्यः 
कद््रांतोयुज्यतपारिचारकः ॥ अनुरक्तः शुचिदक्षो 


बुद्व्सान्पारचारकः ॥ 

अथ-स्नेह रखनेवाला, अनिदित, बलवान्‌, रोगीके संरक्षण करनेम 
चतुरवेयकी आज्ञापालन करनेवाला, निरंतर परिश्रम करते २ न थके 
कृपाल, शुद्ध, कुशल ओर बुद्धिमान ऐसा सेवक रोगीके समीप 
|| रहना चाहिये । 

अब चिकित्सांके चारों पेर ओर शोडष कला आको कहकर चिकि- 
स्साके अंग कहते हैं । तहा रोगी, दूत, वेद्य, सेवक और उत्तम औष- 
थोके लक्षणक अब शेषोंको कहते हैं ॥ 


“0 आयुविचार । 
भिषगादोपर्राक्षेतरूगणस्यायुः प्रयत्नतः । 


“क, 
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( १११६ ) बृहान्नघण्टुरच्नाकरः । ३६४ 


ततः आयुषावस्ताणांचाकत्सासफठाभवतू ॥ 


अथ-वद्य प्रथम रागाक आयुका पराक्षा कर कारण यह हाक, यादे | 


आयु बडी होयगी तो चिकित्साभी सफल होतीहै, अन्यथा निष्फल 
| होतीहे, परंतु दीर्घायुके लक्षण इस बृहन्निवंट्र्नाकरकी प्रथम जिल्दमें || 
अर्थात्‌ शारीर भागमें लिख आयेहें, इस वास्ते यहाँपर नहीं लिखे हैं ॥ 
आयुकाप्रमाण । 
जलजानवलक्षास्तु दशक्षास्तुपक्षिणः । रुदलक्षास्तु- 
कम्याद्यास्थावराणाचावशातः ॥ बरिशहक्षंगवादीनां 
चतुलक्षास्तुमानवाः ॥ | 
अर्थ-जलज ( जलमें होनेवाले) ९००००० नोलाख हैं, पक्षी || 
१०००००० दशलाख हैं, कमि ( कीड़े ) ११००००० ग्यारहलाख हैं || 
स्थावर ( वृक्षादिक ) योनि २०००००० वीस लाख हैं, गवादि (अर्थात्‌ || 
गौ भैंसबकरी आदि ) योनि ३०००००० तीसलाख हैं, और मनुष्य || 
योनि ४००००० चार लाख हैं ॥ 
शताथुःपुरुषश्वववृक्षाणांतुसहस्नकम्‌द्वानिशश्चतुरंगाणां 
शतंकुजरसहयाः ॥ व्याध्राणांचचतुः षष्टिः सहस्नंफाण- 
काकया: । अस्बुकानाषांडशान्द्‌ शुनाद्वादशवत्सरस्‌॥ 
चतुवशातरूक्तगामाहष्याः सूकरस्यच । अजानाद्वा 
दशयाक्तमत्स्यानामयुततथा ॥ कुङुटानववषाण मगा- 
णांविशतिभवेत्‌ । पक्षिणांदशवषाणिखराणांद्वादशद्व- 
यम्‌॥ चतुविशत्तिरुष्टाणां रासभानांतथेवच ॥ 
अथे-पुरुष ( मनुष्य) की १०० सौवषेकी आयु है, वृक्षोंकी १००० 
हजार वषेकी, घोडोंकी ३२ बत्तीस वर्षकी हे । सिंह और हाथीकी उमर 
१०० वर्षकी है वघेरे की आयु ६४ वर्षकी हे सपे (सांप) और कौआ 
| इनकी १००० वर्षकी आयु हे। स्यार ( गीदड़) की आयु १६ वर्षकी है। 


| ङुत्तेकी उमर १२ वर्षकी हे । गो भैंस और सूअरकी उमर २४ बषेकी 
| है, बकरी की उमर १२ वषे की, मछली की उमर १०००० दशह- 
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३६५ व्याधिसमुद्देशीयाध्यायः । (१२१७) 


| ॥ ३ बषकी हं, सुरगको ९ वष की, मग ( हिरण ) की उमर २० वर्ष 
|| को हैं, पाक्ष (तोता मना चिडिया आदि ) की उमर दशवर्ष की है, 
|| गघका उमर २४ वध की है, ऊंटकी उमर २४ वर्षे की और खिञ्चरकी 
|| आयु २४ वष की जाननी, ये इनकी परमायु है, परंतु कोई २ इस्से 
|| अयिकभी जीते हैं ॥ 


अथद्र्व्यस्‌ । 
र्वेद्व्यमपे्ष्यतेरोगी्रशृतयोयतः 
विनावित्तंनभे षर््यंचिकित्सांगंततोधनम्‌ ॥ 
अथ-रागास आदळ सपूण द्रव्यकी इच्छा करते ह्‌, [वना घनके 


|| औषधी नहा हो सकती, इसीसे चिकित्साका मुख्य अंग घनह । 


शिष्य-रोग ओर आरोग्य किसको कहते हैं 
गुरु-दोषोकी विषमावस्थाको रोग और समानावस्थाको आरोग्य 


|| कहत ह जस वाग्भटम लिखा ह॥ 


व्यापेलेक्ष णंवारभटे । 
रोगस्तुदोषवेषम्यंदोषसाम्यमरोगता । 
रोगादुःखस्यदातारोज्वरप्रभृतयसुतुते ॥ 
अथे-दोषोंकी विषमता (समान न रहनेकों ) रोग कहते हैं और समा- 
ना वस्थाको आरोग्य कहते हैं तहां दुखदाई रोग वे ज्वरप्रभृति अर्थात 


॥ ज्वरादिक जानने ॥ 


| अथातोव्याधिसमुद्देशीयमध्यायंव्याख्यास्यामः। 


अर्थ-अब हम व्याधिसमुद्देशीयाध्यायकी व्याख्या करेंगे ॥ 
द्विविधा व्याधयःझस््रसाध्याःस्रेहादिकियासाध्याच ।तत्र 
शस्रसाध्यपु खहादाक्रया न प्राताषध्यते । सद्यादाक्र- 
यासाध्येषु शस्रकमे न क्रियते ॥ 


अथ-इस संसारमै दोप्रकारकी व्याधि हैं एक शस्रसाध्य ( शस्त्रकमसे 


|| अच्छी होनेवाली है दूसरी खहादिक्रियासाध्य, अर्थात्‌ घृत तेल काथ || 
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(१२१८) बृहन्निघण्टुरत्नाकर$ ३६६, 


से अच्छा होनवाला तहा अष्टावंथ शास्त्रसाध्यव्याधियोंमें स्नृहा- | 
दकाक्रया करना [साद्धकारक नहा हाता, जस भगदराद राग चारनं- | 
फाडनेयोग्य हैं उनपर तेलादि लगानेसे कुछ फायदा नहीहोता । और जो || 
स्नेहसाध्य व्याव हं उनपर शास्त्रकमं न कर, क्याक तळकाथाद्सं | 
अच्छ होसक एस वातव्याच आर ज्वरादिरोगमें चारना फाडना कवळ | 
दुःखदायक हैं ॥ | 

अस्मिन्‌ पुनः शास्रे सवतन्त्रसामान्यात्सर्वेषांव्याधीनां 


यथा स्थूलमवरांधः [यत ॥ | 

अथे-तहां शल्यतंत्रमे शस्रक्रियाकोही सुख्यस्व हे, स्मेहादि क्रियाको 
नहीं है इसशकासे दोनों क्रियाओंका अधिकार दिखाते हैं । इस सोश्रत । 
शल्यतंत्रम शालाक्यादि तंत्रोंकी समान होनेसे संपूर्ण व्याधियोंका स्थूल- 
दृष्टिकरके ग्रहण किया हे ॥ न | 

प्रागभिहितं तहुःखसंयोगो व्याधिरिति तञ्च दुःखं जिवि- 


LAAN 


घमाध्यात्मिकमाधिभोतिकमाघिदोविकमिति तत्तु सप्त 
[विष व्यवाबुपानपतात ॥ | 
अथे-इस सुश्रुतकी म्रथमाध्यायमें लिखआये हें कि, शरीरी और || 
शरीरका अथवा शरीर ओर मनके दुःख संयोगको व्याधि अर्थात्‌ रोग || 
कहते हैं । तहां वो दुःख तीनप्रकारका हे १ अध्यात्मिक २ आधिभोतिक, 
३ और आधिदैविक यही त्रिविधदुःख सात प्रकारकी व्याधियोंमें विभा- 
जित किया है अर्थात्‌ सातप्रकारसे वाँटा है ॥ | 
ते पुनः सप्तविधा व्याधयः । तद्था-आदिवल्य्रवृत्ता 
जन्मबळभडत्ता दोषबलप्रवृत्ताः सपातबळप्रवृत्ताः काः 
ठबरुप्रवृत्ताःदवषळप्रवृत्ताःरूवभावबळप्रवृत्ता डत ॥ 
अथे--वो सातप्रकारकी व्याधि इसप्रकारसे है जेसे, १ आदिबलपवृत्त, 
१ आदिदाब्दस स्वेदन, वमन, विरेचनादि जानने । २ आत्मझाब्दसे मनकरके 
सहित शरीरका ग्रहणहै । वातपित्त और कफसे उत्पन्न झारीरमें होनेवाळी तथा रजोगुण 
तमोगुणसे होनेबाली व्याधियोंकों आध्यात्मिक कहते हैं । ३ भूतप्राणियोंको भता” 


| में अधिकारकरके जा वत्ते उसको अधिदैव कहते हैं। ४ देव, असुर, भूत, प्रेत, 
|| इत्यादिसे होनेवाले रोगोंको अधिदैव कहते हैं ॥ 
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३६७ व्याधिसमुद्देशीयाध्यायः । (१२१५) 
ह जन्म बलपदृत्त, २दोषबलप़वृत्त, ४ संघातबलम्रबृत्त, ५ कालबलम्रवृत्त ६ 
दववलम्रदृत्त आर ७ स्वभावबलमप्रबृत्त, अब इन प्रत्येकका वर्णन 
नीचे करते हैं ॥ 


तहांआदिबलप्रबत्तव्याधि । 
तजादबठलपवृत्ता य शुक्रशाणितदोषान्वया कुष्ठाश 
प्रथतयः । तप द्ववधा मादृणाःपितृजाञ्च॥ 
अर्थ-तहां पूर्वोक्त सप्ताविधव्याथियोंमें जो आदिवलप्रबृत्त व्याधिहें 
|| वह य ह जसे जो दुष्टशुक्र आर दुष्टरुधिरसे उत्पन्न होते हैं-ऐसे कोट, 
|| बवासीर, प्रभाति । वोभी दोप्रकारके हैं-एक माताके रुपिरसे और दूसरे 
|| पिताके वीयंदोषसे जो होते हैं 
| जन्मबलप्रवृत्तव्याथे । 
जन्मवरुप्रवृत्ता य मातुरपचारात्पडुजात्यन्धवधिरमूक- 
[म[ण्मणवासनयभतया जायन्त । तेपे द्रिविधारसकु- 
तादाहदापचारक॑ताश्व ॥ 
अथ-जन्मबलप्रवृत्त वह रोगहे जो मातापित्ताके शुक्रशोणितकी 
|| दुष्टीके बिनाभी गर्भावस्थासें माताके दुष्टआहार और आचार करनेसे 
पाँगुरा, जन्मांध, बहरा, गूंगा, गिनगिनाके बोलने वाला, बोना आदि 
रोग होते हैं । वोभी जन्मबलप्रवृत्तरोग दोप्रकारके हैं, एक रसकृत, दूसरे 
दोहदके अपचार करनेसे होतेहे ॥ 
दोषबलम्रब्वत्तव्याघि । 

दाषबटप्रवरत्ता य आतकससुत्पन्ना पथ्याहाराचारभवा- 

ञ्चं तञडपद्वावषा आमाशयससुत्थाः पक्काशयसमुत्याञ्च 

पुनश्च द्रावधाः शारारा मानसाश्च त एतआध्यात्मकाः। 
|| अथ-दोषबलप्रवृत्त जो व्याधि होती हैं वो मिथ्या आहार विहारसे 

होती हैं, अर्थात्‌ जो वात,पित्त कफ ओर रज तमकी झक्तिकरके रोग 

प्रवृत्त ( उत्पन्न ) होते हैं, वो दोप्रकारके हैं एक आमाशयसे प्रगट होने 
वाले, दूसरे पक्काशयसे उत्पन्न होनेवाले, फिर वो आमाशय और पक्काश- 


हर प्रभातिशब्द्से प्रमेह, षय, आदिजानने । २ गर्भवती माताके चतुथोदिमा 


सोमे इन्द्रियोंकी इच्छाको दोह्ृद कहते हैं ॥ : 
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( ११२० ) बृहन्निघण्टुरलाकरः ३६८ 


य उत्पन्न होनेवाले रोग दो प्रकारके हैं एकशारीरफ अथात्‌ शरीरसे | 
उत्पन्न होनेवाले, दूसरे मानसिक अर्थात्‌ मनमें प्रगटहोनेवाळे, इद्दी | 
दोषबलप्रवृत्त रोगांको आध्यात्मिक कहते ह ॥ | 
संघातबलप्रवृत्तव्याधे । 

संघातबटप्रवृत्ता ये आगन्तवो दुबेछस्य बठवडमहा त्ते 
पि द्विविधाः शस्रकृता व्यालादिकृताश्व । एतेआधि- 
भोतिकाः ॥ १ 
अर्थ--संघातबलभवृत्तव्याधि वोहें जो आगंतुक और दुर्बळ मनुष्यका 
बलवानसे लड़ना, फिर वो दोप्रकारकी है ९ पहली शस्रकृत और 
दूसरी व्यालादि ( सपादे ) कृत, इन्हीको आधिभौतिक व्याधिकहतेहें॥ 
कालबलप्रवृत्तव्याधि । 

काठबलप्रतृत्ता ये शीतोष्णवातवर्षाप्रभृतिनिभित्तास्ते- 
ऽपि द्विविधा व्यापन्नत्तुकृता अव्यापन्नतुकृताच ॥ 
अथ-कालबलप्रवृत्तव्याधि वो हैं जेसे-शरदी, गरमी, पवन, वर्षा | 
आदि षड्कतुओंके निमित्तसे होती हैं वोभी दोप्कारकी हैं एक || 
व्यापन्नक्रतुकृत, दूसरी अव्यापन्नेक्रतुकृत ॥ 

डेवबलप्रवत्तव्याधि । र 
दुवबडपरचत्ता य दवद्राहादाभशस्तका अथवकृता उप 
सगक्रताश्व तष द्वावधा वदयुदशानकृता' [पशाचाद 
कृताश्च पुनश्च द्विविधाः संसगेजा आकस्मिकाश्व ॥ 
अथ-देवबलप्रवृत्त अथात्‌ देवशक्तिसे होने वाले रोग वो हैं जो देव 
( देवता, गो, गुरु, सिद्ध, इनसे द्रोहकरने ) से होते हैं। तथा अभिश- 
स्तक अथात्‌ ऋषियोकि शापदेनेसे, अथवेळत ( अथवेणवेद प्रणीत अभि- 
चारिक मंत्रोंकरके होनेवाले मारण, मोहनादि व्याधि) और उपसगेज 
|| (अथात्‌ छतकेरोग जैसे ज्वरवालेक पास रहनेसे वो ज्वर उडकर 
दूसेरको लगजाता हे इत्यादि ) । फिर वो देवबलप्रबृत्त रोगभी 


EE 


|| १ तुके दूषित होनेंस रोगहोते हैं वो व्यापन्न ऋतुकृत कहाते हैं । २ ओर जो उत्तम 
| ऋतुम दूषित औषध जलक सेवनसे होनेवाली ब्याधि होती हैं वो अब्यापन्न ऋतुकृत जाननी। | 
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व्याधिविचार । ( १२३१ ) 


|| दोमकारके हैं, एक बिजली और अशनिकत दूसरा पिशाचा्दिकृत । 
|| फिर इसके दोभेद हैं एकसंसगंज, इसरा आकस्मिक । 


व्वनावबलमप्रवृत्त । 
स्वभावषृछपरवृत्ताःक्षुत्पिपासाजरामृत्युनिद्राप्रभृतय- 


स्तेऽपि द्विविधा, काठकृता अकालकृताश्च तत्र परि 
रक्षणङ्कताःकाळकृता अपरिरक्षणकृता अकालकृता 
एते आधिदैविकाः ॥ तत्र सर्वव्याध्यवरोधः ॥ 

|| अर्थे-स्वभावबळ ( अर्थात्‌ प्रकृतिकी शक्तिसे ) उत्पन्न होनेवाले ऐसे 
|| भूख, प्यास, बुढापा, मौत, निदाआदि वोभी दोप्रकारके हैं एक काल- 
॥ कृत और एक अकालकृत, तहां रक्षाकरने परभीहोय बो कालकृत रोग 


~ > ७ 


|| है और बिना रक्षा करनेसे जो होवे वो अकाछकृत जानने । इन्हीको 
|| आधिदैविकं कहते हैं तहाँ इन्ही आदि बलपवृत्तादि सात प्रकारकी व्या- 

|| धियाम संपूर्ण व्याधिमाच अंतर्गत जाननी ॥ 

|| कदाचित्‌ कोई कहे कि,सबव्याथियोंका केसे इन्हीमे संग्रह होसक्ता है 
|| इस वास्ते कहते हैं ॥ 

सरर्वषाञ्च व्याधीनां वातपित्तश्लेष्पाण एव सूरं तछि- 
ङ्रत्वाहषफळत्वादागमाच्च तथाहि कृत्छ्ं विकारजातं 
विश्वरूपेणावस्थितं सत्वरजस्तमांसि न व्यतिरिच्यन्ते । 
एवभेव कृत्स्नं विकारजातं विश्वरूपेणावस्थितमन्यतिरिः 
च्यवातपित्तलेष्साणो वत्तेन्ते ॥ 

अर्थ-संपूर्ण व्याधियोके आदिकारण वातपित्त ओर कफहें। कारण कि, 


१ छताके आकार तिरछी गिरे वों बिजली गिरी कहाती हे। २ और अझ्िके 
समान गोला रूप गिरे उसको अशनि अर्थात्‌ ( वजपात ) कहते हैं । ३ आदि शब्द- 
से भूत, प्रेत. बहमराक्षसादि जानने । ४ देवद्रोइकरके मनुष्योंके आपसमें मिलनेसे 
जो महामारी आदि रोग होते हैं । ५ बिना ससगेके जो पूर्व जन्मोपार्जित कमंकरके 
होनेवाले । ६ इससे कालरोगोंकी चिकित्सा नहीं कही ॥ 
CY” 
बृहत्निघण्डुरत्नाकर - (तृतीय भाग) १६ [ 
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( १२२२) बृहन्निघण्टुर््माकरः । ३७० 


सवे व्याविमात्र तक्लिगंत्व होनेसे, तथा दृष्टफेलेत्व होनेसे ओर शाखपे- || 
माण होनेसे तथा यह संपूर्णविकॉर समूहे विइवरूप करके स्थितहै | 
अथोत्‌ जाग्रत रूपकरके स्थित हे । इसीसे यह सत्वगुण, रजोगुणसे 
पृथक नहीं है इसी प्रकार यह संपूर्ण विकारजात विश्वरूपकरके स्थित || 
अर्थात्‌ रोगसम्ृहकरके स्थित पृथक्‌ नहीं हे ॥ 
कोई प्रश्नकरे कि, तीनदोषोंसे आदिवलमप्रवृत्तादे अनेक व्याणि कैसे 
होती हैं तहाँ कहते हैं ॥ 
दोषधातुमलसंसगांदायतनविरोषान्निमित्ततश्चैषां विक- 
स्पा भवन्ति ॥ | 
अर्थ-दोष धातु मळ इनके संयोगसे आयर्तन विशेषत और निर्मित || 
व्याधियोंके अनेक भेद होते हैं ॥ । 
दोपदूष्यसंज्ञाळक्षणा करकेहोती है ! 
दोषदूषितेष्वत्यथे धातुषु संज्ञाक्रियते रपनो5य॑ शोणि- 
तजोड्ये मांसजोय मेदोजोऽयमस्थिजोऽयं मलजोड्ये | 
शुक्रजोऽयं व्यापिरिति ॥ 
अर्थ-दोषोकरके दूषित धातुओंकी संज्ञाकरीजाती है यह रसजन्यव्याधि 
है) यह रुधिरजन्य है, यह मांसजन्य है, यह भेदाजन्य है, यह अस्थिजन्य 
है, यह मज्जाजन्य हे ओर यह व्याधि शुक्रजन्य है ॥ 


१ तल्लिंग कहिये वातादिदोषोंके लक्षण रुक्ष, अल्प, और स्नेहादिक तथा तोद, दाह 
और खुजली आदि कायजानने । २ दृष्टफलत्व कहिये वातादिकका शमन होना प्रत्य- 
क्ष देखाजाताहे । ३ झास्त्रमे भी लिखाहे ११२० ग्यारहसोवीस व्याधियोंको कार्यभ्रत 
वातपित्त और कफही कारण हे । ४ विकार इसजंगे २३ महदादिक जानने ५ 
संयोग जैसे । वातादिदोष, रसधातु, मल, मूत्रादिके संयोगसे अतीसारादिरोग होते हैं। 
वातादिदोष रक्तधातु इनके संयोगसे विद्राथे ओर रक्तगुल्मादि रोग होते हैं । तथा वाता 
दिदोष और रसधातुके संयोगसे ज्वरादिक रोग होते हैं । रसादि दूष्य ओर मलमूत्र 
आदिके संयोगसे बीसप्रकारकी प्रमेह होती है। ६ स्थानभेदसे रोगोंके भद जैसे 
सातस्थानोमै ६५ मुखरोग है नेत्ररोग ७० इत्यादिज्ञाने १३ निमित्त कहिय वाता 
दिसेभी रोगोंके अनेकभेद हैं-नेसे वातादि ज्वर तीन, संनिपातका एक, दरद जतीन, आ- 
| गैतुज आठवां इसीप्रकार और भी भेद अनेक जानने ॥ 
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३७१ व्याधिविचार । (१२२३) 


ऱ्य इत्यादि, जैसे घी, तेल, तामा और लोहमें अमि कारण हे 
| उसी प्रकार रसरक्तादिजन्य रोगोंमें वातादि दोष कारण हैं ॥ 
| अब चिकित्सा विशेष विज्ञानार्थ सुखसाध्यत्वादि कर्मके बोधार्थ 
प्रत्येक रसादि धातु विकारोको दिखाते हैं ॥ 

५ रसजन्यविकार । 

| त्राङ्ञाअद्ारोचकाविपाकाङ्गमदेज्वरहृछास तृतिगोरव- 
| 


| जेसे यह घीसे जलगया तेळसे जलगया, तामेसे जलगया, लोहसे 


ढत्पाण्डुरोगमागोपरोधकाइय बैरस्याङ्गसादकाङबलि- 

पृलितदशनप्रमृतयोरसदोषजा विकाराः ॥ 

अर्थ-तहां अन्नमें अभ्रद्धा और अन्नमें अरुचि ( नफरत ) विपाक, 
अंगोंमे फूटन, ज्वर, हृल्लास, वृत्ति ( पेटभरेके समान ) देहमें भारीपना, 
हृदयरोग) पांडुरोग, ठिटोका बंद होजाना, कृशता, सुखमें विरसता, 
अगॉम उत्साहरहितपना, विना समय बुढापा ओर बालांका सपेदहो- 
जाना इत्यादि रसदोषजन्य विकार हैं ॥ 

झूधिरजन्याविकार । 
कुष्ठविसपेपिडकामझकनीलिकातिळकाळकन्यच्छव्य- 


्रेनुपत्टीहविद्रषिशुस्मवातशोणिताशोऽदाङ्गमदा- 

सृग्दरस्क्तपित्तम्रश्ृतयो रक्तदोषजा गुदसुखमेद्रपाकाञच॥ 

अथ-कोढ, विसपे, पिडका, मस्से, निछिका, तिलकालक ( तिल) 
न्यच्छ ( रहसन ) व्यंग ( झांई ) इन्द्रएुप्त ( जिसमें मूंडके बालजाते रहें 
प्लीह ( तिल्ली ) विद्वि, गोला, वातरक्त, बवासीर, अबुद, अंगमदे, 
( अंगोंका टूटना ) असग्द्र ( रक्तप्रद्र ) और रक्तपित्तआदि ये रुधिर- 
दोषजन्पवामारी है । तथा गुदा, सुख ओर भगलिंगका पकना येभी 
रुथिरजन्यविकार हैं ॥ 


मांसदोषजविकार । 
अधिमांसाडुदारोंऽधिजिह्वोपजिह्णोपङुक्षगरुण्डिका- 
रजीमांससंघातोष्ठप्रकोपगळगण्डमाठाप्रभृतयोमांसदोषजाः। | 
अथे-अधिमांस, अबद, बवासीर, अधिजिव्ह, उपजिव्ह, उपकुश, 
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( ११२४) बहृन्निषण्दुरत्नाकरः । ३७१ 


आदि मांसदोषज विकारह 


गलशुंडी, अलजी, मांससंघात, औएमकोप, गरूगंड, गंडमाला | 
मेद्दोषजविक्कार । ं 


ग्रन्थि वृद्धिगलण्डाबुदमेदोजोएपकोपपघुमेहातिर 
ल्यातिस्वेदप्रथृतयो पदादाषजाः ॥ | 
थे-गाँठ, अडवाद्ध, गलगड, अधु द्‌, भेद 
| अतिस्थूल और अतिपशीनोंका आना आदि मे 
अस्थिदोषजविकार 
अध्यस्थह्यधिद्न्तार्थितोदशूळकुनसप्रथृतयोऽस्थिदोषजाः ॥ 
थे-अघिक हड्डीका होना, अधिदृत ( दांतकेङपर दांतका आना ) 
हड्योंमें चभकाचलना ओर इड्टीका ददे तथा कुनख आदि अस्थि- || 
दोषज विकार अर्थात्‌ ये विकार हड्डीके हैं ॥ 
मज्ादोषजन्यविक्ार 
र प ९ च्रे शू मन ज्ञ र त्रा 
तमादशनसूच्छाभ्रमपवगारवस्थूळसूलारुजडूच [नन 
भिष्यन्दप्रभूतयां मजदाषजाः ॥ 
अर्थ-अधकार दशेन, मूच्छो, श्रम, स्थूलसूळवाले फोडानका पर्वा 
( जोडों ) में होना, भारीपना, ऊरू ( जांघ) ओर पीड़री इनमें पीडा, 
तथा नेत्रामिष्यंद आदि मज्जादोषजन्य विकार जानने ॥ 
शुक्कजन्यविकार । 


कुन्याप्रहषशुक़ाइमराशुक्र महशुक्रदाषा दयश्चत्तह्दषजाः ॥ 
अर्थ-नपुंसकता, खीसंगमें इच्छा न रहना, वीयेकी पथरी शुकप्रमेह, 
और शुक्रदोषादिक शुके विकार जानने अथोत्‌ येदोष शुक्रके दोषसे होतेहे 
मलायतनविकार । 
त्वग्दोषाःसङ्गोऽतिप्रवृत्तिवोमलायतनदोषाः ॥ 
। . अर्थ-ङ्कुष्ठसे आदिले त्वचाके विकार, मलमन्नादिकोंका रुकजाना अथवा 
|| अत्यंत उतरना तथा कान, सुख, नाक, नेत्रआदि मार्गके रुकनेको संग 
|| एसा कहते हैं ॥ | 


छि ४- लता 


ओष्टमकोप, मधुमेह, || 


ग्‌ 
ददोषजविकार हैं ॥ 
| 


>] 


उन्नत न्न न न्न 3 तय ््् ते 
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३७३ चिकित्साविध्युपदेश । (१२२५) 


eee SII यायचा उशा 3 


| 4 इन्द्रियायतनदोष । 


इन्द्रियाणामप्रवृत्तिर्थथाप्रवृत्तिवेन्द्रियाय तनदीषाः । 
इत्येवेसम[सउक्तों विस्तरनिमित्तानि चेषां प्रतिरोगं 
वृक्ष्याक्षः 
अर्थ-इन्ट्रियाका अपने २ कामें ्रवृत्तनहोना अथवा कुछका कुछ- 
करना ये इन्द्रियातन दोष हं । तहां दोषधातु मल संसर्गादि दोव्याधि- 
योंके कारण जो पूर्वं कहआये तथा आयतनविशेष दूसरा व्याथि होनेका 
कारण ये दोनोंको संक्षेपसे कहकर ॥ 
अब तीसरे निमित्तजन्य कारणको कहते हैं कि निमित्त (वातादि ) 
कारण जैसे बलवानसे विरोधकरना और मिथ्याप्रयुक्त स्नेहादिक से 
होनेबवाले अतिसाशदिरशोगोंको प्रत्येक रोगोंके प्रति पृथक्‌ २ कहेंगे ॥ 
भवान्त चाज ॥ 
कापताना [इँ दाषाणा झारार पारयावतास्‌। 
च ~ ~ ~ 
यत्र सङ्गर्ववणुण्याद्याधरस्तत्रापजायतं ॥ 
अथे-शरीरमें विचरनेवाले कुपित दोषोंका जिस मार्गमें बिगाड 
होनेसे रुकेंगे वही रोग उत्पन्न करते हे ॥ 
इति । 


निहि त्साविधिकार र श 
चिकित्साविधिकाउपदेश । 
जातवाजा्चाकत्स्यः स्यान्नञापक्याऽरपतयागद्‌ः | 
वृहिशञ्गविषेस्तुल्यः स्वह्पोऽपिविकरोत्यसो ॥ 
अर्थ-व्याथि उत्पन्न होतेही उसकी चिकित्सा करे, कितु यह अरुपहे ||. 
क्या विगाडकरेगी इसप्रकार उपेक्षा न करदेवे । क्योंकि उपेक्षा करनेसे ||. 
वह अरपही व्याधि आग्नि, शत्रु और विषके तुल्य विकार करने वाली || 
होजातीहे । जैसे अभिकी चिनगरी बडे २ महलोकी फूक देतीहे, छोटासा |. 
शज्ज काल पायके सर्वेनाशकरेह । एवं थोडासाभी विष प्राणहरण करताहे, || . 
उसीप्रकार अस्पव्याथि प्राणनाश करे है ॥ | 
वेद्यकाकत्तेव्य । 
व्याधेस्तत्वपरिज्ञान वेदनायाश्च निग्रहः। 
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( १२२६ ) बृहत्रिघण्टुरत्नाकरः । ३७४ 


“4 न्ह वे ७ Nt 

एतंद्रेबस्य वैद्यत्वं न वेद्यः प्रभुरायुषः ॥ 

अथ-व्याधिका अलेप्रकार जानना और उस व्याधिजनित पीडाका || 

नाशकरना यही वेद्यका वेद्यत्वहै किछु वैद्य आयुका प्रभु नहींहे अर्थात्‌ | 

आयुका मालिक नहीं । परंतु कोई आचार्य इसः्लोकको इसप्रकार | 

लगाते हैं कि, व्याधिका यथार्थ ज्ञान करना और पीडाकी शांति करनाही | 

वैद्यका वैद्यपना नहींहै, कितु सौ आगंतु मृत्युओंको हरणकरेंहे इसवास्ते | 

वेध आयुका प्रश्चुहे ॥ 
NS iN A~ 

रागमादापराक्षत ततोनतरमाषधम्‌। 

ततःकर्मभिषक्‌ पश्चाज्ज्ञानपूर्व समाचरेत्‌ ॥ 

अर्थ--वैद्य प्रथम रोगकी परीक्षा करे, रोगज्ञानके पश्चात्‌ औषधकी 

परीक्षा करे, जब रोग और औषध दोनोंकी परीक्षा करचुके तब सावधा- || 

नीके साथ कर्म ( औषधदेना आदि चिकित्सा ) का ग्रारंभकरे । असा- || 

वधानीसे चिकित्सा न करे ॥ 

अब-प्रसंगवश रोगोंके जानेनेके वास्ते चरकसे 

याध्यायको भाषा लिखते हैं ॥ 

अब हम त्रिविध विज्ञानीध्यायायका वर्णन करते हैं ॥ 

तहां रोगका विज्ञान तीन प्रकारसे होता है । जैसे १ उपदेश, 

३ प्रत्यक्ष और ३ अनुमान । | 

तहां आत्तवचनको उपदेझकते हैं । अब यह जिज्ञासा हुईं कि, आघ || 

किसको कहते हैं तहां आछोंके लक्षण कहते हैं ॥ 
आत्तलक्षण । 

जो तर्करहित स्मताविभागके जानने वाले और बिना प्रीतिके पर- || 

दुःखसे आप दुखी होवे उन महात्माओको आप्त ऐसा कहते हैं । उनका 

गुणसंयुक्त वचन प्रमाण है अथांत्‌ ग्रहणकरने योग्य हे ॥ 

और मत्त ( सिडी पागल ) उन्मत्त ( मद्यादिपनिसे पागल ) सूखे, 

विना विचारेकहने वाळा इनका वचन अप्रमाण है अर्थांत अमाननीय हे॥ 
प्रत्यक्षकेलक्तषण । 

जो वस्तु अपने नेत्रादि इन्दी और मनकरके ग्रहण करी जावे वो प्रत्यक्ष है 

अनुमान । 

.॥ तके और युक्तिकी जिसमें अपेक्षा होवे उसको अनुमान कहते हैं 


Co aS a 


त्रिविधविज्ञानी- || 
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३७५ त्रिविधरोगविज्ञानीयाध्यायः । ( १२२७ ) 


|| इस ( उपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान ) त्रिविध ज्ञानसमुदायसे प्रथम 
रोगपरीक्षा कराहुआ रोगी चिकित्साकरनेमें संशयरहित होता है ॥ 
| संपूण ज्ञान केवळ ज्ञानके एकदेश जाननेसे कदाचित्‌ नहीं होता 
|| कितु संपूण ज्ञानके अंगोके जाननेसे होता हे ॥ 
_ इन तीनोंप्रकारके ज्ञानमें प्रथम आहोपदेशज्ञान मुख्य है फिर प्रत्यक्ष 
| और अनुसानद्वारा निश्चय करना कहा है ॥ 
परंतु वादी शंकाकत्ता हे कि, हम आप्तोंको नहीं जानते । इस वास्ते 
॥ हम प्रत्यक्ष और अनुमान ये दोही परीक्षाओको मुख्य करके मानते हैं 
इसीसे अब ज्ञानवालोंको दोही परीक्षा करना मुख्य है, प्रत्यक्ष ओर 
अनुमान, परंत बहुतसे बुद्धिमान पुरुष इनदोनों परीक्षाओके साथ 
|| उपदेश प्रमाणको मानते हैं अर्थात्‌ इन दोनोंमें आप्तवचन संमतजो 
होवे वो प्रमाण है ॥ 
जैसे एक २ रोग, दोषोंका प्रकोप, रोगोंकी योनी, आत्मा, अधिष्ठान, 


| 
|| २ 


|| वेदना, संस्थान, शब्द, स्पशे,रूप,रस, गंध उपद्रव, वृद्विस्थान, क्षययुक्त 
इनका प्रसर ओर इनके नाम इत्यादियोग आप्तवचनसे जानना अथात्‌ 
|| प्रवृत्ति अथवा निवत्ते हे यह आप्तवचनसे जाना जाता है ॥ 
| प्रत्यक्ष । 
|| रोगतत्वको प्रत्यक्ष जानना होवे तो सब इन्दियोसे रोगीके देहगत 
|| सबइन्द्रियाथे ( शब्द स्पशादिको ) की परीक्षा करे, बिना जिव्हाद्वारा 
|| परीक्षाके । तात्पये यह है कि, वैद्य नेत्र, कान, नासिका और हाथोसे 
|| परीक्षा करे और स्वाद जानना जिव्हा इन्द्री द्वारा होता है,परंत इसको 
|| जिव्हा इन्द्रीसे नहीं करते अतएव यहाँ वर्जित है ॥ 
तहाँ इन्द्रीयद्वारा जो परीक्षा करीजाती है उसको लिखते हैं॥पोरुओं 
कणइन्द्रा । 
जैप्ते ऑतोंका बोलना, संवियोंका चटकना और उंगळीके पूर्वोका 
चटकना इत्यादि और जो शरीरमें शब्द होनेवाले धर्म हें उनको कर्ण 
इन्द्रीद्वारा परीक्षा करे ॥. र 
नेत्रइन्द्री । 
देहका वर्ण,ऊंचा,नीचा,छाया शरीरकी प्रकृति,पांडरोगादि विकार और 
जो नेत्रविषयक ज्ञान है उनको नेत्र इन्द्रीद्वारा परीक्षा करे ॥ 
जिह्वाइन्द्री । 
जिव्हाइन्द्रीका ज्ञान जैसे-रोगीके मलमूत्रका और देहका खारा मीठा 
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(१२२८) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ३७६ 


त यह अनुमानसेही जानळेवे, यह रसनेन्द्री ज्ञान - प्रमाण 
द्वारा नहीं होता हे, इसीसे रोगीसे प्रश्नद्वारा करना चाहिये अर्थात्‌ 
आपके सुखका जायका केसा हे जब मल सूत्र करते हो उस पर मक्खी 
बहुत बैठती हे या थोड़ी और इसीप्रकार देहपर मक्खियोंके बेठनेसे || 
देहमें मिष्टताका अनुमान करना और यदि जूंआँ आदि जीव देहपर || 
दोड़े तो जाननाकि, इसरोगीके देहमें विरसता हे ॥ 
अब रक्तापेत्तकी परीक्षामें यह परीक्षा करना कि, इसके यह जलही- 
रुधिरमिळा लाळ २ गिरे है अथवा रक्तपित्त गिरता है। तही उस 
रुधिरको कौआ कुत्ते आदि भक्षणकरे तो जानना कि, रुधिर मिला जळ 
गिरता है । और यदि कुत्ते कोआ आदि न खावेतो जानना कि, इसरो- 
गीके रक्तपित्त गिरता ॥ 
इसी प्रकार औरभी खट्टे चरपरे आदि इस प्राणीके देहगतरसोंकी 
परीक्षा वैद्य अपनी खाद्धिके बलसे करे ॥ 
नासिकाइन्द्री । | 
रोगीके देहमें दुर्गंध आती है या सुगंध आती है, और दुगेध सुगंध || 
किसप्रकारकी आती है इत्याहि प्रकृतिविकारजन्य गंधको नासिका- || 
इन्द्रीसे सूँघकर जाने ॥  स्पदानेन्द्री । | 
, हाथोंसे प्रकृति और विकृतियुक्त यह कठोर है यह नख है यह गरम || 
ओर शीतल इत्यादि परीक्षा स्परे द्वारा प्रत्यक्ष और अनुमानके एकदेश || 
द्वारा जाननी अबअलुमान ज्ञानको कहते हैं । 
अर्थ-अव आगे जो भाव कहते हें इनसे आदिले औरभी अनुमानसे || 
वैद्योंको जाने जातेहैं जैसे पचनेकी शक्तिद्वारा जठरामिका मंदतीक्ष्णादि 
ज्ञान होताहै । दंडकसरत डोळने फिरनेसे बलका अनुमान होता है 
शन्दादिग्रहणसे प्राणीके सुननेकी शक्तिका ज्ञानहोता है व्याभिचारसे 
मन और मनके अर्थोका निश्चय होता है । व्यापार आदिसि विज्ञानका 
निश्चय होता है । संगातिसे रजोगुणका निश्चय होता है ज्ञानसे मोहका 
निश्चय होता है । दोह ( वेरभाव ) करनेसे कोधका निश्चय होता है। 
. ॥ दीनता करनेसे शोकका निश्चय होता है प्रसन्नता ( खुशबरूती ) से 
` || हषेका निश्चय होताहे संतुष्टतासे प्रीतिका ज्ञानहोता है । घबडाहटसे 
॥ भयका ज्ञानहोता है । स्वस्थचित्तसे घेयेका ज्ञानहोता है । उत्साहद्वारावी- 
| येका निश्चय होताहे। बिना चमके स्थितिका निश्चय होताहै। अभिप्रायस | 
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३७७ त्रिविधरोगाविज्ञानीयाध्यायः । ( ११२९ ) 
CE 
|| अद्धाका निश्चय होता हे । ग्रहण धारणसे मेधाका निश्चयहोता है । नाम 
ग्रहणसे संज्ञाका निश्चय होता है। स्मरणसे स्मृतिका ज्ञान होता है । लज्षा- 
युक्त होनेसे रज्ञा (शरम ) का बोध होता हे । सुशीलॉके आचरणसे 
शीलताका ज्ञान होता दै । वर्जित करनेसे द्रेषका ज्ञान होता है। अनुबंध- 
नस्ते उपाधिका निश्चय होता है । चंचलता रहित होनेसे धृतिका निश्चय 
होता है । आज्ञाके अनुसार चलनेसे वशीअ्रतपनेका निश्चय होता हे । 
काळ, देश, उपशय और पीडा इनसे अवस्था, भक्ति ( भोजनक्रिया ) 
सात्म्य और व्याधि इनका निश्चय होता है जिस व्याधिके लक्षण छिपेहुए 
हैं उसका ज्ञान उपशर्थ और अनुपशय द्वारा होता है ॥ 

तथा दोषोंका प्रमाण, अपचार, आयुकी क्षीणता ये अरिष्टद्वारा जाने 
जाति हैं प्रहणीका मृदु और दारुणत्व, दुःस्वमदर्शन, अनपेक्षितवस्तुओं में 
अभिप्राय, सुख, दुःख, इन सबका रोगीसे प्रश्न करनेसेही निश्चय होता है ॥ 
इसीवास्ते आत्रेय्‌ महार्षे कहते हें-आष्तोपदेश प्रत्यक्ष इन्द्रियोंसे और 
अनुमानद्वारा चतुर वैद्य व्याधियोंकी परीक्षाकरे ॥ 
|| अर्थवत्ता वैद्य यथासंभव सबको सवेथा ज्ञानबुद्धिरूप दीपकसे देख- 
|| कर कार्ये करता है वह तत्ववेत्ता हँ ॥ 
|| प्रथम तत्वविचारकरे फिर कार्य करके उसको जाने । जो कार्य 
|| तत्वमें विशेष ज्ञाता है वह परीक्षा विषयमें मोहको नहीं प्राप्त होता है 
|| और डुद्विमानीका उत्तम फल प्राप्त करताहै । जो वैद्य केवल ऊपरहीसे 
रोगकी परीक्षा करता हे और ज्ञान बुद्धि दीपकसे रोगीके अंतःकरणका 
|| विचार नहीं करता वह चिकित्सा करनेका अधिकारी नहीं है ॥ 
|| इस प्रकार संपूर्ण रोगविशेषोंका त्रिविधज्ञानसंग्रह हे-जेसे आप्तउपदेश 
|| करते हैं और जैसे प्रत्यक्ष अहणकरा जाताहै एवं जैसे अनुमानसे रोग- 
|| जाने जाते हें उनको उदार बाद वैद्य जाने इसप्रकार त्रिविधरोगविज्ञा- 
नीय विभानमें भावोंका सुनिने वणन करा है ॥ 
इति श्रीआयुवेदोद्धांर ब्ृहन्रिघंडरत्राकरे तिविधरोगविशेषविज्ञानीयं समाप्तम्‌ । 


रोगज्ञानानंतरचिकित्सा 
आदावंते रुजाज्ञाने प्रयतेत चिकित्सकः । 


Fi TRANNY) USS ke iss SERS स 2 33 का 
१ जिस औषध अन्न और विहारसे रोगीको सुखहो उसको उपशय और सात्म्य 
कहते हैं और इससे विपरीतको अनुपशय और असात्म्य कहते हैं ॥ 


CEI CER शव च्च्च्््स्स्पपय 
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(१२३०) बृहन्निषण्टुरलाकरः । ३७८ 
8 
| भेषजानां विधानेन ततः कुर्याश्वकित्सितम्‌ ॥ 

अर्थ-वैद्य प्रथम रोगकी परीक्षामें यत्मकरे फिर औषधोके विधान || 
करके चिकित्सा करना चाहिये । | 


haa कळी 


सबरोगोंकेनाम नजाननेमेअळञ्ञत्व । 


विकारनामाङुशलोननिह्वियात्कदाचन । 
नाह सवावकाराणा नापतास्त घुवास्थातः ॥ 
अर्थ-वैद्य रोगका नाम न जाननेपर कदाचित्‌ लज्जा न करे, क्योंकि | 
। संपूर्ण रोगोकी नामकरकेही परीक्षा नहीं करी, अर्थात्‌ अनेकानेक रोग || 
इससंसारमें विना नामके दीखते हैं । 
अलुक्तदोषों में लक्षणद्वारा चिकित्साकी आज्ञा । 
नास्तिरोगोविनादोपेयस्मात्तस्माञ्चिकित्सकः । 
अनुक्तमापदाषाणा [ठगव्यावसुपाचरत्‌ ॥ 
अर्थ-विनादोषोंके रोग नहींहो इसीसे वेध, जो दोष शाख्रमे नहीं || 
कहे उनदोषोंको रोगीके उपद्रवोसे जानके चिकित्साकरे । | 
असाध्यरोगीकी चिकित्सा कानिषिध । 
येनकुवत्यसाध्यानां चिकित्सा ते भिषग्वराः । 
अतो वेद्यः श्रमः कायः साध्यासाध्यपरीक्षणे ॥ 
अथे-जो असाध्य रोगीका यत्न नही करते वोही वेद्योंमें श्रेष्ठ हे ॥ 
अतएव वैद्यको उचित हे कि, साध्यासाध्यकी परीक्षामें श्रम करे ॥ 
उत्पन्नरहोतेही चिकित्साकरनेकाहेठु । 
यथास्वल्पेनयत्नेन छिद्यते तरुणस्तरुः ॥ 
सएवाातप्रवृद्स्य छद्यतशतप्रयत्नतः ॥ 
अर्थ-जेसे तरुणवृक्ष अर्थात्‌ नवीनोप्पन्नबृक्ष थोडे यत्न करने परही || 
काटा जासक्ता है, परंतु जब वोही बढकर झाखाप्रशाखाओंकरके बढ- 
जाता है तब उसका काटना बडाकाठिन हो जाता हे, उसीप्रकार रोग 
- | 'प्रगटहोते ही कुछ थोडीसी चिकित्सासे दूरहोसक्ता है, परंतु जब रोग- 
बढके बद्धमूल होजाता है फिर उसका दूरकरना बडा कठिन हे॥ | 


) 
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३७९ ` औषधकीआवश्यकता । 


( १२३१ ) 


जे ~ अ 
आषवकाआंबश्यकता 
> र्ज (क माड, थे oA 
आयुष्मान्‌ पुरुषो जीवेत्सव्यथो भेषजं विना । 
वल (se ~ 
भेंषजंन पुनजावत्स एवाह [नरामयः ॥ 
॥ अर्थ-जिसकी दीर्घावस्थाहे यदि वो रोगमस्तहो औषध न करे तो 
|| वो दुःख सहित जीता हे ऑर यदि वही आषध करे तो रोगरहित हो 
|| आनंद्से जीवे । तात्पर्य यह है कि, दी आयुवाला बिना औषधके दुःखी 
|| रहता है और ओषध के करनेसे रोगरहित जीवन पाता हे ॥ 
| च्छ ल ~ _ ९७ कची 
नचौषधीनामपिसवथव प्रभावहानेःपरिकल्पनीया । 
७, न ९. oe 65 ०. 
फलग्रयात्यूध्वमधास्रवृच् प्रत्यक्षतः कस्यनाताइमंतत्‌ ॥ 
| अर्थ- इसप्राणीको उचित है कि, औषधोंमें सर्वथा [ कलिदोषसे ] 
|| प्रभाव हानीकी कल्पना नकरे [अर्थात्‌ अब कलियुगमें ये औषध अपना 
|| प्रभाव नहीं दिखाती ऐसाविचार कदाचित्‌ न करे ] क्योंकि मेनफलके 
|| खानेसे उळटी होती ही है और निसोथ खानेसे दस्तहोते यह बात प्रत्यक्षमें 
|| किसको सिद्ध नहीं हे?अर्थांत्‌ सबजानते हैं तथा जमाळगोटा, इन्द्रायणके 
|| फल, चोक ये सब औषध अपना फलदिखाती हैं इसी कारण आषथांके 
गुणमें किसीको भी संदेह नहीं करना ॥ 4004 कक: 
॥ यदि जो औषधके गुण हैं वी गुण नहोंवे तो जानना कि, ये दबाई 
पुरानी हे अथवा इसके प्रयोगमें कुछ नकुछ विपरीतता आगई है या इसप्रा- 
|| णीकी प्रकृति के अनुसारनहीं है इत्यादि करणोसे ओषध गुण नहीं र 
|| परंतु सूर्खमनुष्य अपने मूर्खता पर तो देखते नहीं व्यथ ओषधको दोषदेतेहे॥ 
~ ~~ CY नोत्थातुं ९ he ४ 
सांतचायाषनांपा्यावेनात्यातुक्षमारुजा | 
दृितश्चातरदष्टांतः पंकमयोमहागजः ॥ न 
अर्थ-आयुष्यमान्‌भी रोगी विना उपायके रोगसे नहीं उठसके, इसमें 
दृष्टांत है ।के, जैसे कीचमें फॅसा हुआ हाथी बिना यत्रके नहीँ निकल- 
सक्ता उसीप्रकार रोगी-बिना यत्नके अच्छा नहीं होता। यहा रागी है सो 
|| हाथी है और रोगहे सोई कीचड़ है, उसमें फँसेको औषध देना मानो उस 
|| कीचड़से निकालनेका उपाय हैं ॥ क 
सतिचायुषिनष्टःस्यादामयेश्वचिकित्सितः । 
पितेला दोदी ~ ~ 
यथासत्यपितेठादोदीपोनिवांतिवात्यया ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( १२३२ ) बृहाद्नेघण्ुरत्वाकरः । ३८० 


नष्ट होजाता है इसमें दृष्टांत हे कि, जैसे तेल और बत्ती होनेपर भी हवाके || 
वेग करके दीपक बुझ जाता है,यहाँ यनुष्यकी देहही दीपक हे और आयु- || 
रूप तेल है समयरूप बत्ती तामें जीवरूप ज्योति है और रोगरूप पवन इस | 
जीवरूप दीपकको बुझाय देती है जैसे उस दीपकको र्षामें रखनेसे नहीं 
बुझे इसीप्रकार इस देहकी रक्षा करनेसे अकाल मुत्यु नहीं हो । 


>> ७ ASIAN TC जप 


यथासत्यपितेलादो दी पंनिवोंपयेन्भरुत्‌ । 
एवमाथुष्ययुक्तंचहसंत्यागंतुशृत्यवः ॥ | 
अर्थ-पूर्वोक्त वाक्यको दृष्टांत देकर फिर पुष्ट करते हैं जैसे तेल वाती आदि | 
रहनेपर भी दीपकको पवन अुझादेती हैं इसीप्रकार दीर्घ आयु होने- 
परभी आगंतुज मृत्य इसप्राणीको नाशकर देती हे ॥ | 
दोषागतुनिमित्तेभ्योरसमंत्रविशारदो । 
क्षेतांनृपतिनित्यंयत्ना द्वेद्यषुरो हितो । | 
अर्थ इसीवास्ते शास्तरमे लिखा है कि, दोष जन्यव्यावि और आंगतुज || 
व्याधियोंसे रस ओर मंत्रके ज्ञाता ( जाननेवाले ) वैद्य और पुरोहित || 
राजकी रक्षा करे ॥ 
रोगज्ञानमेअभ्यासकोसुख्यत्व । 
अभ्यासात्माप्यतेदष्टिः कमेसिद्धिपरकाशिनी । 
रत्नांदसदसज्क्ञान नशा्रादवजायतं ॥ 
अर्थ-अभ्यास ( वारंवार चिकित्साकममें प्रवृत्त होने ) से क्मेसिद्धि 
प्रकाशकरता दृष्ठी होती हे, अथोत्‌ चिकित्सा करनेका ज्ञान होता हैं,इसमें 
दृष्टांत हे कि, जेसे हीरापन्ना आदि रल्रोंके सच्चे झूंठेका ज्ञान जेसे शाखके 
पठनेसेही नहीं होता कितु उसमें अभ्यास करनेसे होता हे इसीप्रकार वैद्य 
विविधव्याधि चिकित्सामें जाने ॥ 
दृष्टापचारजः कञ्चित्कश्चित्पृवोपराधजः । 
तत्संकराद्ववत्यन्योव्याधिरेवंञिधास्मृतः ॥ 
अथे-अब त्रिविध व्याधियोंको कहते हैं तहे कोई व्याधि दृष्टापचारज 
| इस लोकमें व्याधिके कारणोंसे होनेवाली ) है और कोई पूर्वापराधज 
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३८१ शोगविज्ञान । ( १०३३) 
(पूर्वजन्मके करे अशुभ कर्मोंसे इए ) है ओर तीसरे इन दृष्टापचारज 
और पूवीपराधजक मिलनेसे होते हैं इसप्रकार रोग तीन प्रकारके हैं ॥ 
यथानिदानदोषोत्येःकमेजोहेतुभिरविना । 
भहारंभोल्पंकेहेतावातंकोदोषकमेजः ॥ 

अर्थै--तहां दोषजन्यरोग अपने २ निदानसे प्रगट होते हैं ( जैस वात- 
के रुक्ष लघु आदि कारण हैं इनसे जो रोग प्रगटे वो वातजन्य जानना 
| इसीमकार पित्त और कफजन्य रोगोंको भी समझना चाहिये) और जो 
दोषोंके कारण विनाही प्रगट होवे घो कर्मजन्य रोग जानना ओर 
जिसमें थोडे दोषोंके कुपित होनेसे बडीभारी व्याधि प्रगट हो उसको 
|| दोषकर्मज व्याधिकहते हैं ॥ 
दृष्यं देश बल कालमनछं प्रकृति वयः । सत्वं सात्म्यं 
तथा हारभवश्वाथपथम्िषाः ॥ सुकष्माूकष्मासमीकष्येषा 
दोषोषधानिरूपणे । यो वत्तेते चिकित्सायां न सस्खळ 
ति जाताचत्‌ ॥ 
अर्थ-दोष औषध निरूपणमें जो वैद्य दूष्य, देश, बळ, काल) अमि, 
॥ प्रकृति, अवस्था, सात्म्य, आहार और दूष्यादिकोंकी सूक्ष्म ओर बड़ी 
अवस्थाको देख ( विचार ) कर चिकित्सा करता है वह कदाचित्‌ नहीं 
स्खलन होता अर्थात्‌ कदाचित्‌ नहीं भूले ॥ 
गुवेल्पव्याधिसंस्थानंसत्वदेहबळावडात्‌ । 
इञ्यतेप्यन्यथाकारं तस्मिन्रवहितोभवत्‌ ॥ 
अर्थ-वैद्यसत्व देह और बलाबलके कारण गुरु ओर अल्प व्याधियोको 
आकूति अन्यथा दीखती है उसमें सावधान होवे।जेसे अधिक सत्व और 
उत्कृष्ठ देहबलवाले प्राणीके होने वाले भारी भी रोग हलके मालम होते 
हें कारण कि, उसके देहमें सत्व बळ ये अधिक हैं । इसीमकार हानसत्व 
हीनदेह हीनबल वालेक उत्पन्न हुईं व्याधे हलकी भी बडी भारी दीखे है। 
गुरुंळघुमितिव्याधिकल्पयंतुभिषग्थुवः । 
अट्पदोषाकलनयापथ्येविप्रतिपद्यते ॥ 
| अर्थ-जो कुत्सित वैद्य है वो व्याधिके संस्थान ( स्वरूप,मात्रके देखते 


TT पथ शक ककतपघ ० थक पा घर भय ्ट या <पकाब 


की नल नक 


१ भिषकू धुवम्‌ इतिं पाठांतरम्‌ ॥ 
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(१२३४) बृहत्रिघण्टुरत्नाकरः । ३८२ 
| ही भारी रोगको हलका समझते हैं, जब हीन दोष समझा तो मात्रा | 
भी हलकी देते हैं अतएव वो मात्रामें मोहको प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार | 
हलकी व्याधिको बड़ी भारी विचारके मात्रा देनेमें सोहको प्राप्त होते हें | 
ततोल्पमल्पवीयैवा गुरु व्याधोप्रयोजितम्‌ । 
उदारयत्तरांरोगान्‌ संशोधनपयोगतः ॥ | 
अथे-अब कहते हैं कि, अल्पमात्र अरपवीर्य ऐसी संशौधनरूप औषध | 
प्रबल रोगोंमें दीनीइई हीनयोग होता है, इसबास्ते रोगोंको अत्यंत 
बढाती है। इससे तो औषधन देनाही ठीक है जैसे पुत्रक कार्य न करने- 
से अपुत्र कहाता हे उसी प्रकारका अयोग ही हीनयोग कहलाता है ॥ 
शोधनंत्वातियागेनविपरीतांविषयंये । 
क्षिणुयान्नमलानव केवळंवपुरस्याति ॥ | 
अर्थ-छघुव्याधिमें विपरीत शोधन अर्थात्‌ अत्यंत बीर्यवान्‌ और || 
आधिक औषधी देवे, वह अतियोगके वश मलोंकोही नहीं क्षीणकरे है | 
कितु देहको भी नष्टकरे हे॥ | 
अतोभियुक्तःसततंसबेमालोच्यसवेथा । 
. _ यथायुजातभषज्यमारांग्याययथाधुवम्‌ ॥ | 
... अथ-इसकारण अर्थात्‌ रोगोंकी गति दुमिज्ञेय होनेसे निरंतर आयु- | 
नेद पठन पाठन अनुष्ठानमें तत्पर वैद्य सब दूष्यादि वस्तुओको विचार | 
इसप्रकार औषध देव कि, जैसे आरोग्य अवश्य होवे ॥ 
दशनस्पशनग्रशव्याधिज्ञान त्रिधा मत्तम्‌ । 
दशेनान्मूजजिह्नायेःस्पशेनाब्राडिकादिभिः ॥ 
मश्नेःदूतादिविचनादितित्रेधाससुच्यते ॥ 
अधे-रोगका ज्ञान तीन प्रकारसे होता है जेते दशन (देखना) स्पर्शन 
(छूना ) और प्रश्न (पूँडना) तहाँ मूत्र और जिह्वा आदिशब्दसे मल देहकी 
आकृति आदि देखने करके जानेनाडी आदिको छूनेसे जाने और दूता- 
दिके वचन पूँछने करके वैद्य जाने इस प्रकार परीक्षा तीन प्रकारकी है ॥ 
शारीरामानसागंतुसहजाव्याधयोमताः । 
शारीराज्वरकुष्ठादयाकोधाद्यामानसामताः ॥ 


द भ mn 
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३८३५ रोगविज्ञान । ( ११३५ ) 
| आगंतवोभिशापोत्या सहजाश्चुत्तषादयः॥ 

|| अर्थ-तहाँ व्यावि चारमकारकी है १ शारीरी २मानसी ३आगंतु ओर 

|| ४ सहज । तहां ज्वरकुष्ठादिक शारीरी व्याधि है । क्रोध लोभादिक 

|| मानसिक व्याधि हे।अभिशापजन्य व्याधि आगंतुज है और भूख, प्यास, 
|| निद्राआदि सहज व्याधि कहलाती है ॥ 

| रोगोंकेमेद । 
तेचर्वाभाविकाः केचित्कोचिदागंतवः स्मृताः । 
मानसाःकेचिदाख्याताःकाथताःकेऽपकायंकाः॥ 

|| अर्थ-उनरोगोंमें कोई स्वाभाविक रोगहे। कोईआगंत ओर कोई मानँ- 

|| सिक एवं कोईरोग कायिक अर्थात्‌ देहसे संबंध रखते हैं ॥ 

त्रिविधव्याधि । 

कभेजाः कथिताः केचिहोषजाःसंतिचापरे । 

कमदोषोद्धवाश्वान्येव्याधयात्राविधाः स्मृताः ॥ 

|| अर्थ-व्याधी तीन प्रकारकी हैं जैसे एकतो कमेज (जो पूवेजन्मो- 

|| पाजितकर्मसे होती है ) इसरी दोषज (जो बातादि दोषांके कापत 

|| होनेसे ) होती है और तीसरी कमे और दोष दोनों करके त्रिविधव्याधि- 
|| यॉकी चिकित्सा होनेवाली, ये तीनमेद हैं ॥ 

। न्रिविधव्याधियोंकीचिकित्सा । 
कमेक्षयात्कमेकृतादीषजाः स्वस्वभेषनेः । 
कमेदोषोद्भवायांतिकमदोषक्षयात्यम्‌ ॥ 

अधै-कमेकैत व्याधि कमेके जीणे होनेसे शांति होतीहे । दोषजन्य 

3 0 नक न कम 

निद्रा, वृद्धावस्था और मृत्यु आदिंहे, अथवा अपने 

स्वाभाविक कहिये सहज रोग वो जन्मांधादिक जानने । 


२ जो किसी प्रकारकी चोट लगनेसे होवे वो आगंतुज है । ३ काम, कोथ, लोभ, मोह, 
भय, अभिमान, दीनता, पिशुनता, शोक,विषाद, हषे, इष्य, असूया और मात्सयोदिक 
॥ शे मानसिक व्याबिदैँ । ४ अथवा उन्माद, अपस्मार, अम, मोह, तम संन्यासादिक 


जानने । ५ पूर्वेजन्मोपार्जित दुष्टकर्म जन्यव्याधि ॥ 


१ स्वाभाविक रोग भूख;प्यास; 
|| स्वभावस उत्पत्ति होवे उसके स्वाभ 
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(१२३६) ब्ृहत्रिघण्टुरत्नाकरः । ई 


व्याधि अपनी २ पृथङू २ औषध करनेसे शांति होती है और मेंदोष 
दोनोंसे प्रगट व्याधिकर्म और दोष दोबोंके क्षय होनेसे दूर होती है 
पुनः त्रिविधव्याधि। 
साध्यायाप्याअसाष्याश्चव्याधय्मिविधाः स्मृताः । 
सुखसाप्यःकए्साप्या द्विविध साष्यडच्यतं | | 
अथ-साध्य-याप्य और असाध्य ऐसे व्याधि तीन प्रकारकी हैं । अब || 
कहते हे कि, साध्यव्याधिके दोभेद, एक सुखसाध्य-दूसरी कष्टसाध्य ॥ || 
याप्यकेलक्षण । | 
यापनाय॑तुतावद्याक्रयाधारयतोहियव | 


कियायांतुनिवृत्तायांसद्योयश्चविनऱ्यति | 
अथ- अब याप्यके चिह्न कहते हें कि, जो चिकित्साकी क्रियाको धारण 
करे उसको याप्य अर्थात्‌ दूर होने योग्य व्याधि जाननी और औषधो- 
पाय न चले तो वो रोगी शीघ्रमरे उस रोगीको याप्य जानना ॥ 
आताकियाधारयातसुखनयाप्यमातुरम्‌ | 
प्रपतिष्यादेवागारंस्तम्भोयत्नेनयोजितः ॥ | 
अर्थ-याप्य रोगीको प्राप्तहई क्रिया धारण करती है अर्थात्‌ जबतक || 
उसका यत्नहुआ करेगा तबतक रोगी नहीं मरे, जैसे गिरतेहुए घरमें अड- | 
वार अथवा किसी पत्थर वगेरहका नाचे सहारा छगादिनेसे वह घर नहांगिरे॥ 
साप्यायाप्यत्वमाया[त याष्याश्रासाध्यता तथा । 
प्रति प्राणानसाध्यस्तु नराणामाक्रेयावताम्‌ ॥ 
अथ-ंवना यत्नकरनंवाले मनुष्योके साध्यरोग याप्य होजाते हैं ओर 
याप्यराख असाध्य होते हें, एवं असाध्य रोग इन प्राणियोंके प्राणोको 
हरण करते ( इसीसे मनुष्य मात्रको उचित है कि, रोगके उत्पन्न होतेही 
उसका यत्नद्वारा निवारण करे) ॥ 
याप्यत्व । 
याप्यःकेचित्प्रकृत्येवकेचिद्याप्याउपेक्षया । 
म्रकृत्याव्यावयाऽसाध्याकचित्स्ताध्याउपक्षया ॥ 
; अथ-कोई रोगतो प्रकृतिसेही याप्य होते हैं ओर कोई रोगकी उपेक्षा 
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३८५ व्याधिविचार । ( १२ ३७) 


|| स होते हैं । कोई व्याधि प्रकृतिसे ही अर्थात्‌ उत्पन्न होते ही असाध्य 
॥ होती है और कोई उपेक्षा अर्थात्‌ उसका यत्न नहीं करनेसे होती है ॥ 
| साध्योयमितियःपूवनरोरोगसुपेक्षते । 
सर्किचित्काळमासाद्यमृतएवावहङ्यते॥ 
| अर्थ-यह रोग अभीतो साध्य है इस प्रकारजो उसकी उपेक्षा करदेता 
|| है, बह थोडेही काळमें मरगया ऐसा दीखता हे ॥ 
| छि स्तविधव्यावि | 
र्वभावजाश्चदाषांत्थाः सहजाशापचारजाः | 
आगतवःप्रभावात्थाः कालजाश्वतित्तत्रवा ॥ 
| अर्थ-१ स्वभावज २ दोषज ३ सहज ४ अपचारज ५ आगंतुज 
|| ६ प्रभावोत्थ और ७ कालज ऐसे व्यापि सात प्रकारकी है ॥ 
॥ स्वभावजाः समाख्यातावाद्वक्यक्षुतृषादयः कट दोषी 
|| त्याश्चाऽनृताहाराविशरादिससुद्गवाः॥षहजारक्तरेतर्थः 
दोषसंभारसंभवाः।गभेपचारजास्तेस्युः कुब्जावामनता- 
दथः । आगंतवोऽग्निवाय्वादिश्ताविशादिसंभवाः । प्रभा 
वोत्थासुरक्षोणीसुरणुवादिशापजाः ॥ वषाञ्ीतातपाद्युः 
त्थाव्याधयः काळजामताः ॥ 
|| अर्थ-तहां भूख, प्यास और बुढापा आदि स्वभावज रोग हैं। मिथ्याआ- 
हारसे प्रगट होनेवाली व्याधि दोषज कहाती हे । मातापिताके रुधिर 
ओर वीयंदोषसे जो रोगप्रगट होवे वो सहजव्यावि कहलाती है। गर्भे- 
वतीके विरुद्धाचरणसे जो इुबडा बोनाआदि व्याधि हैं उनको अपचार- 
ज्ञन्य कहते हैं। अभि,पवन आदि और भूतावेशसे होनेवाली व्याधियोंको 
|| आगंतव कहतेहैं बाह्मण देवता उरुआदिके शापसे होनेवाली व्याधियोंको 
प्रभावोव्थ कहते हैं और वर्षा ( बारिश ) सरदी ओर गरमीसे जो प्रगट 
उन व्याधियोंको कालजन्य कहते हैं ॥ 
उपद्रवकेलक्षण । 
रोगारंभकदोषस्यप्रकोपादुपजायते । 
योऽन्योविकारः सबुधेरुपद्रवइहोदितः ॥ 
अधै-जो रोगके उत्पन्न करनेवाले वातादिदीष हैं उनके कुपित होने- 


SS 
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( १२३८) वृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ३८६ 
र आ 7 
जो रोगमेंभी दूसरा विकार उत्पन्न होता है उसको उपद्धव कहते हैं । | 
उदाहरण, जेसे ज्वरमें तृषा आनिद्रा आदि उपद्रव होते हैं ॥ 
अरिष्टकेलक्षण | 
रोगिणोमरणंयस्माद्वश्यंभाविलक्ष्यते । 
तङक्षणमारए्स्याद्र्टचा[पतदुच्यत ॥ | 
अर्थ-जिन लक्षणोंसे रोगियांका मरण अवश्य सूचितहो उनको अरिष्ट 
अथवा रिष्ट ऐसे कहते हैं ॥ 
नजंतुकश्रिदमरः प्रथिव्यामेवजायते। 
अतासृत्युस्वायःस्यात्कतुरागान्नवारयत्‌ ॥ | 
अरथ-इस पूर्थ्वामें कोई प्राणीअमर( जो न मरे ऐसा ) नहीं हे अर्थात्‌ 
सब एकदिन मरेंगे इसीवास्ते मृत्यु निवारण नहीं होसकती कितु रोग निवा- 
रण होसक्ते हैं। तात्पर्य यह हैं कि, वेद्य रोगरहित करदेवे जैसे मरते समय || 
कंठमें कफ घडघडाता है तो वैद्यकी चातुयेता यह है कि, ऐसी औषध देवे कि || 
कफका बोलना बंद हो जावे फिर वो रोगी चहिये इसीक्षणमें मरजाय ॥ 
मृत्युसंज्ञाओर काळसंज्ञा । 
एकोत्तरं मृत्युशतम्‌थवांणः प्रचक्षते । 
तत्रेककारसंयुक्तः शेषास्त्वागतवः स्मृताः ॥ | 
अर्थ-अथर्वांण ऋषिने १०१ एकसौ एक मृत्युकही हैं तिनमें एककाल || 
संज्ञक मृत्युहे बाकी आगंतु संज्ञक मत्युकही हैं । तहां कालसंज्ञक मत्यु- || 
आयुष्यके अंतमें प्राणियोंको अवश्य मारेगा वह सव उपायॉसेभी अवार्य 
है तथा ब्रह्मादिकोंकी भी आयु अंतमें हरण करता है जैसे लिंगपुराणमें 
कार्तिकेयके प्रति श्रीशिवका वाक्य है ॥ 
५... ममासुग्रंसतेकालः कुतः पुत्ररसायनम्‌ ॥ | 
अर्थ-हे पुत्र ! यह काळ भेरी भी आयुको ग्रसता हे जिनको प्राणी 
रसायन कहता है । सो कहां हे । अतएव जो कालसंज्ञक मृत्यु है वह अव- 
॥ इय होकर रहती है और जो आगंतुसंज्ञक जैसे, बिषभक्षण अजीणमे अत्यंत 
भोजन दुष्ट देशका जळपीना, अत्यंत बल्वानसे व्याघ,बनका भसा मत- 
॥ वारा हाथी आदिसे लड़ना, सपेके साथ खेलना,अत्यंत ऊँचे बृक्षपर चढना, 
|| हाथोसे तेरकर बडीभारी नदीको पारजाना, अकेला रात्रिमें जाना इत्यादि 
जानना ये यत्नकरनेसे रुकसक्ती हैं ॥ 
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३८७ रोगकाचिकित्साक्रम । ( १२३९ ) 


शीतेशीतप्रतीकारमुष्णेतृष्णनिवारणम्‌ | 
कृत्वा कुयात्‌ क्रियां प्राप्ता कियाकाळं न हापयेत्‌ 
|| अर्थ -शरदीके रोगमें झरदीके निवारण कर्ता गरम और गरमीके रोगमें 
|| गरमीके निवारणकत्तो शीतळ ओषध करके प्राप्तक्रियाको करे,कितु क्रिया- 
|| के समयको नष्ट न करे, अर्थात्‌ जो समय किया करनेका शास्रने निश्चय 
| कियाहे, वह उसी समय कियाकरनी, आगे पीछे नहीं। 
विकारेऽर्पे महत्कर्म क्रियालध्वी ग्रीयसि । 
द्रयमेतदकोशल्यं कोशल्यं युक्तकर्मता ॥ 
|| अर्थ-छोटेसे रोगमें बडीभारी क्रियाका करना अर्थात्‌ अधिक और 
|| उत्कट ओषधदेना, एवं बडेभारी रोगमें छोटी किया अर्थात्‌ थोड़ीदवा 
॥ और अल्पगुण वाली देनाःये दोनों कर्म वैद्यकी मूर्खंतासूचक हैं।कुशलता 
|| वैद्यकी उसीमें हे कि, यथायोग्य कर्म करना ॥ 
क्रियायास्तु गुणालामे क्रियामन्यां प्रयोजयेत्‌ । 
पूवेस्यां झांतिवेगायां न किया संकरो हितः॥ 
॥ अर्थ-जो रोगीके प्रति क्रियाकरे यादे वह अपना गुणन दिखलावे तो 
दूसरी कियाकरे, अर्थात दूसरी औषध देवे, परंतु जब पहली औषधका 
|| वेग शांति होलेवे तब टूसरीदेवे, क्योंकि संकर(विपरीत)क्रिया रोगीको 
॥ हितकारी नहीं होती ॥ अनत्रियासकरो दि 
| क्रियाभिरल्परूपाभिनेक्रियासंकराह्तिः। 
ताभिस्तु भिन्गरूपाभिः सांकय नेवदुष्यांते॥ 
॥ अर्थ-वैद्यको एकसी दो चिकित्सा एकही कालमें नहीं करनी चाहिये, 
वो हितकारी नहीं होती, परंतु यदि दोनों भिन्न २रूप अर्थात्‌ एयक ररूप 
वाली होवे तो वो संकर दोषकारक नहीं होती ॥ 
उत्पद्यते च सावस्था दोषकालबलं प्रति । 
यस्यां कार्यमकार्य स्यात्कमंकार्य विवजितम्‌ ॥ 
अर्थ-देश,काल,च इनकी अवस्था देखके वैद्य रोगीको औषध देनेसे 
यादि विकृति देखे तो वह औषध वैद्यको त्यागदेनी चाहिये। ४७६७ 
|| तात्पर्य है कि,बइतसे रोगोंमें देश,काल और बलके अनुसार कोई 
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( १२४०) बृहन्निघण्टुरस्नाकरः । ३८८ 


-.-नऱपप्सयाण्प्य्य राला 


| न करने योग्य होजाता हे और न करनेयोग्य कार्य करनेयोग्य 
होजाता है । इस बातका विचार वैद्यको करलेना चाहिये ॥ 
अच्छेहोनेपरभीपथ्यकरनेकी आजा । 
निवृत्तोऽपिषुनव्योधिः स्वल्पेनायातिहेतुना । 
दोषेमारगीकृतेदेहेशेषः सुक्ष्मइवानलः ॥ 
अर्थ-दोषोंकरके रास्ता करी हुई देहमें दूरहुडैमी व्याधि थोडेसेभी 
कुपथ्य करनेसे फिर लोट आती हे, जेसे बहुत सुक्ष्म अभिकी चिनगारी || 
रहने पर फिर प्रज्वलित आग होजाती हे ॥ 
कर्मे दोषजआर दोषजव्यावि । 
पुण्येश्चभेषजेःशांतास्तेज्ञेयाः कर्मे दोषजाः 
विज्ञेयादोपजास्त्वन्येकेवलावाथसंकराः ॥ 
अर्थ-जो व्याधि पुण्य ओर ओषधों करके शांत होवे वो कर्म और || 
दो षजन्य जाननी अन्य व्याधि केवल दोषजन्यही होती है और कोई २ || 
मिश्रित व्याधि होती हे ॥ | 
दशेनस्पशुेनप्रश्नेः परीक्षेतचरोगिणम्‌ । 
रोगंनिदानप्राशपलक्षणोपशयाप्तिभिः ॥ | 
अथे-द्शेन,स्पशेन और प्रश्नसे,रोगीकी परीक्षाकरे तथा निदान, पूर्वे" 


रूप, रूप, उपशय ओर संप्रति इस निदानपंचक द्वारा रोगकी परीक्षा 
वैद्यको करनी चाहिये ॥ 


अब रोगपरीक्षा करनेका क्रम लिखते हें ॥ 


बैयको उचित हे कि, एक ऐसी पुस्तक बनावे कि, जिस्मँटखाने हों । 
उनमें जिसरोगीका यल्करे उसकी व्यवस्था इस प्रकार लिखलिया करे 
९ पहले खानेमें रोगीका नाम तथा उपनाम लिखे ॥ 
२ दूसरेमें उसकी अवस्था लिखे ॥ 
. ३ तीसरेमें ज्ञाति और वर्णन तथा उसका रुजगार लिखे ॥ 
४ चौयेम विवाहित है या कारा है वह लिखे ।' 


Do > 
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३८९ रोगसंख्या । ( १२४१ ) 


ए कायाय = 


५ पांचवेमें उसका जन्म और वतेमानमें रहनेका स्थान लिखे ॥ 
| ६ छठेमें रोगका नाम और उसके उत्पन्न होनेकी तिथिवार 
|| संबत लिखे ॥ 
| ७ सातवेम रोगीके चिकित्सा आरंभका दिनलिखे ॥ 

की अ 


A 2 


॥ यह रोग एकसाथ बढा हे या धीरेधीरे तथा किस प्रकार बटा ॥ ह 
|| दूसरे वैद्यको पूछना कि, इसरोगीके कुलमें कोई पेठुज रोगतो न 
|| है तथा इसके माता पिताकी मृत्यु कोनसी अवस्थामें इई और वी 
|| कौनसे रोगसे मरे ॥ 
॥ तथा इसकी जठरामि कैसी है और शीतला, फॅफड़ेके रोग इए होतो 
|| उनको भी पूछे तथा ख्ियोमें ऋतुका हाल पूछे अथोत्‌ ऋतु कुळ पीडाके 
|| साथ तो नहीं हो, एवं समय २ परहोता हे कि, कुछ हेरफेरसे होता हे आर 
थोडाहोता है या अधिक ॥ ं जन्य 
॥ फिर यह तलाशकरे कि, प्रथम यह रोग कैसे आया ओर किसकी 
|| दवाई करी उस दवाईने क्या फायदा और नुकसान करा ॥ 
|| फिर रोगीकी अवस्थाकी परीक्षा एवं मल, मूत्र; जिव्हा, श्वास) त्वचा, 
स्वर, नेत्र, मख, बलाबल और नाडीआदि की परीक्षा सावधानीकै साथ 
करे तो रोगका ज्ञान भलेप्रकार होवें इसमें संदेह नहीं है॥ 
औषधं मंगल मंजरमन्‍्याश्वविविधाःकियाः । 
यस्यायुस्तजसिध्यंति नसिद्धर्यतिगतायाषे ॥ 
अर्थ-औषधी मंगल ( स्वस्तिवाचन पुण्याहवाचनादि) मंत्र और अने- 
कप्रकारकी क्रिया (जादू टोना टोंटकाआदि ) ये सब जिसकी आयुवाकी 
है उसजगे चलती है औरगतायु मनुष्य परनही चले ॥ 
आरोग्यलक्षण । ह 
मंगडाचारसंपन्नपरिवारस्तथातुरः। श्रद्घानोऽनुकूछश्च 
प्रभूतद्रव्यसंग्रहः ॥ सत्वलक्षणसंयुक्ताभाक्तिवेद्याद्दजाति- 
षु । चिकित्सायामनिवेंदस्तदारोग्यस्यठक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ-मंगळाचारसंपन्न, परिवार ( कुटंब ) के प्राणियों करके युक्त श्रद्धा- 
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वाला, अपने, अनुकूल बहुतसा दव्यसगहवाला,सत्वशुणी,वेद्य और ब्राह्म- || 
णोंका भक्त और चिकित्सामें अरुचि न छानेवाला, ऐसा रोगी होवे तो || 
जानना कि, यह आरोग्य होयगा इसमें संदेहनहीं ॥ | 


दीषतीत्रामयश्र्तं ब्राह्मणं गामथापिवा । 
हष्ठापाथानरातंकमकृत्वाब्रह्महाशुचिः ॥ 


अथे-जो वैद्य,मार्गमें तीव्ररोगसे यस्त ब्राह्मण अथवा गोको रोगी देखे 
उसकी बिना चिकित्साकरे वेसहा चलाजावे उसको ब्र्महत्याका पाप 
लगकर अपवित्र होता हे ॥ 


॥ इति चिकित्सापाद्‌चलुष्टयवर्णनं समाप्तम्‌ ॥ 
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अथ 
ज्वरअकरणस्‌ । 


—— टु अक 


शिष्य--रोग कितने हैं? 
णुरु--रोग असंख्यात अर्थात्‌ बेशुमारी हैं, परंतु उसमेंस मुख्य २ जो 
॥| ~ ७११०. ७. ~ ® उ ~’ i 
|| प्राचीन आचार्योने संग्रह करे हैं उनको में कहताइ तू सुन ॥ 
| रोगसंख्या हेमाद्री । 


ज्वरातिसारो ग्रणीह्यशों जीणेविषूचिका । साठसाच 
विळंबी च कृमिरुक्पांडकामलाः ॥ हळीमकं रक्तपित्त 
राजयक्ष्मा उरःक्षतम्‌ । कासो हिक्का तथा धासःस्वरः 
भेदस्त्वरोचकः ॥ छद़िस्तृष्णा च मूच्छो च तथापाना- 
त्ययादयः। दाहाख्यश्च तथोन्सादी ह्यपस्मारोशनला 
मयः॥ वातरक्तमुरुस्तंभमामवातो5थशूलरुक । पक्तिज 
झूळमानाइसुदाबतोंथ गुल्मरुक ॥ ढद्रागा मृतक च्छूच 
मूञाघातस्तथाइमरी । प्रमेहोमधुमेइश्च पिडिकाश्र प्रमे- 
हजाः ॥ मेदो दोषोदरं शोथो वृद्धि गलगंडकः । गंड- 
पालापचीग्रेथीह्यबुदं इळीपदं तथा॥ विद्वपित्रणशोथो च्‌ 
ट्रौत्रणो भग्ननाडिको । भगंदरोपदंशो च शूकदोषास्त्व- 
गामयः।झातिपित्तसुददंशओत्कोठकशाम्लापत्तकम्‌विस- 
|| पेथ्व सविस्फोटस्तथेव च मसूरिका क्षुद्रास्यकणनासा 
 क्षिशिरस्जीवाठकामयाःविषंचेत्ययमुद्देशःसंग्रहेस्मिन्प्रकीत्तितः 
अर्थ--१ ज्वर २ अतिसार(दस्ताकी बिमारी)३ संग्रहणी (पेचिस)४बवा- 
सीर ५ अजीणे ( वदहजमीकारोग ) ६ विशूचिका ( हैजा ) ७ अलस 
८ बिळंबिका (ये दोनों रोग उसी हेजाके भेद हैं, ) ९ कृमिरोग (देहके 


mS 
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ES 


बाहर भीतर जो कोंडे पडजाते हैं ) १० पांडुरोग ( पीलियाका रोग) || 
११ हलीमक ( पीलियाका भेद ) १२ रक्तपित्त ( जिस रोगमें मुख || 
ओर गुदासे खून गिरता है ) १३ राजरोग ( खई ) १४ उरःक्षत ( छा- 
तीका घाव ) १५ खांसी १६ हिचकी १७ इवास ( दमाका रोग) १८ | 
स्वरभेद्‌ ( जिसमें आवाज बेड जाती है) १९ अरुचि ( भोजनमें नफ- || 
रत होना ) २० छदि ( रद्द होनेका रोग ) २१ तृष्णा ( प्यासका रोग) || 
२२ मूच्छों ( वह्दाशा ) २३ पानात्यय ( जो बहुत दारूके पीनेसे होते || 
हैं २४ दाह ( जलनकारोग ) २५ उन्माद ( पागलपना) २६ अपस्मार || 
मृगीका रोग ) २७ वादीके रोग २८ वातरक्त ( जिस्से देहमें काले २ 
चकत्ते पडजाते हैं ) २९ उरुस्तंभ ( जांघ रहकर जिस्से डोळना फिरना 
ft जाताइ ) ३० आमवात रोग ( आंउका गिरना ) ३१ झूळरोग || 
( पेटमें ददे ऐंठेका चलना ) ३२ परिणाम झूल ( जो दर्द भोजन करनेके || 
उपरांत होता है ) ३३ अफरा ३४ उदावत्ते ( जो मलमूत्रादिके रोकनेसे || 
होताहै ) ३५ गुल्म ( गोलेका रोग) ३६ हृदय ( छातीका रोग) ३७ || 
मूत्रकृच्छ ( पेसाबका रुकना ) ३८ मूत्राघात ( पेसाबका पीडाके साथ || 
उतरना इसीकाभेद सुजाक का रोग हे) ३९अइमरी ( पथरीका रोग ) | 
४० प्रमेह ( जारियान्‌का रोग ) ४१ मधुमेह ( जिस्से पेसाब सहतके || 
मानिद निकले ) ४२ पिडिका ( इसी प्रमेह रोगके कारण जो बदनमें || 
फुंसी होती है) ४३ भेद्रोग ( जिस्से यह मनुष्य बेसुमार मोटा हो- || 
जाता है ) ४४ उद्र ( जलंधर रोग ) ४५ शोथ ( सूजन वरम रोग) || 
४६ वृद्धि ( पोते छिटकना ) ४७ गलगंड ( घेघारोग जो अकसर || 
पूरवके देशामें देखाजाता है ) ४८ गंडमाळा ( जिसमें नाडके 
चारोतरफ गांठ ओर फोडे हो जावे ) ४९ अपची ( भरने फूटने वाली || 
गांठ ) ५० ग्रंथी (गांठका रोग ) ५१ अबुद्‌ ( बहुत दिनमें पकनेवाली 
गांठ ) ५२ इ₹ळीपद्‌ ( पीलपाऊका भेद ) ५३ विद्धि (पेटका फोडा )५४ 
ब्रणशोथ ( घावकी सूजन ) ५५ त्रण ( घाव ) ५६ नाडीबण ( नासूरका || 
फोडा ) ५७ अम्नरोग ( हड्डी आदिका टूटना ) ५८ भगंदर ( गुदाफे 
ऊपर होनेवाला घाव ) ५९ उपदंश ( इन्द्रीकी बिमारी ) ६० झूकदोष। 
(लिगबढानेसे होने वालारोग ) ६१ त्वचा ( जिल्दके कोठ आदि रोग) 
६२ शीतपित्त (पित्ती) ६३ उद्दे (पित्तीकाभेद्‌) ६४ उत्कोढ ( चकत्तोंका 
रोग ) ६५ अम्लपित्त (जिस्म खड्टी डकारके साथ यँहमें खट्टा पानी आवे) 


nse 
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|| ६६ विस ( बहूत जल्दी फेलनेवाले फोडे ) ६७ विस्फोट ( फोडेन्कारोग) 
|| ६८ मसूरिका(शीतलाका रोग) ६९ क्षुद्रोग (छोटे २रोग जेसे तिल मस्सै 
॥ खारुआआदि)००अ्रखकेरोग७०१कानके रोग ७२ नाककेरोग ७३ नेत्रकेरोग 
|| ७४ शिरके रोग७५ खी (औरतोंके रोग) ७६बालकोंके रोग और ७७ विष 
|| (जहरसे होने वाले ) रोग, इतने रोग इस अंथमें कहे हैं बाकी फिरंग- 
|| रोग, बदका रोग, नपुंसक इत्यादि सब रोगोंका निदानचिकित्सा इस 
|| ंथमें विस्तारपूर्वक कहा जावेगा ॥ 
रोगास ॥ 5 हु 
गदोरुजोव्यायिरपाढपाप्मारोगामयातंकमयोंसवातः । 
रुडंघमंगात्तितमोविकारुलानिःक्षयानाजवमृत्युभृत्याः 
|| अथ-अवरोगके नाम कहते हैं तहाँ गद, रुन, व्यापि, अषाढ, पाप्मा, 
॥ रोग, आमय, आतंक,मय, अंसघात, रुट्‌, अंध, अंगात्ति, तम, विकार, 
|| ग्लानि) क्षय, अनाजेव और मृख्युभृत्य ये रोगके नामांतर हें ॥ 
| रोगीकेनाम। _, 
व्याधितोविकृतोग्लाष्णुग्छोनोमंदस्तथातुरः । 
अश्रांतोश्रामितो रुग्णश्चामयाव्यपटुश्चसः ॥ 
| अर्थ-अव रोगीके नाम कहते हैं जेसे- व्याधित, विकृत, ग्लाष्णु, 
|| उछान) मंद, आतर, अश्चांत, भ्रमित, रुग्ण, आमयावी, अपठ ये 
रोगीके नामांतर हैं ॥ द 
| रोगीकेलक्षण टर ~ ० A 
उत्साहीद्विजदेवभेषजभिषग्भक्तोऽतिपथ्यरता पाराप- 
` oS ० La ज़रा A 
मंपरायणःप्रियवचोमानीसृढुमोनदः । विश्वासीक्रजुरा 
स्तिकम्पुचारेतोदातादयाठ या यःस्यात्काममवंः 
ःसविकृतोचुच्येतमृत्योरापि 
| अ देव, औषध और वैद्य इनका भक्त, अत्यंत 
पथ्यसे चलने वाळा, धीर, धर्मात्मा, मिष्टबोलने वाला, मानराहित, 
| नस्रतायुक्त, औरको मानकादेने वाला, विश्वास रखनवाला) अ 
स्वभावका, आस्तिक, पवित्र चरित्रबाला, दाता दयालु, शुद्धता 
रहनेवाला और ठगवृत्तिकरके रहित ऐसा रोगी मौतसे भी वच जाता 
है, अतएव रोगीको उक्तगुण संयुक्त होना चाहिये ॥ 
अ 
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आमव्याधिलक्षण ! | 
आलस्यतंद्राददयाविशुद्धिदोबाप्रवृत्याकुलसूल्भावेः । | 
गुरूदरत्वादरुचिसुप्तताभिरामान्वितंव्यायिसुदाहराति ॥ 
अर्थ-आछस्य, तंद्रा, हृदयकी विशुद्धि अर्थात्‌ चित्तमें अस्वास्थ्य 
और मलमूत्रका अवरोध, पेटका भारीपना, अरुचि, अंगोका रहजाना, | 
इत्यादि लक्षणोंसे आमयुक्त व्याधि जानना ॥ 
उसकायत्न । । 
आमंजयेहंघनकोष्णपेयाहृष्वन्नरुक्षोदनतिक्तयूषेः । 
निरूहणेःस्वेदनपाचनेश्वसंशोधनेूध्नेमधस्तथाच ॥ 
अर्थ-छंघन, मंदोष्णपेया, हलकेअन्न, रूसेअन्न- कडुएरस, गँगका यूष 


आदि, निरूहबस्ती, स्वेदन, पाचन, रेचन ओर वांति, इत्यादि उपायोसे 
आमव्याधिका नाश करे ॥ 


दोषत्रयकायत्न । | 
कफंतुरिपुवत्तीह्णेवांतंस्नेहेनामिजवत्‌ 
पित्तंजामातरमिव मधुरेःशीतठेजेयेत्‌ ॥ 
अर्थ-कफको शज्ञके समान तीक्ष्ण औषधोंसे जीते, वादीको मित्रके 
समान स्रेइनद्रव्य से जीते ओर पित्तको अपने जामाता ( जमाई ) के 
समान मधुर और शीतळ पदार्थासे जीते ॥ 
ओषधकेनाम । 
भेषज्यंभेषजंजेत्रमगदोजायुरोषधम्‌ 
आयुयागोगदारातिरमृतचतदुच्यते ॥ 
अथे-अब ओषधके नाम कहते हैं जेसे-भेषज्य, भेषज, जैत्र, अगद, 
अजायु, औषध, आयुयोग,गदाराति और अमृत ये औषधके नामांतरंहे। 
भपनदविविष ओषधकेदोभेद्‌ । 
द्विविधंचतत्‌ । 
स्वस्थस्योजस्करंकिचित्किञ्चिदात्तंस्यरोगतुत्‌ ॥ 
अथै -अब कहते हैं कि,वह चिकित्सा अथात्‌ औषध दो प्रकारकी है, 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 
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आ 


|| एक तो नेरोग्य पुरुषको तेज-( पुरुषार्थ ) के करनेवाली ओर 
| रोगीके रोगको नाश करनेवाली ॥ 

स्वस्थर्योजस्करंयत्तु तदृष्यंतद्रसायनम्‌ । 

१०० eA ९० ७ ~ 
प्रायः ग्रायण रोगाणां द्वितीयं प्रहाषे मतम्‌ ॥ 
Ee NPN, त ® ° 

प्रायः शब्दा विशेषाथाहुभर्य ह्युभयाथकृत्‌ ॥ 
॥ अर्थ-अब दोनोंके मेदोंकी) कहते हैं कि,जो स्वस्थ (नेरोग्य ) पुरुषके 
| तेज) बल) कांतिको बढावे वो वृष्य और रसायन हे । ( वह इस चिकि 
। त्साखंडके अंतमें लिखेंगे ) तथा दिनादिचर्यांभी इसी ओजस्कर चिकि- 
॥ ्सामें है यह प्रथम इस बृहन्निषंट्रव्नाकरके दूसरेभागमें लिख आये हैं। 
और दूसरी रोगीके रोगहरणकारी चिकित्सा है वह इसी चिकित्साखे- 
|| डके प्रत्येक ज्वरादिरोगोंमें पृथक २ लिखी जावेगी ॥ प्रायःयह शब्द 

EN ~ © Da 

|| विशेषार्थं वाचक है और उभयशब्द दोअर्थका वाचक हे ॥ 


अभेषजंचद्विविधं बाधनंसाबुबाध नम्‌। 
अर्थ-अभषज ( अर्थात्‌ जो औषध नहीं है ) वह दो प्रकारकी है एक- 
|| बाधन और दूसरी सानुबाधन ॥ 


NAN Ne 


अभेषजमितिज्ञेयं विपरीतंयदोषधम्‌ ॥ 
अर्थ-जो औषधसे विपरीत कर्मकरे उसकोअभेषज ऐसे वैद्य कहते हैं॥ 
जिष्य-प्रथम ज्वर कहनेका क्या प्रयोजन है! ॥ 
गुरु-यह संपूर्ण रोगोंका राजा हे अतएव प्रथम हम ज्वरायिकार 
कोही वर्णन करते हैं जेस लिखा है ॥ उ 
यतः समस्तरोगाणांज्वरोराजेतिविशुतः । 
अतोज्वराधिकारोत्रप्रथमंलिख्यतेमया ॥ 
अधै-संपूर्ण रोगोंमें ज्वर राजा है इस प्रकार सुना हे अतएव-प्रथम में 
इस जगे ज्वशधिकार लिखता हूं तहां प्रथम ज्योतिषके मतको कहते हें॥ 
पूवेजन्मकृतंपापंग्रहरूपेणबाधते ॥ 
अथे-पूर्वजन्मके पाप इस प्राणीको अहरूप होके बाधा करते हैं ॥ 


ग्रहेषुप्रतिकूलेषुनालकूलंहिभेषजम्‌ । 


दूसरी 
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( १२४८ ) बृहन्निघण्दुरत्नाकरः । ३९६ 


प्रतिकृत्यग्रहानादो पश्चात्कुयाच्चिकिस्सितम्‌॥ 
अथ-ग्रह ( सूयेचव्रादि ) के प्रतिकूल ( मारकादि ) होनेसे प्राणीको 
औषधी अनुकूल ( हितकारी ) नहीं होती, क्योंकि वो दुष्ट यह बडी बल- | 
वान्‌ आंषधोंके वीयेको हरण करलेते हैं इसीसे वैद्यको उचित है कि, || 
प्रथम ग्रहोको जप, दान, हवन पूजनादिस शांति करके फिर चिकित्सा 
करे अत एव अब उन ग्रहोंके द्वारा ज्वर रोगका निणेय कहते हैं ॥ 
ज्योतिः शास्त्रकाआभिमाय । 


तेभेषजानांवीयोणिहरन्तिबलवंत्यापे ॥ | 


नीचास्थतस्य भानोदशा[क्षनाशी ज्वरः शिरोरो 
बंधनमहांग्रपीडाकुष्ठस्थ च दशोनं चिद्वम्‌ । एव 
दशायां परिचितनीयम ॥ 


अधे-नीचस्थितसूयेकी दशामें नेत्रनाश, ज्वर, मस्तकरोग, बंधन, || 
महाभय, कोठ, रोग इत्यादि पीडाहोती है । इसीप्रकार क्षीणचंद्रकी 
दशामें भी रोगहोंते हैं ॥ 
सुहृद्ंधुसमायोगो भ्रूनिमित्त कठिभेवेत्‌ । देहपीडाज्व- 
राव्याधः [शाखमध्यगते बुध । शानरतशंतैप्यृवृस । । 
तद्वेकृतानेराकृतयेजपहोमादिकं कुयात्‌ इति सारावल्याम्‌॥ || 
अर्थ-केतुकी दशामें डुधकीदशाआनेसे सुहत्‌ तथा बंधु इनका समागम || 
और पृथ्वाके मध्ये झगडा, देहमें पीडा, ज्वर और व्यावि ये उपद्रव होते | 
हें । तथा शनीकी दृशामें बुधकी दशा आनेसे उक्तफलहोता हैं उस पीडाके || 
दूर करनेके निमित्त जपहोमादिक करे यह सारावली ग्रंथमें लिखा हे ॥ 
ज्योतिषकल्पतरौ । 


हेठिः पित्तश्चन्द्रमाङेष्मवातो भोमः पित्तोज्ञः त्रिदोष 
प्रधानः । जीवः ऊेष्माकारकोभागेवस्तु वातङेष्मा- 
भास्करिवोतकारी 


थै-अशुभ सूये पित्तके रोगोंको करे है,चदमा कफवातके रोगोंको करे 
है, मंगल पित्तक, बुध त्रिदोष ( संनिपात ) के रोगोंको, बृहस्पति कफके 
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0239 ज्वरपकरणम्‌ । ( १२४९) 


ETRE SITET: ~ 


22220: ३ २००००२८४३००४ ० 


Lata के > “चक 


| | विकार) शुक्र वातकफके विकार, एवं अशुभ शनैश्वर वादीके रोगोंको 
अपनी दक्षांतदेशामें कर्ता हे ॥ 

| एक ज्योतिषहरस्येऽपि । 

| योबळीिकभावेशोदशाश्वांतदेशास्वपि । 
सूयेभोमाकिभिविद्धःसभवेज्वरदायकः ॥ 


जो अह बळी होय वहीं अपनी दशा और अंतरदर्शामें सुर्य, मंगल और 
शानीश्चर करके विद्ध होवे तो ज्वरको म्रगटकरे हैं ॥ 
च" ७ शॉ च रो 
यरणारपुभावडास्तत्तत्मझातिजगुण: । 
दु > La [oa ४२ 
ज्व्रङृत्त्वद्शामष्यवातापत्तकफाद्कः ॥ 
` > ~ अ न CoS 
अर्थ्‌-षष्ठेशको जो जो ग्रह देखते हैं ओर उनकी जेसी २ प्रकृति 
|| है उसके माफिक अपनी २ दशामें वात,पित्त ओर कफादिजन्य ज्वरको 
|| गड करते हे ॥ 


पेशाचिकज्वरकायोग । 
[य पुभावेश्वरोइष्टोराइुकेतुशने रेः । 
हष्टोवाव्ययभावेसञो ज्ञेयःपेशाचिकज्वरः॥ 
|| अर्थ-ष्ठेशको अथवा व्ययेशको राहु केतु और शनेश्वर देखते होवें 
|| तो उस प्राणीको पेशाचिक अर्थात्‌ भूतबाधाका ज्वर जानना ॥ 
| खेदज्वरकायोग । 
मार्गाधीशोथवलवान्राहुकेतुशनेश्वरेः । 
इृष्ेखेदज्वरोज्षेयइत्याहभगवान्भूगुः ॥ 
अधै--मागोधी बली यदि राइकेतु और शनेश्वर करके वीक्षित होवे 
तो उस प्राणीके खैदज्वर होवे इस प्रकार भगुकषिने कहा है ॥ 
ज्वरदारामृत्युकायोग । 
अष्टमेशोयदाभोमोल्मेशेनेत्यशाल्वान । 
पित्तराशिगतोतोवेज्ज्वरेणमृतिमादिशेत्‌ ॥ 
अर्थ-मंगछ यदि अष्टमेशहोके लमेशके साथ इत्यशाल योग करता 
हो तथा अष्टमेश और छमेश दोनों पित्तराशिके होवे तो उसप्राणीकी | 


उवररोगसे मृत्यु होवे ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(१२५० ) ._ कूहान्निघण्टुरत्नाकरः । ३९८ 


ओषधजन्यज्वरयोग 
प्रश्लय़ेपित्तराशो रोगेशन समन्वितः । 
औषधाज्ज्वररोगःस्यादथवा वैद्यचापलात्‌ ॥ 
अर्थ-प्रश्नलममें पित्तराशिहो और रोगेश (षष्ठेश ) करके युक्त होवे तो 
उस रोगीको ओषधसे ज्वर जानना अथवा वैद्यकी चपलतासे ज्वर जानना॥ || 
भीतिज्वरयोग । 
भयाधीशदयाधीशावेकृस्मिन्‌ भवने बळी । 
चंद्रमाबुधसंयुक्तो भीतिज्वरथुती नरः ॥ 
अर्थे-भयाधीश और दयाधीश दोनों बलवान्‌ होकर एकघरमें बैठेहों || 
ओर चंद्रमा तथा बुधयुक्त होवेतो उस प्राणीको भीतिज्वर जानना ॥ 
शापज्वरयोग । 
धर्मेशः षष्ठभने षष्ठेशेन समन्वितः । 
रिपुदृष्टया चेत्थशाली शनिना शापतोज्वरः ॥ 
है अथ-धर्मेश छठेघरमें ष्ठेशककें युक्तहोवे, तथा रिपुदाशिकरके शनैश्च- 
रसे इत्यशाल करता होवे तो उस प्राणीको शापजनित ज्वर जानना ॥ 
यमघेटयोग । 
आदित्ययोगेनमघाविशाखाचंद्रेणयुकताकुजआद्रियातु । 
सूलंप्रबुद्धेगुरुकत्तिकाचशुकेणरोहिण्यसितेनहस्तः ॥ 
एतान्वदेतिनिषुणायमप॑ट्योगान्व्याधिप्रपन्नभजु जोय- 
दिपुण्ययोगात्‌ । संजायतेसुदितमेवइति ॥ 
अर्थ-रविवारको मघानक्षत्र, सोमवारकों विशाखानक्षत्र, मंगलवारकों 
आद्रोनक्षत्र, खघवारकै दिन मूलनक्षतर, गुरुषारकों कृत्तिकानक्षत्र, शुक- 
वारको रोहिणी और शनिवारको हस्त नक्षत्र, होनेसे यमघंटर्स॑ज्ञक 


योग होता है यादि इस योगमें मनुष्य रोगी होवे पुण्ययोगसे कदाचित्‌ 
अच्छा होता ह ॥ 


दिनकर 


खुखयोग । 
कर्युक्तःसोमसोम्येनवापितुरगस हितभोमः 
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ज्वरञ्रकरणम्‌ । 


उ 


किन ( १२५१) 
ऽनुराधा । सुरशुरुरपिषुषयरेवतीशुक्रवारेदिन- 
कर्सुतथुक्ताराहणासार्यतु॥ 
अर्थ-रविवारमें हस्तनक्षत्र, चंद्रवारमें पुगशिरनक्षत्र, मंगलवार आश्वि 
|| नीनक्षत्रयुत बुधवार अनुराधानक्षत्र करके युक्त, बृहस्पति पुष्यनक्षत्रयुत, 
॥ शुक्रवार शेवतीनक्षत्रयुत और रोहिणीनक्षत्रयुत शनिवार होवे वह सौख्य 
योग है यादि इस योगें रोगी बिमारहीवे तो शीघ्र आराम होवे ॥ 

अथनक्षत्रयोगेनज्वख्याधिःप्रजायते । 
साध्यास्ता्यंचयाप्यंचवक्ष्यामिशणुपुत्रक ॥ 
|| अथे-अब नक्षत्रयोगसे जो साध्यासाध्य और असाध्य रोग प्रगट हो तेहैं 
उनको हे पुत्र ! में तेरे आगे कहता हूं सुन ॥ 
| असाध्यनक्ष्र। __ 
मघा भरणिहस्तेषु मूलेवा ज्वरतोपिवा । 
मृत्युमापद्यते साप नात्रकार्यावचारणा ॥ 
अथे-मघा, भरणी, हस्त और मूल इन नक्षत्रोमें यदि मनुष्य ज्यर- 
पीडित होवेती अवश्य झृत्युको प्राप्त होवे ॥ 
साध्यनक्षच रि (कु 
अखिनीरोहिणीपुष्ये मगज्येष्टापुनवसो । 
एते सध्यास्तु विज्ञेया ज्वरिणांच विशेषतः 
अथे-अश्चिनी, रोहिणी, एष्य, मुगाशिर, ज्येष्ठा, एनवसु इतने नक्षत्र 
ज्वररोगीको साध्य हैं ॥ 
कष्ठसाध्यनक्षन्न | र 
पवोत्रयं स्वातितथापि चित्रा त्रयोत्तरा वा श्रवण धनिष्ठा । 
मूलं विशाखा सह कृत्तिकाभिः साप्योडराधा सह ज्ये- 
छया च॥ एते सकष्टाः सहपीडितानां ऋश्षस्तु याप्यं 
कुरुते नरस्य ॥ तस्मातुविज्ञायबुधथसम्यक्रुजांवि- 
नाशंप्रतिकमंभिश्व ॥ 
अर्थ-पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाठ और पूर्वाभाद्रपद, स्वाति, चित्रा, 
तीनोंडत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा, सूल, विशाखा, कृतिका, अलेषा, अनुराधा 
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( १२५२ ) बृहन्निघण्टु रस्नाकरः । ७०७ 
स्य 
और ज्येष्ठा ये नक्षत्र रोगीको कष्टसाध्य और याप्यकत्त है [ तहां कोई | 
नक्षत्र कष्टसाध्य और कोई नक्षत्र याप्य जानना ] इसीसे यह बैद्य प्रथम | 
शुभाशुभ नक्षत्रोंको विचारके फिर रोगनाशक औषधी देवे ॥ | 
Co कष्टावली । 

आशिन्याँ चेकराजं तु भरण्यां मृत्युमादिशेत। कृत्तिका- 
नवरा पु राहिण्यां तु[दनबरथस्‌। ।आश्चनीष्वापिषद्राङ्ं 
सुखं भवति देहिनाम्‌ । यमदेवे समुदिएँ मरणं पंचमे 
ऽइनि ॥ कत्तिकासुशहीतस्य सप्तरात्रं भवेज्वरः । 

ह सुचद्याद सत्ताहादकावशातमं छुखस्‌ ॥ अंतऊध्वे 
विपयेत निपक्षात्संशयो भवेत्‌ ॥ रोहिण्यामष्टरात्रेण 
सुच्यदकादशहाने ॥ प्रगेण षडहं ज्ञेयं नवरात्रमथापि 

वा । आद्रेया मुपसंसए पंचाहान्मृत्युमादिशेत्‌ ॥ 
उध्वे यद्यपि वतत निपक्षात्संशयो भवेत ॥ पुनवेसूप- 
सृष्टस्तु ज्वरेण परिपीडितः । अरयोदशाहान्सुच्येत 
सप्तावशेष्थवा हान ॥ पुष्य जिराज ज्वरितं सप्तरावानि- 
वत्तेते । नवरात्रं तथाझेषा मघाचोति यमाठयम्‌ ॥ | 
अर्थ-अश्विनी नक्षत्रमें प्रगटहुआ रोग १ रात्रि रहताहै । भरणी नक्षत्रम | 
प्रगटहुआ रोग मृत्यु करता है।कृत्तिका नक्षत्रमें प्रगटहुआ रोग नौरात्रि रहे। || 
रोहिणीमें तीनदिन जानना । अथवा अश्निनीमें प्रगट इआरोग छःरात्रि 
रहकर फिर आनंद होता है और भरणीमें प्रगटहोनेसे पांचमें दिन रोगीका 
मरणहोवे । कृत्तिकामें हुआ ज्वर सातरात्रि रहता हे। यदि सातदिनमें 
अराम न होयतो फिर २१ दिनमें सुखहोवे । यदि इक्कीसदिनकेभीबाद 
आराम न होवे तो वह रोगी ९॥ महीनेमें बचे अथवा मरजावे। रोहिणी || 
नक्षत्रमें आठदिन रहकर ११दिनमें रोगशांत होवे । मृगशिरमें छःदिन रहे 
अथवा नौ रात्रिमें उतरे । आर्दामे हुआ रोग पांचदिनमें मरणकरे। यदि 
पांचदिनके उपरांत रोगी बचजावे तो १॥ महीनेमें संशय कारक होता है 
पुनवंसुमें हुआ ज्वर १३ दिनमें ळूटे अथवा २७ वें दिन ज्वर रहितहोवे। 
| पुष्यनक्षत्रमें मगटडुआ ज्वर तीन रात्रि रहे फिर कम २ से घटके सातवें 


द RSS 
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४०१ ज्वरमकरणम्‌ । ( १२५३ ) 


| झुक्तहावे । रछेषानक्षत्रमं ज्वर ९ राविरहे । और मघानक्षत्रमें 
|| रोगहोनेसे रोगीका मरण होय । 

| अरलपासुभवन्यृत्युद्षवकाठक्रमादथ। मचासुद्वादशा- 

॥ दहनयृत्युभवतिदाहन ऊध्वया[तसंवार्यातुपुनरंवसु 

| भिवत्‌ । रवामातवयज्ञयउत्तरापंचकतञ्रयम्‌ ॥ पूवा 
यत्रवानाता: शुभाः ज्ञयावनाषाभ्चः | पूवासुच[प्सूपत- 
त्यफाल्युनाचु नवहा ॥ उत्तरासुतथाष्टाचनवराजरमथा 
[पवा । एकावशा।तशत्राहाज्वस्थ॑त सोख्यमच्छांति ॥ 
एतपातुथंगचाशंयादरांगस्तदाबातः ॥ 

थे-इळेषानक्षत्रमे रोगहोनेसे बहुतदिनमें मृत्युहोवे । मधानक्षत्रमें 
| १२ ।दिनसे मरे । यादे १२ दिनसे उपरांत वच जावि तो फिर सुखी होय । 
पूवाफाल्गुनी, पू्ाषाढ और पूवाभादपद इनमें हुआ रोग तीन महीनेरहे 
॥| आर अच्छा होजावे। पू० फा० नक्षत्रमें हुआरोग १० रात्रिरहे । उ०फा० 
नक्षत्रम आठरा अथवा नोरात्रि रहे अथवा २१ रात्रिरहकर फिर 


DS eS 


Dr 05 Eos 
>>> 


हरतनयथभषक्षा्वजायासए्टयहान | स्वातः षाडजञरा 
अतावश्ाजावत राजकबव॥स्वातियागेद शाहनसुच्य त्प- 
क्त्रयुणवा । [वह्याखासुभंवन्भृत्युरकावशातसंहान ॥ 
चानुराधापक्षमेकं ज्येष्टांदशदिनानितु । ज्वरस्तुदिवसा 
नशावनुराधामुवतेते ॥ अतऊध्वेतुसुक्तिःस्यान्नास्तित 
न ॥ 
अथे-हस्तनक्षत्रमें प्रथमादिनरी रोगसे सुक्त होजावे । चित्रानक्षत्रमें 
आठवेंदिन । स्वातिनक्षत्रमें आठ रात्रिमें । विशाखानक्षत्रमें वीसदिनसे 
रोगसुक्तहोवि । अथवा स्वातिनक्षत्रमें १० दिनसे अथवा १॥ महीनेमें 
छूटे। दिशाखामें २१ दिनसे मृत्यु होय । अबुराधानक्षत्रमं १५ दिनसे । 
ज्थेष्ठानक्षत्रमें दशदिनसे रोगसुक्त होवें अनुराधानक्षत्रमें प्रगटहुआ ज्वर 
आठदिनरहे । यादे आठदिनसे ज्यादा ज्वर रहे तो उस रोगीका मरण 
होवे उसका यलनहीं हैं ॥ 


rr 


बृहन्निघण्डुरत्नाकर - (तृतीय भाग) १७ 
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& पांचवेदिन सत्युहो, यदि बच जावि तो १२ दिनमें || 
सुखहोबे । मूलनक्षत्रमें प्रगटहुआ ज्वर दशरात्रि पर्यंत रहता है। यदि- || 
दशरात्रिमे रोग न हंटेतो २१ दिनमें सुखी होय। पूवोषाठनक्षत्रमें यादि || 
रोग मगट होवे तो नोमेंदिन अच्छा होय । उत्तराषाढमें रोगोत्पन्न हआ 
१ महीने पर्यंत कष्टकारक जानना फिर आठ महीनेमें या नो महीनेसें | 
रोगशांति होवे ओर अवणनक्षत्रमें यदि ज्वर प्रगट होवे तो बह रोगी || 
आठरात्रिपर्यंत क्लेशित रहता है ॥ 
मासजर्यंधनिष्ठासशताभेषक्द्निविशकस्‌ | नवरात्रपूवा- | 
भाइ्ेत्तरापंचकत्रयम्‌ ॥ दझाहंरवतीपीडासुच्यतेव्या- 
षिमिस्ततः । दशरात्रंधनिष्ठासुज्वरोभवतिदेहिनाम्‌ hl 
पडात्रादादृशाइवाभवेच्छतभिषासुच । तथाभाहुप- 
देष्वेवपूर्वासुमरणंधुवम्‌ ॥ उत्तराशचभवेनमोक्षो दिवसेऽद्व- 
चतुदेशे। चतुरातराष्टरात्रवारेवत्यांवत्तेतेञ्वरः ॥ 
अथे-धनिष्ठानक्षत्रमें प्रगटहुआ रोग तीनमहीने रहता हे । शतभिषा- 
नक्षत्रमे वीसदिन । पूवोभादपदनक्षत्रमें उत्पन्नहुआ रोग नौरात्रि रहता 
है। उत्तराभादपदमें प्रगट हुआ रोग १५ दिन रहता है । रेवतीनक्षत्रमें 
प्रगट हुई पीडा दशदिन रहकर नष्टहोती हे । धनिष्ठानक्षत्रमें ज्वररोग 
होयतो दशरात्रिरहे।शतभिषानक्षत्रमे छःरात्रि अथवा बारा राचिरहे पूर्वा- 
भादपदमें ज्वर प्रगट होयतो रोगी मरे।उत्तरा भाद्पदमे०दिनरहे।एवं रेव- 
तीनक्षत्रमें यदि ज्वर होवे तो चाररात्रि अथवा आठराजि पर्यंत रोग रहताहे॥ 


अश्विनी | 
प्रथमेपादेनवराजंप्रकीतितम्‌ । द्वितीयेपूणे- 


अखिन्याःप्रथमे 


तज्ज्ञ र 
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७0) ज्वरम्रकरणम्‌ । ( १२५५) 


पाख्यातंवतीयेसधवासराः । संप्रोक्तावासराशू्णोश्वतु- 
थँह्यकविश् 

अथे-अब नक्षत्रके प्रत्येक चरणका फल कहते हैं । तहां अश्विनीनक्षत्र- 
| के प्रथम पादमें रोग होवे तो नौरात्रिरहे । दूसरेमें होयतो मृत्युकरे । 
|| तीसरेपादभें होयतो सातदिन रहे ओर अश्रिनीके चतुथेपादमे हुआ रोग 
|| २१ दिनपर्यत रहता है ॥ 


अरणी । 
भरण्यांप्रथमेपादेचेकादशदिनानितु । द्वितीयेचत्वारि” 
शात्तुदृतीयेपूणेमादिशेत्‌ ॥ चतुर्थेरुद्रसंर्याकंदिनसं- 
ख्याप्रकीतिता ॥ 
अथे-भरणीके प्रथमपादमे हुआ रोग ११ दिनरहे, दूसरेमें ४० दिन 
तीसरेमें मृत्यु और चतुर्थपादमें होवेतो १० दिन रोग रहता है ॥ 
कृत्तिका । 
कृतिका नक्षत्रके प्रथम चरणमें पित्तजन्यज्वर उत्पन्न होवेतो वी दश- 
दिनिरहे।दूसरे चरणमेंभी दशहीदिन रहे।तीसरेचरणमें होयतो पाँच दिनरहै 
रोहिणी। 
रोहिणीके अथम चरणमें ९ रात्रि पीडारहे । दूसरे चरणमें १८ दिनरहे। 
|| तीसरेचरणमें दशरात्रि पीडा जाननी ॥ 
| सगर । 
|| अगशिरनक्षत्रके प्रथम चरणमे शदिन पीडारहे । दूसरे चरणमें १२ दिन- 
॥ रहे । तीसरेचरणमें २५ दिनपीडा रहती है ॥ 
आद्रो । 
॥ आदोनक्षत्रेक प्रथमचरणमें १५ दिन। दूसरे चरणमें १२ दिन ओर 
|| तीसरे चरणमें पीडा होय तो रोगीकी मृत्यु होय ॥ 


पुनवेखु । 
|| पुनर्व॑सुनक्षत्रेक प्रथम चरणमै ज्वर होयतो १५ दिनरंहे । दूसरेमे ७ 
दिन और तीसरे चरणमें होयतो २५ दिन पीडारहे ॥ 
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(१२५६) बृहृन्निषण्टु रत्नाकरः । ४३०४ 


हि ) | 
पुष्यनक्षत्रकै प्रथम चरणमें ७ दिनपीडा रहे । इूसरेमें २० दिन और | 
तीसरेमें २१ दिन पीडा रहती है ॥ | 

अशेषा । 
अहेषाके प्रथम चरणमें ज्वर होयतो तीन महीने रहे और रोगी कह 
से जीवे । दूसरेम तथा तीसरेमें रोगीकी मृत्यु होय ॥ 

मघा । 
सघाके प्रथम चरणमें ७ रात्रि पीडारहे । दूसरेचरणमें २७ दिन अं | 
तीसरे चरणमें ३० दिन पीडा रहती है ॥ | 

पूवाफाल्गुनी । | 
म पूर्वाफाल्गुनीके प्रथम चरणमें ५ रात्रिपीडा रहती है । दसरे १३ | | 
[दिन आर तीसरे चरणमें १ महीनेके बाद रोगी मरे ॥ | 

उत्तराफाल्शुनी । | 
_ उत्तराफास्ुनीके प्रथम चरणमें १४ दिन पीडारहे । इसरेमे सातरात्रि | 
और तीसरे चरणमें ९ दिन पीडारइती हे ॥ | 

4 | 
हस्तनक्षत्रके प्रथमचरणमें रोग होवेतो ७ रात्रिश्हे। इसरेमे होयतो ४ 


दिन रहे और तीसरेमें होवेतो ५ दिन पीडा रहती है ॥ 
चित्रा । 
चित्राके प्रथमचरणमें व्याधि होनेसे रोगीकी मृच्युहोवे । दूसरे चरणभें 
तीन महीने रोगीरहे और तीसरेचरणमें१३ दिन रोग रहता है ॥ | 
- स्वाति । 
स्वातिक प्रथम चरणमें रोग होवेतो २७ दिनरहे । दूसरे चरणम वीस 
दिन और तीसरे चरणमें रोग होयतो मृत्युहोय ॥ 
विशाखा । 
विशाखाके प्रथम चरणमें व्याधि होनेसे ४८ दिनरहे । दूसरे चरणमें 
होयतो बारह दिन रहे ओर तीसरे चरणमेंभी १२ दिन पीडा रहती है॥ 
अनुराधा । 
अनुराधाके प्रथम अंशमें पीडा उत्पन्न होयतो ७ दिन। दूसरेमें १५ 
दिन पीडा रहती है ॥ 


|| दिन और तृतीयचरणमें 
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छा! 


तीन महीने पीडा रहे। दूसरेमें 


न्य 
ल्प 

नत्र 

न? 

A of 


ज्थेष्ठाके प्रथम चरणमै रोग 
१६ दिन तथा तीसरेमें गृत्युही ॥ 


|... इलनक्षत्रके प्रथम द्वितीय तृतीय चरणमें रोग होनेसे १५ दिन पर्यंत 
॥ पीडा रहती है ॥ 
| पूर्वाषाढ । 
पूर्वाषाढके प्रथम चरणमें रोग होनेसे ३ महीने पीडारहे । दूसरेमें 
|| १६ दिन ओर तीसरे चरणमें मृत्यु होवे ॥ 
उत्तराषाठ । 

उत्तराषाढनक्षत्रके प्रथम चरणमें रोग होयतो १५ दिनरहे। दूसरेमें 

१२ दिन और है महाझुने! तीसरे चरणमै रोग होयतो २० दिनरोग रहे॥ 
Ee t 

॥ अ्रवर्णके प्रथम चरणमें ७ दिन,दूसरेमें २० दिन और तीसरे चरणमें 

१६ दिन रोग रहे है ॥ 


ट 


धनिष्ठा । 
धनिष्ठांके प्रथम चरणर्म २० दिन रोगरहे । दूसरे चरणमें ६० दिन 
तथा तीसरे चरणमें रोग होवेतो १६ दिन रहता है ॥ 
शतभिषा ! 

. शतभिषाके प्रथम चरणमें रोग होवेतो १॥ महीने घोर दुखः देवे, दूस- | 
रेमें छः महीने और तीसरे चरणमै रोग होनेसे १६ दिन पीडा रहती है॥ 
पूवाभादपद । 

पूर्वाभाद्रपढ्के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरणमें रोगहोनेसे मृत्यु होवे॥ 
उत्तराभाद्रपद । 
उत्तराभाइपदाके प्रथम चरणमै रोग उत्पन्न होनेसे १५ दिन पी- 
डारहे । दूसरे चरणमें २८ दिन दुखरहे ओर तीसरे चरणमें होनेसे १५ 
दिन रोग रहता हे ॥ 
रेवती । 
रेवतीनक्षत्रके प्रथम चरणमें रोग उत्पन्न होनेसे < दिन पीडा रहे । 
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(१२५८) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ४०६ 
| चरणमें होवेतो १६ दिन दुःखीरहे और तीसरे चरणमें रोग होनेसे || 
१० दिन पीडा रहे पश्चात्‌ शांति होती है ॥ | 


एवंज्ञात्वानरः सम्यकूकुरयात्मशमनाकेयाम्‌ | 
नक्षत्रस्यत्रयोभागाराजियेणप्रकीत्तिताः ॥ 


अर्थ-इसप्रकार नक्षत्रके और नक्षत्रके चरणोंका शुभाशुभाविचारके 
शास्त्रोक्त (जो आगे कहते हैं) उस शातिकमको करे, यद्यपि नक्षत्रके चार || 
चरण होते हैं, परंतु यहाँ पर आत्रेयमहर्षिने तीनही चरणका फल कहाहै || 
चतुर्थ चरणका फल जो संपूर्ण रोगका प्रथम कहाहे वह जानना ॥ 

अबनक्षत्रहवनकीविधि कहलेहैं-तहांप्रथम । 

| समिधा । | 

आक, खैर, ढाक, बेर, नीम, दूब, छोंकरा, कुश, काश, पीपल, बड, || 
जटामांसी, जाघुन, आम, सोमवर्कल, बहेंडा, चंदन, अरनी, अगरवृक्ष, || 
कटसंरैया, सतावरी, स्वोषधी, हरदी, दारुहल्दी ये सब होमकर- | 
नेके लिये समिधा हैं ॥ 

परंतु राजनिघंटुमें सत्ताइस नक्षत्रोके सताइस वृक्ष कहे हैं उनकी || 
समि लेनी चाहिये॥ 


गंध । | 

चंदन, लाळचंदन, गोरोचन, हरदी, गेरू, नीब, बेल, पतंग, कदंब, || 
केशर, कस्तूरी, कपूर, श्रीपणीं, देवदारु, पीतचंदन, पद्माख, दारुहलदी, 

अगर, सीसों और ढाक ये गंध दव्य हैं ॥ | 

फूल । 


कमल, बेल, तुलसी, दूब, कुश, अरनी, छोंकराके पत्ते, आक, ठाक, || 
इनके फूलले ॥ 

__ धूपदीपादि अलछंकरोंसे वास्तुमंडल अलंकृत करके इशानादिक्रमसे 
|| नवम्रहांको स्थापनकरे । तथा नक्षत्रोंकों स्थापनकरे, प्रथम सूर्य, चंद, मंगल, || 
बुध, गुरु, शुक, शनि, राइ, केतु इनका पूजन करके कमसे इनकी समिधाका 
हवन करे फिर समिधाओंके दही, शहत, घृत इनमें डबो २ के अधिः 

| न्यादि नक्षत्रोंका हवन करे ॥ 
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४०७ ज्व॒र्प्रकरणम्‌ । ( १२५९ ) 


No ला 
ट्‌ स्ट ०८ 


~~ 


तहां आककी समिषा लेकर, “ इृदमखिनो! इस मंत्रप्ते तथा 'विष्णो- || 
रराट' इन मंतरोंसे अश्विन्यादि नक्षत्रोका हवनकरे ॥ 

* इ्दभरण्यो' और “मधुमाध्वी। इसमंत्रसे बेरकी समिधा भरणीनक्ष- | 
| तकी शांतिके अर्थ हवनकरे ॥ | 

“ कांडातू कांडात ? इस मंत्रसे नीमकी समिधा कृतिकानक्षत्रकी || 
शांतिके अथे हवनकरे, एवं दूर्वा ( दूब ) कुशा, इनकी सामिधासे रोहिणी || 
म्रगशिर आद्रो आदि नक्षत्रोंकी शांत्यथे हवनकरे इसी प्रकार सब नक्ष- | 
घोंका हवन पृथक्‌ २ है सो शांतिसार, शांतिकमलाकर, शांतिमयूख, 
आदि ग्रंथोर्म देखो ॥ 

फिर घृतसे पूणोहुती करे और अहोंको अभिषेकस्नान करावे । फिर 
रोगीको भस्मस्नान ओर मंत्रस्नान कराय संपेद्‌ कपडे पाहिनायके उस || 
यज्ञमें बेठाले दे वेदोक्त मंत्रोंसे उसका माजेन करे तथा अपामाजेनसे || 
उसे माजित करे आशीर्वाद देवे । पश्चात्‌ बह रोगी गोदान, वस्त्रदान, || 
|| पृथ्वीदान आदि यथाशत्तयनुसार करे इस प्रकार हवन करे तो सवेग्रह 
|| नक्षत्र और योगोंकी शांति होवे ॥ 


ज्वररोगका कर्मविपाक । 


यथाझास्रतुनिर्णीतं यथाव्याधिचिकिस्सितः । 

नशमंयातियोव्याधिः सज्ञेयः कमेजोबुधेः ॥ 
| अर्थ-जिस व्याधिका शाखाबुसार निर्णयकर उस व्याधिके अनुसार 
|| चिकत्सा करी फिरभी न शांतिहोवे उस व्याधिको पंडितजन कर्मज जाने 
जन्मान्तरकृतं पापंव्याधिरूपेणवाधते । 
तच्छांतिरोषवेदांनेः जपहोमसुराचेनेः ॥ 
तस्मात्कर्मविपाकोक्तम्ायखचितादिसाधनेः । 
पूवेपापक्षयात्सिप्रेव्याधिः शाम्येदसंशयम्‌ ॥ 


कप ह किया हुआ पाप इस देहमें रोगरूपहोकर दुख देता है | 
उसकी क्षांति औषधपान दिव्यौषधधारण दानकरना जप होम और देवता 
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१२६० ) वृहन्निषण्टुरत्वाकर: । ७०८ 


>>... या 


उ, 


साधनों करके पूर्वजन्मोपाजित पापोंके शांति होनेसे रोग निःसंदेह शीघ्र 
शमनहो जाते हैं । इसीसे पूवजन्मजनितपाप परिपाकसे उत्पन्न ज्व्रके 
हेतु और उनका यल कहते हें ॥ 
येसंपूर्ण प्रायश्चित्त रोगानुसार बड़ा और छोटा करे और इनमें वित्तज्ञा- | 
नकरे अर्थात्‌ जिसकी दशरुपे लगनिकीसामथ्ये हे यदि वो एकरुपा या | 
दो रुपाही लगावे तो वो वित्तसाठ्य कहलाता है ऐसा करनेसे बो फलीभूत 
नहीं होता है और न रोग शमनहो इसवास्ते अपनी सामर्थ्यके अनुसार || 
प्रायश्चित करे आर जो असामर्थ्यं हे उसको ऋण लेकर प्रायाश्चित्त नहीं करना । 
कितु अपनी देहले जो बनसके उसको जैसे विष्णुसहस्रनामका पाठ, गाय- 
चाँजप ओर मनसे परमात्माका ध्यानआदि ॥ 
सवेज्वरेकमोविपाकमाह । 
~ NN > 
देवस्वहरणाचेव जायते विविधो ज्वरः । ज्वरो महाज्वर- 
शेव रोड़ो वेष्णवएव च ॥ | 
अथे-अब सवेज्वरका कमेविपाक कहते हैं । जैसे देवदव्य हरण कर- | | 
नेसे अनेक प्रकारका ज्वर प्रगट होता है उन्होंमें उष्णज्वर दिवसे और | 
महाज्वर ( शीतज्वर ) विष्णुभगवान्‌से, प्रगट हुआ है ॥ | 
अथास्यश्षांतिः। 
जवरे रुद्रजपं कुयोन्महारूदरं महाज्वरे । 
महारुद्रं जपेत्रीद्रे वेष्णवे तद्वयँ जपेत्‌ ॥ 
अर्थ-ज्वरके दूर करनेको रुद्रजप और महाज्वर दूर करनेको महारुद्रजप || 
कराना चाहिये। रुदरज्वरवालेको महारुद्र और वैष्णवज्वरमें रुद्र और || 
महारुद्र दोनोंको जप करावे ॥ | 
गाग्थेः । 
ये पुनः पूवेजन्मनि कूराः पिशुनाः ततस्तेऽन्यजन्मनि 
सततं ज्वरिणः स्युः ॥ | 
अर्थ-गर्गेऋषिका पुत्र लिखता है कि, जो मनुष्य पूर्वजन्ममें कूर तथा 
पिशुन ( चुगली करनेवाले ) होते हैं,वो उस पापकरके इस जन्ममें सत- 


| तज्वरी होते हें". 


| ओंका पूजन इन कारणोंसे होती हे। इसीसे कमेविपाकोक्त भायश्रित्तादि 
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४०९ ज्वरम्रकरणम्‌ । ( १२६९ ) 


थे पुनः कूरकमाणः पापाः पिशुनचेतसः। 
ते भवेयुः सदाशीतज्वरवंतस्तदेनसा ॥ 

अर्थ-जो कोई कूरकर्म करनेवाले, पापी, चुगलखोर हैं वो पुरुष सदेव 

शीतञ्बरसे पीडित होते हैं ॥ 
उसकाशमन । 
झांतयेऽइुतसंख्याके प्रकुयोत्मयतो जपम्‌। जातवेदसमं- 
जेण ब्राह्मणान्भाजयत्ततः ॥ सुरामासापहाराद्यवाळः 
सर्वेञ शस्यते ॥ सहत्रकलशस्नानं शातभोजनमेव च ॥ 
शीतज्वरे पुनः कुयोदभिषेकं हरेबुंधः ॥ 
अर्थ-ऊपर कहेइए शीतज्वरकी शांति करनेको (जातवेदसे)इस मंत्रको 
|| दशहजार जप करावे और ब्राह्मणभोजन करावे अथवा मद्यमांस इनकी 
|| बलिदानदे किवा सहखकलशाभिषेक करे और १०० ब्राह्मणोंकी भोजन 
|| करावे अथवा श्रीविष्णुभगवानका अभिषेक करावे ॥ 
सहस्चकलश स्नान रुढ्रेणेश्स्य कारयेत्‌ । 
्राह्मणान्भोजयेच्छक्तयाजपेद्रेजातवेदसम्‌ ॥ 
॥ अर्थ-अन्यत्रभी लिखा है कि, शिवका रुदीसे सहस्र कलशाभिषेक करावे 
|| तथा यथाशक्ति बाझणभोजन करावे ओर 'जातवेदसे' इस मंत्रका 
जप करावे ॥ 
ज्वरवालेके देविकउपचार । 

वेदानां श्रवणं हितस्यचरणं विप्रस्यसंतपणं कृष्णस्यस्म- 

रणंशुभस्यकरणंद्रव्यस्यसंतपणस्‌ । म अश्वत्व्रमणं 

सुरत्नधरणंदीनस्यसंरक्षणं इन्यादष्टविधंज्वरंङु्ुदिनी- 

नाथोयथोग्रंतमः ॥ Fr 

अर्थ-अब ज्वरवानको देविक यत्न कहते हैं जैसे कि, वेदश्रवण,हिता- 
चरण, ब्राह्मणभोजन, कृष्णका स्मरण, शुभकायें,द॒व्यदान, पीपलको प्रद- 


9 त ममता" 
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( १२६२ ) बृहज्ञिषण्टुरत्नाकरः । ४१० 
क्षिणा,उत्तम२रस्नोंका धारण तथा दीनजनोंका पोषण ये उपचार अष्टविध | 
ज्व॒रोंफो जेसे चन्द्रमा घोर अंधकारका नाश करता है उसी प्रकार नाश करे] || 
सहस्रनेत्रस्य सहस्रबाहोः सहस्नवक्रस्य सहसमुभ्ें। || 

_ सहस्रपादर्य सह्ननाम्नां सह्ननाम्नां पठनं ज्वरञ्नय॥ | 
अथ-नेत्र) बाहु, सुख, मस्तक,पेर, हस्तादिअंग तथा उसीमकार नाम 

ये जिसके अनेक हें ऐसे देवका सहखनाम ( विष्णुसहस्रनाम ) पाठ ॥ 
करे तो ज्वर दूर होवे ॥ | 
गणेश्वरो वा गर्डेश्वरो वा गोरीश्वरो वा दिवसेश्वरो वा। | 
महेश्वरो वा कुठदेवतं वा तत्पूजनं तज्वरिणां प्रशस्तम्‌ ॥ | 
अर्थ-गणेझ, विष्णु, शिव, गौरी, ( दुर्गा सूर्य अथवा कुलदेव इनका | | 
पूजन ज्वरवालेको हितकारी है ॥ | 
मगठेषुचकायषुसततंकोपवाङ्ररः । उष्णज्वराभिभूतः 
स्यात्तस्यपापापनुत्तये॥ सहस्रकठशस्रानरुद्रेणेशस्यका- 
स्यत्‌ । ब्राह्मणान्भोजयेच्छत्तयाजपद्रेजातवेदसम्‌ ॥ | 
अथ-जो पाणी मंगलकार्य(विवाहादिक) में क्रोध करता है वह प्राणी || 
उष्ण ज्बरवाछा होता है उछ पापके दूर करनेको शिवका सहखकलशा- || 
भिषक करे और यथाशक्ति ञाह्मणभोजन करावे और “जातवेदसे” 
इसमंत्रका जपकराना चाहिये ॥ | 


का अथसर्वज्वरहरक्ुुंभदानम्‌ । 
नवकुभंसमानीयमन्मयचात्रणइठम्‌ । लोहितंकणेरहितं 
स्थापयेत्तंदुलोपरि ॥ तंदुलानांपरिमाणंद्रोणपंचकमि- 
ष्यते । विशुद्धास्तंदुलाग्राह्याःथेतवख्रेणवेष्टयेत्‌ ॥ मधु- 
नाप्यथवाज्येनगुडशकेरयापिवा । तेलेवांपूरयेदद्रिये- 
थाविभवतोनरः ॥ श्रेतपुष्पेरचेयेत्तंगंधपुष्पेस्तथापरेः । 
होमश्वपूरववत्कायेः समिदाज्यचरूत्करेः ॥ सुवर्णचयथा- 


शत्तयात्राह्मणायनिवेदयेत्‌ ह परी 
F क रीनरः ॥ | । मंतेणानेनविधिवत्पूजयित्वाज्वरीनरः ॥ 
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४११ ज्वरमकरणन्‌ । (१२६३ ) 


सत्र । 
महेश ! देवदेवेश ! देवदेव ! परात्पर !॥ कुभेनानेनदाने- 
नज्वरंक्षिप्रंविनञ्यतु ॥ एकातरंसन्निपातंतृतीयकचतुर्थ- 
को । पाक्षिकंमासिकंचेवस्ांवत्सरिकमेवच ॥ नाझायेतं 
ममक्षिप्रंवासुदेवमहेश्वरो ॥ 
अर्थ-नवीन मिट्टीका कलश जो फूटा ओर जो जरा न होवे तथा 


|| पक्का होय और रंगमें छाल होवे उसको चावलोंके ढेर पर स्थापन करे 
|| चावल पाँच द्रोण अथोत्‌ दो मन होवे परंतु ( यह धनाढयके वास्ते 
॥ आज्ञा है गरीबको यथाशक्ति लेना) वो चावल विने और फटके ड्र 
|| शुद्ध होने चाहिये । फिर उस कछशको सपेद बस्रसे छपेटके उस घडेमें 
॥ शहत, घी, गुड, खांड अथवा तैळ इनमें किसी एकको भरे यादि इन || 
|| बस्तुओंसे किसीके भरनेकी सामथ्ये न होवे तो स्वच्छ जलसेही भरदेवे | 
|| पश्चात्‌ उसका सपैद्‌ फूल, फळ, गंथ, धूप, दीप नेवेद्यादिसे पूजनकर 
|| पूर्वोक्त विधिसे हवनकरे उसमें साभिधा घी और चरूको होमम पश्चात्‌ 
|| उस हवन करनेवाले ब्राह्मणको कि, जो वेद और वेदार्थको जानता हो 
॥ तथा जिसका उत्तम आचार उसको यथाशक्ति इसमंत्रसे उसघटका 
॥ और झुवर्णका दान करे ॥ । 
उस मैत्रका यह अर्थ है कि, हे महेश! है देवदेवेश! हे देवों केदेव !हे 
परात्पर ! इस ङुभंदानकरके भेरा एकाहिक) संनिपातज्वर, तिजारी, 
|| चौथेया, पंद्रहदिनमें आनेवाला, महिनेभें आनेवाला एव वष दिनमें 
आनेवाले सब ज्वरोको हे वासुदेव, महेश्वर, शीत्र नाश करो ॥ 


अन्यञ्च । 


अपामा्जेनकंस्तोत्रहुमत्कवचादिकेस्‌ । 
पठेज्ज्वरी चसततंसवेज्वरानिवृत्तये ॥ 
) जो ब्राह्मण व्याकरणादिभी पढाहो और ग्रहस्थीहो, उसको दानदे । किंतु जैसे || 
एवात केवळ संडमुसंड, खुसामदी, निरक्षर, मट्टाचाये, परस्रीगामी, 
|| आदिपापीको दान नदे, इनको दानदेना मानो आपको नरकका महमान बनानाहे ॥ 
ता 
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( ११६४ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ४१२ 


अर्थे-अन्यत्र ग्रंथोंमें लिखाहै कि, ज्वरवाला रोगी ज्वर दूरकरनेके | 
|| लिये अपामार्जनस्तोत्र, इनूमानकवच और आदिशब्दसे नारायणक- 
|| वच, विष्णुसहस्तनामादिका पाठ करे यदि अपनी सामथ्ये न होवे तो || 
॥ अन्य त्राझणको अपने पास बिठाकर पाठकरावे एवं दुर्गापाठ,शत चंडी, | 
सहस्रचंडी, आपदुद्धारका पुरश्वरणभी करावे, परंतु हम तो जाने सबा- 
पर वेदपाठ और वेदमंत्र ( त्यंबकंयजामहे ) इत्यादिका जपकराना 
उत्तम है और जितनी अपनी सामर्थ्येहो मनसे अगवत्का स्मरणकरे 
क्योंकि लिखा है ' हरिस्मृतिःसवविपद्विमोक्षणम्‌? ॥ 

शिष्य-अब आप ञ्वररोगकी उत्पत्ती हमसे कहो ॥ 

शुरू-ज्वरकी उत्पत्ती चरकमें इसप्रकार लिखी हे ॥ 

ल लि; टॉस ज्वरोत्पत्ति | 

ताये हियुगे शवेमकोधत्रतमास्थितः । दिव्य सहसव- 

बाणामसुराआभवदुडुवुः ॥ तपावघाशनाःकचुन्तपावः 

मंमहात्मनाम्‌। पश्यन्समर्थश्चोपक्षाअकरेदक्षः्रजापतिः॥ 

यशनकर्पयामासप्रोच्यमानःसुरेरापि। ऋचःपशुपतेयोश्च 

शब्यआहूतयश्वयाः ॥ यज्ञसिद्धिप्रदास्ताभिहीनंचे- 

वृसइष्टवान्‌॥ 
॥ अर्थ-दूसरे ( घेता ) युगमें श्रीशिव अक्रोधव्रतमें स्थित हो दिव्य- || 
|| इनारवषे तपकरनेका प्रारंभकरा उससमय महात्माओंके तपोविन्न कर || 
|| नेवाळे तपविष्नही हे आहारजिनका ऐसे दैत्य चारोंतरफसे श्रीशिवके 
|| सन्युख दोडे, उससमय श्रीशिव उनके मारनेको समर्थभी थे परंतु अक्रोध || 
|| बतमें रहनेके कारण देखके उनकी उपेक्षा करदीनी । उसीकालमें दक्ष- || 
म्रजापाते देवताओके कहने परभी पञुपाते ( शिव ) मंत्र और शिवकी | 
|| आहूती जो कियज्ञकी सिद्धीकरने वाली उन करके रहित यज्ञ करताइआ॥ || 

अथोत्तीणेन्रतोदेवोबुद्धादक्षव्यतिकमम्‌ । ठुद्रोरौद्रेपुर- 

स्कृत्यभावमात्मविदात्मनः ॥ स्पृ्ठाळलाटेचक्षुवेंद्ग्ध्वा- 
तानसुरान्प्रभुः । वाणंकोधाग्निसंतप्तमसृजच्छजट्चनाशन- 


EN 


म्‌ ॥ ततोयज्ञःसविध्वस्तोव्यथिता्चदिवोकसः ॥ दाह- 


| | व्यथापरीताश्चभांताभूतगणादिशः ॥ अथेश्वरंदेवगणाः 
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४१३ ज्वरअकरणम्‌ । (१२६५) 


| सहसप्तपिभिविश्ुम्‌ । तमम्भिरस्तुवन्‌ यावच्छिवेभावे 
जिवः स्थितः ॥ 
अर्थ-जब उसहजार वर्षके अकोधन्रतसे निवृत्त इुए और दक्षके करे 
इए अपराधको जानेकै श्रीरुदभगवान्‌ अपने रौदभावको धारण कर लला- 
टञ स्थित तीसरे नेत्रका स्पशेकर उस नेत्रसे निकली हुई अग्निसे जितने दुष्ट 
दैत्य तपके विघकरने वाले उन सबकी अस्म करते हुए। फिर उस क्रोधाग्नि 
करके संतप्त एक बाण शञुनाशक बनायके उस दक्षके मारनेको चलाते 
हुए, उसबाणने उसयज्ञको विध्वंस कर संपूर्ण देवताओंको व्याकुल करा 
और प्राणीमात्रोंको तथा दिशाओंको दाहकी पीडासे व्यथितकरा उससमय 
सब देवगण और सतपि मिलकर सर्व सामथ्येयुक्त ईश्वरश्रीशिवकी ऋग्वे- 
दके मंत्रोसे प्रसन्न होने पर्यंत स्तुतिकरते हुये ॥ 3 टक 
शिवंशिवायभ्रतानांस्थितंज्ञात्वाकृताजलिः । कोधाग्रि 
रक्तवान्देवमहंकिकरवाणिते ॥ तस्ुवाचेश्वरः क्रोधंज्वरी 
लोकेभविष्यसि । मनुष्याणांचजन्मादोनिधनेचमहत्तमः ॥ 
अर्थ-प्राणियोंके कल्याणार्थ भीशिव कल्याणरूपमें स्थित इुएको 
जान वही श्रीशिवका कोधाग्नि हाथजोडकर बोला कि, हेदेव ! अब में क्या 
|| आपकी आज्ञा करुं। उसके वचन सुनकर शिव उसअपने कोधसे बोलेकि,त्‌ 
|| आजसे संसारमें जवर नामकरके प्रसिद्ध होगा और मनुष्योंके जन्म- 
समय और मरनेके समय तूही रहाकरेगा अथात्‌ तेरेही प्रतापसे प्राणियोंका 


|| जन्म मरण होवेगा ॥ 


> 22S Bt च्य 
उ 


तथा । 
Ed चराचरगुरुंहरंम- 
दभरादवाजीगणत्‌ । ततस्तद्छिकेक्षणादातरुषारणा- 
त्पिगळसख्रिमोलिरुदभूदणःसपदिवीरभड्राभिघः ॥ शरश 
सचपिशंगहकत्वचमरशृगस्योष्सदुचपारिदधञ्वछत्तः 
नुरनुञ्चजंधा्नयः । स्फुरत्परथुतरोदरस्रिपुरवेरिणंप्रांज- 
लिजंगादकरवाणिकितमिदसुञ्रसुवदत्‌ ॥ ॥ 
अथ-अब अंथांवरसे ज्वरोत्पाति कहते हैं कि, पहले दक्षप्रजापति अपने | 
|| यज्ञभें सब देवताओंको निमंत्रण ( नौता ) कर चराचरके युरुश्रीशिवका | 
|| यसे सब देवताओंकी निमंत्रण ( नौता ) कर चराचरके इम शिवका | 
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(११६६ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः। ४१४ 
i करके तिरस्कार कर्ताइआ, उससमय श्रीशिवके अत्यंतकोध 
करके लाल २ तीसरे नेत्रसे पीछे रंगका और तीनमस्तकवाला, बीर- 
अद्वगण तत्काल प्रगटहुआ । पीलेनेत्र, बाघंवरको ओढे इए, आग्निकी 
कांतिको धारणकत्तो,छोटी देह और तीनपेर, बडाभारी उदर जिसका, 
ऐसा वो वीरभद्रगण त्रिपुरके वैरी शिवके सन्युख हाथ जोडकर बोला कि, 
हेप्रभो ! मेंक्याकरूं तब उस घोर रूपवालेसे घोरस्वरूप भीशिव यह बोळे॥ 
सवकुरुनिरुत्सवंसइतिरुद्रतो निदेयनिशम्यसमशीसम- 
प्रथममेववहित्रयम्‌ । परुद्णमदुद्रवद्ववमतुएवद्यज्वि- 
नोगुनीनलमनीनपद्मनभीतसन्नस्वनान्‌ ॥ 
अर्थ-कि, दक्षके यज्ञोत्सवको विध्वंसकर इस प्रकार रुदसे निर्देय 
आज्ञाको सुन प्रथम दक्षके यज्ञमे जो तीन अभिहें उनको शांति करताइआ। 
उस समय यज्ञमें आये ऐसे मरुद्गणोंकोभजाता हुआ, श्री शिवको प्रसन्न करता 
दमनभयसे रुके श्वासजिनके यज्ञकरानेवाले झनीश्वरकी नीचा करता || 
अथात्‌ जीतता हुआ वीरभद्र श्रीशिवके सम्मुख प्राप्त हुआ ॥ छ 
इढतमवदात्स्थतपुरारिपुःपुरस्ताद्यतो5खिठेहविरिइक्रतो 
झेटितिजीणेमेवत्वया । अतो5स्यजगतोज्वरोभवततः 
प्रथत्युचकेरयंज्वरयतिस्फुरद्रिविधनामधेयेजेगत्‌ ॥ | 
अर्थ-इसप्रकार वेरीको जीतके सन्सझुख खडे इए उस बीरभद्रसे श्रीपु- || 
ररिपु ( महादेव) बोले कि, तेने शीघ्र इस यज्ञकी सामिग्रीकी जीर्णकरी || 
अर्थात्‌ पचागया इसीसे तू इस जगतमें ज्वरनामकरके विख्यात हो, वस्न | 
उसी दिनसे यह ज्वर अनेक नामोंकर इस जगतको अपने वेगसे ज्वर- 
वान्‌ करता है ॥ न 
ज्वरोनरिसपाकठालसहरिद्रतापेश्वराः गजोश्महिषावे- 
गोष्वथयथाक्रमंकीत्तिताः । तथेन्द्रमदखोरकषेभकप- 
क्षपाताह्वयाःसमस्ततिमिरासभांबुजखगेष्वरकःशुनाम्‌ ॥ 
अर्थ-तहां मनुष्योंके जो तापहोताहै उसको ज्वर ऐसा कहते हैं।हाथि- || 
योंमें इस ज्वरको पाकर कहते हैं । ऊंटोंमें इसको अलस कहते हैं। | 
भेसाओंमं इसकी इरिद संज्ञाहे । घोडोंमें ताप कहलछाताहै।गोओंमें ईश्व- 
रनाम करके विख्यात है। एव मच्छलियोंकी जातिमें इन्दमद कहलाता है । 
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४१९ ज्वरग्रकरजम्‌ । (११६७) 


गधाओंमें खोरक नाम करके विख्यात हे । कमलॉमें इसको ऋषभके 
नामसे एकारते हैं।सब पक्षियोंमें अर्थात्‌ पसेरुओंमें पक्षपात नामसे पुका- 
रते हैं और कुत्तोंमें इसज्वरको अलकेनामक कहते हैं ॥ 
|| पृणामयाए्योषृगजातिषूक्तःप्रेपकोऽनाविषुचचणकोन्ने । 
उष्णापसज्ञः स्तरात पषुपवाप्रसू नषुचनारकासु ॥ 
अर्थ-वही ज्वर मृग ( हरिणों ) की जातिमें मृगामय कहलाताहै। 
बकरी ओर भेडोंमें प्रलेपकनाम करके विख्यातहै । अन्न ( गेंहू, चना, 
चावल आदि धान्यों ) में चूणेक कहलाताहे । सर्पोमें उच्णीसनाम 
|| ज्वरकी संज्ञाहे । पुष्प ( फूछों ) में पर्वा नामसे कहाताहै और जलमें 
इसकी नीलिका संज्ञाहै ॥ न : 
झुंकुएकोगोधूमेण्योतिष्कर्त्योषधीषुपवांसु । 
यंथिकंज्ञोब्रततावित्याभिधानज्व्राः काथताः। 
|| अथे-गेंहूंधान्यम इुंकुमनाम ज्वर की संज्ञाह । औषधियोंमें इसकी 
॥ ज्यौतिष्कसंज्ञा है। वेलोमें इसकी ग्रंथिक संज्ञा है । इस प्रकार नामों- 
करके ज्वरकह हैं n i ह 
श्रूथहूषर्कः प्राक्त विक्षाणांकाोटरः स्मृतः ॥ वि 
॥ अर्थ-पृथ्दीमें ऊषरनामक ज्वर कहलाता हे अर्थात्‌ जिसपृथ्वीमें खार 
|| पैदा होता है वो ज्वस्यसित पृथ्वी जाननी। एवं वृक्षोंमें कोटर कहलाता हे 
|| अथोत्‌ दृक्षांमे खोंतरका विकार है ॥ 
| ज्वरकेआठमभेद्‌ । ह म 
बीभत्सख्िशिराज्वरोथकपिठोमस्मप्रहाराख्पात्‌ पिगा- 
क्षोऽथमहोदरोऽथपरतोरोद्रोज्वळद्विमिह। शंभीःवासससु 
द्रवाभयकरादक्षक्तोर््वसका घोरापपेरनादिनोसुनिव- 
रेःप्रोक्ताज्वरास्तेःश्धा ॥ 
॥ अर्थ-वीभत्स, त्रिजञिशा, कपिल) भस्म, प्रहार, निपाद, पियाक्ष) 
|| महोदर और ज्वलद्विग्रह ये शीशिवकी इवाससे प्रगट, भयकारी, दक्षः 
यज्ञविध्वंसक, घोररूपवाले और घरघर नाद करेनवाले ऐसे आठ 


भुनिवरोने कहे हें ॥ 
बीभत्सज्वरकास्वरूप । 


| बीभत्सोरुषिरारुणांवखृतोगंधास्यमाठापरो 
Manabe monn So SP 
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( १२६८) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ४१६ 


रक्ताक्ष:कमिसंकुल खिनयनोदुर्गघिपणोनिशम्‌ । 
नमारु्रससुङ्वाशत्‌ बळवानुकापाजगद्वातकः 
कृष्णाङ्गामाठनोमदांधदमनःपूष्णादिजष्वंसकः ॥ 
अर्थ-रुधिरसे रंगे हुए वस्रोंको पहने, रुघिरकी गंधआवे, सुंडमालाको 
धारण करे, लालनेत्र, कृमिसे संकुलदेह, तीननेत्रवाला और दिनरात्रि- 
दुगेध जिसकी देहसे आवे, नम ओर अतिबली, कोपयुक्त, जगत्का घा- | 
तक,काछी देहका,मलिनस्वरूप,मदमस्तोंको दमनकत्ता और पूषा देवताके 
दांतोंको तोडनेवाला ऐसाश्रीशिवसे उत्पन्नइए बीभत्सञ्वरका स्वरूप है ॥ || 
५५ न्रिशिराज्वरकास्वरूप | 
अश्नइक्षविध्वंसकोरुगरको पात्रिशीर्षः ख्निपान्नदनेत्रोऽ 
तिकायः ॥ चलजिहयासाक्षेणीलेलिहंतो बृहद्भालजं- 
घारुणाक्षोऽतिकोधी ॥ | 
अथे-श्रीरुदके कोपसे दक्षका विध्वंस करनेवाला तीनशिरका, तीन- || 
पैरका, नोनेत्रका, बडीदेहवाला, चलायमान जीभसे होटोंके प्रांतोंको चाड- || 
ताइआ, लंबेतालके समान पीडरीवाला,लालनेत्रका, अस्यंतक्कोधी, ज्वर || 
प्रगट हुआ इसका त्रिशिरा नाम हे ॥ | 
र कापिलाख्यज्बरकास्वस्तव । 
अभूडुदरकापाञ्ज्वरःकापिछार्योञचुसाङ्गारपुञ्जोहिरन्तोऽ 
तिकाय्‌ः । मदा वणताक्षःर्फुरत्तात्रकशामहामेवगजा- 
मनाहषहत्तां ॥ 
अर्थ-भीरुदेके कोपसे जो कापिलज्वर हुआ है वो अत्यंत ऊँची देहका || 
स॒खसे अँगारोंके पुंजोंको छोडता, मदसे चढे इए नेत्र, तामेके समान 
प्रकाशवाले बाळ, वोरमेघकी गर्जनाका करनेवाला और मनकी || 
प्रसन्नताका नाशके ॥ 
भस्म विक्षेपकज्वरकास्वरूप । 
अभ्रद्रस्मविक्षेपकोरुदकोपान्महाट्टाहासोसुहुभेभमा- 
णः । चल्त्सप्तजिहः करालोग्रदं१ः स्फुरत्तप्ततामा- 
रुणइमशुकेश! ॥ ` 
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= आ यी ज्वरशकरेणभू्‌ । ( १२६९ ) 


|| आअर्थ-भीरुद्रके कोपसे एक अस्मविक्षेपक ज्वर प्रगट हुआ वह घोर 
|| अट्टाइहासका करनेवाला, वारंवार जंभाईको लेताइआ और चलायमान 
|| सातजीभ, विकराल उग्रडाढावाळा और प्रकाशमान तपेहुए तामेंके 
॥ समान लाळ डड्ढी आर केशवाला छेसा जानना ॥ 
| त्रिपादज्वरकास्वरूप । 
िपाङ्ुद्रकांपाद्व्भूवारुणाक्षां अगा इपश्रुविध्वंसकस्त- 
ब्धकणेः । ज्वरोदीधकायोमुहुः श्वासकत्ता रणेनृत्यमा 
नोङ्गदाहठषात्तः ॥ 
अथे-रुदके कोपसे तीन पेरका ज्वर प्रगटहुआ जिसके लालनेत्र आर 
|| खडेहुए कान दीर्षेदेहवाला वारंवार श्रासको छोडनेवाळा तथा संग्रामम 
नाचनेवाला अंगोमें दाहका करनेवाला ओर प्याससे व्याकुल तथा भगु- 
|| कषिकी डाढीका उखाडने वाला जानना ॥ 
| पिङ्गाख्यज्वरकास्वरूप । 
अभृष्वीरभन्रेश्वरादुत्कटास्योज्वरःपिङ्गनेत्रोऽरपजंघोऽय्िः 
वर्ण. । वतृषात्ताद्रेनिह्वोरासहद्रितायश्वलत्तात्रकश 
कुशः शुष्कर्मासः ॥ 
| थ-वीरभदेश्वरसे टेढे सुखका, पीलेनेत्रवाला, छोटी २ पीडरीवाला 
|| अन्निके समान लालवणे, ठृषासे व्याकुल) दोजीभ मानो दूसरा नासहही है 
चलायमान तीव्र बाछोंवाळा, कृशंदेह और सूखे मांसवाला ऐसा ।पग- 
॥ नेत्रज्वर प्रगट हुआ ॥ 
महोदरज्वरकास्वरूप । 
बभूवातिदीधोंद्रोलंबकर्णोज्वलदामिरूपश्लद्धक्तनेतः । 
तृषाश्वासजंभान्वितांगप्रमदोभटेझोज्वरोरक्तवणेः प्रमत्तः ॥ 
अधै-श्रीशिवसे एक बडेपेट और लंबे कानका प्रज्वलित आर्मके समा- 
| | चंचळ लाळनेत्र तपा वास जुमाकरके युक्त, अंगोंका तोडनेवाला) 
योद्घाओं का राजा तथा छाल वणका और मतवाला महोदरञ्वर जानना॥ 
ज्वलद्विमहज्वरकास्वरूप । 


ज्वुङद्विअहोमुक्तकेशश्रठद्ध खिशुटात्तहस्ताइजगश 
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(१२७०) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ४१८ 


व र हर! 


पाशः । ज्वरेशोऽतिवीरयाहरश्वासजातः कृशः झुष्कमां 
सोबछीभरवेशः ॥ 
अथे-भ्ीशिवजीके श्वाससे प्रगट अभिसमान देहवाछा, खुलेइए बाल 
चलायमान थुकुटी, त्रिशुल, तलवार, सपे और फांसका धारण करनेवाला, 
संबज्वरोंका राजा, अतिपराक्रमी, कृशदेह और शुष्कमांसका बलवान्‌ 
भयानकोंमेंभी श्रेष्ठ ऐसा ज्वलद्विग्रह ज्वरका स्वरूप जानना ॥ 
सुश्रुतेऽपि । 
~ A २» Qe ~ & 5 
रुद्रकापामसभ्तः सवभूतप्रतापनः । त्रिपदभस्मप्रदरण 
| खिशिराः सुपदादुरः ॥ वयात्रचपवसनः कापाज्ञ्वळ- 
विग्रहः! पयश्षगाह्ृस्वजवा बीभत्सोबठवानयम॥पुरुषी 
ढाकनाशाथपपा ज्वर हातस्मतः ॥ 
अधे-ये आठज्वर जो हंसराज अंथमे लिखे हें उनका मूलकारण यह 
सुश्रतका वाक्य है । अर्थात्‌ इसीके नार्मोको लेकर हंसराजकाविने अपनी || 
कविता शक्ति दिखलाई है वास्तवमे ज्वर एकही है।तहां रुदकोपा मिसे प्रगट, 
सवे प्राणियोंको तपानेवाला, तीनपैरका, भस्मप्रहरण अर्थात्‌ भस्महेति 
शस्रका प्रहार करता, तीनमस्तक, बडेभारीउद्रवाला, व्याघ्रचमेरूप बस्न, 
कपिल, ज्वलद्विअह, पीलेनेत्रका, झोटीजांघका, वीभत्स, बलवान ऐसा 
पुरुष लोकनाशार्थ प्रगट करा इसको ज्वर ऐसा कहते हैं ॥ 
टु बाह्मणज्वरकेलक्षण । 
दुंडीयज्ञोपवीतीचरोद्रोब्राह्मणरूपधूळ्‌ ॥ 
अर्थ-श्रीरुद्रभगवानसे मगट दंड यज्ञोपवीत ( जनेऊ) को धारणकरे 
और ब्राह्मणरूप किये हुए ऐसा ब्राह्मणज्वर जानना। तथा छत्र, कर्मडकु, 
मुगचर्मादि भूषित, पवित्र और शातिवेश आदि जो ब्राह्मणोंके चिन्ह- 
होतेहे वो सब जानने ॥ 
क्षत्रीज्वरकेलक्षण । 
जपाकुसुमसंकाशोरोद्रदंश्रकराठेतः ! 
खङ्गहस्तोमदारोद्रोमाइ्द्रः क्षत्रियोमतः ॥ 
अरथ-जपा ( यन के फूलके समान छालरंगका, तीखी डाढीवाला, 
खङ्गकोलिये महान रोद, सब रुदज्वरोका राजा, क्षत्रीज्वर जानना ॥ 
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४९७ ज्वरप्रकरणम्‌ । (१२७१) 


SRST 


वेश्यज्वर । 
चंपकप्रसवाभासःतप्तकांचनभूषितः। 
दुंडइरुतोमहावेगी वेश्योज्वरइतिर्मृतः॥ 

|| अथे-चंपेके फूल समान पीतवर्ण) तपेडुये सुवणेसे भूषित, दंडहाथमें 

|| महावेगी ऐसा ज्वर वैश्य कहलाता है॥ 

| शूद्रज्वरकेलक्षण । 
कृष्णमेचांजनाकारस्तीक्णदंट्रोज्ञ्वछाननः । 
ब्रिनेज्रोज्वळनप्रस्यःकाङःशूद्रोविजानता॥ 

| अर्थ-कालेबादल और काजलके आकार,तीसीडाठावाला, उज्ञ्वलसुख 

|| का,तीननेज,अमिंके समानस्वरूप,का लेरंगका, ऐसा शूदज्वर जानना विशे- || 

|| ष देखना होवे तो ज्वरपराजय ओर ज्वरतिमिरभास्कर ग्रंथमें देखो ॥ 

ज्वरकेनाम । 

रोगपाप्माज्बरोव्याधिविकारोदुःखमामयः । 
यक्ष्मातंकगदाबाधशब्दाःपयायवाचिनः॥ 

अर्थ-रोग, पाप्मा, ज्वर, व्याधि,विकार,दुःख,आमय, यक्ष्मा, आतंक, 

गद्‌ और आबाध ये शब्द सब आपसमें पयोयवाचकहे अथात रोगके नामहैं। 


|| + रोगादिक शब्द पर्यायवाचक हैं अथात्‌ एक अथैकेही देनेवाळे हैं,परंतु इनमें प्रत्यर्थभेद्‌ 
भी दीखता है नैसे-रोग (पीडादेनेस इसको रोग कहते हैं) पात्मा पअ होताहै || 
इसीसे इसको पाप्मा ऐसा कहते हैं ) ज्वर ( ज्याधातु अवस्थाकी हान वर्तते है उसके || 
आगेवर प्रत्ययलानेसे ज्वरज्ञब्द सिद्ध होता है यह देह और मनको संतापकारक होनेसे 
ज्वर कहाता है) व्याधि ( जो देहमें अनेक प्रकारके दुःख प्रगटकरे उसको व्याधि कहते 
हैं ) विकार ( मन-बुद्धि और इन्द्रियोंके विकृत करनेसे विकार कहाता है ) दुःख 
( उपतापक होनेसे दुःख कहते हैं ) आमय (संपूर्ण रोगआमसे प्रगट होते हैं इस बात | 
|| आमय कहते हैं अर्थात्‌ संपूर्ण प्राणीमात्र चपलतासे अदेश अकाळमें अपथ्य ओर 
अत्यंत भोजनके सेवन करने वाले होते हैं इससे आमजन्यरोग प्रगट होति हैं यक्ष्मा 
(सब रोग और रोगोंके समुह होनेसे यक्ष्मा कहलाते हैं) ) आतंक ( ह श 
उपतसहो खरी, पान,मोजनादि त्याग कठिनसे जीते हैं इस वास्ते उनको आतंक ० 
कहतेहें ) गद ( अनेक कारण जन्य होनेसे ज्वरको गद रसा कहाहे ) आबाध (जो 
चारों तरफसे देह ओर मनको बाधाकरे इस वास्ते इसको आवा रेसा कहते हैं ॥ | 
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( १२७२ ) बृहत्रिघण्टुरत्नाकरः । ४५० 


अथ निदानपंचकस्‌ | 
मंगलाचरणम्‌ | 

प्रणम्य जगदुत्पत्तिर्थितिसंहारकारणम्‌। स्वगोपवगेयो 
द्वार भेलोक्यशरणं शिवम्‌ ॥ १॥ नानासुनीनां वचनेरि- 
दानींसमासतःसद्भिषजां नियोगात्‌ । सोपद्रवारि्ठनिदा 
नलिङ्गोनिबध्यते रोगविनिश्चयोऽयस्‌ ॥ २ | 
अर्थ-जगत्‌की उत्पत्ति पालन और प्रलयके प्रधान कारण, स्वर्ग | 
( सुख ) अपवर्ग ( मोक्ष) के द्वार अथोत्‌ दाता, तथा त्रिलोकीके || 
रक्षक शिवको प्रणामकर अनेक चरक सुश्रुत आदि सुनीश्वरोंके वचनेकि | 
अनुसार उत्तम वेद्योंकी आज्ञासे अब में संक्षपसे रोगविनिश्चय नाम || 
मन्थकी रचना कर्त्ताहँ । जिसमें ( उपद्रेव)( अरिष्टं, ) ( निदान ) और | 
(चिन्ह) इनका लक्षण अच्छी रीतिसे किया गया है ॥ १॥ २ ॥ | 


कॅशिष्य-%यह अतिसूक्ष्म निदानपंचक सर्वज्ञ ऋषिमुनियोंके जानने योग्ये || 
उनके वाक्योंका निराद्रकर मनुष्यकृत तुझारे अन्थमें मनुष्याकी केसे प्रवृत्ति || 
होवेगी ? इसकारण माधवाचाय्येने “नानासुनीनां वचनैः? इस पदको धरा, || 
अर्थाव्‌ अनेकमुनीइबरोंके वचनोंका आशयले मैने यह ग्रन्थ निमोण कियाहे किंतु || 
मेरे मनकी उक्तिसे कल्पित नहीहे । | 

श का-पहळेहीं बहुत ग्रन्थ निमोणकरे उपास्थितदै फिर तुझारे इस ग्रन्थको 
कौनपढेगा इसकारण माधवाचाय्येने “इदानीम्‌” पद मूलमें धरा,इसपद्का यहआश् 
यहै कि,हमहीं अनेक मुनीश्वरोंके वचनोंसे अब ऐसाअछौकिकयंथ रचतेहैंकि,पहिंलेकि 


*---->>>>>>><>>>>>>><>>::कककळकत्क्वक-ैकन्नध््त््््््त्त्-्----->>>>> 


१ प्रथम लिखआयहें कि“दशैनस्पशीने:प्रशरैःसपरीक्षितरोगिणम्‌ । रोगंनिदानमाग्रूपलक्ष- 
णोपशयाप्तिभेः ” अर्थात्‌ दक्षेन, स्पशे ओर प्रश्नसे रोगीकी परीक्षा करे, तथा निदान, 
पवेरूप, रूप, उपशय ओर संप्रातते करके रोगकी परीक्षाकरे तहां त्रिविधरोगीकी परीक्षा 
तो प्रथम लिखआएंदैं अब हम रोगपरीक्षाके निमित्त निदानपंचकको रुग्विनिश्चय ग्रथसे 
लिखते हैं तथा जिस रोंगका निदान लिखेंगे उसीके साथ उसकी चिकित्साभी लिखी जायगी॥ 

२ उपद्रवो-रोगारम्भकदोषप्रकोपजन्योविकारः । ३ नियतमरणख्यापककिंगमरिष्ठम्‌। 
४ निदानंरोगोत्पादकोहेतुः । ५ लिगं-रोगरूयापकोहेतु: । तेनलिग्यते व्याधिःअनेमेति 
| व्युत्पत्यापूर्षेरू-रूपो-पशयसप्रातयोविद्ञाते। ` 
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४११ ज्वरअकरणम्‌ । ( ११७३ ) 
सोआचार्येने अद्यापि नहीं निमोणकरा। कोईवादी शका करे कि, तुमने अन्य 
|| रचाभी परंतु किसीने नहीं पढातो आपका ग्रन्थनिमीण करना व्यर्थ होयगा 
| इसकारण माधवाचायने सद्भिषजाँ नियोगाद्‌? यह पद धरा इसपद्का आ- 
शय यह है कि, हमारे पढ्नेके निमित्त कोई निदानग्रन्थ निमोणकरो ऐसे बुद्धि- 
|| मान्‌ वैद्योंके कहनेसे इसग्रन्थकी रचना करी है शंका--श्रीमहादेवजीके हर मृड 
रुद्र शाम्भव इत्यादिनामोंको त्यागकर शिव इसनामको क्यों मणामकरा! उत्तर्‌- 


| To 


इसरोगविनिश्चयश्रन्थक पठनपाठन करनेवाछोंकी कल्याणकी इच्छाकर सर्वेका- 


मना देनेवाळा कल्याणवाचक शिवनाम विचार इसको ग्रन्थके आदिमें 
| माघवाचाय्यैने मणामकरा ॥ १ ॥ २ ॥ 
| 


नानातंतरविहीनानां भिषजामह्पमेधसाम्‌ । 
सुख विज्ञातुमातकपयमव भविष्यात ॥ ३॥ 
अर्थ-अन्यनिदान ग्रन्थोसे इसकी उत्तमता दिखातेहें जेसकी अनेक 
अथोंके विचार करनेमें असमर्थ ऐसे मन्दबुद्धिवाले वैद्योके सुखपूर्वक 
गैगज्ञानके निमित्त यहीग्रन्थ करण होवेगा. क्यों कि रोगका जाननाही 
सुख्यहै सो प्रन्यान्तरोमे लिखाभीहे ॥ कह 
रोग जाननेके पाँच उपाय उन्को कहतेहें। 


निदानं पूवेरूपाणि रूपाण्युपहयस्तथा। 
संप्राप्तिश्रोते विज्ञानं रोगाणां पंचधा स्मृतम्‌ ॥ ४ ॥ 


|| अर्थ-निदान, पूवेरूप, रूप, उपशय और संप्राति, ये पांच प्रकार 
|| पृथक्‌ पृथक्‌ और समस्तव्याधिके बोधक होतेहे । इसप्रकार रोगोंका 
|| जानना सुनीश्वरोंने पांच भकारका कहाहे । 


|| #इसइलोकमें “ उपशयस्तथा ” यह जो पद्‌ धरा इसका यह आशये कि, 
|| जैसे निदान पूर्वरूप और रूपसे रोग जाना जायहे उसीमकार उपशयसे और 


| शोगमादैपर्रक्षितततोनन्तरमौषधम्‌ ॥ ततःकमेभिषङ्पश्चाज्ज्ञानपू्वसमाचरेत्‌ ॥ १॥ 
| स य नली भिषग्वरेः ॥ सतितस्मिदक्रियारम्भःपुण्याययञ्ञसेश्रिये ॥ २ ॥ 
प्रसंगवश् रोगज्ञानकी विधि कहते जैसे रोग चारप्रकारसे जानाजाता है प्रत्यक्ष-अनुमान 
उपमान-और शब्दसे तहां चित्रकुष्ठादिव्याघि प्रत्यक्ष देखनेसे प्रतीतहोती है, ज्वरादि- 
त्वकडन्द्रीसे जानेजाते हैं ॥ न 

क्य पा 


~= 
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( १२७४ ) बृहुन्निघण्डरत्वाकर; । १२३ ! 


Da 7२ 


|| संमापिसिभी रोग,जानाजातादे. .' सम्प्राप्तिश्नेति ! .. इसपदमें „च ओर इतिके 
धरनेसे यह मयोजनहै कि, रोगजाननेके इन पांचेसि विशेष और उपाय नहींहे । | 
अब कहतेहें कि, रोगोंका निदान संनिकृष्ट समीप और विभकृष्ट दूर इन भेदेसि | 
दोमकारकाहै * संनिकृष्ट ” उसे कहतेहे कि, जैसे वातादिक कुपित ज्वशदिक || 
रोगोंको भगटकरेहै और विप्रकृष्ट उसे कहतेहें जैसे हेमंतकतुमें संचितहुआ 
कफ वसंतऋतुमें कुपित होताहे ' पूवेरूप ? उसे कहतेहें नेसे ज्वरमें आलस्यादि || 
धर्मे रूप ! उसे कहतेंहें जैसे १८ के इछोकमें लिखाहै “ स्वेदावरोधइाति ! 
अथोत्‌ पसीनोंका अवरोध होना इत्यादिक “ उपशाय? उसे कहतेहें नेस वातरोग 
तैछादिक लगानेसे शान्ति होयहै। “ सम्प्रात्ति! उसे कहतेहेँ जैसे १० के इछोकभें 
ठिसाहे 'यथाहुष्टेनदोषिण' इत्यादि शका-कयोंजी ये पांच जो व्याधि जाननेके 
|| उपाय कहे इनमें एकहीसे रोगका निश्चय होसकेहे फिर माधवाचार्यने पांचभकार || 
व्यर्थे क्यों लिखे? क्योंकि पांचोंका प्रयोजन केवळ रोगका जाननाहै- उत्तर- 
तुमने कहा सो ठीकहै, परंतु इन पांचोंका पृथक्‌ पृथक्‌ अयोजनहै जैसे निदान || 
से यह म्रयोजनहे कि, जिसवस्तुके खानेसे या छगानेसे रोग मगटहो उसका त्याग 
॥ करनेसे रोग नहीं बढे किंतु उलटा शांतिही होताहे और#पूवेरूप के जाननेसे यह | 
|| भयोजनहे जैसे सुश्चुतमें लिखा हैं कि, वातज्वरके पूबेरूपमें घृतपानकरानेसे || 
|| वातज्वरकी उत्पत्ति नहीं होय#रूप के जाननेसे यह प्रयोजनहै कि) व्याधि 
अर्थाव्‌ रोगका साध्याऽसाध्य और कष्टसाध्यत्व निश्चय होताहे, जैसे-निसरोगका || 
अल्परूप हो वह सुखसाध्यंहै और मध्यरूप कष्टसाध्य और संपूर्णरूप असा- || 
|| ध्य इसमकार जाननेसे असाध्यका परित्यार्गे करना और कष्टसाध्य तथा सुख- || 
साध्यकी औषधि करनी उचित है#उपशयके जाननेसे यह भयोजनदैँ कि, सुपरीक्षि || 
तव्याधिके संपूर्ण लक्षण न मिळनेसे व्याधिका यथाथज्ञान नहीं होय उसको उप- || 
॥ शयके दारा निश्चय करे, सो चरक में छिखाहे कि, निस व्याधिके लक्षण प्रगट न 
होय उसकी उपशय और अनुपशयके द्वारा परीक्षा करे। उसीमकार#सुश्चतं में 
लिखाहे जैसे उवटना, तेल छगाना, स्वेदनविधि, इत्यादि कमे करनेसे | 
वातरोग शांत न होय तो उसके रुधिरका विकार जाने और संप्रात्तिके 
जानने से यह प्रयोजन है कि, संमाप्तिके बिनाजाने पूरवेरूपादिकोंकरके जानीभईभी 
व्याधि चिकित्साके योम्यभी है, परंतुअंशांश,विकर्प बळ,आदिको जबतक नहींजाने 
॥ १ अर्थोठ नाड़ी नेत्र जिव्हा मल मूत्र आदि परीक्षाओंसे रोगोंका ज्ञान यथाथे नहीहो। 
२ वातिकज्वरेपूर्वरूपेचृतपानमिते तथाच साध्यरूपाणांसाध्यत्वमिज्ञायते | ३कष्टसाध्यके 
लक्षण चरकमें लिखे हें-यथा-निमित्तपर्वेरूपाणांमध्यमेबलेइति । ४ गूढलिंगंव्याधि- 
मुपक्षयाऽनुञ्चयाभ्यांबुद्धञ्चेतइति । ५ अभ्यंगन्नेहस्वेदाचेवांतरोषोनञ्ञाम्याते । विकारस्तत्र || 
| विज्ञेयोदुष्टमत्रास्तिझ्ञोणितमिति । | 


न ककल मक 22% conor MN 
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४३३ AMS, 00 ज्वरप्रकरणन्‌ । ( ११७५ ) 


£ 
[न्‌ 


La 
निषित्तहेत्वाऽऽयतनप्रत्ययोत्यानकारणेः। 
_ निदानमाहुः पयोयेः- | 
| अर्थ-अब निदानके पर्यायवाचक शब्दोंकी कहे हैं निमित्त,हेतु, आय- 
तन, प्रत्यय, उत्थान आर कारण ये निदानके पर्थ्यायवाचक शब्द शास्र- 
|| व्यवहारके अथे झुनीश्वर कहतेहें कारण इनके कहनेका यहहै।कि, व्यव- 
|| हारके वास्ते अर्थात्‌ शास्रमें इन छहों शब्दोंमेंसे कोईशब्द आवे उस्को 
॥ निदान वाचकही जाने ॥ 
ग्रापं येन लक्ष्यते ॥ ५ ॥ 

उत्पित्छुरामयो दोषविशेषेणाऽनधिष्ठितः। 

[छगमव्यक्तमल्पत्वाद्गयाधीनां तद्यथायथम्‌ ॥ ६॥ 
अर्थ-जिस जंभाई आलस्य आदि करके उत्पाते होनेवाली व्याधिका 
ज्ञान होवे उसको प्राग्रूप अर्थात्‌ ( पूर्वरूप ) कहतेहें फिर वो व्याधि दोष 
|| ( वात पित्त कफ ) से बहुधा अप्रगट होवे । # झंका-यदि वातादिक 
॥ दोषासे अप्रगट होवेगी तो व्याधिका प्रगट होना असम्भवहै, क्योंकि 
कारण तो वातादिक दोषहें जब दोषही नहीं तो रोग केसे प्रगट होस 
केहें ।  ( उत्तर इसपदका यह अथेहे कि, दोष वातम्रित कफ इनका 
व्याधिके अर्प होनेसे अप्रगटरूप होना अथात्‌ थोड़ा थोड़ा होना. अत 
र तत्तत्‌ ज्वरादिव्याधिका अपने २ अधगट लक्षण पूर्वरूप तेसातेसाही 
होतेहे अब कहतेहे कि,पूर्वरूप)दोप्रकारकाहे एक सामान्य दूसरा विशिष्ट 
सामान्यप्राग्रूप ( पूर्वरूप ) उसे कहतेहें जैसे दोष (वात पित्त कफ ) से 
दूषित धातु उसके बिगड़नेसे भगट होनेवाळे ज्वरादि व्याधिमात्रहीकी 
प्रतीति होवे और वात आदि दोषोंके चिन्ह न माळ्महों जैसे “श्रमो- 
रतिविवणेत्वामातिः अर्थात्‌ ज्वरमें भम, मनका न लगना,देहका विवरणे 
इत्यादि लक्षण हो और जिसमें होनहार रोगारम्भक दोष उन्होंके चिन्ह 
तिसके एक अंशकी प्रतीतिहो उसको विशिष्ट प्राग्रूप कहतेहै जैसे “जुंभा- 
त्यर्थ समीरणा? अर्थात्‌ जंभाईका आना केवल वातके दोषसेहीहै । 
इसमें होनहार रोग कोन ज्वर, उसका आरम्भक दोष कौन वात, उस 


तबतक चिकित्सा यथाथ नहीं होसके, इसी से वेद्य निदानपंचकका 
जवश्यही परिचय करे ॥ 
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( १३७६) बृहतिवण्ट्रत्नाकरः । ४२४ 


इस विशिष्ट 
: पूर्वरूपे जंभाइईआदि रूप देखकर कदाचित पूर्वरूपकों रूप न समझना 
चाहिये । क्योंकि यह तो केवल व्याथिके आरम्भक दौषमात्रका सूक्ष्म 
चिन्ह है, इस वातको दृष्टान्त देकर समझाते हैं।( दृष्टान्त ) जैसे तृणके 
समूहमें छोटी अभिकी चिनगारी गिरनेसे घूम(घूआं )माच प्रकट देखकर 
। हाथ, व्र आदिके मारनेसे ही शान्ति करसक्तेहें, परन्तु जब अग्नि एक- 
' साथ जोरसे प्रज्वलित होगइ तब शान्ति नहीं हौसके ऐसेही विशिष्ट 
; पूर्वरूपको अल्प होनेसे शान्ति कर सक्ते हैं, परन्तु जब रूप होगया तब || 
। उसका उपाय नहीं होसके है इससे पूर्वरूप ओर रूपमें भेद हे # अब 
| कहते हैं पूर्वरूप और रूप इन दोनोंमें कोइ शारीरक अर्थात्‌ शरीरसे 
| सम्बन्ध रखते हैं ओर कोई मानसिक अर्थात्‌ मनसे सम्बन्ध रखते हैं 
शारीरक जैसे ज्वरमें सुखका विरस होना देह भारी,नेत्रछे जळ गिरना 
| इत्यादिक # और मानसिक जैसे मनका एक जगह न लगना और || 
अपने हितकारक वचनोंसे शान्ति न होना तथा खट्टे चरपरेपदार्थपर अन 
चलना इत्यादि ॥ 
तदेवव्यक्ततां यातं रूपसित्यमिधीयते । 
संस्थानं व्यञ्जनं [ठगं लक्षणं चिह्साक्कातिः ॥ ७ ॥ || 
अर्थ-जब पूर्वोक्त प्राग्रूप प्रगट होजाय तब उसको रूप ऐसे कहते हैं। || 
ओर संस्थान, व्यंजन, छिंग, लक्षण, चिन्ह ओर आकृति, यह छः शब्द || 
रूपके पर्यायवाचक हैं ॥ | 


घातका एक अंश कौन जगाई, ऐसे औंरभी जानने चाहियोइ 


उपशायके लक्षण 0 
हेतुव्याधिविपय्यस्तविपयस्ताथकारिणाम्‌ | 
औषधाज्ञविहाराणासुपयोगं सुखावहम्‌ ॥ ८ ॥ 
विद्यादुपशयं व्याधेः सहि सात्म्यमिति स्मृतः । 

अर्थ-अब उपशयके लक्षणको कहते हैं हेतुविपरीत, व्याधिविपरीत) || 
हेतुञ्याधिविपरीतहेतुविपयंस्ता्थकारी,व्याधिविपयंस्ता्थकारी हेतुव्याधि || 
विपर्यस्ताथकारी ऐसे जो ओषध अन्न ( पथ्य) विहार आचरण इनका 
सेवन सुखकारक जानना उसको व्याधिका उपशय कहते हैं इसका || 
तात्पय यह है कि, रोग और रोगके हेतुको सुखकारक जो औषधि पथ्य 
आचरण उसको उपशय कहते हैं और( व्याधिसात्म्य ) ये पयोयवाचक | 
नाम उसी उपशयका हैं, सुखकारकके कहनेसे यह प्रयोजन है कि, दाह 
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४२५ ज्वरप्रकरणस्‌ । 


यः 


र्उयच्य्य८यय्या् 


पुम 


( १२७७) 


॥ और प्यासथुक्त नघीनज्वरमें शीतळजलका पीना व्याधिका बढानेवाला 
॥ है इससे शीतलजल सुखकत्तां न हुआ अतएव शीतलजलको उपशय न 
समझना चाहिये । परंतु दाहयुक्त प्यासमें शीतलजल उपशय माना 
जायगा क्योंकि सुखकारक हे ॥ 
आगे अब कमसे उदाहरण दिखाते हैं। 

|| हेतुविपरीत औषध-जेसे शीतकझ ज्वरमें सोठ तो इसमें प्रथम 

समझना चाहिये कि, यहां हेतु कोन हे कि वात ( सर्दी ) उस वातका 
|| शीतलधम है-तो अब शीतकफ यह कब शान्तिहोय कि, जब सर्दी 
और कफके विपरीत ओषधमिले, ऐसी औषध कोन कि, शुंठी ये सर्दीको 
॥ और कफ दोर्नोको शान्ति करे हे तो शीत कफ ज्वरमें हेतुविपरीत 


I 5 


| जीतज्वर 
रीत |ओषधि सोंठ 


व्याधि- | अतिसारमें दस्त 
बदकरनवाली 
पाठाआदि 


सूजनमें पित्तकार र अन्नका भो 
क उब्मपिंडीका बाँकरना 


ह ड प न अँगुठा 
लेमें कर वा कमलनाल 


आदिसे उलर्टीका लाना. 
ड्ग अभिनलेपर | जैसे मधपानके कर| देडकसस्तसे प्रगट वातमें 


अगरआदि लेपनिसे प्रगट 'तैरनारूपव्यायामका 
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( १२७८ ) बृहन्निषण्टुरलाकरः । ४२६ 


कास्य ० +०++++ न तत्‌ 


औषध सोंठ दुई ॥ १ ॥ ऐसेही ( हेतुविपरीत ) अन्न जैसे भम और 
सरदीसे प्रगट ज्वरमें मांसका रस और चावळ इसमें हेतु कोनाके अभ 
ओर सरदी, ये कब शान्ति होवें कि, श्रम और सर्दी हरणकत्ती पथ्य 
मिले, ऐसी पथ्य कोनाकि, मांसरस और चावछोंका भात ये अम और | 
सर्दीके विपरीत हैं अथांत्‌ नाशकहैं ॥ २ ॥ ऐसेही ( हेतुबिपरीताविहार ) | 


आचरण कराजाय, तो दिनके सोनेपर उल्टा आचरण कौन कि, रातमें 
जागना, तो यह्‌ हेतुविपरीत आचरणभया । इसीप्रकार ओर उदाहरण 
व्याधिविपरीत आदिके पूवे लिखे हुए चक्रके अबुसार बुद्धिवान्‌ | 


४५ अलुपशयके लक्षण । 
विपरीतोऽनुपशयो व्याध्यसाम्यमिति स्शृतः॥ ९॥ | 

_ अथे-जो उपशयके लक्षण कहेंहें उससे विपरीत लक्षण अनुपशयके हैं 
आर व्याधिका ' असात्म्य › अर्थात्‌ असमान नाम उद्ची अनुपशयका 

पर्यायवाचक शब्द है ॥ ९ ॥ 
_ सम्पातिके लक्षण | 
यथा दुष्टेन दोषेण यथाचालुविसपेता । 

_ निवृत्तिरामयस्याऽसो सम्प्राप्तिजातिरागतिः ॥ १० ॥ 
अथ-दोष कहिये वातपित्त कफ इनका दुष्टहोना नाम कुपित होना 
अनेक प्रकारका है अथोत्‌ स्वकारण या दूसरेके कारण करके, ऐसे कुपि- 
तदोष अपने स्थानको छोड़कर देहमें ऊपर नीचे तिरछे विचरते हैं उस 
विचारनेसे जो रोग प्रगटही उसको ( सम्पाति ) कहते हैं और (जाति) 
तथा आगति ये दोनों पय्यायबाचक नाम उसी सम्मातिके हैं ४ तात्प- 
योर्थ ये हैं [कि, मनुष्यके देहमें बात पित्त कफ दोष बढकर जैसे रोगको 
प्रगटकरे डसीप्रकार उसको सम्प्राप्ति कहते हैं # उदाहरण-जैसे कुपित- 
दोषोंका आमाशयमें प्रवेश होना ओर उसस्थानमें इतस्ततो गमन 
काला न कल ह पाडे मार्गोको रोकना और पक्काश- 
यमें रहनेवाली अभिको बाहेर निकालना तथाउसी जठराभिसे सबै 
देहके तपतहोनेसे जप उबर हैं.ऐसा जो निश्चय किया जाय है उसीको संप्राति 
कहतेहें । ऐसेही अतिसारादिरोगोंकी संप्राति जाननी चाहिये ॥ १० ॥ 


oS 
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४२७ ज्वरप्रकरणम्‌ । ( १२७९ ) 


, „~ सम्प्रातिके भेद्‌। जनै 
सख्या[वकल्पमाचान्यबळकालावशेषतः । 
अर्थ-अब संप्रातिके भेद कहतेहें सा कहिये सो संप्रापति संख्यादि विशेषण 
|| करके पाँच प्रकारकी है जेसे १संख्यारविकल्प२प्राधान्यशश्‍बल५काल इति॥ 
संख्या रूपसंप्राध्तिक लक्षण । 
सा भिद्यते यथात्रेव वक्ष्यन्तेऽऽषटो ज्वरा इति ॥११॥ 
|| अर्थ-जैसे इसी ग्रन्थमें आगे आठ प्रकारका ज्वर, पांचप्रकारकी खांसी 
है ऐसा कहेंगे अर्थात्‌ रोगोंकी गणनाकोही संख्यारूप सम्प्राप्ति कहते हैं ॥ 
। 5 विकल्प्रूपसंभातिके लक्षण । 
| दोषाणां समवेतानां विकर्पांऽशांशकर्पना । 
आर्थे-मिहेहुए दोष कहिये वात, पित्त, कफ इनके अंशांशका अनुमान 
करना उस्को विकल्परुप सम्प्राति कहतेढे जेसे घूएक निकलनेसे ये पव॑त 
| अभिमान ऐसेही थे रोगीके देहमें वातका अंश विशेषहे,काहेस कि, वातके 
अश विशेष मिलनेसे इसी अनुमानको विकल्पसंमाति कहतेहैँ-उदाहरण- 
जैसे रूखी, शीतळ,हलूकी और फेलनेवाली, इत्यादि गुणयुक्त जो पवन, 
उस्का रौक्षादि गुणयुक्त कसेला रस वातको सवीशकरके बढानेवालाहै उसी 
प्रकार कटुरस सर्वभावकरके पित्तको बढानेवाळाहै जैसे कटु, उष्ण,तीक्ष्ण- 
खकरके हींग पित्त को बढानेवालाहै उसीप्रकार मधुररस जैसे भैंसका दूध 
ये सवेभावकरके कफको बढानेवालाहै इत्यादि इसमें (दोषाणां ) जो बहु- 
वचनहै सो दोषोंके पृथक पथक म्रहणके वास्ते है और ( समवेतानाम्‌ ) 
|| ये पद्‌ जो हैं सो दंदज ओर सन्निपातके ग्रहणनिमित् घराहे ॥ 
प्राधान्यरूपसंप्राधिके लक्षण | _ 
स्वातंत्यपारतंत्याभ्यां व्याधेःप्राधान्यमादिशित्‌ ॥ १२॥ 
आ्थे-स्वर्त्र और परतंत्रकरके व्याधिको प्राधान्यता है जसे स्व॒तंत्रज्व- 
रको प्रधानताहे ओर ज्वराधीन श्वास आदिरोगोंको अप्रधानताहै ॥ 
बलरूपसंप्रासिक लक्षण । 
हेत्वादिकात्खोवयवेबेलाबठविशेषणम्‌ । 
अधै-हेतु आदिशब्दस पूर्वरूप और रूप इनके सब मीह लक्षण ) 
मिलनेसे व्याधिको बलवान्‌ जानना और थोडे लक्षण मिलनेसे निबेळ 
जानना जैसे जिस रोगके प्रति जो निदान कहाहै वो निदान सम्पूर्ण 
रोगको उत्पन्न करनेवाला है कि, एकदेश ऐसेही पूर्वरूपभी समस्त | 
य 
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` ( १२८०) बृहन्निषण्टुरत्वाकरः । ४२८ 
का... -- >> >> + >> फ->+3 33333 35032: >> प] 
अवयवों करके व्याधिका प्रकाशकै या एकदेशसे इत्यादि लक्षणे | 
बढाबछका निश्चय करना ॥ | 
कालरूपसंप्रातिळे लक्षण । | 
७. (७ > ce च | 
नक्तंदिनतुसुक्तांशोव्यांधिकाळी यथामळम्‌॥१३॥ | 
अर्थ-नक्त (रात्रि ) दिन ( दिवस ) ऋतु ( वसन्तादि ) भक्त (आहा- || 
र ) इनका अंश कहिये एकदेश उसको यथा दोष ( वात, पित्त, कफ ) || 
के अनुसार व्याधिका काल अथोत्‌ रोगके घटनेबढनेके हेतुका समय | 
जाने # उदाहरण दिखाते हैं-जेंस रात्रिके तीन भाग करे प्रथम, मध्य | 
और अंत; तो रात्रिका प्रथमभाग कफका है, मध्यभाग पित्तका,अतभा- | 
ग वातका है,ऐसेही दिनके भी तीन भाग करे तो पूर्वाह्ण कफका,मध्या- 
| 


नह पित्तका, अपराह्न वातका, ऐसेही ऋतु जैसे वर्सतकतुसें कफ, ग्रीष्म- | 
ऋतुमें पित्त ओर वर्षामें वात कुपित होतीहे ऐसेही भोजनका जैसे 
भोजनकरनेके समय कफका काल और अन्नके पचनेके समय पित्तका 
काळ और जब भलेप्रकार परिपक्क होगया तब वातका काळ, इसकाल 
के जाननेसे यह प्रयोजनहै कि, जिस दोष (वात,पित्तकफ) का जो काऊ 
कहाहे उसको उसी २फालमें प्रावल्यता जानलेना कठिन माळूम नहीं होती 
न निदानपंचकका उपसंहार । 
इति प्रोक्तो निदानाथेःस व्यासेनोपदेक्ष्यते॥ ३ 8॥ 
अर्थे-इति कहिये इस प्रकार संक्षेपप्रकारसे जो निदानार्थ कहा उसे | 
विस्तारपूर्वक रोग २ के प्राते निदान पूर्वरूपादि करके कहते हैं ॥ 
सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलाः । 
हि तु प्रोक्तं विविधा5हितसेवनम्‌ ॥ १९ ॥ 
अर्थे-अब पूर्वे चतुर्थ छोककी व्याख्यामें कहे निदानके दो भेद 
कौन सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट, तिसमें सन्निकृष्ट, कौन वातादिक समीपके 
कारणकरके सर्व रोगीका कारण है सो कहते हैं( सवेंषामिति ) । कुपि- 
( 


तहुए जो मळ (वात, पित्त, कफ) ये सम्पूर्ण रोगोंके कारण होतेहे और 
उन वात, पित्त, कफ दोषोंके कोपका कारण अनेकप्रकारका अपथ्य 
सेवन करना है ॥ | 

प कचन ऋत्वंशाःकतिपयाहोरात्राणे कथयति मदुक्तं वाग्भटे-ऋत्वीरित्यादिसप्ताहा- 
नृतुसंधिरितिस्मृतः ॥ ज 23 
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४३९ ज्वरमकरण्‌ । ( १२८१ ) 


तथथा ज्वरसंतापादरक्तपित्तघुदीयेते ॥ १६ ॥ 
श्क्तपित्ताञ्ज्वरस्ताभ्यां श्वासश्चाप्युपजायते । 
पीहाभिवृद्धया जठरं जठराच्छोफ़ एव च ॥ १७ ॥ 
अशॉभ्यो जाठरं दुःखं शुर्मश्चाप्णुपजायते । 
प्रतिश्यायादथो कासः कासात्संजायते क्षयः ॥१८॥ | 
क्षयो रोगस्य हेतुत्वे शोषस्याप्युपजायते । | 
| अर्थ-कोई प्रश्नकरे कि, जो पूर्वे कहाहे येही निदानहे अथवा इसके व्य- || 
| तिरिक्त और भी है इसलिये कहते हैं कि, रोगका रोगभी निदान होता है । || 
|| अथांत्‌ जो निदानसे काय्यै होताहे बोही रोगसे भी होताहे, इसवास्तै || 
|| इष्टांत देकर कहते हैं ( त्यति ) जैसे ज्वरसंतापसे रक्तपित्त भकट होताहै || 
॥ और रक्तपित्तसे ज्वर, एवं रक्तपित्तज्वरस श्वास पगट होताहै और || ` 
|| ड्वीहके बढनेसे जैसे उदररोग और उदररोगसे सूजन और बबासीरसे | 
॥ जैसे उदररोग और गुल्म ( गोला) रोग, एवं पीनसरोगसे खांसी, तथा 
|| खांसीसे ओजप्रभुति धातुओंका क्षय होताहै और ये क्षयरोग राजयक्ष्मा 
|| जो सम्पूर्णे रोगोंमें राजा है उसको मगट क्रेहै ॥ 
ते पूर्व केवला रोगाः पश्चाद्वित्वथेकारिणः ॥ १९ ॥ 
|| अथे-वो रोग प्रथम स्वतच थे और जब बळ मिलगया तो वोही हेत्वर्थ- 
| कारी अर्थातरोगके उत्पन्न करनेवाले होते हें जैसे ज्वरसे रक्तपित्त होता है॥ 
कश्चिद्धि रोगो रोगस्य हेतुता प्रशाम्यति । 
न प्रझाम्यति चाप्यन्यो हेत्वथै र्तेऽपि च। 
एवं कृच्छ्रतमा नृणां इश्यते व्याधिसंकराः ॥२० ॥ 
अर्थ-अब उसी रोग उत्पन्न करनेवाली व्याधिकी विचित्रता दिखाते हैं 
जैसे कोईएक रोग दूसरेका कारण हो अथोत्‌ दूसरे रोगको प्रगटकर आप 
शांत होजाताहे, जैसे पीनसरोग आप शांत नहीं होनेपाता और खांसी 
उत्पन्न होती है और कोई रोग दूसरे रोगको प्रगटकर आप जैसा का 
तैसा बना रहताहै, जैसे बवासीर नहीं जाय और गुल्म तथा उद्र रोग 
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( १३८२) बृहन्निघण्टुरत्वाकर । ४३० 


£ 4 SI 


रः 


पैदा होतेहे । इस प्रकार मचुष्योंके घोरळेशदायक मिछेइए रोग दिखाई || 
॥ देते हैं विशेषकरके चिकित्सा बिरुद्ध होनेसे ये रोग कुच्छतम होजाते हैं॥ || 
तस्माद्यत्नेन सद्वेबेरिच्छद्रिः सिद्धिपुत्तमाम्‌ । 
ज्ञातव्यो वक्ष्यते योऽयं ज्वरादीनां विनिश्चयः॥२१॥ 
| अथे-अब कहेहुये निदानादिपंचकद्वारा रोग निवृत्तिरूप सिद्धीकी 
इच्छा करके अवश्य जानने योग्यको कहते हैं ( तस्मादिति) इसीकारण 
उत्तम सिद्धी हमको प्राप्त हो ऐसी जिन सद्वेद्योकी इच्छा है उनकी ज्वरा- | 
दिरोगोंका निदान जो आगे कहते हैं वो यलसे जानना चाहिये ॥ 


अथ ज्वरनिदानस्‌ । | 
अब सवेदेहके रोगोंमें प्रथम प्रगट होनेसे, बळी देह इन्द्री मनको लपा- 


~ ७, 


यमान करनेसे जन्म मरणका कारण होनेसे स्थावर जंगम प्राणीनमें स्थिति 
होनेसे सम्पूणे शरीरके रोगोंमें चरक सुश्षतादि आचायोंने ज्वर राजा कहाहै || 
तड्क्तं चरके । 
देहेन्द्रियमनस्तापी सवेरोगाग्रजो बली । 
ज्वरः प्रधानो रांगाणासुक्तां भगवता पुरा ॥ १ ॥ 


अर्थ-देह इन्ट्री मनको तपायमान करनेसे रोगोमें प्रथम प्रगट होनेसे 
बलवान्‌ ज्वरको सब रोगोंमें प्रधानता कही हे ॥ 


ज्वरकी उत्पत्ति। 
द्क्षापमानसंकुद्रूद्रनिःश्वाससम्भवः। 
ज्वरोऽष्टधा प्थरद्वंद्सघातागतुजः स्मृतः ॥ २॥ 
अर्थ-दक्षप्रजापतिके तिरस्कारसे क्रोधित भीरुदभगवानके श्वाससे 
उत्पन्न ज्वर आठप्रकारका है वात पित्त कफ इनसे ३,दंद्धज ३,सन्निपात १ 
और आर्गतुज १ ऐसे मिलकर संक्षेपसे ज्वर आठप्रकारका है ॥ 
इस क्लोकमें [ निश्चाससम्भवः ] ये जो पद्‌ धराहै सो श्वास इस जग- 


हृ कोधके लक्षण करके कहाहे कितुज्वरकी श्वाससे उत्पत्ति नहीं है जेस 
|| ( सुश्षतमें ) लिखाहै यथा “रूदकोपाभिसंभूतःसर्वेभ्तप्रतापनः” इति 
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दुर्वा तानसुरान्मसुः । वाणं कोधाग्रिसततमसजच्छवुनाशनम्‌ ” इत्या- || 
दिक वाक्यौंसे न्वरमावकी पित्तमकृति जामनी, प्रयोजन यहहे कि, सवै- || 
ज्वरमें पित्तकी विरोधी क्रिया न करे सो ( वाग्भटने ) कहाहै ( यथा- || 
* उष्मा पित्ताइते नास्ति नात्युष्माणं विना ज्वरः । तस्मापित्तविरु- || 
दानि त्यजेस्पित्ताथिकेऽधिकस्‌ ” इति । अर्थात्‌ गरमी पित्तके विना नहीं || 
होती और ज्वर गरमीके विना नहींहोवे इसीसे ज्वरमें पित्ताविरुद्ध || 
क्रिया त्याज्यहैं ॥ अन्य आचार्य कहते हैं कि, श्रीरुदसे उत्पत्ति होनेसे 
उवर देवता है इस लिये ज्वश्का पूजन करनेस शांत होताहे जेस (विदे- || 
|| इका वाक्य ) है “ ज्वरस्तु पूजनेर्वापि सहसैवोपश्ञाम्पाति ” और ज्वरका || 
ठ ( हरिवंशमें ) छलिखांहै यथा-“ ज्वरख्िपादखिशिराः || 
षड्शुजो नवलोचनः । अस्मप्रहरणो रोदः कालान्तकयमोपमः ॥ इति! || 
अर्थात्‌ ज्वरके तीन चरण तीन मस्तक छह भुजा नबनेत्र भस्मप्रहेती || 
|| हे शखजिसका यह रौदकार यमराजके ममानहे ॥ । 
| ज्वरसंमात्तिः। 
मिथ्याहारविहाराभ्यां दोषा ह्यामाशयाश्रयाः । 
बृहिनिरस्य कोष्ठायि ज्वरदाः स्यू रसानुगाः ॥ ३ ॥ || 
अर्थै-मिथ्या आहारे ( देश काल प्रकाते आदिसिं विरुद्ध और संयोग- || 
|| विरुद्ध भोजन ) भिथ्याविहार ( देहके पुरुषार्थसे विशेष कामका करना ) 
॥ इन कारणोंसे दुष्ट इये जो दोष ( वात पित्त कफ) सी नाभिस्तनके 
दीच आमौशयमे प्राप्त हो रसको बिगाडकर और कोष्ठस्थानमें रहती 
|| जो अभि उसको देहके बाहर निकाल ज्वरके प्रगट करनेवाले होते हैं ॥३॥ 
|| थे संप्रातति शारीर शेगोंकी आगंतुजकी नहींहै क्योंकि आगंतुक 
रोगोंका तो व्यथापूर्वक वातादिदोषोंके रोकनेसे प्रयोजन है जेसे(सुश्र॒तमें) 
'लिखाहै भम और चोटके लगनेस देहधारीयोंके देहम कुपित हुईं वात सबदे- 
इको परिपूर्णकर ज्वरको पैदा करतीहै # और ( चरक )में भी लिखाहै 
१ अकाले चातिमात्रं च असाध्यं य भोजनम्‌ । विषमाशनं च युक्त मिथ्याहारः 
स उच्यते ॥ १ ॥ इस क्लोकमें हिन्दी और फारसीकी ऐक्यता दिखाई है । २ अशक्तः 
कुरुते कम्मे झक्तिमान्न करोति च । मिथ्याविहार इत्युक्तः सदा चेव विवजेयेत्‌ ॥ ३ 
नाभिस्तनान्तरं जन्तोरामाञ्ञय इति स्मृतः ॥ 
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( १३८४ ) बृढ्न्रिघण्डुरत्नाकर; । ४३३ 


क 


कि, चोटके छगनेसे प्रगट वात रुधिरको विगाड़ व्यथा और शोष तथा | । 
विवणेयुक्त वातज्वरको प्रगट करती है ( शंका-क्योंजी आगंतुभी | 
झारीररोगही है क्योंकि आगंतुज्वरममी गरमी रहती है जैसे “ उष्मा- || 
पित्ताइते नास्ति ” इत्यादि वाक्य प्रमाण होनेसे उत्तर-थे जो | 
तुमने कहा सो ठीक हे, परंतु इन आर्गतुरोगोंमें पित्तकी पूवेकाळसेही 
उत्पत्ति नहीं होती पाळे उत्पत्ति होती हे यासे आगंतुरीगाको झारी- | 
|| रत्व नहीं है ॥ इस छोकमें (कोष्ठाभि ) यह जो पढ्‌ धरांदै सो धातुकी 
|| अमिके निवारणाथ है अर्थात्‌ जब धात्वम्नि बाहर आय जाबेगी तो || 
|| दोषोंका पचना नहीं होसके और दोष पचेविता ज्वस्शांति नहीं 
॥ होवेगा इसलिये इसका अथे ऐसा न करना चाहिये “बहिनिरस्य कोष्ठा- || 
|| मिस्‌”कोठेके अभिकी गरमीको बाहर निकालकर ऐसा अर्थ करना चाहिये। | 
स्वदावराध्र्संतापः सवोगियहण तथा । 

युगपद्यत्र राग तु स ज्वरांव्यपांदङ्यत ॥ ४ ॥ 


> का १०७७ > («५ 


~ 


॥ अर्थ-जिस रोगमें पसीना न आवे.देहमें सन्ताप और सर्वांगमें पीडा | 
॥ थे एकही समें हो उसको ज्वर ऐसे कहतेहें ॥ ( शैका-क्यौंजी पित्त- | 
|| ज्वरमें तो पसीने आतेहें इस इलोकमें विरुता आती है # इसपर | 
| जज्टादिक उत्तर लिखतेहें कि, स्वदावरीध काहिये “ स्विद्यते अनेनेति 
|| स्वेदः? इस व्युत्पत्ति करके स्वेद कहिये आनि तिस्का अवरोध कहिये | 
|| दोषकी व्याति ऐसा अथे करनेसे इलोकार्थमें विरुद्ध नही पड़ता ॥ | 
छ ज्वरका पूर्वरूण | 

अमोरतिविवणेत्व॑ वैरस्यं नयनछुबः । 

इच्छा द्वेषो मुहुआापि शीतवातातपादिषु ॥ ९ ॥ 

जृम्भांगमदोयुरुतारोमहषोंऽइ्चिर्तमः । 

अप्रहषेश्च शीत च अवत्युत्पित्सति ज्वरे ॥ ६॥ | 

अथे-कारण विनाहीं अम, कर्मकरनेमें उत्साह नहो, अथवा खैलनेम | 

अरुची देहमें मळीनता, झ॒खमें विरसता, नेत्र अश्रुपातयुक्त, सर्दी गर्मी 
पदन इनकी वारंवार इच्छा होना ओर वारंवार द्वेष हो। इस्मे जो 
|| ( आदि) शब्देहै उस्स जल और अभिका ग्रहणहै अथोत्‌ इनकी बार २ 
| | इच्छा और द्वेष ये ( चरक ) का मतहे तदुक्तं चरके-“ज्वळनातपवाय्वं 


| का गा सा यम कि खा उन जुभक्तद्वेषामिलाषिता ” इति । अन्ये तुशैत्योष्णसाधम्योजला5नछो 
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४३३ ज्वरप्रकरणम्‌ । ( १९८५ ) 


| गद्म॑ंति ते तु आदिशब्देन शयनादिक मन्येते & अन्य आचार्य शदीं गर- 
|| मीके साधम्यसे जल अग्निको कहते हैं और आदिशब्दसे शयन आदि मा- 
|| नते हं % जभाह अंगोका टूटना, देहभारी, रोमांचोंका खडा होना, अन्नमें, 
अर्चि, उधिरेका आना, आनंदी निवृत्ति, शरदीका लगना, # (शंका ) 
क्यांजी! पूदे कहआये कि;शरदी गरमीको बार बार इच्छा और बार बार 
द्वेष फिर पुनः । शीत ) पद्‌ क्यों थरा १% उत्तर-इस पदके धरनेसे शरदीकी 
|| आविक्यता दिखाई, अथात्‌ शरदी विशेष लगे ये लक्षण ज्वरके पूर्व होते 

साववाचाय्यंने सामान्यपूवरूपके लक्षण ( सुश्रतोक्त ) लिखेंहें ॥ 


॥ ।वाशश्पूवरूपक लक्षण नहा [लख सां हम अन्थान्तर से लिखतेहें | 


सामान्यतो विशेषाच जुंभात्वर्थं समीरणात्‌ । 
& A ~ 
[पत्ता्नयनयादाहः कफाङ्नान्ञाभिनन्द्नस्‌ ॥ ७ ॥ 
अर्थ्‌-विशेषकरके वातञ्वरमें जै बाई बहुत आती हैं. पित्तञ्वरमें नेत्रों में 
दाह हो और कफज्वरमें अन्नमें अरुचि होतीहै,ये छोक क्षेपकहें, परंतु बहुत 
|| पुस्तकोमें मूलके साय लिखाहे इसवास्ते हमनेभी मूलके साथ लिखदिया है॥ 


अथज्वराचाकत्साओआरभः। 
इतिज्वराः समाख्याताः कमदाना प्रवक्ष्यते ॥ 


| आर्थ-इसप्रकार ज्वशेंके निदान और लक्षण कहे अव सुश्रतम्रंथसे 
उक्त ञ्वरोंकी चिकित्सा कहते हैं ॥ 
ज्ञे 


चकासाधारणाक्रयाकाआज्ञा । 


दोषाणांचपरिज्ञानंयत्रसम्यकनह्यते । 
करियांसाधारणींतत्रभिषकसम्यकप्रयोजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-जिसरोगमेवातादि दोषोंका ज्ञान अच्छीरीतिसे नहोवे उस जगे 
वैद्य साधारण क्रिया ( जो आगे लिखते हैं उसको ) उत्तम रीतिसे करैं । 
अर्थात्‌ यह साधारण किया किसी रोगमें करो उस रोगको नष्टहीकरे है 
बढाती नहीं है ॥ | | 


बृहन्निघण्टुरत्नाकर - (तृतीय भाग) १८ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(१२८६) बुहन्निषण्टुरस्नाकरः । ४३४ 


अंशांशयनदोषाणांविवेकुनैवशकूयात्‌ । | 
साथारणाकियॉतनरविद्धाताचारकत्सकः ॥ 
अर्थ-वैद्य जिस रोगमें दोषोंके अंशांशको न जानसके उसजगे साघा- 
रण कियाकी विधि करके यलकेरै ॥ 

र ज्वरकीसामान्यचिकित्सा | 
ज्वरस्यपूरवरूपेतुवत्तमानेसुबुद्धिमात्‌ । पायबेततस्व 
च्छं ततः सङभतेसुखम्‌ ॥ विधिमारुतजेचेवपेत्तिकेतुवि 
रचनम्‌ । मृदुप्रच्छदेनंतद्वत्कफजेहिविधीयते ॥ स्ैद्वि- | 
दोषजेषूक्त॑यथादोषंविकर्पयेत्‌ ॥ | 
अर्थ-ज्वरके पूर्वरूपमें यत्नकहते हैं । तहां वात ज्वश्के पूवरुपर्मे 

रोगीको घतपान करना चाहिये, पित्तप्रधान ज्वरमें श्ृहुविरेचन देना 
और कफ प्रधान ज्वरमें हलकी वमन करानी एषं द्विदोब और त्रिदोषमें | 


न्याया ळ्या 


क 


| 


| 
hh 


| 


| 


उक्त दोनों वा तीनों यल यथा संभव करने चाहिये ॥ 
ज्वरकेआदिमध्यओरअतम कत्तेव्य । 
ज्वरादोळंघनंप्रोक्त॑ज्वरमध्येतुपाचनस्‌ । 
ज्वरान्तेरेचनंदेयमेतज्ज्वरचिकित्सितम्‌ ॥ 
जर्थ-वैद्य रोगीको ज्वरके आदिमें लषन करावे और ज्वरके मध्य 
अवस्थामें ज्वरपाचक औषध देवै, एवं जब ज्वरशांति होजावे तब उस 
रोगीको दस्त करावे, यह संक्षपसे ज्वरकी चिकित्सा कही हे ॥ 
लंघन । 
ज्वरेळंचनभेवादाबुपदिष्टमृतेञ्वरात्‌ । 
क्षयानिभयक्रोधकामशोकश्रमोद्गवात्‌ ॥ 
अथे-ज्वरमें प्रथम लंघन कराना वैद्यको उचित हे, परंतु क्षयंज्वर, 


वातेज्वर, भयज्वर, कोधज्वर, कामज्वर, झशोकज्वर, परिश्रमजन्यज्वर 
इनज्वरोंमें लंघन कदाचित्‌ नहीं करना ॥ 


: 
१ थातु क्षयज्वर अथवा राजयक्ष्माज्वर । २ वातज्वरकहनेसे यहांपर निरामवातका 
अहण है यादे सामवातज्वर होवे तो ळ॑वन अवश्य कराने चाहिये ॥ | 


जज्ज अरी 
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। ज्वरप्रकरणम्‌ । (१२८७) 


| 
| 


लंघनकरानेमेंकारण वि 
आमाशयस्थोहत्वागरिसामोमागोन्पिघापयन्‌। 
विद्पातञ्वरर्दाषरुतस्माङवनसाचरत ॥ 
अथ-अब छँघन करानेमें कारण कहते हैं, जेसेकि, आमसे मिलेइए 


दोष आमाशयमें स्थित जठराग्रिको नछकर ओर देहके भीतरके मार्गोके 


( नसनाडी आदि ) को ढकते हुए ज्वरको पगट करते हैं अतएव उस 
आमके पचानेको और रुकेहुए मागांके स्वच्छ करनेको वेद्य रोगीके 


वास्ते छंघन करावे । यहाँ जठरामे करके जठराभिकी उष्मालेनी, 


CaS 


समग्रजठराभि नहीं लेनी चाहिये h 
अनवारथतदांषायळपनदाषपाचनस्‌ | 
ज्वरघंदीपनंकांक्षाहचिळाघवकारकम्‌। _ _ 

अर्थ-अपने २ स्थानपर नहीं स्थित ऐसे दोष और अमिके विकार 


|| पचानेको छंघन कराने चाहिये लंघन ज्वरको नाझकरते हैं, अग्निको 


दीतकरे, भोजनकी इच्छा, रचि और देइमें इलकापना करते हैं ॥ 
ग्राणाबिरोषिनाचेवळङ्घनेनोपपादयेत्‌ । 
बछाषिष्ठानमारोग्यंयदथोऽयंक्रियाक्मः॥। 
अरथ-वैद्यको चाहिये कि, रोगीका बल न दूटे इस प्रकार छंघन करावे 
क्योंकि आरोग्यता बलके आधीन है और उस आरोग्यताके अर्थ यह 
कियाका क्रम है ! उत्तमळंघनकेलक्षण वी अ 
वातमूनपुरीषाणां बिस॒गों गाञ्च ॥ डदयाद्वारकठा 
स्यशुदधोतन््राङेगते ॥ स्वेदेजातेरुचोचापिशुत्पिपा- 
सासहोदये।कृतंठंघवमादेइ्यंनिव्यथेचांतरात्सनि ॥ 
अर्थ्‌-अधोवायु, मछ मूत्र इनका यथा समय निकळना,झरीरमें हलका- 
पना, ( हृदयकाभारीपना ) आदि, कंठमें कूफका ल्हिसारहना, सुखमें 
गेवरसता इत्यादि लक्षण राहित हृदय, कंठ आर झुखकाशुद्धहोना, तन्द्रा 
और ग्छानिका नाश, पसीनोंकाआना, रचेका चलना, एवं भूखप्या- 
सका एक साथ लगना ओर मनमें किसी प्रकारकी व्यथाका न रहना 
ये लक्षण उत्तम लंघन होनेवाले रोगीके हैं ॥ 
अतिलंघनकेदोष । 


पवेभेदोऽङ्गमदेश्चकासःशोषोसुसस्यच। क्षुत्मणाशोऽरुः 
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(११८८) बृहत्रिषण्टुरत्नाकरः | ४३६ 


काययरत; 


Dries फट पाए, न: मय > ळकवा 


चिस्तृष्णादोबेल्यंश्रोञनेत्रयो: । मनसःसंभगो्मीहणं 


मुद्धेवातन्तमोल्हादे। देहाग्रिवल॒हानिश्वरंपनेतिकृतेभवेत ॥ | 


आदिकाहीना)मोह, देह,अग्नि और बलका घटना,ये लक्षण अत्यंत छंघ 

करनेवाले रोगीके होते हैं । मुख्य लंघन करानेका हेतु आमपचानेके 
वास्तै है, परंतु हमारे मथुरा आदिके ढपोल शंख वैद्य सब ज्वर वालोंको 
लंघन कराते हैं और फिर अधेकी तरह उससे पूछते हैं कि, कहो अभी 


तुमको भूखलगी है या नहीं, यदि रोगीको भूख भी लगी हो तथापि उस 


रोगीको लंघनही कराते हैं कि, जिस्से उसका बछनष्टहो शीवरयमारूयको [| 
चलाजावे और रोगोंसे बचभी गयातो निर्बेलताके कारणसे प्रत्येक समय ॥ 


रोगी हो जावे ' हरीच्छा ! बलीयसी ' ॥ 
लंघनकेअयोग्यरोगी । 


लंघनसहनकरनेमेंकारण । 
दोषाणामेवसाशक्तिळेघनेयासहिष्णुता । 
नहिदोषक्षयेकश्ित्सहतेलंघनादिकम ॥ 


अर्थ-लंघनका करना ये केवल दोषोंही की सामथ्यं है, क्योंकि दोष | 
क्षीण होनेपर कोईभी माणी लंघनको नही सहसकता, अतएव जबतक || 


इसको छंघन करनेकी सामथ्ये रहे तभीतक वैद्य लंघन करावे ॥ 
अस्नेइनीयोऽशोष्यश्चसंयोज्योरंघनादिना । 
रूपप्रामपयोविद्यान्नानात्वंवद्धिधूमवत्‌ ॥ 

अर्थ-जो स्नेहन करनेके अयोग्य हैं और जिनको वमन विरेचनसे 
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>. ज्वरप्रकरणम्‌ । ( १२८९ ) 


शोधन नहीं करसकते, उनको लंघनादिक करानाही उत्तम है। तथा रूप 
और पूर्वरूपका अग्नि और धूआँके समान अनेकविधत्व वैद्याने अथीत 

जेसे धुंआंहोनेसे अभिकी संभावना होती है उसी प्रकार पूर्वरूपसे रोगके 

| रूपकी संभावना जाननी ॥ 

अव्यक्तरूपेषुहितमेकांतेनापतपेणम्‌ । 

। | आमाशयस्थंदोषेतुसीत्केशेवमर्नपरम्‌ ॥ 

| अर्थे-ज्वरके पूर्वरूपमें केवल लंघनादिक कराना।जो आमाशयमें दोष 

होय और जी मचलाता होवे उसको वमन कराना हित है । 

| लंघनकीअवधी । 

आनद्वरितामितेदाषयावंतः कारमातुरः । 

कुयाद्नझानंतावत्ततः संसगमाचरत्‌ ॥ म 

|| अर्थ-जबतक यह रोगी वातादिदोष अथवा वात मल मूत्रादसे 

| विरारहे, अर्थात्‌ अधोवायु, मछ, मूत्र साफ न उतरे तबतक लंघनकरे 

फिर मिलेहुए अर्थात्‌ ओषधादि और लंघनादि दोनोंउपाय करने चाहिये॥ 

। वमनकरानेयोग्यरोगी न 
सद्योधुक्तस्यवाजातेज्वरेसंतपणा त्ते । 
वभनंवमनाहंस्य शस्तामत्याहवास्भटः ॥ 

|| अर्थ-तत्कालभोजन करनेवालेके ज्वर प्रगदहुआहो, अथवा संतपेण 

|| कमेकरनेसे यदि ज्वर प्रगट हुआ होवे, तथा जो वमन करानेके योग्य 

|| रोगी हैं उनको वमन करना उत्तमहे ऐसे वाग्भटाचाय कहता है ॥ 

[| अवस्थाविशोषसंवमसनकराना 0004 कहतेहें | 
कफमरधानातुत्कृष्टान्दोषानामाशयोत्यितात । 
बुध्वाज्वरकरान्काले वम्यानांवमनेहेरेव ॥ 

अर्थ-चरकऋषि लिखते हैं कि, जिन रोगोंमें कफ प्रधान है और 
हल्लासादि करके जो बाहर निकलाचाहे तथा जो दोष आमाशयसे उठे 

हुए हैं और जो ज्वरके करने वाले दोष हैं, एवं जो वमन कराने योग्य || ' 

हैं उनको वमनके समय वमन कराकर दोष दूरकरने चाहिये ॥ 
उक्तअवस्थाकेविनावमनकरानानिषेध । 
अनुपस्थितदोषाणांवमनंतरुणज्वरे । 


)_ ळे 
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( १२९० ) बृहन्निषण्डुरत्नाकशः । ४३८ 


डद्रोगंश्चासमानाइँमोहँचकुरुतेभृशम्‌ 
थे-वमन करनेकी नहींउपस्थित ऐसे दोषोंमें और तरुणज्वरमें यदि 
दमन ( रद ) करावे तो वह हृदयरोग, श्वास, अफरा ओर मोहको करे 
हैं। यह भी चरकर्मे लिखाहे ॥ | 
[नवात भवषनावाससुष्णवा[रानषवणस्‌ 
अयारजल्पार्नःक्राषं कामशीकच रागणस्‌ 
कुयांदारोग्य संपन्नंशीभं पैद्योविचक्षण 
कृफमेदोऽनिळामप्रंदीपनंबस्तिशोधनम्‌ ॥ 
थे-जिसमें पवन न आती हो ऐसे मकानमें रहना, गरमजलळपीना, | 
थोडा बोलना, क्रोध का न करना,कामदेव,शोककरना इन सबको रोगी || 
त्यागदे कि, जबतक आरोग्य न होवे ऐसा करनेसे कफ, मेदा और वादी 
नष्ट होवे, एवं अभिदीपन हो और बस्ति शुद्धि होती है । सर्वत्र रोगोंके | 
यत्रमें लिखा हे कि, “निदानपरिवजेनम? इसकारण उ्वरमें जो निदान 
त्याज्य हे उसको कहते हें ॥ | 
चरके । 
नवज्वरेदिवास्वापस्नानभोजनसेथुनम्‌ । 
कोषप्रवातव्यायामकषायांश्चविवजेयेत्‌ ॥ 


अर्थ-नवीन ज्वरमें दिनका सोना, खान करना, ओजन करना,मैथुन 
करना, कीथ, हवाका खाना, व्यायामकरना और काढा आदिका देना 
निषेध कहा हैँ ॥ 
उप्मापित्तारतेनास्तिञ्वरोनात्युष्मणोविना । 
तस्मांत्पित्तविरूद्धानित्यजेत्पित्ताधिकेधिकम्‌ ॥ 
स्रानाभ्यंगप्रदेहा्चपरिषेकांश्चवणेयेत्‌ ॥ 
अर्थ्‌-विनापित्तके गरमी नहीं और ज्वर विना मरमीके नहीं होता) 
| अतएव सबज्वरोमें पित्तके विरुद्ध चिकित्सा नहीं करना और पित्तज्वरमें 


| तो विशेष करके पित्तविरुद चिकित्सा त्याज्य है। तथा स्नान,मालिस, 
लेपन और जल आदिका तरडा देना वर्जित है ॥ 


जलकेशुण 
पानीयंशीतळंरूक्षंहन्तिपित्तविषश्रमम्‌ । दाहाजीणे 
2--पम्न््न्न्क्ा-"“चत-च्््न्ा्््_्“_-_:“>>> “>> PE ओआब्््््क्याससमॉललल र रके - न्न >> >> - 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


४३९ ज्वरप्रकरणम्‌ । ( १२९१) 


ड प्प्स्स््य्व््व्व््य्क्या स स्स SERSIISES TTS 
प... या 


अमच्छर्दिमोहसूच्छा मदात्ययान्‌ ॥ सूच्छांपित्तोष्ण 
| दाहेषुविषेरक्ते मदात्यये । प्रमकुमातिसारेषुमागोत्यव- ||, 
| मथोतथा ॥ उध्वेगेरक्तपित्तेचशीतमंभःप्रशस्यते ॥ 
| ॥ आर्थ-जल शीतल और रूखा हे, तथा पित्त, विष, भ्रम, दाह, अजीर्ण, 
|| अम, छदि, मोह, मूच्छा, मद्यपानके विकार, इनको नष्टकरे है ॥ 
मूच्छो, पित्तकी गरमी, दाह, विषजन्यरोग, रुधिरकी बिमारी,मदा- 
त्यय, श्रम, झम, अतिसार, मार्गवलनेसे हुआ परिश्रम, मथवाय,उध्ये- 
|| गतरक्तपित्त इन सब रोगोंमें वेच रोगीको शीतलजल देवे ॥ 
उष्णजलकेशण । 
यत्क्काथ्यमानंनिेगंनिष्फेनंनिर्मेळभवेत्‌ । अद्वोवशि- 
_भवति तदुष्णोदकसुच्यते ॥ कफमेदोनिछामम्नदीप- 
नैबस्तिशोधनम्‌। कासश्वासञ्चरहरं पथ्यमुष्णोदकेसदा॥ 
तप्त॑पाथःपादभागेनहीनं पर््यं्रोक्तवातजातामयन्नम 
अधौञोनंनाशयेद्वातपित्तं पादपरायंतततुदोषत्रयप्नम्‌ ॥ 
। तप्तायपिडसंसिक्तेलोषटनिवापितंजलम | 
ह सवेदोषहरं पथ्यंसदानेरुज्यकारकम्‌ ॥ 
| उष्णोदकँश्रेष्ठतमंबदंतिविश्वायवानीसहितंक्रमेण | 
कृफेचवातेनचपित्तरोगेसवेषुरोगेषुनशीतलाम्बु ॥ 
अर्थ-जी ओटानेसे निर्वेग, झागरहित, निर्म और आधारहजावे 
उसको उष्णोदक कहते हैं, यह कफ, मेदा, बादी,आम,श्वास, खाँसी,ज्वर 
|| इनको दूरकरे, दीपन है और बस्तिको शुद्धकरे है, उष्णोदक प्राणीको 
| सदैव पथ्य है ।तहाँ चतुथोश जलाइआजल वातके रोगोंमें पथ्यहे,आधा- 
जळा हुआ जल वातपित्तविकारोंको नष्टकरे और जो जलकर चौथाई 
रहगया हो ऐसा जळ त्रिदोषनाशक जानना । छोहेंके गोलेको अभिसें 
छाल करके अथवा इंटफो आगमे लाळ करके जलमें बुझाय देवे, वह 
जळ सर्वदीष हरण कत्तो, पथ्य तथा सदैव आरोग्यकारी है । सोंड अज- 
| मायनको डालके औटायाइआ जल सर्वोत्तमहै, तहाँ सोंठडाला जल क- 
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| और अजमायनडाला हुआ वादीके रोगमें पथ्य है, परंतु ये दोनों || 
जल पित्तरोगमें हितकारी नहीं हे एवं सब रोगोंमें शीतलजळ पथ्यनहीं है॥ || 
__ _ ऋत॒विशेषमेंजलक्काथकेनियम । | 
शारदंचा्षंपादोनंपादहीनंतुहेषतम्‌ । शिशिरेचवसंतेच 
ग्राष्पचाधावशोषितम्‌ ॥ विपरीतेऋतोतद्त्मावृष्यश- 
वज्ञाषतमु ॥ 

अर्थ-शरद ऋतुमें आठवाँ भागजला, हेमंत ऋतुमें चतुथाँशजला || 
शिशिर वसंत ओर ग्रीष्मक्रतुमें अर्धावशेष एवं ऋतुके विपरीततामें और || 
चोमासेमें अष्टावशेष जल पीना परम उत्तम कहाहे ॥ | 
य रात्रिमेंसबितउष्णजलकेजुण | 
भिनत्तिऊेष्ससंघातंमारुतंचापकर्षेति । 
अजीणेजरयत्याशुपीतसुष्णोदकनिशि॥ 
अथे-रात्रिमें गरम जलापिया हुआ कफके समूहको बादीको और 
अजीर्णेको नष्टकरता हे ॥ । 
उष्णोदककाप्रयोग | 
पाथ्रेशूढेप्रतिइयायेवातरोगेगढअहे । आध्याने स्तिमि- 
तेकोष्ठेसद्यःशुद्धेनवज्वरे ॥ हिक्कायांस्नेह पीतेचशीता- 
म्बुपरिवजेयेत्‌ ॥ 

अर्थ-पसवाडेके, द्देमै सरेकमां, वादीका रोग, गलग्रह, अफरा, | 
कोठेकी अशुद्धी जो वमन विरेचन द्वारा तत्काल शुद्ध हुआ हो, नवी 


नज्वर, हिचकी ओर जिसने स्नेहपान कराहो, इन सबको शीतल 
जलपीना वर्जित हे॥ - 


चके उष्णजलथोडापीना | 
अरोचकेप्रतिश्यायेप्रसेके धयथुक्षये । मंदाग्राबुदरे कोठे 
ज्वरेनेत्रामयेतथा ॥ त्रणेचमधुमेहेचपानीयंमंदमाचरेत ॥ 
अथे-अरुचि, सरेकमां, प्रसेक, सूजन, क्षय, मंदाभि, उदररोग, कोठे- 
का रोग, ज्वर, नेत्ररोग, त्रणरोग और मधुप्रमेह इन रोगोंमें इस प्राणीको 
पानी थोडा पीना चाहियि॥ | 
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शुतक्षीतजलकेगुण । 
गुल्माशौमहणीक्षयेघुजठरे मंदानळाध्मानके शोफेपां 
डगलयह जरणगढमहचनजासय | वातारुच्यतिसारके- 
कफयुतेकुष्ठेप्रतिश्यायके उष्णंवारिसुशीतलंशृतहिमं 
रुव्ढ्पप्रदयजलम्‌ ॥ 
|| अथे-गोला, बवासीर, संग्रहणी, क्षय, उद्ररौग, मंदाभि, अफरा, 
|| सूजन,पांडुरोग, गलग्रह. त्रणरोग, प्रमेह, नेत्ररोग, वादीका रोग, अरुचि) 
|| कफातिसार, कोढ, पीनस इन सब रोगोंमें ओटेइए जलको शीतल 
|| करके थोडा २ पीनेको देवे ॥ 
| अथउष्णजलविधिः । 
आमंजळंजीरयतियाममांतद्धमात्रंशतशीतरंच । 
तदधेमात्रतुशृतकदुष्णंपयप्रपाकेत्रयएवकालाः ॥ 
|| अर्थ-विना औटाजल १ पहरमें पचता हे और औटायकर शीतल 
कराहुआ जल आघे प्रहरमें पचता है, एवं ओटायके कुछ २ गरम पीनेसे 
चौथाई प्रहरमें पचता है, ये जळपचनेके तीनही काल हैं॥ 
अधिकजलपीनेकेदोष । 
जलाधिक्यान्मनुष्याणामामवृद्धि जायते! आमवृद्धया 
तुमंदामिमदाग्रोचाप्यनीणेता ॥ अजीर्णेनज्वरोत्पत्ति 
ज्वेराद्रे धातुनाशनम्‌ । घाठुनाशात्सवेरोगाजायते 
चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
अधै-अघिक जलपीनेसे मनुष्योंक आम बढती है, आमके बढनसे 
मंदाभिहोती है, मंदाभिसे अजीर्ण-अजीणसे ज्वरकी उत्पत्ति-ज्वरसे 
सब घातुओंका नाशहोता है, धातुनाश होनेसे संपूर्ण रोग एकके पीछे 
दूसरा होता है अतएव अधिकजल पीना वर्जित हे ॥ 
शाबेत । है 
झकेरासहितंनीरं कफकृत्पवनापहम्‌ । सितास्तितोप- 
ठायुक्तंशुक्रछं दोषनाशनम्‌॥ सगुडंभूञकृच्छूभापेत्तले 
JBM ० SNe मम 
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ष्मकरंभवेत्‌॥स्तिग्षंस्वादु हिमंङ्ैदीपनंबस्तिशोधनम्‌। 
वृष्ियापतापपातान्न ना[ठकरणद्कळछु ॥ | 
अर्थ-शरबत पीना कफकरे और वादीको हरे है, सपेद चीनीका 
शबेत वीयैको बढावे और दोषोंका नाश करे है । गुडका शरबत मूजक- || 
च्छूको नष्टकरे ओर पित्तकफको करेंहे। नारियळका जल चिकना, स्वादु, | 
शीतल, हृदयको हितकारी, दीपन और बस्तीको शुद्धकरे है, वीयेबद्धक, || 
पित्त और प्यासको नष्टकरे एवं हलका है ॥ | 
घारापातेनावे्ठभिदुजरंपवनाहतश््‌ । 
_ ` शृतशीतंत्रदोषमनंबाह्यान्तभोवशीतलम्‌ ॥ | 
अर्थ-वर्षाका जल विष्टंभी होताहै ओर पवनसे ताडितजल दुजेरहो- | 
ताहे, एवं औटायके शीतल कराहुआ जल त्रिढीधनाशक तथा बाहर || 
भीतरसे शीतल होताहै ॥ | 
| ७. ~ ७ ० > 
दिवाशतंतुयत्तोयराजीतहूरुतबिनेत्‌ । 
 _ राभाशृतलाद्वसशुरुत्वषाधगच्छात ॥ | 
अर्थ-दिनका ओटाहुआ जल रातरिमें आरी होजाता है और रात्रिभें | 
ओटायाइआ जल दिनमें भारी हो जाता हे, इसी कारण दिनमें औटा || 
हुआ जल दिनमें पीवे और रात्रिका ओटाजल रात्रिमें पीवे ॥ | 
जलशोधनविधि । 
जलके शोधनेकी तीन लकडीकी और तीन खानेकी टिकटी बनवावे 
वह बीचमें छेदवाले हां उनमें कमसे छेददार चारघडा रक्खे ऊपरके 
घंडेमें पक्केकौरे भरके जल छोडदे, दूसरेमे पीली और चिकनी मिट्टी- || 
के कंकरभरे तीसरेमें वाळूरेतभरे ओर नीचेफे घडेको खाली रक्खे, उसमें 
क्रमस जल टपक टपककर जमा होवेगा ये श॒ुद्धजल करने की विधि है ॥ 
छः तरुणज्वरमेंकाठेकादेनानिषेध । 
नकषायप्रशसातकदाचत्तरुणज्वर । 
कषायेणाकुलीभ्रतादोषाजेतुसुदुस्तराः ॥ कौ 
अथे-बुद्विमान्‌ वैद्य तरुण ज्वरमें कदाचित्‌ काढादेना अच्छा नहीं 
कहते क्योंकि यदि तरुणज्वरमें कषाय दीनी जावे तो दोष व्याकुल हो 
जाते हैं उन व्याकुल दोषोंका जीतना बड़ा कठिन है ॥ 
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कषायं यः प्रयुंजीतनराणांतरुणज्वरे 
ससुधकृष्णसपैतुकराग्रेणपरामृशेत्‌ ॥ 
अर्थ-जो वैद्य, रोगी मचुष्योंको तरुण ज्वरमें काढापीनेको देता है 
वह सोते हुए कालियसांपको उंगलियोंसे छूकर जगाता हे । अथोत्‌ 
जेसे काला सांप इसप्राणीको मारडालता है, उसी प्रकार तरुण ज्वरमें 
काढा देना प्राणोंको हरण करता हे॥ 
चतुभागावशिष्टस्ठु यः षोडशशुणांभसा । 
सकषाथः कषायः स्यात्तवञ्यस्तरूणञ्व्र ॥ 
अर्थ-जो सोलहशने जलमें ओटाया ओर चार भाग बाकी रहनेपर 
उतार लिया. वह कषाय, कषाय कहलाती हे इसको तरुणज्वरम 
देना वर्जित हे॥ 
नवज्वरेपङस्तंभात्कपायोविषमज्वरम्‌ । 
कुर्तेऽरुचिद्ृछास हिव्माष्मानादिकानापे ॥ 
अर्थ-नवीन ज्वर्में कषाय देनेसे वो मलका स्तंभन करती है, अतएव 
|| विषम ज्वरको करे है तथा अरुचि, हछास, हिचकी और अफरा आदि 
| रोगोंको करे है ॥ 2723 छाल हेला 
अजीणद्रवशूलाढथेसामेतात्रराजज्वर । 
नपिबेदोषधंतद्विशरयएवाममावहेत ॥ 
|| अर्थ-अजीणे, द्रवपदार्थजन्यशूछमें, साम और तीमज्वरमें औषध 
कदाचित्‌ नहीं पीवे, यदि पीवे तो वो नष्ट इई आमका फिर प्रगट करतीहै॥ 
परिषेकान्मदेहांश्वस्नानंसंशोधनानिच । 
दिवास्वापंव्यवायंचव्यायामंशिशिरंजलम्‌ । 
क्रोधप्रवातभज्यानिवजेयेत्तरुणज्वरा ॥ टे 
अथे-जलूका तरडा देना, चंदनादिकका लेप, स्नान, वमन, विरेचन 
द्वारा संशोधन, दिनमें सोना, मैथुन करना, दंडकसरत करना, शीतल 
जलका स्पशै, क्रोध करना, हवामें बैठना ओर भोजन करना इन सब 
कर्माको तरुणज्वरवाला त्याग देवे ॥ ८१ 
शोषछदिमदँसूच्छोज्मतृष्णारोचकान्‌ । 
प्राप्रोत्युपत्रवानेतान्परिषेकादिसेवनात्‌ ॥ 
आन नन न 
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अथे-यादि तरुण ज्वरवाळा उक्तपरिषेकादिकमोंकोकरे तो शोष, | 
छदि,मद)सूच्छा,श्रम.तृष्णा और अरुचि इत्यादि उपद्रवोंको प्राप्त होताहे॥ || 
परिषेकादिप्रत्येककेदूषणहारीतसे । 
व्यायामाज्वरसंवृद्धिव्यवायात्स्तभसूच्छैनम्‌ । मृतिश्च- 
स्नहपानात्तमूच्छाछादिमदोरुचिः ॥ गुवेत्रभोजनात्स्व 
माद्र्भो दोषकोपनम्‌ । अग्निसादः खरत्वंचस्रो- 
तसांचापरवत्तेनम्‌ ॥ | 
अ्थे-ज्वरमें दंड कसरत करनेसे ज्वरकी वृद्धि होती है, खीसंगक- || 
नेसे स्तंभ, मूच्छा और मृत्यु होती है, घृतादिपान करनेसे मूच्छौ, वमन, 


म्स्तपना और अरुचि होतोहे, भारी अन्न भोजन करनेसे और दिनमें || 
सोनेसे अफरा ओर वातादिदोषोंका प्रकोपहोता है एवं अभिकी शांति || 
होना, तथा खरत्व होना एवं नेत्र नासिका आदि छिद्रोका रुकना || 
इत्यादि दुःख होते हें ॥ | 
आसपरात्रात्तरुणंज्वरमाहुमनीषिणः । 
८) ९. © 

` मध्यंचतुदेशाहच पुराणःस्यात्ततः परम्‌ ॥ | 
.. अथ-सातरात्रि पर्यत ज्वरकी तरुणावस्था पंडितजन कहते हैं, || 
चादह ।देनपयत ज्वरकी मध्यावस्था और चौदह दिनके उपरांत एरा- 
ना ज्वर ऐसे कहलाता है ॥ 


सप्ताहेनतुपच्यंतेसप्तधातुगतामलाः । 
निराम्चाप्यतःप्रोक्ताञ्वरःप्रायो्मेऽहनि ॥ 
अथे-सातदिनमे सात धातुओंके मल पचते हैं, अतएव प्रायः आठ- 
बैंदिन ज्वर निराम कहलाता दै ॥ 
ज्वरपाककीअवधी ॥ 

वातजः सप्तराजेणद्शराजेणपेत्तिकः | 

इलेष्मजा द्वादशाहेनज्वरः पाकप्रपद्यते ॥ 
__ अर्थ-वातजन्य ज्वरसातरात्रिकरके-पैत्तिकञ्बर दशरात्रि करके एवं 
कफजन्यज्वर बारह दिनमें पकताहे ॥ 


वतेद्वेपित्तजेचेकंकफेदिनचतुष्टयम्‌ । 
सप्ताहवातपित्तेच कफपित्तेदशस्मृताः ॥ 
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४४५ ज्वरप्रकरणम्‌ । (१२९७) 


त्रिदोषेचेवर्विशतिः ॥ 
|| अर्थ-अब अंथान्तरसे लिखते हैं कि, वातजन्य ज्वर २ दिनमै, पित्त- 
|| जन्य १ द्नमें, कफजन्य ४ दिनमें, वातपित्तज्वर ७ दिनमें, कफ पित्तज्वर 
॥ १० द्निभे, कफवातज्वर १२ दिनमें एवं त्रिदोषज्वर२० दिनमें पचताहै ॥ 
सप्ताहादोपर्धकेचिदाहुरन्येद्शाहतः | 
काचडव्वन्नश्चक्तस्यदयमामाणनतु ॥ 
॥ अर्थ-किसी आचायेका मतहै कि) सात दिनमें औषध देना, कोई 
|| दशदिनसे ओषध देना कहते हैं, कोइ कहता है कि, हलका अन्न देकर 
|| औषध देवे, परंतु आमोरबणमे औषध कदाचित्‌ न देवे ॥ 
अपच्यभानंभेषज्यंभूयोजनयतिज्वरम्‌ । 
शृठुञ्वराठडुदहश्वाळतवमलायदां ॥ 
अचिरञ्वरितस्यापिभिषजेयोजयेत्तदा ॥ 
|| अर्थ-जो औषध नहीं पची वो फिर ज्वरको प्रगट करे हे । अब 
॥ औषध देनेका समय कहते हैं कि, जिस रोगीका ज्वर धीमा पडगया हो, 
|| देह हलकी हो, मल चलायमान होगए हों ऐसे तत्काल आए इये 
|| ज्वरवालेको भी ओषधी वैद्य निस्संदेह देवे ॥ 
बुद्धवाग्भटे । 
घड्दशद्वादशाहेषुव्यतीतिषुकमेणवे । 
वातपित्तकफातड्ठेष्वन्नकालाइमेत्रयः ॥ 
अर्थ-छः, दश, बारह इतने दिन व्यतीत होनेपर कमसे, वात) पित्त 
|| और कफके ज्वरम रोगीको अन्न देना ये तीन काल अनके देनेमें कहे हैं॥ 
द्ंदवजेसंनिपातेचव्याधावारोग्यदरशने । 
सतियवागुयूषादिकल्पयेदतिनेपुणात्‌ । । 
सुट्वान्मसूराश्चणकान्कुङत्थान्मकुषकान्पाचनयूपहतून्‌ ॥ 
हिताहितानांविहितांअपेयान्द्यायवाग्मपि पाचनेःस्वैः ॥ 
अर्थ-दंदन और संनिपातजन्य रोगोंमें जब आरोग्य हो जावे तब 
| यवागू और यूषकी कल्पना वैद्य बुद्धिमानीके साथ करे सँग, मसूर,चना, 
2---------->-क््ाापन्न र. ८ 
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( १२९८) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ४४३ 


। 


कुलथी, मोंठ, पाचनके हेतु हित और अहितोंकी विचार जो हित हो | 
ऐसा पेया अथवा यवागूको तत्तदोगमें ग्राह्मको देवे ॥ | 
ओषधदेनेकाकाल । 
सपरात्रात्परंकाचिन्मन्यंतदेयमोषधम्‌ । 
दशारात्रात्परंकाचददातव्यामतिनिञ्चिताः ॥ | 
अधे-कोई आचार्य सातराजिके पश्चात्‌ औषध देना मानते हैं, कोई | 
दशरात्रि व्यतीत होने पर औषध देना ऐसा निश्चय करते हैं ॥ 
सवेज्वरेषुदातव्यः कषायः सप्तमेऽहनि । 
अथवालघयत्तावद्यावदाराग्यदशनम्‌ ॥ 
अर्थे-संपूणे ज्वरोंमें सातवें दिन काढा देना चाहिये अथवा जबतक | 
रोगी आरोग्य न होवे तबतक वैद्यको लंघन कराना चाहिये ॥ 
ज्वारितंज्वरयुक्तंवादिनान्तेभोजयेछच । 
लर्‍्मक्षयप्रवृद्धाष्माबलवाननलस्तदा ॥ 
ययाचतञथवाकाठदशासात्म्यानुरोधतः | 
प्रागल्पवाहमुजानानद्यजीणनपीडयते ॥ | 
अर्थ-ज्वरवाला हो अथवा ज्वर रहित हो, परंतु रात्रिम हलका भोजन || 
करना चाहिये। जिसका कफ क्षीण हो गयाहो,गरमी बढी हुई हो तथा || 
जठराभि प्रबळ होवे और यथोचित काळ हो, एवं देश, काल और 
सात्म्य के अनुकूलमें, जठरामिके शक्तिसे न्यून भोजन करा ऐसा प्राणी 
कदाचित्‌ अजीर्णी नहीं होता है ॥ 
ननक्तनगुरुप्रायंश्रुंजीततरुणज्वरी । 
नद्विवारन्नपूर्वाहे नाभिष्यंदिकदाचन ॥ 
अर्थ-तरुण ज्वर वाला रोगी दोबार भोजन नकरे,तथा पूवाहमें भोजन 
नकरे,तथाकफकारी भोजन न करे,एवं रातरिमें भोजन न करे और भारी 
पदार्थ मी कदाचित्‌ नखाय ॥ 


_ विदेहः । 
सबेज्वरेषुसताहेमाजाँचलघु भोजयेत्‌ ॥ 
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चह ज्वरप्रकरणम्‌ । ( १२९५) 


अर्थ-संपूर्ण ज्वरोमे सातवें दिन अस्पमात्र हलका भोजन करावे, 
|| यदि सातरात्रिके भीतर भोजन करावेगा तो दोषोंका वेग बना रहनेसे 
|| वो ज्वरके वेगको बढाते हैं ४ 
| अन्नदेनेकाकाल । 
षुत्संभवतिपक्केषुदोषधातुमठेषुच। 
कृठेवायदिवाकालेसोन्रकारडदाहृतः ॥ 
अर्थ-जब दोष धातु और मल पकजाते हैं तव इस प्राणीको भूख, 
॥ प्यास लगती है. यदि बह भूख भोजनके समय अथवा ङुसमय लगे, 
परंतु वही अन्नदेनेका समय है ॥ 
ओऔषधाद्किअजी णमेंअब्रको अग्राह्मत्व । 
बीयाधिकं भवति भेषजमन्नहीनंइन्यात्तयामयमसशयपाः 
झुचेव ॥ तद्वाल्वृद्ययुवतीमृदवोनिपीताग्लानिपरात 
सुपयांतिबलक्षयंच ॥ ह Fn 
अथे-अन्नहीन औषध वीयोधिकवाली होती हैं, वह रोगको निःसंदे- 
॥| ह शीघ्र दूरकरे है, यदि वही अन्नरहित औषधको बालक, वृद्ध! स्री ओर 
|| तम्रमनुष्य पीवे तो ग्लानिको तथा बलक्षयको प्राप्तहीवे ॥ 
जीणेओषधकेलक्षण । 
अनुलोमो5निल्स्वास्थ्यक्षुत्तष्णासमनस्कता । 
ठघुत्वमथचोद्वारः शुद्धोजीरणोषधाकृतिः ॥ 
अर्थ-पवनका अनुलोमगतिसे चलना, देहमें स्वस्थता, भूख, प्यास- 
॥ का छूगना, मनका प्रसन्न होना तथा देहमें हलकापन आर शुद्ध डका- 


रका आना ये औषध पचजानेके लक्षण हैं ॥ 
| 


अषज्यंसछघुमृदुचरे मूऊमेद्रचंगे 
जुकेन्द्रीज्येविदिचदिवस चापितेर्षारवेश् ॥ 
शुद्धेरिष्फधुनिमृतिगदे सत्तिथोनोजनेभे- 
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( १३०० ) बृहन्निघण्टुरताकर; । ४४५४८ 
रू ला ४! 
अर्थ-लघु ( ह. अश्रि. पुष्य. अभि. ) मदु ( मृ. रे. चि. अनु. ) चर || 
( स्वा. पुन. श्र. ध. श.) मूल इननक्षत्रोंमें द्विस्वभावलम़ ( मिथुन, कन्या, | 
धन, मीन) में शक, चंद्र, शुरु, बुध और रविवारमें तथा १२-७ और ८ | 
स्थान शद्धलममें और उत्तम तिथिमें ( अर्थात्‌ रिक्ता, अमा आदि वर्जित 
तिथेमें ) और जिसादिन जन्मका नक्षत्र न हो ऐसे शुभसमयमें प्रथम || 
ओषध सेवन करना शुभ है ॥ | 
परंतु यह मुहूर्त देखना साधारण रोगमें छेना और जो रोग होतेही | 
घोर उपद्रवकारी ` शीब्रबढनेवाहे हैं जेसे हैजा आदि उनमें वैद्य 
कदाचित्‌ अहते नहीं देखना चाहिये ॥ 
आषधग्रह णमेंमंत्र । 
ॐअमृतंभक्षयामिस्वाहा ॥ 
अच्युतानंतगोविंदनामोच्ारणभेषजात्‌ । 
नञ्यंतिसकलारोगाःसत्यंसत्वं्रवीम्यहम्‌ ॥ | 
इनको प्रथम पढकर फिर औषध पीवे तो वह बहुत जल्दी गुणकरेहे। || 
तथा रोगी पडा २ इसक्लोकको मनमें जपाकरे तो रोग शीघ्र दूरहोंवे ॥ | 
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंद्नायच | | 
अणतऊशनाशाय गावदायनपानपः ॥ 
ओषधग्रहणविधिः । 
तत्रोपविश्यविश्रातः प्रसन्नवदनेक्षणः। ओषधंहेमरजत 
मृद्धाजनपरिष्ठितम्‌ ॥ पिवेत्प्रसन्नवदनः पीत्वापात्रमधो 
मुखम्‌ । निक्षिप्यपात्रेसलिछंताम्बूलाद्यु पकल्पयेत्‌ ॥ 
अथे-रोगी बैठकर और परिश्रमको दूरकर, प्रसन्नमुख और नेत्र- 
कर सुवणे, चांदी अथवा मिट्टीके पातञ्रमें स्थित औषधको प्रसन्न खसे 


पीवे और औषधको पीकर उसपात्रको ओघेसुख रखदेवे फिर जलसे 
हाथ धोकर पानकी बीडी आदिको चवावे ॥ 


गंडूषबर्जन। 
| यमदूतापशाचाद्यायक्षगंघवेराक्षसाः। 
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७७४९ वातज्वरप्रफरणम्‌ । ( १३०१ ) 


॥ 
, अथ-यमके दूत, पिशाच ( आदिशब्दसे भूत, प्रेत, वेतालादिक ) यक्ष, 
गधव, राक्षस ये सब आषधके पराक्रमको नष्टकरदेते हैं इसीसे ओष- 
धको पीकर कुशछा न करे ॥ 
काथस्यकल्कस्यरसस्ययामंपासञयंचाजनच्णवीयेम । 
पृण्मासकाख्यंगुडलेहवीर्यसंवत्सरं तेलघृतस्यवीयम्‌ ॥ 
अथे-काथ ( काढा ) कल्क, स्वरस इनमें १ प्रहर पर्यत अपनी शक्ति 
रहती है और अंजन,सुरमाआदि चूणे ( हिग्वाइकादि ) इनकी तीनम- 
हीने शक्ति रहती हे, गुड ( बाहुशालगुडादि ) लेह ( कल्याणावलेह 
आदि ) इनमें छः महीने पर्यंतवीयरहता, एवं घृत और तेलमें १ वर्ष 
|| पर्यंत वीये रहता है, उपरांत हीनवीये होजाती है ॥ 
| वातज्वरके लक्षण । 
वेपथुविषमो वेगःकंोष्ठसुखशोषणम्‌। 
निद्रानाशःक्षवःस्तंभो गात्राणां रोक्ष्यमेव च ॥ ८ ॥ 
शिरोडहात्रुबक्रवैरस्यं गाढविद्कता । _ 
झूळाप्माने जुंभणं च भवन्त्यानठजे ज्वरं ॥ 
अर्ग-कैपहोना,ज्वरका विषमवेग,कंठ,होठ,सुख इनका सूखना, निद्वा- 
का नाझ, छींकका न आना,देहकारुखापना, चकारसे नेत्र,विष्ठा,मूत्र इनका 
काला होना और आचारी “ रौक्ष्यमेवच ” इसजगे ““ श्यावांगमल मूच- 
ता "ऐसा पाठ कहतेहै और मस्तक, हृदय, गात्र इनमें पीडा । कोई (शंका) 
करे कि, गात्र पद्के धरनेसेही मस्तक हृदय आदिका बोध होगया फिर 
(मस्तक)और हृदय पद क्यों धरा १ उत्तर ये दोनों पद्के धरनेसे इनमें द्द्की 
आधिक्यता दिखाई अर्थात्‌ मस्तक हृदयम बहुत पीडा होय सुखकी विर- 
सता, मलका रुकना, शूल, अफरा,जम्भाई ये ढक्षण वातज्वरके होते हँ॥ 
वातज्वरपरशुव्यादिपाचन । 
विश्वभेषजकैरात कुरुिदगुडूचिका । पाचनं स्मृतमेते- 


षां देयं पवनजे ऽवरे ॥ 


I 
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(१३०२) बृहन्निषण्डुरत्नाकशः । ४५० 
क 


Sms 


र चिरायता, नागरमोथा ओर गिलोय इनका काग | 
बातज्वरमें पाचनार्थं देवे ॥ | 
शुड्च्यादिपाचन। 
गुड्चिकोषणाजटामहोषधेश्च पाचनस्‌। 
मरुज्ज्वरे सरिंगके दिने च सप्तमे हितम ॥ | 
अर्थ-गिलोय, पीपल, जटामांसी, सोंठ इनका काढा वातज्वश्का 
पूवरूपहोकर जाने उपरांत सातवेंदिन हितकारकहे ॥ | 
शठयादिकाढा । 
झाठीनिशाद्वयंदारुशुंठीपुष्करमूलकम्‌ ॥ एलागुड्ची 
कटुकीपपंटअयवासकः ॥ शुंगीकिराततिकंचदशसू- 
ठंतथेवच ॥ क्वाथमेषांपिबन्कृष्णासिधुच्ूणंयुतंनशः ॥ 
ज्व॒रान्सवान्दुतंहन्याब्राजकायोविचारणा ॥ 
अर्थ-कचूर, हलदी, दारुहलदी, देवदारु, सोंठ, पोहकरमूल, इलायची, 
गिलोय, कुटकी, पित्तपापडा, जवासा, काकड़ासिगी, चिरायता, कुटकी 


७. 


और दशमूल इनका काढा पीपल ओर सेंधानिमक डालके देवे तो सर्वे- 
ज्वरोका शीघ्र नाश करे इसमें संशय नहीं है ॥ 
| श्रीपण्यादिपाचन । 
शपर्णीतकोरीश्रीफळटिटूकपाटलासूेः । 
पाचनसुचितंमारुतजनितज्वरहारिवारिभिःक्कथितैः ॥ 
अर्थ-श्रीपर्णी, अरनी, बेलगिरी, टेंटू, पाडर इनका काढा करके वात- 
ज्वरमें देवे यह पाचनहै ॥ 
शुड्च्यादिका टा। 
गुड्चीसारिवाद्राक्षाबळाचांशुमतीतथा । 
एषोपिपरमः सिद्धोवातञ्वरविनाशनः ॥ 
. अर्थे-गिलोय, सरिवन, दाख, खिरेंटी और शालपर्णी इनका काढा 
|| षातज्वरमें देवे यह उत्तम है ॥ 
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४५१ वातज्वरप्रकरणम्‌ । ( १३०३ ) 


शकेराधतसंगुक्त पिबेद्वातज्वरापहम्‌ ॥ 
॥ अर्थ-कुशकीजड़, खिरैंटी और गोखरू इनका काढा चतुर्थाशकरके 
|| शीतल होनेपर मिश्री तथा शहत मिलायके देवे तो वातज्वरको नाशकरे 
| त्रिफलादिकाढा । 
श्रीफडेसवेतोभद्राकामडूतीचशोणकः । तकोरीगोश्षुरः 
्नुद्राइृहतीकलशीस्थिरा ॥ रास्नाकणाकणासूळकुषटशु 
डाकिरातकः । सुस्ताशृतामृतावाठंद्राक्षायासः शता- 
ह्विका ॥ एषांकाथोनिहेत्येवप्रभंजनकृतज्वरस्‌ । सोपद्र- 
वृंचयोगोयंततवयोगवरःस्मृतः ॥ ह 
अर्थ-वेळगिरी, छोटीकंभारी, लाळपाढर, टेंटू, अरनी, गोखरू, केरी, 
|| बडीकटेरी, पिठवन, सालपर्णी, रासना, पीपल, पीपरासूळ, कूठ, सोंठ, 
चिरायता, नामरमोथा, गिलोय, खिरेंदी, नेत्रवाला, दाख, धमासा और 
सतावर इनका काढा वातज्वरका नाश करे ॥ 
भूनिवादिकाटा । 
भूनिवशुस्ताजरकँटकारिद्वयाघृतागोक्षुरनागराणाम्‌ | 
सञ्चालिपरणीद्वयपौष्कराणांक्काथपिबेद्वातभवज्वरातेः ॥ 
अर्थ-विशयता, नागरमोथा, नेत्रवाला, कटेरीदानों, गिलोय, गोखरू, 
सोंठ, सालपर्णी,पृष्ठपर्णी,पोहकरमूल इनका काढा जिसको वातज्वर आता 
हो उसको देवे ॥ 
दुरालभादिकाठा । 
दुराळभानागरतिक्तपाठासठीवृषेरंडजटाकषायः । 
पीतः सशूलंशमयेज्ज्वरंच सश्चासकासंपवनप्रसूतम्‌ ॥ 


च्छ ७ 
अर्थ-धमासा, सोठ, कुटकी, पाठ, कचूर, अडूसा और अंडकी जड़ 


दर्भमूलादिकाढा । 
१७ > र हे 
दर्भवलागोक्षुरकंपचेत्पादाव शेषितम्‌ । 
खांसी तथा वातज्वर इनका नाशकरे ॥ 


इनका काढा पित्त, शूल, शास? 
MS 


— 
I 
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( १३०४ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ७५२ 
“NTRS ODEO RES _ i 


शुंस्यादिकाढा । । 
विश्वाम्वतागंथिकसिद्धितोयंमरुज्ज्वरः स्यार्पिबतःकुतोयम्‌। | 
काथोथङुस्तुंबरुदेवदारुक्षुद्रोषधेः पाचनमत्रचार ॥ || 
अर्थ-सोंठ, गिलोय और पीपरासू इनका काढा पीनेबाछे मनुष्योंके | 
वातज्वर कहां रहता है और इस वातज्वरपर धनियां, देवदारु कटेरी | 
और सोंठके काटेका पाचन सुंदर है ॥ | 
पंचमूलादिकाठा । 


पंचमूठीबलारास्नाकुलित्थसहपोष्करेः । 
काथोहन्याच्छिरः कंपंपवं भेदम रुञ्वरस्‌ ॥ | 
अथे-पंचमूल, खरेटी, रास्ना, झुलथी और पोहकरमूछ इनका काढा || 
शिरःकंप, संधियोंकी पीड़ा और वातज्वर इनका नाश करे ॥ 
कणादिकाढा । 
कणारसोनामतवछिविश्वानिदग्धिकासिंदुकभूभिनिबैः। 
ससुस्तकेराचरितःकषायोहिताशिनांहंतिगदानिमांस्तु॥ 
जव्रंमरूत्कोपसमुद्गवंतथाबलासजंचानलमंदतांच । 
कंठवारोधंडदयावरोधंस्वेदेच हिकांच हिमत्वमोहान्‌॥ 
अर्थ-पीपल, लहसन, गिलोय, सोठ, कटेरी, सद्याळू, चिरायता और || 
नागरमोथा इनका काढा लेकर पथ्यसे रहे तो वातज्वर, कफज्वर, 


मंदाम्नि, गला तथा हृदयकारुकना, पसीने, हिचकी ओर शीत, मोह 
इनका नाश करे ॥ 


काकोल्यादिकाटा । 


काकोलीबृहतीमुस्ताकुषंदारुवृषामता । 
शुंठीकाथःसितायुक्तोहंतिवातज्वरंपरम्‌ ॥ 
अधे-काकीली, कटेरी, नागरमोथा, कूठ, देवदारु, अडूसा और सोठ 
इनका काढा मिश्री डालके देवे तो वातज्वर दूर हो ॥ 


अ? 
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४५३ वातज्वरप्रकरणम्‌ । (१३०५) 


अन्नुतादिकाटा । 
अनृतानागर॑मुस्तानिशाहययवासकेः । 


बातज्वरेप्रदातव्यः कृष्णायुक्तकषायकः ॥ 
अर्थ-गिलोय, सोंठ, नागरमोथा, हलदी और जवासा इनका काढा 


| >> 


|| पीपरका चूर्णे डालके वातज्वरमें देवे ॥ 

| ग्रंथ्यादिकाठा । 
ग्रंथिकंपपेटोवासाभांगीविश्वागुड्चिका । 
एभिःसुसाधितंतोयंतीत्रवातज्वरापहम्‌ ॥ 

|| अर्थ-पीपरामूल, पित्तपापरा, अडूसा, भारंगी, साठ और गिलोय 

|| इनका काढा तीब्रबातका नाश करे ॥ 

| शालिपण्योदिकाढा । र 

शालिपणीबलादाक्षागुड्चीसारिवातथा । आसांक्राथं- 

पिंबेत्कोष्णंतीब्रवातज्वरच्छिदम्‌ ॥ कारमरीसारिवाद्रा 

क्षावायमाणामसृताभवः । कृषायःसगुडःपीतोवातम्वरः 

वेनाशनः ॥ 

थै-सालपर्णी, खरेंटी, दाख, गिलोय ओर सरिवन इनका काढा 

|| कुछ गरम पीवे तो तीन वातञ्वर दूरहो।कंभारी,सरिवन,दाख,त्रायमाणा 

|| और विलोय इनके काढेमें गुड डालके पीवे तो वातज्वर नाश होवे ॥ 

गुडूच्यादिपाचन । 

गुड्चीपिप्पढीमूळनागरेःपाचनंस्मृतम्‌ । 
दद्याद्वातज्वरेपूर्णलिंगेसप्तमवासरे ॥ 

॥ अर्थ-गिलोय, पीपरामूल और सोंठ इन तीन औषधोंका काढा ज्वर 

|| पूणे दशामें आनेंसे सातवें दिन देवे तो वातज्वर नष्ट हो ॥ 

किरातादिकाठा । 
किराताब्दामृतोदीच्यृहतीद्वयगोश्नुरेः । 
सस्थिराकळशीवि वैःकाथोवातञ्वरापहः॥ 
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( १३०६ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ४५४ 


= 


अर्थ-चिरायता, नागरमोथा,गिलोय, नेत्रवाला,दोनों कटेरी, गोखरू, | 
पिठवन, खाछ॒पर्णी ओर सोंठ इनका काढा वातज्वरनाशकहे ॥ 
पिप्पल्यादिकाढा ! 
पिप्पठीसारिवाद्राक्षाशतपुष्पाहरेणुभिः । 
कृतःकषायः सगुडोहन्यात्पवनजंज्वरम्‌ ॥ 
अर्थ-पीपर, सारिवा, दाख, सौंफ, रेणुकाकेबीज इनका काढा कर || 
गुड़ डालके देवेतो वातञ्वर नष्ट हो ॥ 
उशीरादिकषाय। कि 
उश्वीरकलशीमहोषधकिरातकांभोधरस्थिराबूहतिकाह- 
यामृतलतातिकंटेःकृतम्‌। कषायकमसुंपिवेत्पवनजज्व- 
रव्याकुलःपुमान्द्शशतच्छदछदमदअसछोचने ॥ | 
अर्थ-हे कमळदललोचने।नेत्रवाळा,पिठवन,सोंठ,चिरायता,नागरमोथा || 
सालवन, कटेरी दोनों,गिलोय ओर गोखरू इनका काढा वातज्वरपीडे- || 


LS 


तोंको देनेसे उनका ज्वर शांत होवे । यह वेद्यजीवनमें छिखाहे ॥ 
मरीच्यादिकाढा । 
मरीचंरूचकंशुंठीकिरातंचहरीतको । 
[पप्पछीकटुकाचववातज्वरावनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-कालीमिरच, अंडकी जड़/सोंड, चिरायता, छोटी इरड़, पीपल, 


NA 


कुटकी इनका चूणे अथवा काढा पीनेसे वातज्वर दूर होवे ॥ 
ले आहार 
[नफलान्याषगुडकश केरावद्ताधकम्‌ | मादकभश्षाय- 
त्वातु पिबेच्चोष्णजळंपुनः । पाथेशूलेःरुचोकासेज्वरेचा- 
निलसंभवे ॥ 
अथे-त्रिफला, सोंठ, मिरच,पीपछ इनका चूर्ण गुडसे अथवा निशो- 
थके चर्म दनी नी खांड मिलाय भक्षण करे, ऊपरसे गरम जलपीवे तो 
|| पाश्वशूल, अरुचि, खाँसी और वातज्वर इनका नाश होवे ॥ 


I मा तलतल तत तत तत तत मनन नत नि 
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४५५ वातज्वरप्रकरणम्‌ । ( १३०७) 
| _पिप्पल्यादिचूर्ण। 
तुल्यांशंमदेयेत्खल्वेपिप्पठीहिंगुलंविषम्‌ ॥ 
द्विगुंजमधुनादंयंवातज्वरविनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-पीपल, हिगुल तथा सिंगियाविष ये समान भागले खरल करे, 
फिर इस घूर्णको २ रत्ती शहतके साथ देवे तो वातज्वरका नाश होय ॥ 
द्राक्षादिचूण । 
राक्षादराठभापथ्याचिक्कणीसम भागतः । 
एताणुडाान्वितानूनं नाशयंत्यनिङज्वरम्‌ ॥ 
अर्थ-दाख, धमासा, छोटी हरड़ तथा चिकनी सुपारी इनको समभाग 
छै चूणकरे इसमेंसे२॥तोले गुड़में मिलाकर देवे तो वातज्वर नष्ट होय ॥ 
शतावरीस्वरसः । 
सद्योवातज्वरहति शतावरयाशृतारसः । 
समासात्सगुडःपीतों बलहीनस्थदेहिनः॥ || 
अर्थ-सतावर, गिळोय इनका स्वरस गुड मिलायकर देनेसे निब 
|| पुरुषका वातज्वर शांत होय 


ooo 


कल्पतरुरसः। 
शुद्धं शंकरशुक्रमक्षतुलितंमारारिनारीरजस्तावत्ताबडुः 
घापतिस्फुटगळाठंकारस्तुस्मृतम्‌ । तावत्येवमनः 
शिळा च विमळातावत्तयाटंकणं शुंटीद्वयक्षमिताकः 
णाचमरिचंदिक्पाठसंख्याक्षकम्‌ ॥ विषादिवस्तूनि- 
झिछो परिष्टाद्विद्वणेयेद्वासपतिशोधयेच्च । ततस्तुखल्वे 
रसगंधकोचव्वर्णचतद्यामयुगंविमद्ये ॥ कल्पतरुनामधेयो 
यथाथैनामारसमश्रेष्ठः । समीरणझेष्मगदनहरतेमा्ा- 
स्यगुजेका ॥ आद्रेकेणसममेषभक्षितोइतिवातकफसंभ- 
वृंज्वरम्‌ । श्वासकासमुखसेकशीततावहिमाच्चमरुचच 
नाशयेत्‌ ॥ नस्येनाशेवदरति शिरोत्तिकफवातजाम्‌ । 
मोहंमहांतमपिचप्रलाप॑क्षवधुग्रहम्‌ ॥ 
व 
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( १३०८ ) वृहन्निघण्दुरत्नाकरः । ४५६ 


अर्थे-पारा) गंधक, बच्छनागविष, मनसिल, सुहागा, प्रत्येक शुद्धकरे | 
हुए एक २तोले लेवे, उसमें सोंठर तोले, कालीमिरच < तोळे, पीपल ८ || 
तोले इस प्रमाण डालके बच्छनागादि औषधोंकों बारीक कूट पीस कपड || 
छानकर लेवे फिर पारेगंधककी कजलीकर उसमें उक्त औषधोंके चूर्णो | 
मिलाय देवे सबको एकत्र कर दो प्रहर खरल करके जलसे एक २ मांसेकी || 
गोळी बनावे, तो यह कल्पतरु नामक श्रेष्ठ रस बनकर तयार हो, इसमेंसे || 
१ गोली प्रातःकाल सेवन करे तो वात कफके रोग दूर होवें इस रसको 
अद्रखके रससे खाय तो बात कफज्वरका नाश करे तथा श्वास, खांसी, || 
सुखसे लारका वहना,शीत,मंदामि और अरुचि इनका नाशकहे,एवं इस रस- 
की नस्य लेनेस कफवातसे प्रगट हुई मस्तकपीडाको हरणकरे। उसीप्रकार 
बडाभारी मोह, प्रलाप और कीकका न आना इनको नाश करे ॥ 
भेरवरसः। 
विषमहोषधिमागधिकोषणद्युमणिरक्तकमाद्रेकम दितम्‌ । 
कमविवद्धितसुद्वलितज्वरं हरतिभेरवएषरसोवरः॥ 
अर्थ-सिगियाविष, सोंठ, पीपल, कालीमिरच ये औषध प्रत्येक एकसे | 
दूसरी अधिक भाग लेवे, सबको कूट पीस आकके दूध और अदरखके || 
रससे खरलकर गोली बनावे तो यह भैरब रससिद्ध होवे, इसको बलाबल || 
देखके देवे तो घोर बातज्वरको दूर करे ॥ | 
शीतभंजीरसः । 
पारदंरसरकेताळंशिसितुत्थंचटंकणम्‌ । गंधकंचसतमंपि- 
छ्ठाकारवेछरसेदिनम्‌ ॥ तामपाजोदरेलेप्यंयजेपाजंत्वधो- 
सुखम्‌ । दत्वारुष्वा विशोष्याथवल्कलाभिःप्रपूरयेत्‌ ॥ 
पचेहावाम्िनाचुल्यांताम्रपृष्ठगतायदा । स्फुटंतित्रीहयः 
शुद्धोरसरुतंस्वांगशीतळम्‌ ॥ ताम्रपात्रात्समुद्धृत्यचूणे- 
येन्मरिचेःसमम्‌। शीतभंजीरसोनाम द्विगुंजंवातकेज्वरे ॥ 
दातव्यःपणेसंडेन तत्क्षणान्नाशयेज्ज्वरम । त्रेदिनंविष- 
मंतीब्रंक द्रित्रिचतुर्थेकम्‌ ॥ 
Se “ला सक पप यम 
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४५७ वातज्वरप्रकरणनू । ( १३०९ ) 


अर्थ-पारा, खपरिया, हरताल, लीलाथोथा, सुहागा और गंधक ये 
| ओषध समभाग लेकर करेलेके रस्में १ दिन खरलकरे, फिर उस पिट्ठीको 
तामेके पाअके भीतर लेप करके और उस पात्रके ऊपर दूसरा अधोमुख 
|| तामेके पत्रमे दाबकर सात कपड मिट्टी कर धूपमें सुखाय चूल्हेपर 
|| रख वालुकायत्रम तीाभिसे पचन करावे, जब वाळूके ऊपर रखेहुए 
थान खिलजावें तब अभि मैंद कर शीतल करे और औषधको पात्र- 
|| मेंसे निकाल बरावरकी काळीमिरच मिलायके पासे २ रत्ती पानमें 
धरके देवे तो तत्क्षण वातज्वर नाश होवे तथा यह शीतभंजी रस 
तीनदिन सेवन करे तो, तीव्र विषमवर, एकाहिक, द्याहिक और चातु- 
थक ज्वरोको शांत करे ॥ 
मालुलंगादिशटिका । 
सातुलुंगफलकेसरोद्धतःसिधुजन्समरिचान्वितोमुखे । 
हंतिवातकफरोगमास्यगंशोषमाशुजडतामरोचकम्‌ ॥ 
झाकेरादाडिमाभ्यांचद्राक्षादाडिमयोस्तथा ॥ 
कृल्कंविधारयेदास्येशोषवेरस्यनाशनम्‌ ॥ 
|| अर्थ-विजोरेकी केशर, सैंधानिमक, कालीमिरच, ये तीनों औषध 
[5 खश्छकर गोली कर सुखमें रक्खे, इससे सुखसंबंधी कफ वात- 
| रोग, शोष, जडता और अरुचि दूर होवे ) खांड और अनार अथवा 
दाख ओर अनार इनका करक शोष तथा सुखकी विरसता दूर होनेके 
|| लिये सेवन करे ॥ 


राक्षादिभ्रतिसारण । 
दाक्षामळकयोः कल्केसघतंवदनेक्षिपत्‌ । तेनपृष्ठामु 
खस्यांतः कुर्वीतप्रतिसारणम्‌॥ जिद्वाताळुगलांतस्थः 
संोषस्तेनझाम्यति । सुरसंजायतेवक्रेरुचिभेवति 
भोजने ॥ दै 
अर्थ-दाख और आमले इनका करक वीके साथ मिलाय उसको 
युखके भीतर फेरे, उसको प्रतिसारण कहते हैं, यह करके उक्त दाख 
आदिकी गोली मुखमै रक्खेती जिद्दा, तालु, तथा गला इनका सूखना 
शांत होय और मुख सुरस होकर भोजनमें राचे होवे ॥ 
क 
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( १३१० ) बृहन्निघण्टु रत्नाकरः । ४५८ 


“TTA म विमविवमम मस भिवमकिमनिम्वयव वाड 


_ हरीतक्यादिशुदिका । 
हरीतकीत्रिवृच्चेवदारुकाणांपृ॒थग्भवेत्‌ ॥ पछद्रयंकणालुं 


ठीगुडूचीगोक्षुरोवरी । सहदेवीविडंगंचप्रत्येकेंपळ 

मितम्‌ । मधुनावटिकांकृत्वाखाइनज्वरमपोहाते ॥ का 

संश्वासंपढस्तभंवह्विमांब्मेनियच्छति ॥ 

अर्थ-हरडकी छाल, निसोथ, विधायरा, प्रत्यक < तोळे, पीपर, सोंठ, 
गिलोय, गोखरू, सतावर, सहदे, वायविडंग थे प्रत्येक तोळे ४॥ 
प्रमाण लेकर चूणे कर शहतसे गोली बनावे यह ज्वर, खांसी, श्वास, | 
मलावरोध और अग्निमांग्च इनका नाश करे ॥ 

स्वेद्का नेको वेषयमेप्रमाणकहतेह । 
ह । पीन || 
सश्चासबावियेकारयेत्तद्विधानवित्‌ । श्लोतसांमादेबंक्क | 


त्वानीत्वापावकमाशयम्‌ । इत्वावातकफस्तंभंस्वेदो || 
ज्वरमपोहति ॥ ` 
अथै-वातकफज्वरमें, जंघा, पाइवेभाग और हड्डी इनमें झूल होनेसे || 
तथा पीनस, इवास तथा बघिरता ये विकार होनेसे पसीने काढने 
चाहिये अर्थात्‌ पसीने निकालनेसे इतने गुण होते हैं, रसवाहिनी नाडे” 
योंका नस्र होना तथा अग्निको स्वस्थानमें लावे ओर वात तथा कफ 
संबंधी जडत्वको नाशकर ज्वरका नाश करे है ॥ 
खपेरभृष्टवाळुकास्वेदयोग । 
खपेरश्रष्टपरास्थितकांतिकसंसिक्तवालुकास्वेदः । 
शमयतिवातकफामयमस्तकशूळांगभंगादीन्‌ ॥ 
अथे-वाळूको खिपडेमें तपाय उसपर कांजी डाल उसका बफारा देय 
तो वात कफ रोग, मस्तकशूळ तथा अंगोंका टूटना इससे शांत होता है ॥ 
निद्वानाशानिदान। 
॥ नावनेलंपनंचिताव्यायामः शोकभीकुवः ॥ 
॥ एभिरेवभवेन्निद्रानाशः छेष्मातिसंक्षयात्‌ ॥ 


= 
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अथ-नस्य, लंघन, चिता, दंडकसरत, शोक, भय और क्रोध इन 
कारणोंसे अत्यंत कफनाश होनेसे निद्रा नहीं आती ॥ 
विजयाचूणेयोग । 
भ्रष्टेतुविजयाचूणमधुनानिशिभक्षयेत्‌ । 
निद्रानाशेतिसारेचग्रहण्यांपावकक्षये ॥ 
अर्थ-राजिर्मे भांगको भून उसके चूणेको शहतके साथ देवे तो निदा- 
नाश, अतिसार, संग्रहणी तथा मंदाग्रि इत्यादि रोग नष्ट होवे ॥ 
| सशुडादिचूणे। 
शुडंपिप्पछिमूलरुयचूणंनाळोडितंलिहन्‌ । 
| चिरादपिचसंनष्टांनिद्रामाभीतिमानवः ॥ 
|| अरथ-पीपरामूलके चूर्णको गुडके साथ खानेसे बहुत दिनका निद्रा- 
नाश हुआ होय वो नष्ट होवे ॥ 
निद्वालानेकी औषध । 
मूलंतुकाकमाच्यावद्धंसतेणमस्तकेनियतम्‌। 
विद्धातिनहानिद्वांनिदायाअवसिद्धमिदस्‌ ॥ 
अथै-काकमाची ( मकोय ) की जड़ सूतसे मस्तकमें बाँधे तो निदा 
तत्काळ आवे यह अनुभवसिद्ध है ॥ 
पित्तज्वरकेलक्षण । 
वेगस्तीक्ष्णेतिसारश्निव्राल्पत्वेतथावमिः । कंठोष्ठसु- 
खनासानांपाकःस्वेदश्चजायते ॥ प्रठापोवक्रकटुताम्‌- 
छोदाहोमदरुतृषा । पीतविण्मूजनेत्रत्वकुपेत्तिकेअमएवच ॥ 
अधै-ज्वरका तीक्ष्णवेग हो अतिसार ( यानी पित्तके वेगसे दस्तका | 
पतला होना न कि, अतिसार रोगहो ) थोडी निद्रा आके, पित्तको 
कफके स्थानमै पहुंचनेसे वमनका होना, कंठ, होठ, मुख, नाक इनका 
पकना और पसीनोंका आना बडबडाना मुखमें कडुआपन, मूच्छो,दाह, 
उन्मत्तपना, प्यास, विष्ठा, सूज, नेत्र, देहकी त्वचा इनका पीला होना 


तथा भ्रम ये लक्षण पित्तज्वरमें होते हैं # शंका ॥ क्योँजी श्रमको वात 
Pe नाडा 
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(१३१३ ) बृहब्निषण्टुरत्वाकरः ४६०' 
= 


ea 
वळा 


विकारमें लिखा है यासे ये तो वातका धर्म हैं फिर पित्तके विकारभें 
अ्रमशब्द क्यों कहा १ * उत्तर तुमने कहा सो ठीक है, परंतु रोग एकही | 
दोषसेही नही प्रगट होवे कितु अनेक दोषोंसे होय है जसे लिखाहे “न || 
` रोगोप्येकदोषजः इति ” ओर “ पेत्तिके च्म एवच ” इस पढमें च- || 
कार जो पडाहै इस्सै इस छोकमें जो नहीं कहे कोन तीवगरमी, छाछ- || 
॥ चकते, शीतको इच्छा, दाह, अराचे, इत्यादि जानने । 
छिन्नादिपाचन । 
छित्नरुहापिचुमंदकधान्यंविश्वनिशाजनितश्चकषाथः । 
पाचनकंशुडमिश्रितमेवपित्तभवेज्वरएवहिपेयम्‌ ॥ 
थे-गिलोय, नीमकी छाल, धनियां, सोठ तथा हलदी इनका काढा || 
गुड डालकर देवे यह पित्तज्वरपर पाचन है ॥ | 
ढुस्पशादिकाढा । 
दुर पशवासाकडुकाहरेणुपरियंगुनिवङ्कतःकषायः | 
पातो हिपित्तप्रभवसदाइज्वरंजयेदाज्ुसितासमेतः ॥ 
अर्थे-धमासा, अडूसा, कुटकी, पित्तपापडा, फूलप्रियंग और चिरा- 
यता इनका काढा खांड डालकर पीवे तो दाहयुक्त पित्तञ्वरका नाश करे॥ 
द्राक्षादिकाढा । 
्राक्षापटोलीपिचुमंदातिक्ताइरीतकीसिहसुसीजळूच । 
धान्याकरोधांबुदनागरंचपित्तज्वरांभोनिधिवाडवाश्निः॥ 
अथ-दाख, पटोलपञ, नीमकी छाल, ङुटकी, छोटीहर्ड, कटेरी, 


नेत्रवाला धनियाँ, छोध, नागरमोथा ओर सोंठ इनका काढा पित्तज्वर- 
रूप समुद्रको बडवाग्रीके समान है ॥ 


पित्तज्वरप्रतीकार । 
अमलेःकमलेरथानिलेरठसेःपुष्परजःसमन्विते 
जळकेठिकथाकुतूइळेरपिपित्तज्वरजारुजोजयेत्‌ ॥ 
|| अथे-इवेतकमल, सुगंधित पुष्पोमे होकर आया मंद सुगंध वायु और 
| जल कीडा इन करके वैयोंको पित्तज्वरजनित पीडा जीतनी चाहिये ॥ 
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४६१ पित्तज्वरप्रकरणम्‌ । ( १३१३ ) 


तिक्तादिकाढा । 

तिक्ताबुस्तायवेःपाठाकटफलाभ्यांसहोदकम्‌ ॥ 

पकंसशकरंपीतंपाचन पेत्तिकज्वरे ॥ 

अर्थ-कुटकी, नागरमोथा, इन्द्रजों, पाठ, कायफल और नेत्रवाला 

| इनका काढा खांड डाळके पीवे यह पित्तज्वरको पाचक है ॥ 

। पपर्टादिकाढा। 

| पपेटोवासकस्तिक्तकिरातोधन्वयातकः ॥ 

[भयगुञ्चक्कतःक्काथएषशकरयापुनः ॥ 
पिपातादाहापत्ताखगुक्तापे त्तज्वरहरेत्‌ ॥ 

अर्थ-पित्तपापडा, अडूसा, कुटकी, चिरायता, धमासा, फूलप्रयंगु 

|| इनका काढा खांड डालकर लेय तोप्यास, दाह तथा रक्तपित्त इन 

| सहित पित्तञ्वरको दूर करे ॥ 


द्राक्षादिकाढा । 


ाक्षाहरीतकीसुस्ताकडुकीङतमाङकः । पपेट्थक्कतः 
काथएषपित्तज्वरापहः॥ सुखशोषप्रडापांतदाहमूच्छो- 
अमप्रणुत । पिपास्तारक्तपित्तानांशघनोभेदनोमतः ॥ 

|| अर्थ-दाख, छोटी हरड, नागरमोथा, कुटकी, अमलतासका गूदा 
॥ और पित्तपापडा इनका काढा लेय तो सुखशोष, बकवाद, अंतदोह, 
|| सूच्छो तथा श्रम इनको नाश करे और प्यास तथा रक्तपित्त इनको 
|| शमन करे तथा मलको निकाले ॥ 


पटोलादिकाढा । 
पटोल्यवधान्याकमधुकंमधुसंयुतम्‌ | 
इंतिपित्तज्वरंदाहंतृष्णां चातिप्रमाथिनीम्‌ ॥ 


अर्थ-पटोलपत्र, इन्द्रजो, धनियाँ, मलहटी इनका काढा शहत 
डालके पीवे तो पित्तज्वर, दाह तथा प्यास शांत हो ॥ 
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( १३१४ ) बृहन्निषण्डुरत्नाकरः। ४६२ 


गुड्च्यादिकाटा । 
गुडूच्यापळकीयुक्तः केवलोवापिपपे 
[पत्तञ्वरइरचूणापत्तशाषिश्रमान्वतम्‌ | 
अथ-गिलोय, आमले तथा पित्तपापडा इनका अथवा केवल पित्त 
पापड़ेका काढा लेनेसे शोष तथा श्रम युक्त पित्तज्वरको हरण करे ॥ 
य हीवेरादिकाटा । 
द्वीवेरचंदनोशीरघनपपेटसाधितम्‌ । 
दद्यात्तुशीतठंवारितृडवृद्धिज्वरदाहनुत्‌ ॥ 
अर्थ-नेत्रवाला, लाल चंदन, खस, नागरमोथा, और पिसपापडा 
इनका काढा शीतल करके देय तो अत्यंत प्यास, ज्वर तथा दाइ 
इनको दूर करे ॥ 


| सूनिबादिकाढा । 
भूनिबातिविषालोभ्रसुर्तकेंद्रयवाः स्मृताः । वाळकंधा- 
न्यकं बिल्वंकषायोमाक्षिकान्बितः ॥ भिनत्तिश्वासका 
सांश्चरक्तंपित्तज्वरहरेत्‌ ॥ 
अर्थ-चिरायता, अतीस, लोध, नागरमोथा, इन्द्रजव, नेत्रवाला, || 


धनियाँ और बेलगिरी इनका काढा शहत डालके छेयतो अतिसार, || 
श्वास, खांसी, रक्त, पित्त, ज्वर इनको दूर करे ॥ | 


कट्फलादिकादा । 


कट्फलेंद्रयवांबशतिक्तामुस्तेः श्ृतजलम्‌ । 
पाचनंदशमेहिस्यात्तीतपित्तज्परेन णाम ॥ | 
अथे-कायफल, इन्दजौ, पाठ, कुटकी और नागरमोथा इनका काढा 
तीघ्र पित्तज्वरवालेको दशमेंदिन दे (अथात्‌ पित्तज्वर दृशमेंदिन पाचन 
होता है ) इसीवास्तै दशमं दिन देय तो पित्तज्वर दूर हो ॥ 
पंचभद्वादिकाढा । 


पपेटाद्वामृताविश्वाकेरातेः साधितँजठम्‌ । 
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2 कॉलिंगादिकादा । 
कांडगंकट्फलंलोशंपाठाकटुकरोहिणी । 
पृष्घसशकेरंपीतपाचनंपित्तकेज्वरे ॥ 

अर्थ-छुडाकी छाल, कायफळ, लोध, पाठ और कुटकी इनका काठा 

॥ खांड डालके पीवे तो पित्तज्वरको पचावे ॥ 

| _शकेरादिकादा | 
शकरामशुरोईतिकषायः पृतिकंज्वरम्‌ । 
चंद्नोशीरश्रीपणाुरूवकमधूकणजः ॥ 

अथे-लालचंदन, नेत्रवाला, कायफल, फारसे, सुलहटी इनका काढा 

॥ खाँड डालकर देय तो पित्तज्वरका नाश करे ॥ 

क्षुद्रादिकादा । 

कुद्ाधान्यकशुंठी भिगुडूचीसुस्तपद्मकेः । रक्तचंदनभू- 

निवपटोलवृषपोष्करेः ॥ कटुकेंद्र्यवारिष्टभांगीपपेटकेः 

समेः। क्वाथंप्रातनिषेवेतशीतंस्वेज्वरच्छिदस्‌ ॥ 

अर्थ-कटेरी, धनियां, सोंठ, गिलोय, नागरमोथा, पद्माख, लाळचंदन, 

|| चिरायता, पटोळपत्र, अडूसा, पोहकरमूल, कुटकी, इन्द्रजव, कूठ, भारंगी 

|| और पित्तपापडा इनका काढा पीवे तो सर्वभकारके शीतज्वर दूर होय ॥ 
लोधादिकाढा ! 
ठोभोत्पलामृतापझ्मसारिवाणांसशकेरः | 
काथःपित्तज्वरंहन्यादथवापपेटोद्भवाः ॥ 
अर्थ-लोध,कमलगद्टेकी गिरी, गिलोय, पञ्चाख और सरिवन इनका 

॥ काढा खांड डालके पीवे अथवा पित्तपापडेकाही काढा पित्तञ्वरको दूर 

करता है ॥ 


पर्षटादिकाटा । 
पपंटामृतधात्रीणांक्ाथपित्तज्वरंजयेत्‌ । 
द्ाक्षास्वधयोश्वापिकाइमयांश्ापिवा पुनः ॥ 
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(१३१६) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ५६४ 
ह 
'अथे-पित्तपापडा, गिलोय और आमले इनका काढा पित्तज्वरको 
दूर करे अथवा दाख, अमळतासका गूदा इनका अथवा केवल कंभा 
रीका काढा पित्तञ्वरको जीतता हे ॥ 
विइवादिकाढा । 
विश्वपपेटकोशीरपनचंदनसापितम्‌ । | 
_ _ दद्यात्सुशीतङंबारितृट्छदिम्वरदाहचुद्‌ ॥ 
अथ-सोंठ, पित्तपापडा, नेत्रवाला, नागर मोथा और लालचंदन इनका | 
काढा शीतळकर देवे तो तृषा, वमन, ज्वर और दाह इनको नाशकरे ॥ | 
गुड्च्यादिकाठा । 
गुडूचायुस्तधान्याकमधुकंकटुरोहिणी । 
तृष्णाशुलरुचिच्छदि पित्तज्वरहरोगणः ॥ 
अथे-गिलोय, नागरमोथा, धनियां, सुलहटी और कुटकी इनका काढा | 
प्यास, शूल, अरुचि, वमन और पित्तज्वर इनको नाशकरे ॥ | 
छ्‌ किरातादिकाढा । 
किरातामृतधान्याकचंदनोशीरपपेटेः । 
सपद्यकेः'कृतःकाथोहंतिपित्तभवंज्वरम्‌ ॥ 
दाहतृष्णाश्रमारुचिमुत्छेदांवमथुंळुमम्‌ ॥ 
अथे--चिरायता, गिलोय, धनियां, चंदन, नेत्रवाला, पितपापडा 
और पौद्माख इनका काढा पित्तज्वर, दाह, तृष्णा, श्रम, अरुचि, मुखसे 
पानी छूटना वमन और ग्लानि इनका नाश करे ॥ 
चंदमादेकाढा । 
चदनमखुकट्राक्षाकडकांसदुराठभाम्‌ | 
चंदनादिगेण:प्रोक्तोहन्याहाहज्व॒रारुचिः ॥ 
अर्थ-चंद्न, सुलहटी, दाख, कुटकी और धमासा यह चंदनादि गण 
दाह, अरुचि और ज्वर इनका नाशकरे ॥ 
| परि पपेटादिकाढा । 
एकएवसछुप्तकम्वरंइतिपपेटकृतः कषायकः । 
चदनादकमदाषधान्वतञ्चत्तदाकसुपुनविचारणा॥ 
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|| यदि उसमें ललाचदन, नेत्रवाला और सोंठ मिलायकर काढा कराजावे 
| तो पित्तञ्वर दूरकरे इसमें क्या संदेह है ॥ 


| पन्नकी जडका पानी खांडके साथ पीवे तो पित्तज्वरको नाशकरे ॥ 


| और अमलतासका गूदा इनका काढा करके पीवे तो प्रलाप, मूच्छा, भ्रम, 
|| दाह, शोष आर तृषा इन करके युक्त जो पित्तज्वर उसका नाशकरे ॥ 


|| कुटकी इनका काढा करके उसमें खांड डालेके तषा, रक्तपित्तज्वर 


<<... म जा 
बृहनिघण्टुरत्नाकर  (वूतीय भाग) १९ 


४६५ पित्तज्वरप्रकरणम्‌ । ( "णक MED ) 


अथे-केवल एकही पित्तपापडेका काढा पित्तञ्वरको नष्ट करता है | 


अ उडुंबरादिहिम । 
उडुंबरशिफाछिब्नातजलंसितयान्वितम्‌ । 
 पीतपित्तम्बरंहंतिपटोल्यावाशिफाजलम्‌ ॥ 
अथ-गूलरकी छालके पानीम खांड मिलायकर पीनेसे अथवा पटोल 


| द्राक्षादिकादा । 
द्राक्षाभयापपटकान्द॒तिक्ताक्काथःससँपाकफलोविद्ध्यात्‌ । 
प्रलापसूच्छोजमदाहशोषतृष्णान्वितोपित्तभवज्वरेच ॥ 
अथे-खुनक्का, ( दाख ) हरडजंगी, पित्तपापडा, नागरमोथा, कुटकी 


ढुरालमादिकाढा । 
ढुराङभापपेटकप्रियंगुभूनिम्बवासाकदुरोहिणीनाम्‌ । 


कार्थापिबेच्छकेरयावगाढंतृष्णास्तपित्तञ्वरदाहयुक्तः॥ 
अर्थ-धमासा, पित्तपापडा, फूछप्रियंगु, चिरायता, अड्सा और 


~ ०, 79, 


ओर दाह इनकरके युक्त जो रोगी होवे उसको पीना चाहिये ॥ 
द्राक्षादिकाढा । 
द्राक्षापपेटराजवृक्षकडुकासुस्ताभयानांजलं 
सूच्छोशोषधनिदाघतृट्प्रठपनञ्राँत्याढ्यपित्तज्वरे । 
दुस्पशेप्रमदाकिरातकटुकासिंहास्यरेणूद्वः 
काथः शकरयांन्वताहराततृददाहाख्यापत्तज्वरान्‌ ॥ | 
अर्थ-सुनक्का (दाख)पित्तपापडा,अमलतासका गूदा,कुटकी, नागरमोथा || 
और हरडकी छाल इनका काढा पीवे तो पितज्वरजनित जो मूच्छा 
शोष, दाह, प्यास, प्रलाप ओर भ्रांति इनका नाझ होवे, जवासा, अतीस 
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( १३१८ ) बृहत्रिषण्ठुरलाकरः ४६६ 


। अड्सेके पत्ते और पित्तपापडा इनका काढा करके उसमें 
| डालके पीवे तो दृषा, दाह, रक्तपित्त और ज्वर इनका नाशहोंवे ॥ | 
छिन्नादिकाढा 
अहोकिमर्थैबहुभिःकषायेः पराशराद्यैधनिभिः प्रदिरै | | 
छिन्नाशिवापपेटतोयपानात्पित्तज्वरः किनसरीसरीति 
अथ-पाराशरांदे ऋषियाने इतने काढे काहेके वास्ते कहे ? गिलोय, || 
हरड और पित्तपापडा इनका काढा सेवन करनेसे क्या पित्त ज्वर | 
नहीं जाता हे? ॥ | 
द्राक्षादिकाढा । | 
| 


्राक्षाचंदनपद्मानिसुस्तातिक्तामृतापिच । धातीवा 
लमुशीरंचलोभेन्द्रयवपपेटाः ॥ परूषकंप्रियंगु्यवा | 
सोवासकस्तथा । मधुकंकुलकंचापिकिशतोधान्यकू । 
स्तथा॥ एषांक्काथोनिइत्येवज्वरापित्तसतश्चुत्थितस्‌।।तृष्णां- 
दाहप्रठापचरक्तापत्तत्रमकमम्‌ ॥ सूछाछादतथाझूल 
मुखशोषमरोचकम्‌। कासेशासंचड्छासंनाशयेन्नाञसंशय | 
॥ अथे-दाख, लाळचदन, कमलगद्टका मगा, नागरमाथा, कुटकी, | 
गिछोय, आमलै, नेत्रवाला, खस, लोघ, इन्द्रजों, पित्तपापडा, फाछसे, 
फूलळाम्रययु, घमासा, अडूसा, सुलळहटा, पटालपत्र, चिरायता आर धानं 


यां इनका काढा लेनेसे पित्तज्वर, तृषा, दाह, प्रलाप, रक्तपित्त, भ्रम, 
ग्लानि, मूच्छा, वमन, शूल, सुखशोष, अरुचि, खांसी, प्यास, झुखसे 
पानी गिरना इन सबका नाश निस्संदेहकरे ॥ 


ससितादिकाटा । 
ससितानाशपणाषतः श्रातपोन्याकतडुलक्काथ 
पीतः झामयत्यचिरादंतदोहंज्वरंपेत्तम्‌ ॥ 
अथ-धनियाँ ओर चावलको रात्रिमें कोरे मटकनेमें भिगोंदे और 


प्रातःकाल काथकर उसमें खांड मिलाय पीबषे तो अंतदोह तथा 
पित्तज्वरको दूरकरे ॥ _ | 


१280000 या न्न 
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= न्न 


3० पित्तज्वरपकरणम्‌ । ( १३१९ ) 


मुद्रादिकाटा । 
उुदह्ानामणाळचणयष्टामधुकसाधितम्‌ | 
पाक्यशातकषायवापबोत्पित्तज्वरापहम्‌ ॥ 
_अथ-शुलहटी ओर यूंगका आठ तोळे चर्णका काढा कर और शीतल 
वि तो पित्तज्वरका नाशहो ॥ 
हीबेरादिकाढा । 
दैविरिशुर्तकधान्यचद्नयाष्टकामृता । वृषाइारयुत 
कायः शकरामचुतयुतः ॥ रक्तापत्तंजयत्युग्रंतृष्णादाह 
ज्बृरापृह 
थ्‌-नत्रवाळा, नागरमोथा, धनियां, लाळचंदन, सुलहटी, गिलोय, 
अडूसा और खस इनके काढेमें खांड ओर शहत मिलाय पीनेसे रक्तपित्त, 
तृष्णा, दाह और नित्तञ्वरको दूरकरे ॥ 
तिक्तादिकाठा । 
तिक्तायासकभनिंबरयामापपेटवातकेः । 
सृतंजलंसितायुक्तंरक्तपित्तज्वरंजयेत्‌ ॥ 
अथे-कुटकी,धमासा, चिरायता,पीपल, गिलोय,पित्तपापडा और अडू- 
सा इनका काढा भिशी मिलाय पीनेसे रक्तपित्त और ज्वरको जीते ॥ 
र पथ्यादिकाठा । 
_ पथ्यांतेळप्रतक्षोहेलिहेदाइज्वरापहम्‌ । 
कासासकपित्तवीसपेश्वासंहतिवमिमपि ॥ 
अथ-हरडका चूण, तेल अथवा घी अथवा शहतके साथ चाटेतो दाह, 
उवर, खाँसी, रक्तपित्त, विसप, श्वास ओर वमन इनका नाशकरे ॥ 
आश्रादिफांट । 
आम्नजंबूकितल्येवेटखंगप्ररोहकेः । उशीरेणकृतःफांटः 
सक्षोद्रोज्वरनाशनः ॥ पिपासाछद्येतीसारान्मूच्छीजय- 
तिदुस्तराम्‌ ॥ 


अर्थ-आम तथा जामुन इनके कोमल पत्ते तथा वडकी कोमल कली 


Sr > 


roo 
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( १३२० ) बृहत्निघण्टुरत्नाकरः । ४६८ 


तथा तत्काल निकले हुये पत्ते और नेत्रवाला इन ओषधोंको पूर्वेरीतिसे | 
फांटकर पीनेसे ज्वर, प्यास, वमन, अतिसार तथा कष्टसाध्य मूर्च्छा | 
ये दूरहों ॥ | 
शुड्च्यादिकाढा । 
गुड़चीपद्मलोभाणांसारिवोत्पठयोस्तथ 
शकरामधुरःक्काथःपातगपत्तज्वरापहः ॥ | 
अर्थ-गिलोय, पद्माख, लोध, सरवन और कमलगट्टा इनका काढा || 
| कर मिश्री मिलाय पीनेसे पित्तज्वरको दूर करे ॥ | 
प्टोलादिकाढा । 
पटालथवानक्काथासघुनासुराकुतः । 
तीब्रपित्तज्वरोन्मदीपानाच्‌ड्दाइनाझान 
थे-पटोलपत्र और जों इनका काढाकर उसमें शहत मिलाय शीत- 
लकर पीवे तो तीब्रपित्त ज्वर, वृषा, दाह इनका नाश करे । 
केसरमाठुलिंगादियोग । 


hee AF 


जहातालुगर्छोमशांषसाश्नचदापयंत्‌ । 
केसरंमातुलिंगस्यमधुसँधवसँयुतम्‌ ॥ 
अथे-जीभ, तालू; गला, कोम ( तृषा लगनेका स्थान ) और मस्तक 
इनमें शोष दोनेसे विजोरेकी केशर, हहत और सेंधानिमक, मिलाय 
कर मालिशकरे ॥ 
दूसराभ्रकार । 
केसरंमातुलिगर्यमघुसेघवसंयुतम्‌ । हरीतकीप्रियंगु्च 
पिप्पलीछोभ्रमेवच ॥ दार्षीहरिद्रातेजो ह्ासक्षो द्रंुखधा- 
वनम्‌ । एतेनकटुभावश्चसुखरोगश्चशाम्यति ॥ वक्रोवि- 
झादतामातभक्तछदञ्चगायत । सुद्यूषाद्नादयः [सतः 
यापात्तकञ्वर ॥ 
अथे-विजोरेकी केशर, शहत और सेंधानिमक इनका अथवा हरड) 
| प्रियंगु, पीपल, लोघ, दारूहलदी, इलदी, तेजबल इनका चूर्ण शहतसे 
| मिलाय जलम डाल ङुरला करे तो सुखकी कटुता तथा सुखरोग, शांत 
| होय और वस यत रूचि होयहे, उसरोगीको झूंगका यूष और भात 


४६९ पित्तज्वरप्रकरणम्‌ । (१३२१) 


त | 


रसपर्पटी । 
शुद्धंसूतंद्विधागंध॑मर्वभृंगीरसेशक्षणम्‌ । पाचयेछोहपाज- 
स्थंचाल्यंतुचुटकेनच॥ळोहभस्माथवाताम्रंपादांशेनवि- 
निक्षिपेत्‌ । पाच्यंप्रचाल्यन्नेवयामार्घमदुवह्विना ॥ 
तत्त्षिपेत्कद्छीपत्रेगोमयस्योपरिस्थिते । तत्पत्नंधार- 
येदृध्व॑तद्ष्वगोमयंक्षिपेत्‌ ॥ ततः संचूर्णयेत्खल्वेनिगु- 
व्याभावयेदिनम्‌ । जयंतीत्रिफलाकन्यावासाभाङ्गी- 
कटुनयेः ॥ भूंग्यग्रिमुनियुंडीमिभोवयेत्प्रत्यहंप्रथकू । 
आद्वैकस्यद्रवैः पश्चाद्गावयेहिनसप्तकम्‌ ॥ भंगारेःस्वेद 
येत्पञ्चात्पेपव्याख्योमहार्तः । चतुर्गुजामितोदेयःस 
म्यक्झेष्माधिकेज्वरे ॥ वासाशुंठीभयाक्काथमञुपानंप्रः 
कल्पयेत्‌ । चव्यकरुवरस्तैवाथपेयं खेष्मज्वरापहम्‌ ॥ 
अर्थ-शुद्धपारा १ भाग, शुद्ध गंधक १ भाग इनकी कजली करके 


|| भाँगरेके रसकी भावनादे फिर उसको मंदामिवाले चूल्हेपर छोहेके पात्रमें 
धीरे २ हिलाता हुआ पचन करावे, पीछे ताम्र तथा लोह की भस्म 
चतुर्थाश डाल फिर चार घडी बिना हिलाए मंदामिपर पचन करावे 
|| जब पतला होकर सब एक रस हो जाय तब केलेके पत्तेपर उलट देवे 
और दूसरा पत्ता उककर दाबिदेवे जव शीतल होजावे तब खरले 
घोट सह्याछूके रसकी ३ पुटदेवे फिर जयंती, त्रिफला, घीकुवार,अडूसा, 
भारंगी, जिकुटा, भाँगरा, चीता, अगास्तिया और मुंडी इनके रसकी 
प्रहर २ तक भावनादेवे फिर अद्रखके रसकी सातदिन भावनादेवे 
और अंगारोंके ऊपर भूने यह पर्पटी रस रत्ती अड्सा, सोंठ तथा हरड 
इनके काढेसे अथवा चब्यके रससे देवे तो कफज्वरको हरण करे ॥ 
उत्तानखुप्तयोग । 


उत्तानसुप्तस्यगभीरताम्रकांस्यादिपातरोनिदितेचनाभो । 
शीतांबुधाराबहुछापतंतीनिहंतिदाहंज्वरितज्वरंच ॥ | 
अर्थ-ज्वरवाले मनुष्यको चित्त सुलाय उसकी नाभी(तोंदी )पर ता- 
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( १३१३ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । 


व अथवा कांसेका आधा पात्र घर उसमें शीतळ जळकी बडी घार || 
डाले तो दाहज्वरको तत्काल नाश करे ॥ 


आदुबरादियोग । 
ओदुंबरस्यनियांसःसितयादाहनाझनः | 
डठिन्नासारःसितायुक्त'पित्तज्वरनिषूदन 


अथ-गूलरका गोंद खांड मिलायकर लेवे तो दाहको नाश करे और || 
गिलोयकां सत्व खांड मिलाय कर ले यह पित्तज्वर्नाशक है ॥ | 


घमं । 
अथगोतकरसंसिक्तश्ञीतठीङृतवाससा । 
काँजिकाद्रेपटेनावशुंडनंदाइनाझानम्‌ ॥ 
अर्ध-गोकी छाछमें किवा कांजीमें वस्र भिगोय उस वस्रे रोगीको 
उढावे तो दाह नष्ट हो ॥ 
| द्राक्षादिकल्क । 
द्राक्षामलककल्केनकवलोजहितोमतः । 
पक्कदाडिमजेवोथधानाकर्केनचक्कचित्‌ ॥ | 
अर्थ-दाख ओर आपले इनके करकका अथवा पके इए अनारका || 
अथवा धनियेका हिम करके सुखमें कवळ देवे तो हित है ॥ 
सुद्गसूष । 
दाहवम्यदितंक्षामंनिरन्नंतृष्णयान्वितम्‌ । 
शकेरामघुसंयुक्तेपाययेछाजतपंणम्‌्‌ ॥ 
मुहयूषोदनोदेयः सितयापेत्तिकेज्वरे ॥ 
अर्थ-यदि दाह ओर वमन इनसे पीडित कृष कुछ खाय नहीं प्यास 
|| अधिक लगे उसको चावलोंका मंड मिश्री ओर शहत डालके देवे और 
|| मूंगका यूष भात और खांड ये पदार्थ भक्षणाथ देवे तो पित्तज्वर शांति हो॥ 
| अमृतादिहिम । 
. अमृतायाहिमःप्रातःससित पेत्तिकंञ्घरम्‌। 
वासायाअतथाकासरक्तपित्तज्वराजयेत्‌ ॥ 
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४७१ कफज्वरप्रकरणम्‌ । ( १३१३ ) 


|| अथे-गिलोयको रात्रिमें कूट पानीमें भिगोदेवे प्रातःकाळ उस 
|| पानीको छान मिश्री मिलायके पीवे तो पित्तज्वरनाशक है, इसी 
प्रकार अडूसाके हिम खांसी, रक्त, पित्तज्वर इनका नाशक है ॥ 


कफज्वरकलक्षण । 
स्तेमित्यंस्तिमितोवेगआठस्यंमुरास्यता। शुक्कमूजघु- 

[a ७. [aS ~ ड. As 
राषत्वक्र्तभरुताप्तरथापवा ॥ नात्युष्णगात्रताछाद्रः 
ho ha 0 A _ A 
गसादावपाकता । गोरवंशीतुर्क्ेदोरोमहषातिनि- 
दवता ॥ प्रतिञ्यायोरुचिःकासः कफजेक्ष्णीथशुक्तता ॥ 
अर्थ-स्तैमिंत्प ( गीले कपडेसे देहको आच्छादित करदेनेसे जेसा 
हो ऐसा मालूमहो ) ज्वरका मंदबेग, आलस्य, सुख मीठा, मलमूज) 
|| सफेद, देहका जकडना, तृ्तसरीखा,अन्नमें अरुचि, पेट भरासारहे, देहः 
| बहुत गरम नहोंवे, अंगरहजावे, देहभारी शीतल, शीतलगे, ओकारी 
|| आवि » अन्य आचार्य कहतेहें कि, कफका थूकना, रोमांचका होना 
| अतिनिद्रा, रसके बहनेवाली नाडीके मार्गोका रुकना, दस्तका थोडा 
|| उतरना, पस्तीना,सुखमें नोनकासा सवाद देहका थोडा गरमहोना, रदका 
| होना, छारका गिरना, सुखपाक तथा सुखनाकम कफका पडना, अरुचि) 
॥ खांसी, नेत्र वेतहो थे लक्षण कफळ्बरमें होते हैं “ स्तंभस्तातरयाप च” 
इंस पदमें जो चकार है उस्से देहमें पीडा, शीतका छगना, लारका 
|| गिरना, वमन, तंत्रिकरोग, हृदयल्हिसासा, गरमी प्यारी ठगे, मन्दाम्रि 
इत्यादि जानने ॥ 


कलिंगादिचूणे । 
करिंगरोहिणीनिशाकटुनिकेभकेसरम्‌ । 
विचूर्णितंकफन्वरेनिहंतिकोष्णवारिणा ॥ 
अथे-इन्दर्जो, कुटकी, हळदी, नागकेशर और त्रिकटु इनका चूर्णे गरम 
जलसे लेवे तो कफज्वर दूरही ॥ 
झुंग्यादिअवलेह । 
शुंगीकणाकट्फळपोष्कराणांकषोद्रान्वितानांविहितोवछेहः। || 
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( १३२४ ) बृहत्निषण्दुरत्नाकरः । ४७२ 
ठ दा 


शासेनकासेनयुतंबठासंज्वरंजयेदनकापिशंका 
अथ्‌-काकडासिंगी, पीपल, कायफर, पोहकरमूछ इनका अघलेह || 
शहत मिलायकर देवे तो श्वास, खांसीयुक्तकफ और ज्वरको दूर करे | 
इसमें कुछ संदेह नहीं हे ॥ | 
सिधुकवल । 
सिधुत्रिकटुराजीभिराद्रेकेणकफेहितः॥ कवल्इतिशेषः॥ || 
अर्थ-सैंधानिमक, त्रिकुटा, राई और अदरख इनको एकत्र पीस उ- || 
सकी कवल करके सुखमें घारण करे यह कवल कफपर प्रशस्त है ॥ || 
हर सुद्रयूष । 
मुहयूषोदनोदियोज्वरेकफससुत्थिते ॥ 
अर्थ-कफज्वरमें मूंगका यूष और भात पथ्यदेना चाहिये ॥ 
टर __त्रिफलादिच्ूणे । 
लिइञ्ज्यरातेखि फलापिप्पडींचसमाक्षिकामु । 
कासेश्वासेचमधुनासपिषाचसुखीभवेत्‌ ॥ | 
अर्थ-कफज्वरवाले रोगीको त्रिफला तथा पीपछका चूणे शहतसे देवे || 
ओर खांसी तथा श्वास पर वही चूणे शहत और घृतके साथ देवे ॥ 
अजाजियोग । 
अजाजिशकेरायुक्तोदाडिमस्वरसेनतु । 
रुचिष्योमघुनायुक्तःकतेव्यः कवलग्रह 
मुद्वयषोदनश्वापिदेयः कफसमुत्थिते ॥ 
|| अधे-जीरा ओर खांड अथवा अनारका रस तथा शहत ये रुचिकारी 
हें इनको सुखमें धारण करे और मूंगभात पथ्य देवे ॥ 
चेदनादिकाठा। 
चेदनंचसुगंधेचबालकोशीरपपेटाः । 
0० मुस्ताशुंठीसमायुक्तःपित्तज्वरनिषूदनाः ॥ 
बे | _ अथे-लालचंदन, रोहिषतृण, ह का पित्तपापडा, नागरमोथा 


ग्य Se 
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४७३ कफज्वरप्रकरणम्‌ । (१३२५) 


शतघौतधतस्यठेपतोदवथुनोशमुपेतितत्शणात्‌ । 
अथवापेचुमंदपत्रजस्वस्सप्रोत्थितफेनलेपतः ॥ 
अर्थ-सौवार घुलेहुए घीको शरीरमें लगानेसे अथवा नीमका रस फेन- 
|| युक्त करके अंगोंमे लेप करनेसे दाह शांति होता है ॥ 
| पलाशादिलेप | 
पळाशर्यबदयावानिंबस्यमृदुपछवेः। 
अस्ठापष्टेःप्रछपोयहन्याद्दाहयुतज्वरम्‌ ॥ 
अर्थ-ढाककी, बेरको किवा नींबक कोमलपत्ते छाँछमें अथवा नींबूके 
|| रसमें पीस लेप करे तो दाहयुक्त ज्वर दूर हो ॥ 
| नीरदादिपाचन । 
नीरद्विश्वदुराठभवासासाघितमंबुहिपाचनमेवम्‌ । 
पयसि दंज्वरएवकफाख्येश्वासकासघनशूळइरंच ॥ 
अर्थ-नागरमोथा, सोंठ, धमासा, अडूसा इनका काढा पाचक होकर 
॥ ज्वरनाशक, श्वास, खाँखी, शूल, कफज्वर इनका नाश करे ॥ 
पिप्पल्यादिपाचन । 
पिप्पळीपिप्पलीमूळंमरिचंगजपिप्पली । नागरंचित्रकंः 
च्यंरेणुकाचाजमोदिका ॥ स्षेपोहिंगुभांगीचपाठेद्य- 
वृजीरका। महानिबश्चमूवांचावषातिक्ताविडगकाः ॥पप्प- 
ल्यादिगणोह्येष कफवातातिनाशनः ॥ गुल्मशूलज्वर- 
हरोदीपनश्चामपाचनः ॥ 
अर्थ-पीपर, पीपरामूल, कालीमिरच, गजपीपर, सोंठ, चीता, चव्यं, 
रेणुकाबीज, अजमोद, सरसों, हींग, भारंगी, पाढ,इन्द्रजों, जीरा, वका- 
यन,मूर्वा,अतीस, कुटकी) वायबिडंग यह पिप्पलादि गण कफ और वादी- 
को दूर करे गोला, शूलाज्वरको हरण करे तथा दीपन और आमको पचावे॥ 
क्षोद्रादिकाठा । 
क्षोद्रोपकुल्यासंयागःसवासकासञ्बरापहः । 
rr मम्मममममम्मममम्मममममवमनामणणगाममम त 


| | कातघौतघत । 
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(१३२६) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ४७४ 


“यासच 


पीहानंहंतिहिक्कांचबालानामपिशास्यते । 


थै-पीपर ओर शहतका योग, झांसी, श्वास, ज्वर, छीहा, हिचकी || 
|| इनका नाश करनेवाला है और बालकोको उत्तम हे ॥ | 


गपप्पल्याद्चूण । 


पिप्प्छीत्रिफलांचापिसमभागांज्वरीलिइन्‌ । 
मधुनासारपषावापेकासीइवासीसुखी भवेत्‌ 


॥ अथ-पीपर, त्रिफला ये समान भागले वा शहत घृतके साथ चाटे तो | 
|| खांसी, श्वास ओर ज्वर दूर हो ॥ | 


कटफलादिलेह । 
कट्फलंपोष्करंशंगीकृष्णाचभधुनासह । 
कासशासज्वरहरो लेहोयेकफनाशनः ॥ 
प थ-कायफल, पोहकरम्रूळ, काकडासगी आर पापर इनका चण | 
| शहत क साथ खाय ता श्वास, खाँसी, ज्वर आर कफको नाइाकर ॥ 

कट्फलाादेचूण । 

कट्फलपोष्करंशुंगीयवानीकारवीतथा । कट्त्रयंचसवा- 
णिसमभागानिच्णयेत्‌॥ आद्रेकस्वरसेछिह्यान्मधुनावाः 
कफज्वरी । कासश्चासारुचिच्छदाट्ेष्मानिळनिवृत्तये ॥ 


अरथे-कायफल, पोहकरमूछ, काकडासिंगी, अजवायन, अजमोद, 
|| त्रिकुटा इनका चूणे अद्रखके रससे अथवा शहतके साथ देवे तो खांसी, 
॥ श्वास, अरुचिः वमन, शदी, वायु, कफञ्वर इनका नाश करे ॥ 
नि्ुड्यादिकाढा । 


| सिदुवारदलक्कार्थंकणाठ्यकफजेज्वरे । 
|  जंघयोश्चवळेक्षीणेकणेचपिहितेपिवेत्‌ ॥ 
अर्थ-कफञ्वर तथा जांघोंकी निर्वलता और कार्नोका बंद हो जाना 

काठा पीपलका १०० “4. ७400 का चूर्ण डालके पीवे ॥ 
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४७५ कफज्वरप्रकरणम्‌ । (१३२७ ) 
क, 


यवान्यादिकाढा । 
यवानीपिप्पलीवासातथाखस्खसवर्कलाम्‌। 
एषांककार्थपिबित्कासेश्वासेचकफजेज्वरे ॥ | 
अर्थ-अजवायन, पीपल, अडूसा ओर खसखसके डोडे इनका काढा 
| पीनेसे खाँसी, श्वास तथा कफज्वर इनका नाश होय ॥ 
बासादिकाढा । 


वासाछुद्रावताक्ाथःक्षाद्रणञ्वरकासतड्‌त्‌ ॥ 
अथ-अड्सा, कटेरी, गिलोय इनका काढा शहतके साथ पीनेसे 
|| कफज्वर ओर खांसीको दूर करे ॥ 
| निबादिकाढा । 
निवविश्वासृताभीरुयासभ्रनिबपोष्करम्‌ । 
पिप्पल्योबृहतीचेतिक्काथोहंतिकफज्वर ॥ 
॥ अर्थ-नीमकी छाल, सोंठ, गिलोय, शतावर, जवासा, चिरायता 
|| पोहकरमूल, पीपर और कटेरीकी जड इनका काठा कफज्वरकोनाशकरे ॥ 
| सरीच्यादिकाढा । 
मरीचंपिप्पठीमूलंनागरंकारवीकण । 
चित्रकंकट्फलंकुष्ठंससुगंधिवचाशिवा ॥ 
कंटकारीजटाशूंगीयवानी पिचुमेदकः । 
एषांकाथोहरत्येवज्वरसोपद्धवंकफात्‌ ॥ 
अधै-काढीमिरच, पीपलासूछ, सोंठ, सोंफ, पीपछ,चीता, कायफल 
कूठ, निर्गुडी, वच, हरड, कटेरीकी जड, जटामांसी, काकडासिगी, 
अजवायन और नीमकी छाल इनका काढा उपद्रव सहित 
कफज्वरका नाश करे ॥ 
निदिग्धिकादिकाटा । 
निदग्धिकाच्छिन्नरुहो पकुल्याविश्वोषधेःसाधितमंबुपीतम्‌ । 
हंतिञ्वरंइवाबलासकासशूलाय्पोधयजठरणानल्च ॥ 
थै-कटेरीकी जड, गिलोय, पीपल और सोंठ इनका काढा ज्वर, 
इवास, कफ, खांसी, शूळ, मंदामि इनको दूरकरे ॥ 
Sh 
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( १३२८ ) बृहन्निवण्टुरत्नाकरः ४७६ 


भांग्यादिकादा | 
भांगीगडचीपनदारुसिहीशुंठीकणापुष्करजःकषायः । 
ज्व्रंनिहंतिइवसनंक्षिणोतिक्षुरथांकरोतिप्रशचितनोति । 
अथ-भारंगी, गिलोय, नागरमोथा, देवदारु, कटेरी, सोंठ, पीपल | 
ओर पोहकरमूल इनका काढा ज्वर और इवासको नष्टकरे एवं क्षुधाकरे | 
अन्नमें रुचि प्रगटकरे हे ॥ | 
माठुलिगादिकाढा । 
मातुलिंगडिफाविइववयस्थाग्रंथिकोद्भवम्‌ । 
कफज्वरेषुसक्षारंपाचनंवाकणादिकम्‌ ॥ | 
अर्थ-विजोरेकी जड, सोंठ, गिलोय, पीपरासूल इनके काढेमें जबा- || 
खार अथवा पीपर डालके पीवे तो कफज्वर दूर हो तथा पाचन हो ॥ | 
त्रिफलादिका ढा । | 
फला३वृततासुस्तकट्कसकालगकस्‌ ॥ 
पटाठारग्वषचवराइणा[चजकसस ॥ 
काथःक्षाद्रयुतःइळष्मञ्वरकासगतामय॥ 
अथ-त्रेफला, निसोथ, नागरमोथा, त्रिकुटा, इन्दर्जा, पटोलपत्र, | 


अमलतास, कुटकी ओर चीता ये समभागछे फाढाकर शहत डालके 
पीवे तो कफज्वर, खांसी तथा कंठरोग दूर होवे ॥ 


पिप्पल्या दिगण । 
[पप्पछापप्पठासूरचव्याचज्रकनागरम्‌। मरीचेठाजमो 
दद्रपाठारणुकजीरकम्‌भाङ्गामहानबफळंहिगुराहेणि- 
सषपम्‌ । वडगातावेषासूवोगणोयंकफनाइानः ॥ 
थ-पीपळ, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, कालीमिरच, छोटी- 
इलायची, अजमाद, इन्द्रजा) पाठ, रेणुका, जीरा, भारंगी, बकायनके 
फल, हींग, कुटकी, सरसों, वायविडंग, अतीस और मूर्वा यह औषधों- 
का गण कफनाशक हं अतएव कफज्वरपर इसका काढा देवे ॥ 
पंचकोलं। 
पिप्पछीपिप्पलीमूलंचव्यचित्रकनागरम्‌ । | 
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डोके कफज्वरप्रकरणम्‌ । ( १३२९ ) 


पंचकोळमिदंप्रोक्तंशोधनंकफनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-पीपर, पीपरामूल, चव्य, चित्रक और सोंठ यह पंचकोल 
|| शोधन तथा कफनाशक हे ॥ 
| पटोलादिकाढा । 
पटोलतिफलातिक्तासठीवासामृताभवः । 
काथोमडुयुतःपीतोहन्यात्कफकृतंज्वरम्‌ ॥ 
|| अथं-पटोलपत्र, त्रिफला, कुटकी, कचूर, अडूसा ओर गिलोय इनका 
|| छाथ सहकके साथ पीवे तो कफज्बर दूर हो ॥ 
| बोजपूरादिकाटा । 
बीजपूरशिवापथ्यानागरग्रंथिके*पृतम्‌ । 
सक्षारंपाचनंखुष्मज्वरेद्वादशवासरे ॥ 
|| अधै-विजोरेकी जड़, छोटीहरड, सोंठ और पीपरामूल इन ओषधोंका 
|| काढा कर उसमें जवाखार मिलाय वारहबँदिन कफन्वर पर पाचन 


~~ तो 


देवेतो कफज्वर दूर होय ॥ 
ञूनिबादिकाढा । छी 
भूनिंबनिबपिप्पल्यःसठीझुंठीशतावरी । 
गुड्चीबृहतीचेतिक्काथोइन्यात्कफज्वरम्‌ ॥ 
अधै-चिरायता, नीमकी छाल) पीपल, कचूर, सोंठ, शतावर, गिलोय 
और कटेरी इनका काढा कफज्वरकों दूर करे ॥ 
कटुक्यादिकाढा । 
कटुकीचित्रकंनिबंहरिद्रातिविषंवचा । 
सप्तपण्येमृता निबस्वुह्यकैँ'साधितंजढम्‌ ॥ 
पेयंमाक्षिकसंयुक्तवलासज्वरशांतये ॥ 
अथे-कुटकी, चीतेकीछाल,नीमकीछाल,हलदी,अतीस,बच/सतोनाकी 
छाल, गिलोय, चिरायता, धूहर और आक इनके काढेमें शहत मिला 


कर पीवेतो कफज्वर इर हो ॥ 
MR 


a 
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( १३३० ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ४७८ 


टी प्र 
॥ कान्न 
~ ~ ॥ 


त्रिकेटकबलाव्याम्रीगुडनागरसाधितम्‌ । 
६ ॥ | 
थ-गाखरू, गगरन, कटरा, गुड आर साठ इनका काडा मळम- || 


चके रुकनेको ओर कफज्वरको दूर करे, परंतु इसकाटेमें औषधोंसे अठ 
गुना दूध आर दूधसे चोगुना पानी डालके ओंटावे ॥ | 


ऊुछ्ा इकाढा । 
कुष्ठमिद्रयवंसूवीपटोलिनापिसाधितम । 
पिबेन्मरीचसंयुक्तसक्षोद्रकफजेज्वरे । 
अथ-कूठ, इन्द्रजो, मूवा, पटोळपत्र इनका काढा शहत ओर काली | 
मरच डालके पांव तो कफज्वर दूर हा ॥ | 
त्रफलादकादा । 
जिफलापटोलवासाहिन्नरुवारोहिर्णावचाशुंठी । 
मधुनाइलेष्मसमुत्थद्शमूलीवासकस्यचक्काथः ॥ 


अथे-हरड, बहेडा, आमला, पटोलपत्र, अडूसा, गिलोय, कुटकी, || 
बच आर साठ इनका अथवा दशमूल ओर अड्सेका काढा सहतके || 
साथ कफज्वरपर देवे ॥ | 


सप्तच्छदादिकाटा । 
सप्तच्छदगुड्चीचनिबस्फूजेकमेवच । 
कार्थकृत्वापिषेत्तोयंसक्षोद्रंकफजेज्वरे ॥ 
_ _ अथे-सतोना, गिलोय, नीबकीछाल और स्फू जैक इनका काढा शह- 
तके साथ पीवे तो कफज्वर दूर होय ॥ 


। त्रिकंटकादिकाढा । 
} 


त्रकश्चेत्ययंगणः 
| सवञ्वरकफार्तकेभेदीदीपनपाचन ॥ 
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७७० कफज्वरप्रकरणम्‌ । ( १३३१ ) 


mT 


अर्थ-आमले, हरडकी छाल, पीपल और चित्रक यह औषधोंका 
|| गण सवै ज्वर ओर कफके रोगोंको दीपन ओर पाचन कत्ता है ॥ 
तिक्तादिकाठा । 
तिक्तानिबविषाव्योषशक्राह्माभिःसृतंजलम्‌ । 
पिबेत्कफज्वरंहंतिहिक्काकाससमन्वितम्‌ ॥ 
अधै-कुटकी, नीमकी छाल, अतीस, त्रिकुटा) इन्दर्जा और नेत्रवाला 
इनका काढा हिचकी और खांसी युक्त कफज्वरको दूर करे ॥ 
सुस्तादिकाढा । 
मुस्तंपधुकबीजानित्रिफलाकटुरोहिणी । 
प्हूषकाणिचक्काथःकफज्वरविनाइनः ॥ 
अर्थ -नारगमोथा, महुआकेबीज, त्रिफाला, कुटकी ओर फालसे इनका 


|| काढा कफज्वरको दूर करे ॥ कू 
| चपलादिकाठा । 


चपळांचपलापदनागरिकाचवकानलसंजनितंसलिळम्‌ । 
कसनेश्वसनेहदयोलह्लसनेकफजू तगदप्रापबञ्चमुदे ॥ 
|| अर्थ-पीपल, गजपीपल, सोंठ, चव्य, चीतेकी छाल इनका काढा 
|| श्वास, खांसी, हल्लास इत्यादि रोगयुक्त कफज्वर दूर हा ॥ 
पिचुमंदादिकाढा । कः 
पिचुमंदमहोषधान्विताबृहतीपोष्करातिक्तकसठा । 
वृषकट्फलकंकणावरीकथितवारिकफम्बरजयत्‌ ॥ 
अर्थै-नीमकीछाल, सोंठ, कटेरीकी जड, पोहकरमूल, चिरायता, कचूर, 
कायफर, पीपल और शतावर इनका काढा कफज्वरको दूर करे॥ 
वासादिकाढा र र 
वासाविशालादशमूलगोरीमहोपधंपुष्करभांगियुक्ता । 
एपांकपायोविनिहंतिकासंकफज्वरेशूलनिवत्तेनंच ॥ 
| अर्थ-अड्साइन्दायणकागूदा,दशसूळ, तुलसी, सोंठ, पोहकरमूछ और 
|| आरंगी इनका काढा कासं और करूज्वर तथा शूल इनका नाश क्रे ॥ 


|| अडूसा, 
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( १३३२ ) बृहन्निघण्टुरत्राकरः । ४८० 
१4 


eo क. 


— 


कंटकार्यादिकाढा । 
केटकार्येमृतादारुवृषबिश्वासमाश्जितः । 
काथःकणारजोयुक्तःसद्यःखचेष्मञ्वरापहः ॥ 
अथे-कटेरी, लिगोय, देवदारु, अडूसा, सोंठ इनका काढा पीपूका । 
चरण डालकर पोवे तो तत्काल कफज्वर दूर हो ॥ | 
कणादिकाढा । 
कणाविश्वामृतादारुकिरातेरंडसूलकः । 
निबएषांकृतःकाथःपित्तजेष्मज्वरापहः ॥ 
अर्थ-पीपल, सोंठ, गिलोय, देवदारु, चिरायता अंडकी जड और | 
नीमकी छाल इनका काटा पित्त कफज्वरको दूरकरे ॥ | 
मुस्तादिकाढा ! 
मुस्तादुरालभाशुठोक्ाथएषांसमांशतः । 
हंतिसेष्मज्वरंतीत्रनिपीतःपथ्यभोजने ॥ 
अथे-नागरमोथा, धमासा, बराबर ले काढाकरके पीवे ओर पथ्यसे 
रहे तो तीव्र कफज्वर दूर हो ॥ | 
वातपित्तज्वरलक्षण । 
तृष्णामूच्छोभ्रमोदाहःस्वप्रनाहःशिरोरुजः । 
कंठास्यशोषोवमथूरोमहषोंरुचिस्तमः ॥ 
पवेभेदश्जृभाचवातपित्तज्वराक्ृति ॥ 
अथे-प्यास, मूच्छो, भ्रम, दाह, निद्रानाश, मस्तकपीडा, कंठ, मुखका 
सूखना, वमन, रोमांच, अरुचि) अंधकारदशैन, संधियोंमें पीडा और 
|| जँभाई ये वातपित्तज्वरके लक्षण हैं ॥ हुः 
| नीलोत्पलादिहिम । 
नीठोत्पठंबळाद्राक्षाम्ुकेमधुकंतथा । उशीरंपद्मकंचे- 
|| वकाइमरीचपरूषकस्‌ ॥ एतच्छीतकषायश्चवातपित्त- 
|| ज्वरंहरेत्‌ । विप्रझापञ्रमच्छदीमोइतृष्णानिवारणः ॥ 
| अर्थ-नीलकमल, गंगेरन, दाख, सुलहटी, महुआ, खस, पद्माख, || 
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४८१ वातपित्तज्वरप्रकरणम्‌ । (१३३३) 


| | । और फालसे इन औषधोंका पूर्वरीतिसे हिमकरके पीवे तो वात- 
पित्तज्वर, प्रलाप, श्रम, वमन) मोह और तृष्णा इनको दूर करे ॥ 
'निदिग्धिकादिकादा । 
निदिग्थिकामृताराख्लाञायमाणामृतायुतः । 
मसूरविदळक्काथोवातपित्तज्बरंजयेत्‌ ॥ 
| अथे-कटेरी, गिलोय, रास्ना, चायमाण, हरड और मसूरकीदाल 
|| इनका काढा वात पित्तज्वरको दूर करे ॥ 
विइवादिकाटा । 
विश्वामताब्दयू्निवपंचमूठसमन्वितः । 
कृतःकषायोहंत्याशुवातंपित्तभवंज्वरम्‌ ॥ 
|| अर्थ-सोंठ, गिछोय, नागरमोथा, चिरायता) पंचमूल इनका काठा 
|| तत्काल वातपित्तज्वरको दूर करे ॥ 
नीलोत्पलादिकाठा । 
नीठोत्परघुशीराणिपझ्कामळकानिच।काइमीरमधुक- 
राक्षामधूकानिपरूषकान्‌ ॥ पिबेच्छीतंकपायंचवातपि- 
सज्वरापहम्‌ । संप्रलापंचसंमोहशमयेत्पेत्तिकंज्वरम्‌ ॥ 
अधे-नीलकमल, खस, पद्माख, आमले, कॅभारी, मुलहटी, दाख, महु- 
|| आक फूल और फालसे इनके काढेको शीतलकर पीवे तो वातापित्तज्व- 
र, प्रछाप्र, मोह ओर पित्तज्वर इनको शमन करे ॥ 


आरग्वधादिकादा । 


आरखधफलंसुस्तंयष्टीमधुकमेवच । उशीरमभयाचेव- 
हरिद्रादारुसाहया ॥ पटोलंपिजुमंदंचअमृताकद॒रोहि- 
णी । एषांपीतःकषायःस्याद्वातपित्तभवेज्वरे ॥ 
अर्थ-अमंलतासका गूदा, नागरमोथा, मुलहटी, महुआके फूल, खस, 


हरडू, हलदी, देवदारु, पटोलपत्र, नीमकी छाल, गिलोय और कुटकी 
इनका काढा वातपित्तज्वरको शांतकरे ॥ 


nn 
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( १३३४ ) बुझन्निघण्दुरलाफर; । ४८२ 
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आ... ... “अ... PN 
व ट 


द्राक्षादकाढा । 


द्राक्षाकिरातामृतवासकासठीकार्थपिवेत्पित्तरुज्बरंहरेत्‌ ॥ || 
अर्थ-दाख, चिरायता, गिलोय, अड्सा ओर कचर इनका काढा पीते | 
तो वातपित्तज्बर दूर हो ॥ 


पंचमूलादिकादा । 
पंचमूल्यसृतासुस्ताविश्वामूनिवसाथित 
कषायः शामयत्याशुवायुमायुभवज्वरम्‌ ॥ | 
अर्थ-पंचमूल, गिलोय, नागरमोथा, सोंठ ओर चिरायता इनका || 
काढा वातापित्तज्वरको दूर करे ॥ | 
सुद्वादियूष । 
मुद्ामलकयूषस्तुवातपित्तज्वरेहितः | 
महादाहेप्रदातव्योयूषश्वणकसंभवः न 
दाडमामलकसुदूसभवोयूषडक्तइहवातपातके ॥ | 
अथे-मूग और आमलेका यूष वातपित्तञ्वरमें हित हे । अत्यंत दाहमें || 
चनेका यूष देना चाहिये और अनारदाने, आमले तथा मूगका यूष | 
चातपित्तमें देना ॥ | 


सुद्गादियोग । 
कफपित्तहरामुद्ाकारवेछादयर्तथा। प्रायेणनचतेदेया- 


वात्तापत्तोत्तरञ्वर।दत्तारुतुञ्वरावष्टभशूळादावत्तकारण ॥ 
अथ-वातापित्तञ्वरपर मूंग तथा करले इत्यादि न देवे, ये कफपित्त- 
हारक हैं इनके देनेसे ज्वर, मलावष्टंभ, शूल तथा उदावर्त होता हे ॥ 


मधुकादिकषाय । 

मधुकंसारिवाद्राक्षामघुकंचंदनोत्पलम्‌ । 

काशपरीफलकलोभ्रेत्रिफलापद्यकेसरम्‌ ॥ 
परूषकंमृणाठंचक्षिपेत्संचूण्येवारिणा । निशोषितंसित- 
क्षोद्रलाजयुक्ततुतत्पिचेत्‌ eo वातपित्तज्वरंदाहं तृष्णांसू- 
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४८३ वातपित्तज्वरमकरणम्‌ । ( १३३५ ) 
he MM 
अर्थ-मुलहटी, सारिवा, दाख, महुआके फूल, लालचंदून, कमलगट्टा, 
|| कंभारी, लोध, त्रिफळा, कूठ, नागकेशर, फालसे और भसींडे कि, जिन- 

॥ को कमलकी जड कहते हैं इनका काढा खांड ओर शहद तथा सील 
|| मिलायकर देवे तो वातपित्तज्वर, दाह, तृषा, मूर्च्छा, अरुचि, भ्रम 
तथा रक्तपित्त इनको शमन करे इसमें दृष्टांत हे कि. जैसे बादलोंकों 


| पवन दूर करता है ॥ 


पंचभद्रकषाय । 


छि्गोद्गवापपैटवारिवाहभूनिबशुंटीजनितःकषायः। 
| समीरपित्तज्वरजजेराणांकरोतिभद्वंसलुपंचभद्ः ॥ 
|| अर्थ-गिलोय, पित्तपापडा, नागरमोथा, चिरायता और सोठ इनका 
|| काढा वात पित्तञ्वरको नाश करें इस काथको पंचभट कहते हैं !' ; 
दुरालभादिकषाय । 
दुरा भामृतावनोजरुचरोहिर्णीरजो । 
ज्वरचबातपित्तजंनिहंत्यसोकषायकः ॥ 
|| अर्थ-धमासा, गिलोय, नागरमोथा, नेत्रवाला, कुटकी और पित्तपा- 
|| पड़ा इनका काढा वातपित्तञ्वरका नाश करता हें ॥ 
भूनिबादिकषाय । 
भूनिबतिक्ताजळचंदनंचधानेयपथ्यादशमूलसंघाः । 
हवीबेरविश्वाकरमदेकाचएषांशतंपित्तमरुम्वरेम्‌ ॥ 
अथे-चिरायता, कुटकी, नेत्रवाला, लालचंदन, धनियां, हरड, दश- 
मूल, खस, सोंठ और कमरख इनका काढा वातपित्तज्बर पर हितकारी है॥ 
त्रिफलादिकषाय । 
त्रिफलाझाल्मलीराख्नाराजबृक्षाउरूषकेः । 
शृतमंबुहरत्याशुवातापत्तभर्वज्वरम्‌ ॥ 
अर्थ-त्रिफला, सेमरका मूसला, रास्ता, अमलतासका गूदा और 


अडूसा इनका काठा वातपित्तञ्वरका नाश करे ॥ 
सघुकादिफाँट। 


मधुपुष्पंमधूकंचचंदनंसपरूषकम्‌ । मणाठंकमलंठोभं 


hi 
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( १३३६ ) बृहन्निषण्ट्रत्राकरः । ४८७ 


ड ॥ तरिफळासारिवाद्राक्षालाजान्कोष्णे 
जलेक्षिपत्‌ । सितामघुयुतःपयःफाटोवासाहिभाथवा । 
वातापत्तञ्वरदाहठपषासूच्छारात्तश्रमाच्‌ । रक्तापतभद्‌ 
हन्यान्ञाज्कायावचारणा ॥ 
। अर्थ-महुआकेफूल, सुलहटी, छालचंदन फालसे, कमलकीजड) कमल 
गदट्टा,लोध कंभारी, नागकेशर, त्रिफळा, सरिवन, दाख और खील, इनका 
फांटकरके खांडसे अथवा शहदसे देवे तो वातपित्तज्वर, दाह, प्यास, || 
अरुचि, भ्रम, रक्तपित्त और मद ये दूरहों अथवा पांच औषधोंका || 
। हिम करकेलेब तो उक्तगुण करे ॥ 

द्राक्षादिकाडा । 
द्ाक्षाकिरातकेधात्रीकपूराम तवछरी । 
काथएषांगुडगुतःपाताद्वेद्वजरोगडत्‌ ॥ | 
अर्थ-दाख, चिरायता, आमले, कपूर और गिलोय, इनका काढा || 
गुडमिलाके पीवे तो ददज ज्वरका नाश करे ॥ | 

व्याघ्यादिकाढा | 
व्याघरीभाङ्गीसिहवक्राचरास्नादुर्पशषाशाल्मलीराजवृक्षः 
तद्वजजञेयेत्रेफळंक्काथएषांशस्तः कासेवातपित्तञ्बरेच ॥ || 
अथे-कटेरी, भारंगी, अडूसा, रास्ना, धमासा, सेमर, अमलतास || 
और त्रिफला इनका काढा वातपित्तञ्वरपर हितकारी है॥ 

सुस्तादिकाठा । 
जलदधान्यकिरातगुड्चिकानियमनंकटुकीचपटोलिका | 
काथितमाभिरिद्तुजलंहरत्पवनापत्तभवं्वरसुन्नतम्‌ ॥ 
अर्थ-नागरमोथा, धनिया, चिरायता, गिलोय, नीम, कुटकी और 
पटोळपत्र इनका काढा वातपित्तज्वरनाइक हे ॥ 
| बलादिकाटा । 
|| बलापतेरंडजलाब्दपद्मकर्भांगीकणोशीरयुतेः सचंदनेः । 
_ संक्ाथ्यतोयंकफपित्तजज्वरप्रणाशनंवद्निविवृद्धिकारकम्‌ ॥ 


द 
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७८५ वातकफज्वरप्रकरणम्‌ । ( १३३७ ) 


अर्थ-गंगेर्न, गिलोय, अडकीजड) नेत्रवाला, नागरमोथा, पद्माख, | ल 00 त कका। 
|| आंगी, पीपर, खस और लालचंद्न इनका काढा वातपित्तज्वरनाशक 
|| तथा अभिवृद्धिकारक हे ॥ 
रसायन । 
ब्रिफडामृतळोहंचभ्रंगराजंचचूर्णीतम्‌। वृणेमजुनपत्रस्य 
त्रिजातकशिठाजतु ॥ ऽयूषणेतुट्यतुल्यांशंसेषांचस- 
मासिता । क्षेद्रिणवटिकाकायाकषमाज॑चभावयेत्‌ ॥ 
वातापित्तज्वरहंतिअबुपानचकल्पयंत्‌ ॥ 
॥ अथे-त्रिफला, छोहभस्म, भांगरा, लोहवृक्षकेपत्र, त्रिजातक, शिला. 
॥ जीत ओर त्रिकुटा इनका चूणे करके सब चूणेके समान मिश्री मिलाय 
| शहदसे १ तोलेकी गोली करे १ गोली अनुपानके साथ देवे तो घातपित्त 
ज्वरको दूर करे ॥ 
वातकफज्वरलक्षण । 
स्तेमित्यंपवेणांभेदोनिद्रागौरवमेवच । 
शिरोग्रह'प्रतिश्यायःकासः स्वेदमवतनम्‌ ॥ 
संतापोमध्यवेगश्चवातङ्चे्मम्वराङ्कतिः॥ 
अर्थ-स्तैमित्य नाम ( गीले कपडेसे देको टकनेसे जसा ही ऐसा 
माळुमहो ) संघियोंमें फूटनी, निद्रा, देह भारी, मस्तक भारी) नाकसे 
पानी गिरे, खाँसी, पसीनोंका आना) शरीरमें दाह, ज्वरका मध्यवेग ये 


वातक्लेच्मञ्वरके लक्षण ह ॥ 
चिकित्सा । 


वात*लेष्मज्वरेदेयमोपधंनवमेहनि। 

अर्थ-वातकफज्वरस्मं नवमदिन औषधी वैद्यको देनी चाहये ॥ 
यूष। 

जुष्कमूलकयूषस्तुवात”छेष्माषिकोइतः ॥ 

अधै-सूखी मूछीका यूष, वात कफ ज्वरम हितकारी हैं ॥ 
पंचकोल । टर 
पिप्पलीपिप्पटीमूछेचव्यचित्रकनागरेः । दौपर्नायः 
2222222722) भ्;भ;।;णा 
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( १३३८ ) बृहन्निघण्टुरतलाकर: । 


स्मृतावगावातलुष्सज्वरापहः ॥ कोलपात्रापयोगित्वा- 
त्पंचकोलांमेदंस्मृतम्‌ । तीक्ष्णोष्णंपाचनंश्रेष्ठ॑ंदीपनंक- 
फवातबुत्‌ ॥ गुस्मएीहोद्रानाइुळप्नेपित्तकोपनम्‌ | 
अथ-पापल, पापरामल, चव्य, ।चत्रक और सोंठ, यह वग आग्न- | 
दापक तथा वातकफज्वरनाशक ह। ये संव आषधा पचकोल ( आठ | 
| मासे ) लीजाती हैं इसीसे इसको पंचकोल कहते हैं यह तीक्ष्ण, गरम, || 
पाचन, दीपन, कफवात, गोळा,एीह,उद्र, अफारा ओर झूल इनको नाझ || 
करे तथा पित्तको कुपित करता हे ॥ 
निबादिकषाय । 
निवामृताविश्वदारुकट्फलंकटकावचा । 
कषाथपाययदाशुवातङेष्मज्वरापहम्‌ । 
पवभ्‌दाशरःशूळंकापतारोचकपीडितम्‌ ॥ | 
अथ-नामका छाल, Iगलाय, साठ,दवदारू,कायफल आर वच इनका | | 


काढा पीनेसे संघिपीडा, मस्तकशूछ) खाँसी,अरुचि तथा वातकफज्वर इन | 
का नाश करे ॥ 


जर किरातादिकषाय । 
किरातविश्वामृतवछिसिहिकाकणाकणासूलरसोनसिंदुकः । 
कृतःकषायोविनिहेतिसत्वरंज्वरंसमीरात्सकफात्ससुत्यितम्‌ ॥ | 
| थनाचरायता, साठ, गलोय, कटराकाजड, पापळ, पापरासूल) | 
लहसन, सल्ाळू इनका काढा वातकफज्वर नाशक हु ॥ 
बहात्पप्पल्यााद्काढा। 
पिप्पल्यादिगणक्का्थंपिषेद्वातक फज्वरी।नातःपरंकिञ्चि- 
दास्मिञज्वरेभेषजमुत्तमम्‌ ॥ पिप्पलीपिप्पछीसूळंचव्य- 
चित्रकनागरम्‌ । वचासातिविषाजाजिपाठावत्सकरेणु 
. कम्‌ ॥ किराततिक्तकोमूवासषेपामरिचानिच । कट्फ- 
|  लंपुष्करंभांगीविडंगेककेटाहयम्‌ ॥ अकंमूटंबृहत्सिही- 
|  अयसीसदुरालभा Fs । दीपकश्चाजमोदशचशुकनासासहि- 
'एषांकाथोनिपीतःस्याद्वात शुष्मज्वरापह 
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७८७ वातकफज्वस्प्रकरणम्‌ । ( १३३९ ) 


sf व्‌ ७. ७ 5. ~ ON ~ » 
हातवाततथाशातप्रस्वदमातवंपथुस्‌ । प्रलापचातते 
9 ~ aS ~ ~ व य 
द्रांचरोमहर्षपोरुचिस्तथा ॥ महावातेपतंत्रचशून्यत्वेसवे 
क 0 (40 NN NT) F 
गाजे । पिप्पर्यादिमेहाक्काथोज्वरेसवेत्रपूजितः॥ 
|| अर्थ-पिप्पल्यादिगणका काढा वातकफज्वरी रोगीको पिवावे,इस्से 
॥ इसञ्बश्के ऊपर दूसरी उत्तम औषधी नहीं हे पीपल, पीपरासूल,चब्य, 
चित्रक, सोंठ, वच, अतीस,नीरा,पाद,कुडाकीछाल'रेणुकबीज,चिरायता, 
कुटकी, मूर्वा, सरसों, कालीमिरच,कायफर,पोहकरमूल, भारंमी+वायषि- 
|| डंग, काकडासिंगी, आककी जड,वडीकटेरी,रास्ना, धमासा,अजवायन, 
अजमोद्‌, टिटुककी छाल और हाँग ये औषध समान भाग लेकर 
काढाकर पीवे तो वातकफञ्वर,वाय, शीत, पसीने, कंप, लाप; अत्यं- 
तनिदा, रोमांच, अरुचि, महावात, अपतंत्रवात, सवदेहको शून्यता 
| और संपूर्ण जवर इनका नाश करे यह पिप्पल्यादि गण सव ज्वरपर 
|| प्रशस्त है ॥ 


सिंहिकादिकषाय । 
सिंहीयवानीछिन्नानांकाथश्वपलयायुतः । 
कफवातज्वरश्चातशूळपीनसकासांजत्‌ ॥ 
|| अर्थ-करेटीकी जड) अजवायन और गिलोय इनका काढा पीपलका 
|| चणे डालके पीवे, तो वात कफ ज्वर,श्वास, शूल, पीनस और खाँसीको 
॥ दूर करे ॥ 
कटूफलादिकषाय । 

कटफळविश्ववचावनपांश्युधान्यशिवाजलशांगिसुराद्द 
भांगोयुतेःकथनंकिलपेयंवातकफभगणोनवुचेषाम्‌ ॥ 
|| अर्थ-कायफर, सोंठ,वच,नागरमोथा, पित्तपापडा, धनियाँ,हरड,नेत्र- 

वाला,काकाडासिंगी,देवदारु और भारंगी इनका काढा वात कफनाशकह। 

दशमूलीकाठा । 

दृमूळीरसःपेयःकणाद्यःकफवातजे । 
ज्बरेविपाकेतंद्रायांपाश्वेषकवासकासके ॥ 


oN १ | 
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नकल 


( १३४०) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ७८८ 
क्क [| 
च रसमें पीपरका चूण मिलाय पीवे तो ज्वर, अजीणे, || 
तंद्रा, पाशेशूल, श्वास ओर खाँसी इनका नाशकरे ॥ 


पिप्पल्यादिकाटा । 
पिप्पलीमिः शतंतोयमनभिष्यंदिदीपनम्‌। 
वातइलेष्मज्वरंहंतिसेवितंप्रीहनाशनम्‌ ॥ | 
अथे-पीपलका काठा सेवन करनेसे कफको दूर करे अमिदीपक और || 
पातकफज्वर तथा छीहा इनका नाश करनेवाला हे ॥ 
दार्वादिकाढा। 
दारूपपटभाग्यन्द्वचाधान्यककट्‌फछः। साभयावइव- 
पूताकःकाथा[हणुमधूत्कटः॥ कफ्वातज्वरपाताहिक्का 
शोषगलग्रहान्‌ । चासकासप्रमेहाँश्व इन्यात्तरुमिवाशानेः । 


थ-देवदारु, पित्तपापडा,भारंगी,नागरमोथा, वच, धनियाँ,का य फर , || 
हरड, सोंठ तथा कंजा इनका काढा हींग तथा श द्‌ मिलायके देवे तौ 
कफवातज्वर, ।इचको, शोष, गळरोग, श्वास,खांसी ओर प्रमेह इनका || 

नाशकरे जेसे वृक्षको वज्ञ नाश करता हे ॥ 
पटोलादिकादा । 


तृष्णान्वितिवातकफार्तिशुलेसश्वासकासारुचिविट्विबंधे 

हितंजलंदीपनपाचनंचपटोलशुंठीयवपिप्पछीनास्‌ ॥ | 

अर्थ-प्यास, वात, कफरोग, झूल, श्वास, खांसी अरुचि तथा बद्धकोष्ठ 
इनपर पटोळपत्र,सोंठ, इन्द्रजों और पीपल इनका काढा दीपन पाचन || 


और हितकारी हे ॥ 


_ क्षुद्रादिकाढा । 
क्षुद्रामतानागरपुष्कराह्येःकृतःकषायःकफमारुतोत्तरे। 
सश्वासकासारुचिपा खैशूलेज्वरेजिदोषप्रभवेपिशस्ते ॥ 


|| अर्थ-कटेरी,गिलोय, साठ ओर पोहकरमूछ इनका काढा कफवातज्वर, 
|| श्वास,खांसी,अरुचि,पा बैशल और त्रिदोषजनित ज्वर इनपर हितकारी है॥ 
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आरग्वधादिकाढा। 
आरग्वधकणासूळंमुस्तातिक्ताभयाकृतः l 
काथःशावयातक्षिप्रज्वरवातकफाद्ववम्‌ ॥ 
अर्थ-अमछतासका गूदा, पीपछामूल, नागरमोथा, कुटकी और हरड 
|| इनका काढा तत्काळ वातकफज्वरको शमन करे ॥ 
सुस्तादिकाढा । 
घुरुतापपेटकंशुंठीशुड्चीसदुरालभा। 
कफवाताराचछाददाहशांपज्वरापहः ॥ 
॥ अर्थ-नागरमोथा, पित्तपापडा, सोंड, गिलोय ओर धमासा इनका 
|| काढा कफवात, अरुचि, वमन, दाह, शोष ओर ज्वर इनका नाश करे ॥ 
| भूनिंबादिकाठा । 
| सूनिवयुस्ताकटुकागुड्चीदुराङभापपेटनागराख्यः । 
क्ाथोनिछक्ेष्महरोवदंतिसूयांयथानाशयतेधकारम्र ॥ 
|| अथे-चिरायता, नागरमोथा, कुटकी, गिलोय, धमासा, पित्तपापडा 
|| और सोंठ इनका काढा वातकफको हरण करे जसे सूये अंधकारको ॥ 
| चातुर्भेद्रादिकाढा । 
किरातंतिक्तकंखुरतंगुड्चीविश्वभेषजम्‌। 
चातुभेद्रकमित्याहुवोतःऊेष्मञ्वरापइम्‌ ॥ 
अर्थ-कडुआविरायता, नागरमोथा, गिलोय और सोंठ यह चातुर्भद- 
| काढा वातकफञ्वरको दूर करे ॥ 
स्वेद्शोषकचूणे । 
स्वेदोह्मेअरशकुलित्थचूणनियोतनंशस्तमितिबुवंति । 
जीणेशकृद्दीळवणस्यभाजनंसंतर्णितंस्वेदहरंसुधूलनात्‌ ॥ 


अर्थ-पसीनेआनेपर ङुळथीको भूनकर पासे, इस चूणेको देहमें मालि- 
जञ करे अथवा गौका पुराना गोबर और नोनके पात्रको पीसंक मालिश 


करे तो पसीना आना दूर होवे ॥ 
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शे वातकफज्वरमकरणम्‌ । ( १३४१ ) 


( १३४२) बृहन्निषण्टुरत्वाकरः । ४९० 


मरिचादयुदडूलन 
मारच[५१प्पठाशुठ।१थ्याळाभ्रश्चपुष्करस्‌ भूर्निब 
काकुष्क्रंरेलिगिकासठी॥एतानिसमभागानिसूक्ष् 
णोनिकारयेत्‌ । एतदुद्धछनंश्रेहेस्रोतेवस्वेदनिगेमे ॥ 
अथे-काढी मिरच, पीपछ, सोठ, हरड, लोध, पोहकरमूल, कडुआ | 
'चिरायता, कूट, कचर, शिवलिगी और कपूरकचरी ये औषध समान | | 
भागले कपड छान चूणेकरके देहमें लगावे तो पसीनेकी झडीबी छगरही | | 
हो उसको बंद करे ॥ । 
७ भूमिबाद्युूलन । 
भूनिबकारवीतिक्तावचाकट्फळजंरजः । 
एषामुडूलनंश्रेष्ठसततंस्वेदसंघुवे ॥ ह 
अथे-चिरायता, अजवायन, कुटकी, वच और कायफल इनका चणे | 
॥ अंगमें लगावे तो निरंतर आनेवाले पशीनॉको उत्तमहै ॥ 
| सूतशोखररस । 
सुतकंदकणअश्गंपशुद्धतभसमस ॥दशुणसूतकादयज- | 
ह सेधवषरिचाचचात्वक्शार इझर्करापः 
च ॥ प्रत्येकेसू ततुल्यंस्याजंबीरेमे देयेदिनस्‌ ॥सूयशख” 
रनामायंरसोगुंजादयोन्मितः । भक्षितस्तप्ततोयेनवात- 
*लष्मज्वरापरः ॥ 
अर्थ-शुद्धपारा, भुनासुहागा, शुद्धगंधक, सैघानिमक, मिर्च, इमली- 
का खार और मिश्री प्रत्येक एक एक टके भर शुद्ध जमालगोटा ३ टके भर 
इन सबको कूट पीस नींबूक रसमें १ दिन खरलकरे यह सूर्यशेखर नाम 
क्‌ रस दो रत्ती गरम जलसे लेय तो वातकफज्बर दूर हो ॥ 
कफपित्तञ्वरलक्षण । 
लिपततिक्तास्यतातंद्रामोहःकासोऽरुचिस्तृषा । 
तथास्तंभश्वसंस्वेदःकफपित्तप्रवतेनम्‌ ॥ 


श्रुष्मज्वराकृतिः ॥ 


OTE 
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ps कफ़पित्तञ्घरप्रकरणम्‌ । (१३४३ ) 


पप्या 


| जं लिपतहो तथा पित्तके जोरसे मुखमें कडुआ, तंदा, 

|| गूच्छा, खासी, अरुचि) प्यास, स्तंभ ( देहका जकडना ) पसीना, कफ 

| पित्तका गिरना, वारंवार दाहहो ओर वारंवार शीतका छगना ये 

कफपित्तज्बश्के लक्षण हैं ॥ 
। कफपित्तज्वरप्रक्रिया । 
पित्तजेष्मज्वरेदेयमोषधंदशमेहनि ॥ 
अर्थ-पित्त ज्वरमें औषधी दक्षमें दिन देनी चाहिये ॥ 
कंटकायादिकादा । ह क 

कैटकायेबताभाङ्गीविश्वेदरयववासकम । भरनिबचंदनंसु 
स्तंषटोळेकटुरोहिणी ॥ विपाच्यपाययेत्काथंपित्तले- 
ष्मज्बशापहम्‌॥दाहतृष्णारुचिच्छदिकासशूछानवारणम्‌ ॥ 

अर्थ-कटेरी, गिलोय, भारंगी, सोठ, इन्दर्जा, अडूसा, चिरायता, 

॥ लालचंदन, मोथा, पटोळपत्र और कुटकी इनका काढा पित्तकफज्वर, 

|| दाह, प्यास, अरुचि) वमन) खाँसी और शूल इनको दूर करे ॥ 

| नागणादिकाढा । 


नागरोशीरबिल्वाब्दधान्यमोचरसांबुभिः । 
कुतःकाथोभवेदय़ाहीपित्तडेष्मज्वरापहः ॥ 
अथे-सोंठ, खस, वेलगिरी, नागरमोथा, घानया) मोचरस और नेत्र 
|| वाला इनका काढा ग्राही और पित्त कफज्वरका नाशक है ॥ 
| दुंगवेरादिकाढा | 
कृषायःपरिपीततस्तुशृगवेरपटोछ्योः । 
पित्तठ्ेष्मज्वरवमीदाहकंइविसपडत्‌॥ 
अर्थ-अद्रख और पटोछपत्रका काढा करके पीवे तो पित्तकफज्वर, 


॥ 
॥ बमन, दाइ) खुजला ओर विसर्प ये दूर द 
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( १३४४) -बृहनिषण्दुरलाकई। ४९२ 


हब -घटोलादिकाढा । 
पटोलंपिचुमंद्श्त्रिफलामधुकंबला । 
साधितोयंकषायःस्यात्पित्तजष्मभवेज्वेरेि॥ | 
| अर्थे-पटोलपत्र, नीमकी छाल) त्रिफळा, सुलहटी और गंगेरन इनका | 
काढा पीनेसे पित्तकफज्वर दूर हो ॥ | 
तिक्तादिकाड़ा । है 
तिक्ताशीरबछाधान्यपपेटांभोधरेःकृतः 
काथःपुनःसपायातंज्वरंशीश्निवारयेत्‌ ॥ | 
अर्थ-कुटकी, खस, गंगेरन, धनियां, पित्तपापडा और नागरमोथा | 
इनका काढा उलटकर आनेवाले ज्वरको तत्काळ दूर करे ॥ | 
लोहितचंदनादिकादा । 
ठोहितचंदनपद्मयकधान्यछिन्नरुहापिचुमंदकषायः | 
पित्तकफज्वरदाहपिपासावांतिविनाझइताझकरःस्यात ॥ | 
अर्थ-लालचंदन, पद्माख, धनियाँ, गिलोय और नीमकीछाल इनका || 
काठा पित्त/कफज्बर,दाइ,प्यास,वमन इनको दूर करे और अमिको बढावे॥ || 
जीरकादिकाढा । 
जीरकंकारवेल्यँबुशीतपूवेज्वरेहितम्‌ ] 
पाक्यंशीतकषायंचसुरुतापपंटकं भवेत्‌ ॥ 
अथे-जीरा ओर करेलेका रस देनेसे शीतज्वरका नाश करे एवं नागर 
मोथा और पित्तपापडा इनका काढा शीतल देनेसे पाचक हे ॥ 
यवादिकाढा । 
यृवःपपेटकंधान्यंपटोरारिष्टसाधितम्‌ 
पिवेत्सशकेरक्षोद्रेपित्तजेष्मज्वरापहम्‌ ॥ 
अर्थ-जो पित्तपापडा, धनियाँ, पटोळपत्र, नीमकीछाल' इनका काठा 
हृद्‌ और मिश्री मिलायकर पीवे तो पित्त कफज्वरको दूरकरे ॥ 
कको ज्य नागरादिकाठा । 


पण गाई न 


४९३ पित्तकफञ्वरप्रकरणम्‌ । ( १३४५ ) 


युक्तंकषायंतुपिबेन्नरः। श्रमसूच्छौरुचिछदिपित्तश्चेः 
प्वज्वरपहम्‌ ॥ 
| अथे-सोंठ, इन्द्रजों, नागरमोथा, लाळचंदन ओर कुटकी इनका 
|| काढा कर उस्तमें पीपलका चूण डाळ पीवे तो श्रम, मूच्छो, अरुचि, वमन, 
|| पित्तकफज्वर इनका नाश करे ॥ 
| द्राक्षादिकाढा। 
द्राक्षाशम्पाककडुकासुस्तमाथकपान्यकम्‌ | 
पकंहन्यादुदावतशूलंपित्तकफज्वर्मू॥ = 
|| अर्थ-दाख,अमळतासका गूदा,कुटकी,मोथा, पीपरामूल आर धानियाँ 
|| इनका काढा देवे तो उदावत्ते, शूल ओर पित्तकफज्वर ये दूर हों ॥ 
| पटोलादिकाढा। 
पटोळयवधान्याकसुर्तामलकचंदूनम्‌ । 
इेष्मिकडेष्मपित्तोत्थज्वरतृट्छदिदाइबुत्‌ ॥ 
अर्थ-पटोळपत्र, इन्द्रजों, धनियाँ, नागरमोथा, आमछ आर लाळ- 
॥ चदन इनका काढा कफपित्तज्वर, कफज्वर, प्यास, वमन आर दाह 
| इनको नाश करे ॥ 


यवादिकाढा । 2 
यवपद्यकधान्याकंद्वेहरिद्ेसचंदने । थुडूचादवकाष्ठच 
तेजोह्ाासदुरालभा ॥ अ्रपयित्वापिवेत्काथकफपित्तज्व- 
रापहम्‌ । पिपासाछदाहधंवृष्यंवद्विविदापनम्‌ ॥ 
अर्थ-इन्द्राजों, पद्माख, धनियाँ, हरदी, दारुहलदी, रक्तचंदन, 

गिलोय, देवदारु, तेजवल और जवासा इनका काढा कफपित्तज्वर तथा 

प्यास, वमन, दाह इनको नाश करे और अभिको दीपन करे ॥ 

च्ायंत्यादिकाठा | £ 
त्रायंतीमेघकट्कारामसेनापटोलिका । 
ज्वरेपेत्तकफेह्यतहेयंदीपनपाचनम्‌॥ 
अर्थ त्रायमाण, माथा कुटकी, सपेदकदेली और पटोछपत्र इनका 
काढा पित्तकफज्वरपर दीपन ओर पाचनार्थ देवे ॥ 
७ 
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( १३४६) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ३९४ 


किरमालादिकाढा । 
किरेमालोवचाहिंगुबालकंधान्यके निशा । बुस्तायणिस्त- 
थाभांगींपपैट: समभागतः ॥ अष्टावशेषितः काथोमधु- 
नाप्रतिपाकतःशुष्मपित्तज्बरंहंतिरोगिणःपथ्यभोजिनः। || 
अथ-अमलळतासका गूदा, वच, हींग; नेत्रवाला, धनियाँ, हळदी, || 
नागरमाथा, सुलहटा, भारग आर $पत्तपापडा य समभागळके अष्टाव- 
शेष काटाकर उसम शहद डालके पाव आर पथ्यस रहे ता कफाप्‌- ॥ 
त्तज्वरका नाश हो ॥ 
पटोलादिकादा । 
पटोलघुस्ताजढरक्तचदनतिक्तारजोविश्वमुशीरवासकम्‌ । 
संक्काथ्यतायकफपित्तजंज्वरंनिहंतिचारात््वरितंतृषायुतय्‌। 
थृ-परोळपत्र, नागरमोथा, नेत्रवाला, रक्तचंदन, कुटकी, पित्तपा- | 
पडा, सोठ) खस और अडूसा इनका काढा कफापेत्तज्वर और तृषा 
इनका नारा कर 


ग शुड्च्यादिकाढा। 
गुड्चीनिवधान्याकपझकंचंदनान्वितम्‌। 
तृष्णादाहरुचिच्छादिसपेज्वरहरोगणः ॥ | 

अथ-गंगेलोय, नीमकी छाल) धानेयाँ, पाख, रक्तचदन इनका काढा | 
तृषा, दाह, अरुचि, वमन ओर संपूर्ण ज्वरांको नाश करे ॥ | 
शुंव्यादिकाढा । 
सनागरंपपेटकापिबेद्रासदुराळभम्‌ । 
[करातातक्तकसुर्तंगुडूचींसदुराळभाम्‌ ॥ | 
अथ-साठपत्तपापडा अथवा धमासा इनका काठा अथवा चिरायता) 
नागरमाथारगलाय आर थमासा इनका काढा पित्तकफज्वरवालको देवे॥ || 
क्षुद्रादकपचातक्तकाडा । 
्षुद्रामृताभ्यांसहनागरेणसपुष्करंचेवकिरातततिक्तम्‌ । 
पिबेत्कषायंसुविपंचतिक्तंविधिः समस्तज्वरमाशुहंति ॥ 


१ किरमानीअजवायन । 


पित्तकफज्वरप्रकरणम्‌ । (१३४७ ) 


। _ अर्थ-कटेरी, गिलोय, सौंठ, पोहकरमूल और चिरायता इनका पंच- 
| तिक्तनामक काढा सवेज्वरोको तत्काल दूर करे ॥ 
भाँग्यांदिकादा । 
भांगींपुष्करसूलंचमुस्तकंकंटकारिका । तिकंटकबृह 
त्योचकर्णिनीनागेरेःशृता॥गणो भांग्याँदिकोनामपित्तङ्छे 
प्यज्वरापह।कासश्वासारुचिहरःपाइवेशूलनिवारणः ॥ 
अथ-भारंगी, पोहकरग्रूळ, नागरमोथा, कटेरी, गोखरू, बडीकटेरी, 
अमलतासका गूदा ओर सोंठ इन औषधोंका काढा पित्तकफज्वर, 
| खांसी, श्वास) अरुचि ओर पसबाडोंका दरद्‌ इन रोगोंको दूर करे ॥ 
| पटोलादिकाढा । 
पटोढंचंदनंसूयोतिक्तापाठासृताकणाः। 
पित्तङ्छेष्मारुविच्छादिज्वरकंड्विषापहाः ॥ 
अर्थ-पटोलपत्र, लाळचंद्न, मूवी,कुटकी, पाठ, गिलोय और पीपल 
|| इनका काढा पित्त, कफ, अरुचि, वमन, ज्वर, खुजली और विष इनको 
|| नाशकरे ॥ 


न्रिफलादिकाढा । 
विफठात्रायमाणाचश्द्वीकाकडुरोहिणी । 
पित्तइलेष्मज्वरेहेषकषायोब्यानुछोमिकः ॥ 
॥ अर्थ-त्रिफला, त्रायमाण, दाख और कुटकी इनका काढा पित्तक- 
|| फज्वरके दूर करनेको देवे ॥ 
वत्सकादेकाठा । 
वत्सकंपद्मकाष्ठंचनागरंचंदनामृत्त । पटोलंधान्यकंचेव 
मुस्तकंरक्तचंदनम्‌ ॥ पाठांसूवीसृतांशुंटीसुशीरंकडरोः 
हिणीमाोसमभागशतंतोयंसवंज्वरहरापेबेत्‌ ॥ पित्तासूक्‌ 
दाहशूळन्नमम्पित्तविनाशनम्‌ ॥ 
अधै-कुडाकी छाल, पाख साठ, रक्तचंदन, गिलोय, पटोलपत्र, 
धनियाँ, नागरमोथा, संपेदर्चदन, पाढ, मूवो, खस और कुटकी ये समा- 


व तय मारा करन 
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( १३४८ ) बृहात्रिघण्ट्रत्नाकरः । ४९६ 


Era: 


ज 
| न भागछेके काढा करे यह सर्वेज्बर, रक्तपित्त, दाह, शू और || 
अम्लापित्तको दूर करे ॥ | 
अमृतादिकादा। 
अगृतारिष्टकटुकामुस्तँ द्रयवनागरेः । पटोलंचंदनाभ्यां 
चपिप्पलीचूर्णयुककूतम्‌॥ अपृताएकमेतञ्चपित्तदठेष्य 
ज्वरापहम्‌ | छद्यरांचकहछासदाहतृष्णानवारणमस्‌ ॥ 

अर्थ-गिलोय,नीमकी छाल,कुटकी,नागर मो था, सोंठ, पटोछपत्च और 
दोनों चंदन इनके काढेमें पीपलकाचूण मिलायके पीवे तो यह अमृता- || 
एक पित्तकफज्वर, वमन, अरुचि, हास, दाह ओर प्यासको दूर करे॥ || 
वासास्वरस । 
सपत्रपुष्पवासायारसःक्षोद्रसिताथुतः । 
कफपित्तज्वरंइ॑तिसास्नापित्तंसकामरम्‌ ॥ | 
अधे-पत्ते और फूल सह अदूसेका रस छेवे उसमें मिश्री और शहद || 
मिलाय पीषे तो कफपित्तज्वर, रक्तपित्त और कामला दूर हो ॥ | 
कटुकीचूण । 
सशकरामक्षमात्रांकट्कींचोष्णवारिणा । 
पींतवाज्वरंजयेजंतुःपित्तर्ळेष्मससुद्भवम्‌ ॥ 
अर्थ-ङुटकीका चूण एक तोला ले उसमें चार मासे मिश्री मिलाय 
गरम जलसे लेवे तो पित्तकफज्वर दूर हो ॥ 

A लाजमंड। 
लाणेवातडुरभेष्ठेङोजमंडःप्रकीतितः । 
र्छेष्मपित्तहरोग्राहीपिपासाज्वरजिन्मतः ॥ 

अर्थ-खीलोंका अथवा भरने चावलॉका मांड निकालकर देवे यह 
कफ) पित्त, प्यास, ज्वर्‌ इनको, दूर करे ओर ग्राही हे ॥ | 
वाटचमंड । 
सुकंडितेस्तथाभष्टेवांट्यूमंडोयवेभंवेत । 
कफपित्तहरःकंठयोरक्तपित्तप्रसादनः ॥ 
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४९७ संनिपातञ्वरप्रकरणम्‌ । ( १३४९) 


NA 


| अर्थ-जवाँको अच्छीरीतिसे वीन छरकें मिगी निकालले फिर चोदह 
|| गुनेजळमें पक्ककरे जब जों सीज जाय तब उस पानीको छानके प्यावे 
इसको वाटथमंड कहते हैं यह कफपित्तको दूरकरे कंठको हितकारी और 
र्क्तपित्तको दूर करे ॥ 
| मुस्तादिनियूँह | 
मुस्तापपेटकेरातनियहेनप्रसाधितः । 
कफ पित्तज्वरहरोयूषोधान्यपटोलयोः ॥ 
अर्थ-नागरमोथा, पित्तपापडा और चिरायता इनका नियूह अथवा 
|| घानियाँ और पित्तपापडा इनका यूष कफपिसज्वरका नाश करे ॥ 
| | । निंबादियूष । 
निबकुलकयूपस्तुहितः पित्तकफात्मके ॥ 
अधै-नीमकी छाल और पटोलपत्र इनका यूष पित्तकफका नाश करताहे॥ 
नैद्वशेखररस । र 
शुद्धसतंसमंगंधंसरिचंटंकणंतथा । चतुस्तुल्याशिला 
योज्यामत्स्यपित्तेनभावयेत्‌ ॥ तिदिनंभावयेत्तेनरसायं 
चंद्रशेखरः । द्विगुजमात्रेकद्रावेदयंशीतोदकपुनः ॥ 
तक्रोद्नंचवृंताकंपथ्येतञनिवेदेत्‌ । निदिनाच्छेष्म 
पित्तोत्थमत्दुष्णंनाशयेच्वरम्‌ ॥ मी 
अर्थ-शुद्वपारा, शुद्धगंधक, कालीमिरच, सुहागा तथा इन चाराक 
बरोबर मनसिछ ले सबको एकतरकर मछलीके पित्तेसे तीनदिन खरळ क- 
२ तो यह चंद्रशेखर रस बनकर तयारहो, इसको २ रत्ती अदरखके रससे 
देवे और ऊपर शीतळ जलपीचे तथा दही भात और बैंगन ये पथ्यसे देतो 
तीनदिनिमें कफपित्तज्वर नाश हो॥ 


eS 


सन्निपातज्वरलक्षण॥ | 
[ क्षणेदाह/क्षणेशीतर्मीस्थसंधिशिरोरुजः । सम्चावेकलुषे 


रक्तेनिभुमेचापिछोचने ॥ सस्वनोसरुजोकर्णोकठ:शूके 


रिवाबृतः । तैद्रामोइःप्रलापश्चकासम्धासोरुचिञ्रेमः ॥ 
परिदग्यासरस्पश्षांजिह्वासस्तांगतापरम॒ । ष्ठीवनं 
Mii 
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( १३५० ) बृहत्रिघण्टुरत्नाकरः । ४९८ 


रक्तपित्तस्यकफेनोन्पिश्रितस्यच ॥ शिरसोले 

नेतृष्णानिद्रानाशोटदिव्यथा । स्वेदमूत्रपुरीषा्णाचिरा 
दृशेनमल्पश॥ कुशत्वंनातिगाञाणांतुततंकंठळकूजनम | 
कोष्ठानांइ्यावरक्तानांमंडळानांचदशनस्‌ ॥ सुकत्वंश्नो 
तसांपाकोगुरुत्वबुदरस्यच । विरात्पाकस्तुदोषाणां 


संनिपातज्वराकृतिः ॥ 


अर्थ-अकरुमात्‌ क्षणमै दाह, क्षणभरमें सीत छगे,हाड, संधि, मस्तक 
२७, करी... सके च. > ७७ 
इनमें शूल,अश्वुपातयुक्त काले ओर लाल तथा फटेसे नेत्र होजावे (अथवा | 


टेढे नेत्र हो ये जेजटका मत है) कानोंमें शब्द और पीडाहो, कंठमें काँटे 
पडजाय; तंद्रा, बेहोशी हो, अनथ बोले, खाँ पी,श्वास)अरुखि) श्रम ये हो 
जीभ परिदग्धबत्‌ (काली ) ओर खदेरी गो जीभके समान तथा शिथिल 
(लठर)हो पित्त ओर रुधिर मिला कफ थूके,शिरको इधर उधर पटके, ठृषा 
बहुत लगे, निदाका नाशहो, हृदयमें पीडा, पसीना, मूत्र, मल इनका 
बहुतकालमें थोडा उतरना,दोषांके पूण होनेसे देहका कृश न होना, कंठमें 
कफका निरंतर बोलना, रुपिरसे काले, लालकोठे ओर चकत्तोंका होना 


शब्द बहुत मन्द निकल, कान, नाक, सुख आद्‌ ठिद्राका पकना, पटका | 


भारी होना, वात, पित्त, कफ इनका देरमें पाकहो (उ द्रस्य च) इस पदमें 
जो चकार है यासे वाग्भटने जो लिखेंह कोन शीतका लगना, दिनमें 
घोर निद्राका आना, नित्यरात्रिमें जागना अथवा निद्रा कभी आंवेही 
नहीं, पसीना बहुत आवे और नहीं आवि, कभी गानकरे, कभी नाचे, 
हँसे, रोवे ओर चेष्टा पलटजाना इत्यादि जानने ये सन्निपातञ्वरके लक्षण 
जानने सुश्रुत वाग्भटके मतसे सन्निपात एकही प्रकारका है, परंतु और 
आचायेनके मतसे उरबणादि भेद करके ५२ प्रकारका हे ॥ 
धातुपाकलक्षण । 


निद्राबलोजोरुचिवीरयेनाशो हद्रेदनागोरवताल्पचेष्टा। 


विष्टभतायस्यकिलारतिःस्यात्सधातुपाकीसुनिभिःप्रदिष्टः॥ | 


अर्थ-निद्रा, बल, तेज, रुचि, वीर्यं इनका नाश, हदयमें पीडा, 
देह भारी,हीनचेष्टा अफरा मनका न लगना ये लक्षण जिसके हों उसको 

१ कोठके लक्षण भाछुकिने कहेंह यथा “ बरटीदंशसंकाशःकंडूमान्‌ लोहितोऽस्रकफः 
पित्तवान्‌ क्षणिकोत्पत्तिवेनाजःकोढ इत्यभिधीयते सद्भिः ” इति । 
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४९९ संनिपातज्वरप्रकरणम्‌ । (११५१ ) 


|| वादि और बलकी हानि होकर शुक्रादि धातुसहित मूत्रादिकोंका जो 
|| पाक होय उसे ( धातुपाक ) कहतेंहें ॥ 
| ___ दोषपाकलक्षण । |: 
दोषप़रकृतिवेकृत्यंठुताज्वरदेहयोः । 
इन्द्रियाणांचवेसल्यंदोषाणांपाकक्षणस्‌ ॥ 
अर्थ-दोषोंका स्वभाव पछटजाय, ज्वरका हलका होना, देह हलकी 
हो, इन्द्रियोंका निमेछ होना ये( मलपाक) के लक्षण जानने (धातुपाक) 
| और ( मलपाक) होना केवल ईश्वरपर हे इसमें दूसरा कोई हेतु नहीहे ॥ 
सन्निपातञ्वरकोविरोषलक्षण । निः 
तुंनिपातज्व्रस्यांतिकणेमूठेसुदारुणः । झोथःसंजाय- 
तेतेनकञश्चिदेवप्र्ुच्यते ॥ ज्वरस्यपूवज्वरमध्यतोवा 
ज्बरांततोबाश्वतिमूलशोथः । कमादसाध्यः खलुकष्ट- 
साध्यः सुखेनसाध्योसुनिभिः प्रदिष्टः ॥ 
अर्थ-संनिपातञ्बर शांति होनेके पीछे कानकी जडमें दारुण सूजन 
|| चेदा होती है डस सूजनसे कोई रोगी बचे है प्रायः यह मारही डाळे 
॥ है ॥ यदि यह सूजन ज्वरके पहिले होवे तो असाध्यहे ज्वरके 
|| मध्यमें होय तो कष्टसाध्य हे और ज्वरके अंतमें होय तो सुखसाध्य है 
|| ऐसे सुनीश्वरोंने कहा है ॥ 
| साध्यासाध्यलक्षण । 
दोषेविवृद्धेनऐेग्नोसवेप्तम्पूणेलक्षण: । 
सन्निपातज्वरोसाध्यः कृच्छ्साः्यरुततोऽन्यथा ॥ 
अर्थ-जिसमें दोष ( वात पित्त कफ ) वृद्धि होकर अथोत्‌ सम्पूर्ण 
|| लक्षण होकर मिलतेहों और अमि शांति होंगई हो वो सान्निपातज्वर 
असाध्य है और इससे विपरीत अथात्‌ दोष बढे नहीं अल्प लक्षण हा 
|| अभि थोडी दीप हो वो सन्निपातज्वर कुच्छूसाध्य हं ॥ 
संनिपातकीकालमयादा ete “न 
सप्तमेदिवसेप्रापेनवमेकादशेपिवा । पुनघारतराभृत्वा- 
प्रशमंयातिहँंतिवा ॥ सप्तमीद्विगुणायावन्नवम्येकादशो- 
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तथा ॥ एषाभिदोषमयोदामोक्षायचवधायच ॥ 

अथे-संनिपातज्वर यदि सातवें, नवें, ग्यारवें, चौदवें, अठारवें और 
बाइँसवें दिन ज्यादा होवे तो रोगी इस मर्यादाके दिवसोंमें मरे और | 
मर्यादा चूक जावे तो रोगी जीवे, यह त्रिदोषकी मर्यादा है। जबडे || 


| 
तिदोष प्रकटहो उस दिनसे लेकर ७ किंवा १४ और ९ किवा १८ तथा | 
११ किवा २२ दिनतक त्रिदोष ज्वरोंकी मर्यादा हे इस अवधिमें ज्वर | 
जाता रहे अथवा मृत्युहीय ॥_ र | 
नी /__ दोषजनितकाळमयोदा । 
पत्तकफाऊनलवद्धयादशादवसद्रादशाइतप्ताहान्‌ | 
हंतिविसुंचत्याशुत्रिदोषजोधातुमलपाकात्‌ ॥ 
अर्थ-पित्तकफ ओर दात इनके पाकहोनेकी मर्यादा अतुकमसे २ 
बारवें ओर सातवें दिवस होती हे अतएव उसीउसी दिनमें धातपाक 
होनेसे रोगी मरे मलपाक होनेसे रोगी रोगरहित होवे ॥ 
कु कट्फलादिपानम्‌ | ड्‌ 
कट्फरानफलादारुचंदर्नेसपरूषकम्‌। कटुकापझकोशी 
रविपचेत्काषर्कजछे ॥ विदोषदाहतृष्णाप्तंपानमाजेण 
पाजतम्‌ । दाषकाठण्वरातोनामेतत्स्यादसृतोपमभ्‌ ॥ 
अथ-कायफल, त्रिफला, देवदारु, लालचंदन, फासे, कुटकी, 
पञ्चाख और खस इन औषधोंको एक २ तोळालेकर काढा करके 
पावेतो त्रिदोष दाह और तृष्णा इनको शांत करे और दी्घकालसे आने- 
वाले ज्वररोगीको अमृतके तुल्यहे ॥ 
__  दशमूलादिमंड। 
पाचनोदीपनः सोष्णोलाजमंडोयतः स्मृतः । 
दशमूलादोसिद्ध'ससेनिपातज्वरेहितः ॥ 
अर्थ-दशमूलके काढेसे सिद्ध कराइआ खीलोंका मांड पाचन, दीपन 
और गरम है अतएव संनिपातज्वरपर हित है ॥ 
पे दुस्पशांदिसिद्धान्न । 
दुस्पशगोशुरक्षुद्रासिद्धमाहारमपंयेत्‌ । 
ढोषशाँतिवलाम्यथजिदोषज्वरिणेपृ॒थक्‌ ॥ 


हा pens ताय 


| 
Cs रि 
(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


५०१ संनिपातञ्वरमकरणम्‌ । ( १३५३ ) 


ए 


ं अर्थ-धमासा,गोखरू और कटेरी इनके काढेमें सिद्ध कराइआ आहार || 
|| देवे। इससे दोष शांतिहों तथा बल और आगि ये वढे और त्रिदोष रोग- || 
वालेको हित हं ॥ 
लाजसक्तुक । 
छाजसःन्सम-्भायात्सषवनसमान्वतान्‌ | 
तञ्चज।यत्यवधनज्वराजवत्तदाघ्रुवम्‌ ॥ 
अथे-न्रिदोषञ्वरवाछेको खीलका सत्त सेंधानोन डालके देवे तो यदि 
यह निर्दित्न पचजावे तो रोगी निश्चय जीवे ॥ 
लाजसक्तूनिषेध ! 
| शक्तपित्तेहितत्वेनठष्णादाहज्बरेषुच । 


ठाजानांतक्तवः शीतानचतेत्रहितामताः॥ 
अर्थ-खीलोंका सचू शीतळ है यह रक्तपित्त, प्यास दाह और ज्वर 
इनपर हित है, परंतु संनिपातपर नहीं देना चाहिये ॥ 
पित्ततममनकरनेकेकारण । 

निहेरेत्पत्तमेवादोन्वरेघुसमवायेषु | 
दुनिवारतरंतद्विज्बरातुविशेषतः॥ 

॥ अर्थ-समवायि संनिपात ज्वरमें प्रथम पित्तका हरण करे क्योंकि, यह 
दुनिवार है ॥ 


| 
| 


कितो दकसेचनकानिषेध ] 
संनिपातेतुदाहातयःसिचेच्छीतवारिणा । 
आतुरः सकथंजीवेद्विषग्वासकथंभवत्‌ ॥ 
अर्थ-जो वैद्य सन्निपातके दाहमें शीतल जलसे सिंचन करता है 
उसको वैद्य कैसे कहना चाहिये और वह रोगी केसे वचेगा ॥ 
शिरीषाद्यंजन । a 
शिरीषबीजगोसूतकृष्णामरिचसधवः । 
अंजनस्या्रोषायसरहोनशिडाते ॥ 
अर्थ-सिरसके बीज,गोमूत्रपीपर,कालीमिरच और सै इनको 
एकत्र पीस अंजनकरे तो सन्निपातकी मूच्छो जाय अथवा मनशिळ और | 
वच इनका लहसनके रसमें अंजन करे ॥ | 


Yo 
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( ११५४) बृहत्रिषण्टुरत्राकरः । ५०२ 
क, 
कस्तूरिकाद्यंजन । 

कस्तूरीमरिचंवाजिलालाचमडुनाजनम्‌ । 
तंद्रानिवारयत्याशुव्यूषीक्षतंयथानसि ॥ 
अर्थ-फस्त्री ओर मिरच इनको पोडेकी लारमें पीस शहद डालके || 
अंजन करे तो तंद्रा शीघ्र दूर होवे। उसी प्रकार त्रिकुटाके च्रणेकी नास || 
छेनेसे तंद्रा दूर होय ॥ | 


लंघन ] 
सान्नेपातज्वरीपूवसम्यग्डधनमाचरेत्‌ । 
खृतशीतँपिबेदैभः सथयेद्गेषणंभजेत्‌ ॥ | 
अर्थे-सैनिपातज्वरवाला प्रथम उत्तम रूंघन करे और पानीको औटाय || 
शीतळ करके बहुत प्यासमें पिवावे ओर समय २ पर औषधि देवे ॥ || 
शीतजलपानानिषेध । 
सन्निपातनद्ष्यतपारुक्तालुशोषिणम्‌ | 
यः पाययजल्शातसयृत्युनरावंग्रहः ॥ | 
अर्थ-संनिपातज्वर वाले रोगीके शोष होय और कूखमें शूल तथा || 
तालुआ सूखताहो इसमें जो वैद्य विना ओटाहुआ जल देवे वह संतु | 
स्यरुप मत्यु जानना ॥ 
वाळ्कास्वेद । 
वात ेष्पकृतेस्वेदान्कारेदरक्षनिर्मितान्‌। 
ख्लिग्धस्वेदोनिषिद्धोत्रविनाकेवलवातजात्‌ ॥ ४ 
अर्थ-वातकफके विकारमें रुक्ष औषधोंसे स्वेद विधि करे किन्तु स्रिग्ध | 
स्वेद केवळ वात रोग विना अन्यत्र निषेध हे ॥ 
सेय FS का । 
चंसपेपाः कुष्ठमेवच । 
- बर्तसूत्रेणसंपिएंनस्यंतंद्रानिवारणम्‌ ॥ 
अर्थ-सैंधानिमक, सपेदमिरच,सरसों और कूठ इनको बकरेके मूत्रमें 
पीस नास देवे तो संनिपातकी तन्द्रा जाय ॥ 
ट्ट या 


९०३ संनिष।तज्वरमकरणम्‌ । ( ११५५ ) 


PR न 


मातुलिंगादिमस्य | 
मातुठिंगाद्रेकरसंकोष्णंविळवणान्वितय । 
अन्यद्रासि्धविहितंनस्यंतीह्षणंप्रयाजयेत्‌ ॥ 
तेनप्रभियतेडेष्माप्रभिन्नशप्रातिच्यते। 
शिरोटदयकठास्यपाश्वेरुक्चोपशाम्यति ॥ 
|| अ्थ-बिजोरेका रस ओर अदरखकारस इनको गरम कर तीनों नोन 
|| (संचर साहार खाशी) मिलायके नस्यदेवे अथवा और जो सिद्धवैद्योंकी 
|| कहीहुई तीएण औषधोंकी नस्यंदेव तो इससे कफ फटजावे और फटकर दव- 
॥ जाय कि, जिससे शिर, हृदय, कंठ,मुख और पसवाडोकी पीडा शांति हो॥ 
| कल्पतरूनस्य । 
मोइामयेनमुग्पबोधयितुयादश 'शक्त:। 
कल्पतरुनामधेयोरसोनताहकपरंकिचित ॥ 
|| अर्थ-जो मोहरूप रोगसे मूढ हो रहा है उसके चैतन्य करनेमें जैसा 
| कर्पतरुरस सामर्थ्यं रखता है ऐसा अन्य नहीं है ॥ 
| द्राक्षादिलिपजिद्वापर र 
निहातालुगलझ्लोममरुत्पित्तेनवोच्छितः । 
तदासचाचरेच्छोषंजिह्वायाःसरतांतथा | 
स्फुटनंचतदाजिह्वांठेपयेन्मधु प्या ॥ 
द्राक्षयासाज्ययातिनजिह्वास्यात्सरसामृदु: ॥ |. 
अधै-यदि वातपित्तके प्रभावसे जीभ, ताळु, गला और झोम (पिपा- |: 
सास्थान ) ये उठ आवे तो ये शोषको करते हैं ओर जीभको खरदरीक- || 
र तथा जीभ फटजावे, इसमें जीभपर दाख और घृत मिलाय शहदका 
ऊुपकरे तो जीभ रसयुक्त न्त हो जावे ॥ 
आर्रकादिकबलम्रह । 
आद्रैकस्वस्सोपेतसैधवकटुकत्रयम्‌। आकेठाद्वारयेदास्ये- 
निष्ठीवेचपुनःपुनः॥ तेनास्यडदयञ्घोममन्यापाशेशिरो- 
गढान।ठीनोप्याङ्क ष्यते छेष्माळाषचास्यजाय्‌त। । पवे- 
भेदोज्वरोमूच्छौनिद्राश्वासगठामयाः। शुलाशिगस्वेजा: || 
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( १३५६ ) बृहच्निषण्टुरत्नाकरः । ५०७ 


ड्यमुत्केशश्रोपशाम्पति ॥ सकृद्दिजिचतुःकुयोौहड्डा- 
रोगबलाबलम्‌ । एतद्विपरमंप्राहुभेषजंसन्रिपातिनाम ॥ 
अथे-अदरखके स्वरसमें सैंधानिमक और त्रिकुटा मिलायके गोलीक- 
रै, इस गोलीको सुखमें रक्खे, वारंवार कफ आवि उसको थूक देवे इस 
प्रकार फरनेस सुख, हृदय, कोम, मन्यानाडी, पसवाडेकै भाग ओर गला 
इनसे ल्हिसा हुआ कफ निकले और शरीरमें हलका पना आबि और 
गांठोंका दूखना, ज्वर, मूच्छो, श्वास, गलेका रोग, मुख नेत्र इनकी 
|| जडता, मुखसे पानीका गिरना ये सब रोग दूर हों। यह प्रकार दोषों- 
को बलाबल देखकर दो चारबार करे यह संन्निपात रोगमें उत्तम है ॥ 
अष्टांगावलेह । 
ऊध्वेजजगदप्तीयासातायमवलेहिका । 
अधोरोगहरीयासाभोजनात्प्राकप्रथुज्यते । 
अथे-जच्चुके ऊपरके रोगोंमें सायंकालमें अवलेह लेवे और अधोभा- 
गके रोगोंमें जनके पूर्व लेनी चाहिये ॥ 
कट्फलादिअवलेह । 
कटूफलपुष्करंशंगीव्योषंयासश्वकारवी । 
जेहणचूणकृत॑चेतन्मथुनासहलेहयेत्‌ ॥ 
एषावरइकाहतिसंनिपातंसुदारुणम्‌ । 
इका थासेचकासंचकंठरोगंचनाशयेत्‌ ॥ 
एतद्योज्यंकफोडरक चूणेमाड्रेकजे रसतेः ॥ 
अर्थे-कायफर, पौहकरमूल) काकडासिगी, त्रिकुटा, धमासा और अज- 
मोद इनका कपडछन चूणेकर शहदसे चाटे तो यह दारुण संनिपातः 
हिचकी, श्वास, खाँसी और कंठरोग इनको दूरकरे । यादि कफ अधिक 
होवे तो इसी चूणको अदरखके रसके साथ चाटना चाहिये ॥ 
आद्वैकादिस्वरस । 
अष्टांगंमधुनालिह्यादाद्रेकस्यरसेनवा । 
| संमोहंदारुणंहन्यात्तंद्राकाससमान्वितम्‌ ॥ 


षि 


ळा 2७ 


५०५ संनिपातज्वरकीचिकित्सा । ( १३५७ ) 
5 
अथे-कपर कहा अष्टांग अवलेह शहदसे किंवा अदरखके रससे चाटे 

तो खांसी, तंद्रा ओर अत्यंत माह इनका नाशकरे ॥ 
क» कळ. मधुनिषेध । 
सर्वेघुसँनिपातेधुनक्षोद्रमवचारयेत्‌ । शीतोपचारिक्षोद् 
र्‌ च्छी ७ करै दर [a AN NN 
याच्छातचाजावरूष्यत ॥ उष्णावरुष्यतप्तवावषान्वय- 
तयामधु । उष्णातसुष्णेरुषणंचतंनिहंतियथाविषम्‌॥ 
अर्थे-संपूर्ण संनिपातोमें शहद न देवे कारण कि, शहद भक्षण कर्नेसे 
|| उसपर शीतल उपचार करने चाहिये ओर संनिपातोंमें शीतल चिकित्सा 
|| विरुद्ध है तथा सथ उष्णपदार्थोसे शहदका विषके सदृश विरोध है अत- 
एव जो मनुष्य असळमे गरमीस्ते पीडित होय और फिर उसके ऊपर 
॥ गरम उपचार होय तो वो विषके समान मारने वाले होते हैं ॥ 
प्रक्रिया । 

ToS ~ फी < 
सानपातन्व्रपवकुयांदामकफापहम्‌ । 
पश्चाच््रेष्मणिसंक्षीणेशमयेत्तित्तमारुतो ॥ 

|| अर्थ-संनिपातञ्वरपर प्रथम आम ओर कफनाशक औषधी देवे 
|| जब कफक्षोण हो जावे तब पित्तवातको शमन करे ॥ 
| दूसराप्रकार । 
लंघनंवालुकास्वेदोनस्थ॑निष्टीवनंतथा । 
अवलेहं जनंचवप्रावप्रयोज्यतिदीषज ॥ 
अर्थ-संनिपातमें लंघन, वालुकास्वेद, नस्य, थूकना, अवलेह और 
|| अंजन ये प्रथम करने चाहिये ॥ 
लंघनका असहन । 
दोषाणामेवसाशक्ति्टषनेयासाहिष्णुता । 
कश्चिद्दोषविसुक्तोन ठंघनेसहतेनरः ॥ 
अर्थ-लंघनोंका सहन दोना यह दोषोकीही शक्ती है दोषमुक्त होनेपर 
रोगीको लंघन सहन नहीं हीते! . ._ .._ 
| एककालमेंदोमकारकीआषधद्नेकानषेध । 
कियायास्तुगुणाराभेक्रियामन्यांप्रयोजयेत्‌ । 
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( १३५८ ) बृहन्चिघण्टुरनाकरः । ५०६ 


पूवेस्यांशांतवेगायांनकियासंकरोहितः॥ 
अर्थ-एक औषधक्रियाका गुण न होय तो दूसरी ओषधक्रिया करनी 
चाहिये, परंतु पूवेओषधका वेग नष्ट हो जानेपर करे एककाळमें दो || 
औषधाक्रिया हितकारी नहीं हैं ॥ 
अन्यप्रतीकार । 
तप्तायोलांछनेपंचताल्वादिषुतरिदोषजे । रुद्राभिषेकोभच- 
देवभोजनग्रहजाप्यतः ॥ मंत्ररक्षादिभिःकायासंनिपा- 
तेप्रतिक्रिया ॥ | 
अर्थ-सन्निपातमें तालु आदि पांचस्थानोंमें तत्ते लोहकी सलाई || 
आदिसे दागदेवे और रुद्राभिषेक, ब्राह्मणभोजन, ग्रहोंका जप तथा || 
मंत्ररक्षादिक रोगनाशार्थ अन्यउपाय कराने चाहिये ॥ 


कंटकायोदिपाचन । 


कंटकारिद्रयंशु ठीधान्यकंसुरदारुच । 
एभिःशृतपाचनंस्यात्सवेज्वरनिवारणम्‌ ॥ 
अर्थ-दोनोंकटेरी, सोंठ, धनियाँ ओर देवदारु इनका काढा सर्वेज्व- 
रमें पाचक तथा ज्वरनाशक है पक 

मनश्ालादअजन । 
तुरंगठाछासहितामनःशिलानिहंतितंद्रासकृदंगनेन । 
बब्बूलपत्राणिहरीतकीचसंस्वेद्तास्वेदविकारहंत्री ॥ 
अर्थ-मनसिलको घोडेकी लारमें घिसके अंजन करावे तो तंद्राका आना 
दूर हो और बबूरके पत्ते ओर हरड इनकी वाफ स्वेदहरणकत्तों जाननी ॥ 
भूनिबादिमदेन व उड्छन । 
भूनिंबकटुकाकुष्ठंकारवींद्यवाःसठी । एतानिसमभागा 
निसूक्ष्मचूर्णानिकारयेत्‌ ॥ प्रस्वेदेकैठरोधेचसंघौमदेन 
मिष्यते । एतदुद्भूलनंश्रेष्ठंसॅनिपातहरंपरम्‌ ॥ 
अर्थ-चिरायता, कुटकी, कूठ, अजवायन, इन्द्रजों और कचूर इनका 
प्र 
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९०७ संनिपातज्वरकीविकित्सा । ( १३५९ ) 
क मा 


समभाग चूणेलेकर देहमें लगावे तथा संधीनमें विशेष मालिशकरे तो 
/| कफसे हुआ कंठावरोध और संनिपातज्वर ये शाँत हों ॥ 

छ यवानिकाद्युढ्धलन। 
यवानिकावचाशुठीपिप्पछीकाखीतथा । 
एतेरुडूलन श्रेष्ठ जिदोषोत्थेन्वरेन गाम्‌ ॥ 

अर्थ-अजवायन, वच, सोंठ, पीपर और अजमोद, इनका चूणे 
संनिपातज्वर वालेके पसीने आनिमें लगाना उत्तम कहा है ॥ 
विषायुदूलन । 
विषभागोभवेदेकोमरीचंत्रिगुणंमतम्‌ । आरण्योपठजँ 
भर्मषाडशाशसमान्तच्‌ ॥ एकजरमाठतच्णधूत्तस्व 
र्तभावितम्‌ । आतपंशोषिततच्शातस्वेद्हरंपरम्‌ ॥ 
|| अथे-विष १ भाग, काळीमेरच ३ भाग, आरनेउपछांकी भस्म १६ 
|| भाग, सबको मिलाय अंगोंमें लगावे तो पसीने बंदहोय ॥ 
| चणकायुदूलन । 
अथवाचणकाश्रष्टायवानीचणमित्रिताः । 
वचचोषणारजोयुक्ताःस्वेदसंशोषणामता ॥ 
अर्थ-मुनेहुए चनाका चून, आजवायन, वच ओर काली मिरच 
|| इनकी मिलाय देहमें मालिशकरे तो पसीने आते इए बंद हौ जावें ॥ 
चटनी 
सुरसाजेकनियोससमधुव्योषसघवः । 
महच्छेष्पानिलोडेकेसंज्ञानशविनाशनः ॥ `= 
अर्थ-तुलसीकारस, राड, त्रिकुटा, संधानिमक और शहद इनको मिला 
यके वाटेतो कफवातादिक ज्वरको ओर सूच्छोको नष्ट करे ॥ 
लंघनविधि । 
त्रिरात्रैपचरातवादशरात्रमथापवा । 
लंघनंसब्निपातेषुकुयोदारोग्यद्शनाद ॥ 


अर्थ-संनिपातरोगीके अच्छाकरनेको तीन, पांच,किवा दशदिन लंघन 


करावे ॥ 
७ स्स्स 
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( १३६०) बृहत्रिघण्टुरत्नाकरः । ५०८ 


लंघन । 


शस्तंसुलंधितस्यादोविधायकवल्यहम्‌ ॥ | 

अर्थ-शोगीको लंघन करनेपर पूर्वोक्त कवल मुखमें घरना चाहिये ॥ | 
अतिलंघनकेविचार । 

कफपित्तद्रवौधातूसहेतेलंघनंमहत्‌ । 

आमक्षयादृप्वापवायुनसहतक्षणस्‌ ॥ 
अर्थ-कफ और पित्तये द्रबधातु हैं अतएव आमके क्षयपर्यंत बहुत लंघन || 
सहन होते हैं, परंतु वादीवालेको बहुत लंघन क्षणमात्र सहन नहीं होते॥ || 
। ल॑घितकोअन्न । 
गाम्यशुरुत्वश्रद्वाचविक्त्तिहीनछंपिते । प्रकांक्षालाघवं 
ग्ळानःरुवच्छतासुप्रसन्नता॥उपद्रवानेव त्ति्सम्यर्ळं- 
घितटक्षणम्‌ । संमोहःसंधिशेथिल्यंवातरुकचातिलंघिते ॥ 
॥ अरथ-हीनलंघन होनेसे मेथुन करनेमें अश्रद्धा तथा अंगॉर्मे भारीपना || 
|| एळक्षण होते हैं । उत्तम लंघन होनेसे अन्नकी इच्छा अंगोंका हलका || 
। हीना, ग्लानि, स्वस्थता, सुप्रसन्नता तथा ज्वरोपद्रवांका नाश ये लक्षण || 
। होतेहै और अतिलंघन होनेसे मोह, संधीका शिथिलपना, वायुके || 


२ nN’ 


|| विकार ये होते हैं ॥ 


क पंचमुष्टिकयूष । द्र 
पचशुष्टिकयूषणात्रिकेटककृतेनच । आदोषशमनातन्रि 
त्यंभिषर अष्ठ स्तुसाधयेत्‌ ॥ यवकोळकुलित्यानांसुदरसू 
लकशुंठिनाम्‌। एकेकमुष्टिमादायपचेदष्टगुणेजले॥पंचमु 
ष्टिकइ्त्येषबातपित्तकफापह:। शस्यतेज्ञूलगुल्मेचश्वासे 
कासज्वरक्षय ॥ 

| अघ-गोखरू डालके पंचमुष्टिकयूष दोषशमन पर्यंत देवे, पंचयुष्टि 
|| कको कहते हैं-जो, बेरकी गुठली, कुलथी, मूंग, मूली और सोंठ ये 
| चार २ तोळे लेय तथा अठगुने पानीमें काढा करे उसकी पंचगष्टिकपूष 
|| संज्ञा हे, यह वात पित्त कफ इनका नाशक और शूळ, गुल्म, श्वास, 
|| खाँसी ओर क्षय इनपर उत्तम है ॥ | 


८५०९ संनिपातज्वरकीचिकित्सा । (१३६१ ) 
न से सप्तमुष्ठिकयूष । 
यवकोलकुलत्यश्वश्जुष्कमूठकमुद्केः । धान्याकेविश्व 
युक्तश्वयूषीवातज्वरापहः ॥ सप्तसुष्टिकइत्येषसंनिपात- 
ज्वरापहः । कफवातामदोषप्नःकंठडद्रक्रशोधनः ॥ 
|| अथ-जौं, बेरकी शठली, कुलथी, मूंग, सूसीमूली और सोंठ, धनियाँ 
| ये भत्येक चार ४ तोळे लेकर यूष बनावे,तो सत्तमुष्टिक संज्ञक यूष वात 
ज्वर, सन्निपातञ्बर, कफ, वायू और आमदोष इनको नाशकरे ओर 
॥ गला, छाती तथा मुख इनको स्वच्छ करे ॥ 
| च कंपादिककी चिकित्सा । 
सन्निपातज्वरेयस्तुकंपतेप्रलपत्यपि । 
किचिदेवनजानातिचिकित्सातस्यकथ्यते ॥ 
अर्थ-संनिपातञ्वरमें कंप होय बकवादकरे और बेहोष होय तो उस 
|| की चिकित्सा कहते हैं ॥ 


FNRI ERATE BPERSEIST 


अभ्यंजन। 
अभ्यंजयेत्पुराणेनसर्पिषापूर्वमेवतम्‌ | 
बलारास्नागुडूच्याबेस्तठेश्वपरिषेचयेत ॥ 
|| अर्थ-प्रथम संनिपातवाले रोगीके अंगर्म पुराना घी लगावे किंबा 
॥ बला, राक्षा, गिलोय इनका तेल अंगमें लगावे ॥ 
| वर्तका!दिरस। ~ 
बृतेकोवतकाठाबोवार्तीकस्तित्तिरीःशशः 
कुलिंगश्चरसेनेषांत पयेतयथानलम्‌ ॥ 
॥ अधथ-बतक, विचित्ररंगका चिडा, लवा, बटेर, तीतर, शशा और 
|| बिडा इनके मांसका रस रोगीका अमिवछ देखके देवे॥ 
| सन्निषातीमांसनिषेध | विर 
सन्निपतिश्चवातयोभोजयोत्पाशितोदनः । 
सकर्थमिषगाख्यातिंठभतेभिषजाधमः ॥ 
अर्थ-सनिपातज्वरमें क्ुघितरोगीको जो वैद्य मांस ओर भात खा- 
|| नेकी देता है, वह अधम वैद्य छोकमें प्रतिष्ठाको केसे प्राप्त होगा ॥ 


| सकमक 
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( १३६२ ) बृहन्निषण्टुरलाकरः । 


नः 


4 सुबणोद्लिप । 
सुवणमुक्तारजतप्रवालंकस्तूरिकाकुंकुमरोचनंच । वराट 
रुद्राक्षमधूकबिल्वंकु्ठंचखजूरपुननवाच ॥ द्राक्षाकणा- 
नागरपुतजीवीसारंगजँगकतकस्यबीजम्‌। एरंडसूलंशर- 
शापकचमय[रकारवतयुननवाच ॥ रतन्यंनापंड्ञकुरु 
सान्नपातठपःसदासवगदान्निहात ॥ | 
अथे-सोना, मोती, चांदी, मूंगा, कस्तूरी, केशर, गोरोचन, कौडी, 

रुद्राक्ष, सुलहटी, बेलगिरी, कूठ, खजूर, सोंठ, दाख, पीपल, सोंठ || 

जीयापोता, हरणके सींग, निमेडीके बीज, अंडकी जड, सरपतेकी जड, || 

अंबाडा ओर बिसखपरा ये सब ओषधस्रीके दूधसे पीस लेपकरे तो || 

सर्वे संनिपातके विकार दूर हो ॥ | 

क कक _चिकित्साप्रक्रिया । 

इलेष्मनिअइमेवादोकुयोद्रयादीत्रिदोपने । निरस्तेइछे- 
प्माणह्मस्यस्रांतःसूद्धाटितषुच ॥ ठाघवंजायतेसद्य 
स्तृष्णाचेवोपशाम्यति ॥ 

प अथ-सन्निपातज्वरमें प्रथम कफको जीते कफके घटनेपर तथा शिरा 
ओके मार्गे खुलनेपर शरीरमें इलकापना आता है और प्यास दूर होय॥ || 
अन्यसन्निपातनिदाने | 
एकोल्वणाख्रयस्तेस्युदयल्बणाश्वतथेतिषट्‌। उल्वण 
१३काविशयःसतुसप्तमःृद्धमध्यहीनाश्चवातपित्तकफे 

चपेट । सान्नेपातज्वरस्येवंस्युरविशेषास्रयोदश ॥ 
_अथ-सनिपातमें कफ, वात और पित्त इन प्रत्येक दोषोंके उस्बण 
होनेसे तीन,दोषोंके उर्बण होनेसे तीन तथा तीन दोषोंके उरबणोंके मिल 
नेसे एक, सब सातहुए और प्रबद्ध, मध्य और हीन जे वात,पित्त और 
कफदोष इनके पयोय करके छः ऐसे सन्निपातके तेरह भेद होते हैं ॥ 
.. वातोल्बणसान्नेपात । 
संध्यस्थिशिरसः शूलंप्रकापोगोखंअमः । 
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rm 


५११) वातोल्वजसंनिपात्त । ( १३६३ ) 


हे; 


जे ॥ 
अथ-वाताधिक्य और कफपित्तहीन ऐसे सत्निपातमें संधि, हड्डी 

॥ और मस्तकमें शूल, प्रलाप, देहमें गौरव, श्रम, प्यास तथा गला और 

॥ सुखका सुखना ये लक्षण होतेहे ॥ 

वातील्बणसंनिपातकी चिकित्सा | 
पंचयूलीकपायंतुदद्याद्वतोत्तरेज्वरे । 
भृशोष्णंवासुखोष्णंवाहष्ठादोषबलाबलम्‌ ॥ 

|| अर्थ-वाताधिक्य संनिपातमें पेचमूलका काढा गरम अथवा सुखोष्ण 

|| ऐसे दोषोंका बलाबल विचारके देवे ॥ 

। मुस्तादिकाढा । a 
समुस्तपैचमूर्ठचदद्वाद्वातात्तरेज्वर । 
भृशोष्णंवासुखोष्णंवादृद्वादीषबळाबलम्‌ ॥ 

अर्थ-नागश्मोथा और पंचमूछ इनका काढा करके इसे दोषबली 

|| होय तो गरम ओर निबेल होय तो सुखोष्ण देवे ॥ 

| कदूफलादिकाढा । र 

कृट्रफलाब्दवचापाठपुष्कराजाजिपपेटे: ॥ देवदावैभया- 
खुंगीकणामनिबनागरेः tt भगाकाङगकटुकासदाकट 
तृणधान्यकेः ॥ समांशेः साधितः काथोहिंगवाद्रेकरसे 
युतः॥कणंमूलोद्रवंशोथंहितंमन्यागछाश्रयस्‌ । कफवा- 
तज्वरंश्वासकासंहिक्ांहनुत्रहम॥गलगंडंगंडमाठांस्वरभे 
देकफात्मकम्‌ । ङिरोशुरुत्वंवापिर्यबृद्विचकफमेदसोः॥ 
दशमूङज्वराम्ह्रेषःसन्निपातम्वराञ्जयेत्‌ । अभिन्यासम 
संज्ञांचकद्फलादिनिहँतिच ॥ 

| ॥-कायफर, नागरमोथा, वच, पाठ,पोहकरमूल, जीरा, पित्तपापडा, 

| लाई हर काकडासिंगी, पीपर, चिरायता, सोंठ, भारंगी, इन्द्रजों 

|| कुटकी, कचूर, रोहिषतृण और धनियाँ ये औंषध समान भागले काढा, 
|| करके, उसमें हींग ओर अद्रखका रस डालके पीवे तो कणेमूल, गदेन 
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५१२ 
ड 
ओर गला इनकी सूजन, कफषातज्बर, शास, खांसी, हिचकी, हनुग्रह, 
गलगंड, गंडमाला, कफजन्यस्वरभेद, मस्तककी पीडा, बहरापना, कफ 
भोर मेद इनकीबाद्धि, दशप्रकारका ज्वर, सन्निपात, अभिन्यास और 
संज्ञानाश इनको यह कट्फलादिकाढा नाश करताहे ॥ 
क पित्तोल्बणसत्रिपातनिदान । 
रक्तपिण्यूजतादाहास्वेदस्तृ ड्बलसंक्षयम्‌ । 
_ ` सूच्छोचेतित्रिदोषेर्याक्ठिगपत्तियरीयसि ॥ 
अथ-पित्तोल्बणसान्निपात होनेसे मळमूबका ळालहोना, दाह, पसीने, 
प्यास, बलक्षय और मूच्छो ये लक्षण होते हैं ॥ 
दै _पित्तोल्बणसं« चिकि० काढा! 
परूपकाणानफछाद्वदारुसकट्फळम्‌।चंदनंपद्कंचेव- 
तथाकटुकरोहिणी।पृश्निपरणीजतंत्वोभिरूषितंशातंभ्वः 
रम्‌ ॥ पित्तोत्तरेनृणामेतत्सात्निपातेचिकित्सितम्‌ ॥ | 
अथ-फालसे, त्रिफला; देवदारु, कायफर, लालचंदन, पञ्चाख,कुटकी || 
ओर पिठवन ये औषध समान भागले रात्रिको शीतल जलमें भिगोय दैवे, 
प्रातःकाल काढाकर शीतल होनेपर पीवे तो पित्ताधिकसंनिपात दूरहो ॥ 
चेद्नादिपानी। 
चंदनंपञ्कंचेवतथाकटुकरोहिणी । 
प्रथक्पर्णीसमंसिद्व्ुषितंशीतलंजठम्‌ ॥ 
पित्तोत्तरेनृणामेतत्सन्निपातेचिकिर्सिते ॥ ._ 
अथे-लाळचंदन, पत्माख, कुटकी ओर पृष्टिपर्णी, ये समानभागर्ल | 
रात्रिमें शीतल जलमें भिगोयदेवे, प्रातःकाल उस जलको छानके पीषे 
तो पित्ताधिक सन्निपात दूरहे।॥ 
र मुस्तायष्टादशांग । 
सुस्तापपेटकोशीरदेवदारुमहोषधम्‌ । 
त्रिफठाधन्वयासश्वनीठीकंपिछकंजिवृत्‌ ॥ 
. किराततिक्तकंपाठाबळाकटुकरोहिणी । 
_मधुकैपिप्पठीमुमुस्ताद्योगणउच्यते ॥ 


( १३६४ ) बृहजिघण्टु रलाकरः 


| 
| 


| 
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५१३ कफोल्वणसंनिपात । ( १३६५) 


अष्टादशांगशुदकंसन्निपातम्वरापहम्‌ ॥ 
पित्तोततरेसान्नेपातेहितसुक्तमनीषिभिः ॥ 
मन्यास्तंभेउरोधातेहनुस्तेभेशिरोग्रहे ॥ 
अथे-नागरमोथा, पित्तपापडा, खस, देवदारु, त्रिफला, धमासा, 
| कवीला, निसोथ, चिरायता, पाठ, खरेटी, कुटकी, मलहटी, 
|| पीषराझूल यह सुस्तादि अष्टाद्शांगगण इसका शीतलकाढा संनिपा- 
॥ तञ्वरका नाशकरे और यह ऋषियोंने पित्ताथिक सांनेपात, मन्या- 
नाडीके स्तंभ, उरोघात, हनुस्तंअ इनपर कहा है ॥ 
किरातादिकाढा । 
किराततिक्तकंसुस्तंगुडूचीविश्वभेषजम । 
पाठोदीच्यंसृणाठंचशृतंपित्ताधिकेपिबेत्‌ ॥ 
|| अथ-पित्ताधिक सैनिपातमें चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, गिलोय, 
|| सोंठ, पाढ, नेचवाला ओर कमळगट्टा इनका शीत काढादेवे ॥ 
शब्यादिकाठा । 

शठीपुष्करमूलंचव्यात्री | गीदुरालभा ॥ वत्सकस्यच 
बीजानिपटोळंकटुरोहणी ॥ एपशव्यादिकोवर्गःसन्नि 
पातज्वरापहः । कासंशवासादवानिद्राराजाजागरण 
तथा ॥ सुखशोष॑त्षांदाहंजिदोषेचानेयच्छात ॥ 
| अथै-कचर, पुहकरमूल, कटेरी, काकडासिंगी, धमासा, इन्द्रजों, 
|| पटोळपत्र और कुटकी यह शब्योदिवर्ग संनिपातज्वर, दमा, खाँसी, 
|| दिनकी निद्रा, रात्रिमें जागना, मुखशोष, प्यास, दाह ओर त्रिदोष 
इनका नाशकरे ॥ असस निपतित 
ल्बणसनपातानदान । 

आठस्यारुचिहछासदाहवम्यरतिरमेः | 

कफोल्बणंसन्निपातंतंद्राकासिनचादिशेत्‌ ॥ 
अध-कफाचिक संनिपातर्मे आलस्य, अरुचि, हल्लास) दाह, बमन, वे- 
शनी, श्रमःतन्दा और खाँसी येलक्षण होते हैं ॥ 
र 
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( १३६६ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । 


Ee 


कफोल्बणचिकित्सा । 
बृहत्योपुष्करंभांगीशठीशंगीदुराठभा। 
वत्सकस्यचबीजानिपटोछंकटुरोहिणी ॥ 
बृहत्यादिगणः झस्तःसन्निपातेकफोत्तरे । 
` _ श्रासादिषुचस्वेषुहितः सोपद्रवेषुच ॥ | 
अथ-दोनों कटेरी, पुहकर मूल, भारंगी, कचूर, काकडासिंगी, | | 
इन्दा, पटाळपत्र आर कुटकी यह॒बृहत्यादिगण कफादिकसंनिपात, || 
दम आर सव उपद्रवपर हितकारक है ॥ | 
डु कफोर्बणों पर क्काथ । 
कफात्तरवृहत्यादिगणश्वदशसूलजः । 
कम परूषकाणित्रिफठादेवदारुसकट्फढम्‌ ॥ | 
हि व्युल्बणसन्निपात i 
सवटक्षणसंयुक्त रूयुल्बणस्तुमतोबुधेः ॥ 


अर्थ-सवैलक्षणोंककें युक्त होय उसको व्युरबणसंनिपात जानना ॥ 
ह नागरादिकाठा। 
नागरधान्यर्कभगि।पञ्च्करक्तचंदनम्‌। पटोलःपिचुमंद- 
चात्रफलामघुकबला ॥शकेराकटुकासुस्तागजा हा व्या- 
घिषातकः । किराततिक्तमम्ृतादशमूलीनिदिग्पिका ॥ 
यांगराजानेहत्येषःसऩिपातज्वरापहः । सन्निपातसमु- 
त्यानंमत्युमप्यागतंजयेत ॥ 
अर्थ-सोंठ, धनिया, भारंगी, पह्माख,लालचं॑ शोपत्र हि || 
शा त्रिफला, मुलहटी, खटेरी, CE Oi 
मलतास, क , गिलोय, टेली भि 
वी व्योषादिकाटा । 


व्योषान्दत्रिफलारिष्टपटोडीतिक्तवत्सकेः । 
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५१५ वातवित्तोरबणसन्निपात । (१३६७) 
FS 
| ® ध ७ दद # 
सभूनिवासतापाठेब्लिदोपज्वराजेजलम्‌ ॥ 

|| अर्थ-सोंठ, मिर्च, पीपल, नागरमोथा, हरड, बहेडा, आँवला, नीम 
|| कीछाछ, पटोळपत्र, कुटकी, ईंदजों,चिरायता, गिलोय और पाठ इनका 

|| काढा त्रिदोषज्वरका नाशकरे ॥ 


वातपित्तोरबणसन्निपात । 
भ्रमःपिपासादाहश्चगोरषंशिरसोतिरकू । 
वातपित्तोल्बणेविद्यािगंमंदक फज्वरे ॥ 
॥ अथे-भ्रम, प्यास, दाह, गौरव, मस्तकपीडा ये वातपित्तोल्बण और 
|| हीनकफ ऐसे सन्निपातमें लक्षण होते हैं ॥ 
वातपित्तोलबणचिकित्सा । 
वातपित्तइरंतृष्यंकनीयःपंचमसूळकम्‌ । 
तत्क्काथोमधुनाहंतिवातपित्तोल्यणंज्वरम्‌॥ 
अधै-वातपित्तनाशक और वृष्य ऐसो लघुपंचमूळ है अतएव इसका 
काढा शहद डालके देय तो वातपित्तोलबण सन्निपातका नाशहोय ॥ 


बातल्लेष्मोल्बण । 
शेत्यंकासोरुचिस्तंद्रापिपासादाहरुक्तथा । 
वात जुष्मोर्बणेव्याधोलिगंपित्तावरबिदुः ॥ 
अरथै-वातकफाविक और हीनपित्त ऐसा सन्निपात होनेसे शरदी, 
सांसी,अरुाचि, तंदा, प्यास, दाह और पीडा ये लक्षण होते हैं ॥ 
चिकित्सा । 

किराततिक्तकंसुस्तंगुड्चीविश्वभेषजम्‌। 

चातुभेद्रकमित्याइवात डैष्मोल्वणेज्व्रे ॥ 
पगरमोथा,गिलोय और सोंठ इनका काढा 


अथे-कडुआ चिरायता, न ® 
करके वातकफोल्बणज्वर वालेको देय इसको चातुभेद कहते हैं ॥ 
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(१३६८) क पन क नवर जावर... “पर बृहन्निघण्टुरत्नाकर: | 


पित्तकफोल्बण । 
[000 रहर NN ०७ 
छ।९ःशत्यंघुइदोहस्तृष्णामोहोस्थिवेदना । 
मंदेवातेव्यवस्यंतिलिगंपित्तकफोल्बणे ॥ 
अर्थ-पित्तकफाधिक और हीनवात ऐसे संनिपातके होनेसे वाँति,शीत, 
|. वारंवार दाह, प्यास, मोह ओर हड्डियोंमें पीडा ये लक्षण होते हैं ॥ 

र चिकित्सा । 
पपट:कट्फलकुष्ठमुशारचंदनंजलम्‌ । नागरंसुस्तकंसं 
गी[पेप्पल्येषांसृंतहितम्‌ ॥ तृष्णादाहाधिमांधेषुमित्तठे 
ष्माल्बणज्वर्‌ ॥ 
अर्थ-पित्तपापडा, कायफर, कूठ, खस, लालचंदन, नेत्रवाला, नागर- 

मोथा, साठ, काकडासिगी और पीपल इनका काढा प्यास, दाह, मंदा- || 
|| प्रि ओर पित्तकफात्मकज्वर इनका नाश करे ॥ 
हीनवातमध्यपित्तवइलेष्माधिकस्स ० | 
प्रतिश्याछदिरालस्थंतंद्रारुच्यग्रिमादेवम्‌ । 
 हौनवातेमध्यपित्तेचिह्वेशेष्साधिकेमतम्‌ ॥ | 
अथ-कफाधिक हीनवायु ओर मध्यपित्त ऐसे संनिपात होनेसे, सरेक- || 
मएवमन, आलस्य, तंद्रा, अरुचि और मंदामि ये लक्षण होतेहे ॥ | 
, हीनवातमध्यकफवपित्ताथिकसं ° | 
हारिद्रनेजसूजत्वक्दाहस्तृष्णाअमोरुचिः । 
_ _ हीनवातेमध्यकफेलिंगंपित्ताधिकेमतम्‌ ॥ 
अर्थ-पित्ताधिक, हीनवायु ओर मध्य कफ ऐसे संनिपातके होनेसे नेत्र, 
सूत्र ओर त्वचा ये पीलेहों तथा दाह, प्यास, श्रम और अरुचि ये 
लक्षण होते हैं ॥ । 
0 दीनपित्तमध्यकफबवाताधिकसं० । 
शिरोरुमेपथुइवासप्रलापच्छथरोचकाः । 
ह हीनपित्तेमध्यकफेिंगंवाताधिकेमतम्‌ ॥ 
||  अथ-हीनापेत्त, मध्यकफ और वाताधिक ऐसे संनिपातम मस्तकञल 
| कंप, श्वास) प्रलाप, वमन ओर अरुचि ये लक्षण होते हैं ॥ | 
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५१७ उल्बणसंनिपातोंकीचिकित्सा । ( १३६९ ) 


| बिन 
| होनापेतमध्यकंफछेष्माधिकसं० । 


| शीतगोरवतंद्राश्वप्रलापोल्थिशिरोतिरुक । 


। हीनपित्तेमध्यवातेलिगंइलेष्माधिकेमतम्‌ ॥ 

अर्थ-हीनपित्त, मध्यवात और कफाधिक संनिपात होनेसे शीतलगे, 

|| अंगोमें गोरवता,तन्दा,प्रलाप,हड़ी और मस्तकमें पीडा ये लक्षण होते हैं ॥ 

| र कफहीनमध्यवातवपित्ताधिकसं ०॥ 

| पवे भेदोग्रिदोबल्यंतृष्णादाहोरुचिश्रमः । 

| कफेहीनिमध्यवातेलिगंपित्ताधिकेविदुः ॥ 

| अर्थ-कफहीन, मध्यवात ओर पित्ताधिक संनिपातमें संधियोंमें पीडा, 
| मंदानि, प्यास, दाह, अरुचि और श्रम ये लक्षण होते हैं ॥ 

। हीनकफमध्यपित्तववाताधिकसं० । 
कासश्वासप्रतिश्यायमुखशोषोतिपाइवेरुक्‌ । 
कफेहीनिमध्यपित्तेलिगंवाताधिकेस्पृ तम्‌ ॥ 

अथ-हीनकफ, मध्यपित्त ओर वाताधिक सन्निपातमें खांसी,धास,सरे- || 
कमा, ससशोष और पसवाडोंमें अत्यंत पीडा ये लक्षण होते हैं ॥ 
छहोकीएकक्लो कर्सा चिकित्सा । 
प्रवृद्धंकरषेयेहोपंक्षीणंसंवर्दयेद्धिषक । 
चिकित्सेयविधातव्यादोषयोहीनवृद्धयोः ॥ 
अर्थ-जो दोष बढाहो उसको क्षीण करे और क्षीणदोषको बढावे, इस- 

प्रकार वैद्य क्षीण वृद्ध दोषोंकी चिकित्सा करे ॥ र 
प्रवद्धेशमितेदोपिमध्यमःस्वयमेवाहि । 
शातियातिशमनीतेत्वनुबंध्यनुबंधवतू॥ . 

|| अर्थ-बढे दोषके शांतिहोनेसे मध्यम जो दोष हैँ सो स्वयं झांति 

॥ होजाते हैं जैस साथीका शांतहोनेसे अर्थात्‌ दसरा दुबळहोनेसे आपभी 

| शांति होजाता है ॥ 


|) 
{ 
| 
| 
| 
i) 
| 
| 
॥। 
| 
| 


द्वात्रिशांगक्ाथ | र 
भाड़ भ्रूनिवनिवाघनकटुकव चाव्योषवासांविशाठारास्ना- 
नैतापटोडीसुरतरुरजनीपाटठातिदुकेश्व। ब्राह्मीदावीगु- 
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( १३७० ) बृहाभिषण्दुरलाकरः । ५१८ 


प्र Bere 


इूचीमिवृतमतिविपापुष्कर्ायमाणेव्योभीसिहीकालिगे- || 
खिफठशठियुतेःकल्पितस्तुल्यभागेः ॥ काथोद्वात्रिश- | 
नामा्रिभिरधिकदशाबूसन्निपातान्निहंति शूळंकासादि- 
हिका ्वसनगद्रुजाभ्यानविष्वंसकारी । उरुस्तंभांभवृ- 
छीगलगदमरुचिसवेसंधिप्रहार्तिम[तंगौषा| नहन्यान्सूग- 
रपुररहचद्रांगजाठतथेव ॥ | 
अधे-भारंगी) चिरायता, नीमकी छाळ,नागरमोथा, कुटकी,वच,सोंड, || 
मिरच, पीपल, अडूसा,इंद्रायणका गूदा,रासना,धमासा, पटोलपत्न, देव- 
दारु, हलदी, पाटल, कुचला, ब्राझ्ी, दारुहळदी, गिलोय, निसोथ,अतीस, 
पोहकरमूल, त्रायमाण, दोनोंकटेरी, इन्द्रजों, हरड, बहेडा,आमला और 
कचूर्‌ ये सव ओषध समानभागछे काढाकरे इसको द्वामिशनामक्काथ | 
कहते हैं यह तेरह प्रकारके संनिपात, शूळ, खाँसी, हिचकी, श्वास,अफरा, | 
ऊरुस्तंभ, अंत्रबृद्धि, ' गलेका रोग अरुचि और संधिग्रह इनको जैसे || 
हाथियोंकी पंक्तिको सिंह नाझ करताहै इसप्रकार यह काठा नाइाकरे ॥ | 
ह अष्टाद्शांगकाठा || | 
शानबदारुदशसूळमहोषधान्दतित्त्रबीजधनिकेभक्‌- 
णाकषायः । तद्राअद्ापकसनारुचिदाहमोह शासादियु- 
केमासलज्वरमाझुहत ॥ अष्टादशांगइत्येषभृत्युकल्पं- 
ज्वरजयत ॥ | 
अथे-चिरायता, देवदारु, दशमूल, सोंड, नागरमोथा, ङुटकी,इन्द्रजों, | 
नियां और गजपीपल इनका काढा करके पीवेतो तंदा, प्रलाप, खांसी, 
अरुचि, दाह, मोह, श्वास इनकरके युक्त सबैज्वरोका नाशकरे यह अष्टा- 
दर्शाग काढा मृत्युतुल्य ज्वरका नाशके ॥ 
द्वाद्शांग । 
दशसूळीकषायस्तुसपोष्करकणान्वितः। 
सान्नपातज्वरदेयःत्वासकाससमन्विते ॥ 
अर्थ-दशमूल,पोहकरमूल और पीपल इनका काढा सन्निपात ज्वरपर 
|| देव तो श्वास, खाँसी और सन्निपात इनका नाशकरे ॥ 
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क. 


७५१५९, संज्ञानाशचिकित्सा । (१३७१ ) 


+ सन्निपातपररेचन ! 
बिल्वकंजिवितादूतीसमूलेचतुरंगुल्म्‌ । प्ककषार्यवित्रा 
व्यनीलीचूणविभिश्रितम्‌ ॥ ससर्पिष्कोपिवेत्तूणसोनि- 
पाताविरेचनम ॥ 
|| अर्थ-बेलूगिरी, निसोथ, देती और अमलतासका गूदा इनका काढा 
|| करके इसमें नीलकाचूरा ओर घी मिलाय देवेतो यह सन्निपातका नाशकरे॥ 

संज्ञानाशाचोकित्सा । क ०० 
कृप्‌ः अलपनंयस्यसंज्ञानाशश्दारुणः | रसलावपत 
अकालगःशशातीत्तरः ॥ तपथय्त्प्राक्दुराणनसापषान्यः 
जयन्नरम्‌ । बळारास्नागड्च्याथेर्तेलेश्चपारिषचयेत्‌ ॥ 
|| अर्थजो रोगी कंप, प्रलाप और संज्ञानाश इनके युक्तही इसको लवा, 
|| बटेर, चिड़ा, कबूतर और तीतर इनके मांसरस प्रथम पिलायके फिर 
|| अंगोंमें पुरानेघीकी मालिश करावे । तथा खरेदी, रासना और गिलोय 
|| इनका तेल देहमें लगावे ॥ 
| बिल्वादिकाढा। 

बिल्वाग्रिमंथः स्योनाकः कारमरांपाटठातया | शालि- 

पर्णीपुश्चिपर्णीवदतीद्वयगोक्वुरेः ॥ उभयेदशसूलस्या- 

त्सन्निषातहरोगणः ॥ 

अर्थ-बेलगिरी, अरनी, टेटू, कंभारी, पाठ, शालिपर्णी, पृष्टपर्णी, दो- 
नोंकटेरी और गोखरू ये दशमूल हैं इनका काढा सन्निपातनाशक है ॥ 

झुंव्यादिकाढा। त हत लि 

झुंठीदारुशठीरजोब्रृहतिकातिक्ताकिरातांडुदानेताभि्ेः 

नितः कषायकवरः कृष्णामधुभ्यांयुतः । निःशेषाः 

तयोद्गवज्वरहरोजीणेज्वरस्यांतकृत्कासारिवीषमापहो- 

निगदितः शुंव्यादिकः सूरिभिः॥ 

अर्थ-सोंठ, देवदारु, कचूर, पित्तपापडा, कटेरी, कुटकी, चिरायता, 
नागरमोथा और धमासा इनका काढा पीपलका चूर्ण और शहद डालके 
अ 
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म 


eae ) बृहात्निषण्टुरत्नाकरः। ५२० 


तो निःशेष सन्निपात, जीर्णज्वर और खाँसी इनको यह झुंठ्यादि | 
काढा नाशकरे ॥ | 
अकादिकाढा । 
अकोनेताकिरातामरतर्रसनासिंधुवारोग्रयंधातकारी- 
शियुपंचाषणघुणदायेतामाकेवाणांकषायः । सद्यस्ती- 
नाचात्रदोषानपहरतितथामारुतंदंतबंधं शेत्यंगात्रेषुगाढं- 
वसनकसनकंसातिकावातरोगान्‌ ॥ 
अर्थ-आककीजड, धमासा, चिरायता, देवदारु, रासना, निर्गुडी, 
वच, अरनी,सहजना,पीपरी पीपरामूल,चव्य, चित्रक, सोंठ,अतीस और 
|| भँगरा इनका काढा देय तो घोर त्रिदोष, धनुर्वात, वत्तिसीकाभिचना, || 


देहकी अत्यंत शरदी, श्वास, खांसी, प्रसूतके और बादीके सवेरो- || 
गाको नाशकरे ॥ | 


तिक्तादिकाठा । | 
तिक्तातिक्तकपपेटामृतशठीराखाकणापौष्करंत्रायंतीव- 
हत सुर ।पपशिवादु:स्पशभाँगीकृतः । क्वाथोनाशय- 
तिनिदाषनिकरस्वापाँदिवाजागरंनक्तै तण्मुखजोषदाइक- 
सनइवासानशेषानपि ॥ | 
_ अर्थ-ङुटकी, चिरायता, पित्तपापडा, गिलोय, कचूर, रासना,पीपळ, || 
पाहकरमूल, नायमाण, कटेरी, देवदारु, सोठ, हरड, धमासा ओर || 
भारंगी इनका काढा कर्के देवे तो त्रिदोष, दिनकीनिद्रा,रात्रिका जागना, | 
प्यास, सुखशोष, दाह, खांसी ओर संपूर्णधास इनका नाशकेरे ॥ | 
त्रिदीषपर । | 
पित्तप्रायेचशठ्यादिबृंहत्यादिःकफादिके । = | 
वातोत्तरेसन्निपातेकट्फलादिः प्रयोजयेत्‌ ॥ || 
अर्थे-पित्ताधिक संनिपातवालेको शठ्यादिकाडा और कफाधिकवा- 


॥ लेको बृहत्यादिकाठा एवं वाताधिक्य संनिपातवालेको कट्फलादिका- || 
[डेक योजना करे ॥ | 


१ 
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५२१ सन्निपातञ्वरप्रकरणम्‌ । ( १३७३) 


न 


दाव्यादष्टादळांग । 
दार्नागरथानबधान्यतिक्ताकछिगणेः। गजाहादशसू- 
ठाग्दृमृत्युकल्पेज्वरंजयेत्‌ ॥ अष्टादज्ञांगइत्येषःसन्निपा 
तज्वरापहः। कासङद्रहपाश्चोतिश्वासहिक्कावमीहरः ॥ 
अथ-द्वदारू, साठ, ॥चरायता, चानया,कुटका, इन्द्रजा, | 
दशल आर नागरमोथा इन अढारह आषधाका काढा देय ता अत्यंत 
| काठन, त्युके समान ज्वर, सान्नपातज्वर, खासा, हृदयशूल, पसवाडं 
। का पाडा, श्वास, हिंचकी आर वमन इनका नाझकर ॥ 
जुड्व्यादकाटा । 
गुडूचीचंदनंपद्मंनागरेंद्रयवासकम्‌ अभयारगवधोशीरपा- 
ठाधान्याब्दरोहिणी ॥ कषायंपाययेदेतंपिप्पलीचूणेसंयु- 
तम्‌ । तंद्राकासज्वरथातापेपासादाइनाशनः ॥ विण्मू- 
जानिलविएभातेदाषप्रभवस्यच । गुड्च्यादिगणोद्येषः 
पाचनोदीपनःपरः ॥ 
अर्थ-गिलोय, चंदन, पोहकरमूल, सोंठ, इन्द्रजों, धमासा, हरड, 
अमळतासका गूदा, नेत्रवाला, पाठ, धनियाँ, नागरमोथा, कुटकी इन- 
का काढा कर उसमें पीपलका चूर्ण मिलायके देवे तो तन्द्रा, खांसी, 
|| ज्वश्श्वास, प्यास, दाह, मलमूत्र, वायुका रुकना, त्रिदोषजन्यज्वर इनको 
|| यह गुड्च्यादेगणकाढा दूरकरे ओर दीपन पाचनई ॥ 
असुतादेकाढा। 
असृतादशमूलीभ्यांसाधितंविधिवजळम्‌ । 
संनिपातञ्वरंहन्यात्रयोदशविधंनृणाम्‌ ॥ 
अथे-गिलोय और दशमूल इनका काढा तेरहप्रकारके संनिपात- 
॥ ज्वरोको दूरकरे । 


वश्‍वादंकाठा । 
वृ्शुरादशसूलाछन्नापाठाचापप्पछाद्रयवः। 
साकरातातक्तवासाशमयांतहताजसंसद्यः ॥ 


ए न्ल्ल्ल्नल्ल्ललललन्स्लालत्गा तत टन 
३। 75 वाक) रन जा me त वतत 


"बन्या 


(१३७४ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकर; । ५२२ | 

अर्थ-अतीस, सोंठ, दशमूल, गिलोय, पाठ, पीपर, इन्द्रजों, कडुआ 

चिरायता ओर अड्सा इनका काढा देय तो ज्वरकरफे क्षीणहुआरोगी 
शीघ्र अच्छाहोय ॥ 


च्यूषणादिकाढा । 
ञ्यूषणद्‌शमूळशुंठी मांगीछिन्नोङ्गवःक्वाथः । 
पीतःशमयतिसहसाज्वरसुमसंनिपातार्यम्‌ | 
अर्थ-त्रिकुटा, दशमूल, सोंठ, भारंगी और गिलोय इनका काडा || 
उग्रसानपातका शमन करे ॥ 
दशमूलादिकादा। 
दरिपंचसूठीषड्य़ंथाविश्वश॒भनसीद्वयम्‌ । 
कफवातहरःकाथोसँनिपाततहरः परः ॥ 


अर्थ-दशमूल, पीपरामूळ, सोंठ, बेर और झारियावेर इनका काढा || 
कफवात हारक और संनिपातको दूरकरे ॥ 

र र आठखूषादिकाटा । 

सिद्दास्यपप्पटारिष्टयष्टीधान्याब्दनागरम्‌। दारूअग॑धेंद्रय 

वाऱवद य्राथकतथा ॥ एषांकषायमाङृत्यसंनिपातज्व- 

र[पिवत्‌। धासातिसारकासन्नशूलारुचिहरंपरम्‌ ॥ | 

अथे-अडूसा, पित्तपापडा,नीमकी छाल,मुलहटी,घनियाँ,नागरमोथा, 

सोठ, देवदारू, वच, इन्दर्जा, गोखरू और पीपलामूल इनका काढा || 

सान्नपातञ्वर, श्वास, अतिसार, खांसी, झूल और अरुचिको दूरकरे ॥ 

० कट्फलादिकाटा। | 
कट्फलंजेफलादारुचंदनंसपरूषकम्‌ । कटुकंपद्मकोशी 
रविपचेत्कापिकंजले ॥ तत्संनिपातदाइन्न॑पानमात्रेणपू- 
जितम्‌ । दीर्षेकाठम्रयुक्तानांज्वराणाममृतोपमम्‌ ॥ 
अर्थ-कायफर, त्रिफला, देवदारु, लालचंदन, फालसे, पटोलपत्र, 

पद्माख और नेअवाला इनका काढा संनिपात, दाह, जीणेज्वर इनपर 
साक्षात्‌ अमृतके तुल्य हे ॥ ६ 
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५२३ संनिपातज्वरप्रकरणन । (१३७५ ) 


किरातादिकाढा । 
चिरज्वरेवातकफोल्यणेवात्रिदोषजेवादशसूळमिश्रः । 
करातातक्तादगण'पयाज्य'शुद्धयाथनवानिवृताविसेश्रः ॥ 
किशतातक्तकांइ स्तंगुड्चाव धभपजम | 
किरातादिगणोहोपश्चातुर्भद्रकमित्यपि ॥ 
|| अर्थ-बहुतदिनका वात कफोल्बण ज्वर और त्रिदोष ज्वर इनपर 
|| चिरायता,नागरमोथा, गिलोय और सोंठ यह किरातादिगण और दश- 
|| सूलकी बोषध इनका काढा करके देवे यदि इसको दस्तलानेके अथे देवेतो 
|| इसमें निसोथ मिळायळेवे ॥ 
| अष्टादञ्ञांगकाठा । 
दृसूलीझ्ीजुंगीपोष्करंसदुरालभम्‌। 
भंगीकुटजर्बीजंचपटोलकटुरोहिणी ॥ 
अट्टादजञांगइत्येषःसंनिपातज्वरापहः। 
कासहद्रहपाश्चातश्वासाहक्वमाहरः ॥ 
॥ अर्थ-दशसूल, कचूर, काकडासिंगी, पोहकरमूल, धमासा, भारंगी, 
॥ इन्द्रजौ, पटोलपत्र और कुटकी इसको अष्टादशांग कहते हैं यह काढा 
सन्निपात ज्वर, खाँसी, हदोग, पाश्चशूछ, श्रास, हिचकी ओर वमन 
इनको नाइकरे ॥ 
पंचतिक्तककाढा । 
्षुद्रापुष्करभूनिबणुड्चीविश्वभेषजेः। 
पंचातिक्तकनामारयकाथाहेत्यष्टधाञ्वरस्‌ ॥ 
अर्थ-कटेरी,पोहकरम्‌ल,चिरायता,गिलोय और सोंठ यह पंचतिक्तना- 
मक गणह इसका काढा आठप्रकारके ज्वरोको नाशकरे ॥ 
दाव्यैबुदादिकाटा । 
दाव्येबुदातिक्तफळात्रकचक्षुद्रापटाळारजनासानवा | 


क्वार्थीवद्ध्याज्ज्वरसान्नपातानश्वेतनपासविवाधनाथिम्‌ ॥ 
अर्थ-दारुहलदी, नागरमोथा, चिरायता, त्रिफला, कटेरी, पटोलपत्र, 
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( १३७६ ) बृहन्निषण्दुरलाकरः । ५२९४ 


हळदी और नीमकी छाल इनका काढा संनिपातञ्वरोमें जो मच्छी 
आतीहे उसे दूरकरे ॥ 
ग्रथ्यादिकादा । 
ग्रंथी डजामरपुरकमिशुभार्थीशंगिकइनरकट्फलूपो- 
ष्कराणाम्‌ । रास्राभयाबृहतिकाद्रयर्दीप्यश्तकृशी- 
किशातकवचाचविकावृकीणाम्‌ ॥ क्काथोहन्यात्त्तनिपा 
न्समभानबुद्श्रशर्वेदशत्यप्रझापान्‌ । शूलाष्या 
विद्रापङष्पवातान्वातग्याषीन्सातिकानाचतद्गत्‌ ॥ 
थे-पीपरासूळ, इन्द्रजो, देवदारु, गूगल, वायविडेग, भारंगी, 
भांगरा, निक्कुटा, चित्रक, कायफर, पोहकरमूळ, रास्ना,हरड, दोनोकटेरी, 
अजवायन, निगुंडी, चिरायता, वच, चव्य और पाढ इनका काढा 


बात, वादीकेरोग और प्रसूतके रोग इनका नाशकरे ॥ 
लशुनादिका ढा। 
ऊशुनंतिक्तकंकांडेभांगीचातिविषातथा । 
नरमूत्रेणचक्काथःसश्िपातेसुदारुणे'॥ 
क अर्थ-लहनस, चिरायता, तिरकांड, भारंगी और अतीस इनकों 
के मूचम काढाकरके देय तो दारुणसानब्निपातज्वर नाशहोय ॥ 
द्शमूलादिकाढा । 
देशमूलस्यनियूहः कट्फलादिरजोयुतः। 
तुल्याद्रेकरसोपेतोमृत्युकल्पंज्वरंजयेत्‌॥ 
अर्थ-दशमलका नियूहकरके उसमें कायफलका चणे और काटेके समान 
अद्रखका रस डालके देय तो मत्युके समान कॉठेन ज्वरका नाशकरे॥ 
र क पंचमूळादिकाठा । 
पंचमूलीकिरातादिगेणोयोज्यख्रिदोषजे । 
पित्तोत्कटेतुमधुनाकणयाचकफोत्कटे ॥ 
| अथे-पंचमूळ ओर किरातादिगण इनका काढा त्रिदोषजनित ज्वरपर 
| तथा पित्तोत्कटपर शहदके और पीपलका चूर्ण मिलायके देवे ॥ 
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सवेसानिपात, जुद्ध त्रंश,पसीने, शीत, प्रलाप, शूल, अफर, विदृधि,कफ- | 


य्यम 


७३५ सन्निपातज्वरप्रकरणम्‌ । ( १३७७) 
छ 
| सा अर्कादिकाठा। 

) केश[थकाशयदारुचावकानियाडकापप्पठाराख्राथग 
| | पुनरनवानलवचायूनिवशुंठीकृतः ॥ क्काथःसंहरतित्रिदो 
षमखिलंस्वापानिळंसू तिकानानामारुतङत्यज्ञांतिकृद्‌ 
f प्रुषा[रस्मरच्युबृकः ॥ 

अथ-आकृका जड, पापराग्रल, अघछतासका अदा, दृवदारु, चव्यं, 
॥ नयुडा, पापड, राखा, आगरा, सॉठ, चित्रक, वच, चिरायता और | 
| साठ इनका काढा सव ।अदाष ज्वर, निद्रा, प्रसूतके रोग, अनेकप्रकार | 
। का वायू, शांत, अपस्मार इनका नाशकह ॥ ॥ 
॥ सुतसजावनाबाटका । 
विषंभिकडुकंगंधंटंकणंमृतझुल्वकम्‌ । धत्तरस्यचबाजा 

।नाइशुळ्नवर्समतस्‌ ॥ एता नसमभागानादनकावजया 

रवै । बद्यच्चणकाकाराकतन्यावाटकाथस्ा ॥ अक्षणा 
यावुपातव्यारावसूळकषायकः । शृतसतजावनानाङ्नासं 
निपातज्वरांतकृत्‌ ॥ । 
अथ-सिंगियाविष, त्रिङुटा, गंधक, सुहागा, ताम्रकीभस्म, धत्रेके || 
बीज ओर हिंगुल थे नो ओषध समान लेकर चणकर भांगरेके रसमें || 
|| रकादन खरलकर फर चनक प्रमाण गाला बनावं एकगोली खायके || 


A ७) 


|| ऊपरसे आककोजडका काढा पीषे तो संनिपातज्वरका नाशहो ॥ 
[न्रनत्ररस । 


शुद्धसू तंमंगधंसूतांइांमृतताञ्रकम्‌ । त्रिभिर्तुल्येगवां 
क्षी रेम देयेदातपेखरे॥म दैयेहिनमेकंतु निशुडीिग॒जद्रवेः । 
विधायगोठंतंगोलमंधसूषागतंपचेत्‌ ॥ त्रियामान्वालुका 
युञ्रततःखल्वेवि चूणेयेत्‌। अषए्टमाशंविषंततरक्षिपेत्तेनापिम 
दयेत्‌ ॥ अिनेत्राख्योरसोह्येषदेयोगुंजाद्वयोन्मितः। पंच 
कोलकषायेणछागीदुग्धेनवासह ॥ रसेनानेनशुक्तेनसं 
निपातज्वरोमहान्‌ । संक्षयंबजतिक्षिपंकतव्योनात्रसंशयः ॥ 
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( १३७८ ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । ५२६ 


- 


अर्थ-पारा गंधक दोनों शुद्ध और तामेकी भस्म ये समभागले और | 
इन ओषधोंके बराबर गोका दूध डालके तीब्र धूपमें खरलकरे और एक || 
दिन निगुडीके रसमें एकदिन सहेंजनेके रस्में खरकर गोला बनाय || 
अंघमूषामें रखके तीन प्रहर वालुकायंत्रमें पचनकरावे फिर सिद्धहोनेके || 
पश्चात्‌ अष्टमांश शुद्धविष डालके फिर खरलकरे वह विनेन्रार्यरस | 
दोरत्ती पंचकोळके काढेसे अथवा बकरीके दूधसे देय तो निःसंशय महा- | 
संनिपातका नाइहोय ॥ | 

छ भस्मेश्वररस । 
भस्मपोडशनिष्कंस्यादारण्योपठतंभवम्‌ परिचंनिष्क 
मात्रंचविषनिष्काविच्ूणयेत्‌ ॥ रसोभस्मेधरोनाग्नासॉने 
पातज्वरातकृत्‌ । एकगुंजामितोभक्ष्यआदकस्यद्रवेणाहे ॥ || 
अर्थ-आरनेउपलोंकी राख १६ तोळे कालीमिरच और सिंगीयाविष || 

ये प्रत्येक एक एक तोळे छे बारीक चूणकरे यह अस्मेश्वर रस एकरत्ती | 
अद्रखके रससे देयतो सनिपातज्वरका नाइकरे ॥ | 
अग्निकुमाररस । 

DN ३७ ७ > र 
द्वोकषोसूतकाद्आह्योगंधकादद्रोतथेवच । यत्नतस्तू- 
अयंमर्थदिनहंसपदीरसेः॥ कल्कस्यवटिकांकृत्वानिक्षि- 
पेत्काचभाजने। कषेकममृतंतनक्षप्वावक्रनिरोधयेत ॥ 
कुपकायाः परोभागोवालुकामिश्रपूरयेत्‌ । साधियावद्‌ 
हरानतावत्तनपचेद्र्सम्‌॥दीपमात्रोनछोदेयः स्वांगशीतं 
समुद्धरेतू । ताढाधममततत्रक्षिपत्तावत्तथोषणम्‌ ॥ भ- 
क्षितोरक्तिकामात्रोरसस्त्वम्रिकुमारकः । सन्निपातज्व 
रहन्याद्वातमदाभ्ितामपि ॥ शूटंसंग्रहणींगुल्मंक्षयंपांडु 
ग्देतथा । श्वासकासादिकान्सवोन्गदानेषविनाशयेत्‌ ॥ 

|| अर्थेपारा, गंधक, दोदो कर्षलेकर, कनलीकरे फिर उसको हंस- || 
पदीके रसमें ९ दीन खरलकरे फिर इस करककी गोळी बनाय कांचकी 
शीशीमे भरे उसके ऊपर ९ कषे विषका चूणे डालके शीशीका सुख बद्‌ 
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Fr 


५२७ संन्निपातज्वरप्रकरणम्‌ । (१३७५) 


| करे फिर इस शीशीको बड़े बतेनमें रखके गलेपर्यत वालूमरदेवै 
आर १२ प्रहर दीपकागिसे पचन करावे स्वांगशीतल होनेपर उसको 
|| चूल्हेपरसे उतार औषधको खरळमें डाले आधातोला विष और आधा || 
॥ तोला कालीमिरच डालके खरलकरे, यह अभिङुमाररस एकरत्ती 
रोर्गीको देय तो संनिपातन्वर, वायु, मंदामनि, शूल, संग्रहणी, गोला, पांडू, 
|| श्वास और खांसी इत्यादि रोगोंका नाशकरे॥ 
| पंचवक्ररस । 
गंधेशटंकंमरिचंविषंधत्तरजेरसेः । दिनंसंमदितंशुष्कं 
पंचवक्रोरसोभवेत्‌ ॥ आह्रेकस्यद्रवेणेषदातव्योरक्ति 
कामितः । संनिपातञ्वरंघोरनाशयेत्रात्रसशयः ॥ 
| अथ-गंधक, पारा, सुहागा, काछीमिरच ओर सींगियाविष ये 
|| औषध घतूरेके रसमें १ दिन खरल कर सुखायले तो यह पंचवक्ररस 
|| तयार हो इसको अद्रखके रससे एकरत्ती देवे तो घोरसंनिपातका नाझकरे॥ 
| दूसराप्रकार । 
शुद्धसूतं विषं गंध मरिचंटंकणंकणाम्‌ । मढ्येड्तेज 
द्रविदिनमेक तु शोषयेत्‌ ॥ पंचवक्रो रसोनाम द्विगु 
जः सन्निपातहा । अकेमूलकषायंतु सत्यूषमडुपा 
यथेत्‌ ॥ युक्तंद्ध्योदनंपथ्यंजलयोग च कारयेत्‌ । 
रसेनानेन शाम्यंति सक्षोद्रेण कफादयः ॥ मध्वाङ्न 
करसेनेनपिवेद्मिविवृद्ययें । ययथेष्टप्ृतर्मासाशी 
शाक्तो भवतिपावकः ॥ 
अथे-शुद्धपारा, विष, गंधक, कालीमिरच, सुहागा और पीपल 
|| इन छः औषधोंको धतूरेके रससे १ दिन खरळकर २ रत्तीकी गोली 
बनावे इसे पंचवक्करस कहते हैं यह आककीजडके काढेमें जिकुटाका 
व्र्णेमिलायेक १ गोली देय और दहीभात इसके ऊपर पथ्यदेवे पीनेके 
वास्ते शीतल जलदेय तो यह सन्निपातज्वरको दूरकरे शहदकै साथ 
लेनेसे कफादिरोग दूरहो तथा अदरसके रसमें शहद मिलायके पीवे तो 
व क्ट पस स्स्स च्य 


I ळ््य्म्यन 
. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


जठराभिकी वृद्धि होय और घृत मांसादिक भारी अन्न यथेष्ट भक्षणकरे 
तोभी पचजावै तथा मस्तकपर जलको धार देनी चाहिये । 
उन्मत्तरस | 
रसगधकतुल्याशपत्त्रफलजरस: । 
मदयेदिनमेकंचतत्तुल्य॑त्रिकदुक्षिपेत्‌ 
उन्पत्तारस्यारतानामनंस्थस्वात्सानपाताज्षत्‌ 
अथ-शुद्धपारा १ भाग, गंघक १ भाग इनको धृत्रेके फलं 
रसम एकदिन खरलकर फिर इसमें बराबरका चिकुटाका चूण मिलावे 
इस रसकी नस्यलेनेसे संनिपात दूरहोवे ॥ 
कनकसुदररस । 
ह स्युःसूताळादशाभमत | गधापद्वा- 
दृझाप्राक्तस्ताम्रशाणद्वयान्तस्‌ ॥ अभ्रकस्यचतु'शाणं 
साक्षिकर्याद्रशाणकम्‌ । बंगोद्रशाण'ःसावीरंत्रेशाण 
लोहमषए्कम्‌ ॥ पिषात्शाणकङुयोछोगलापळसामिता । 
मदयेहिनमेकंचरसेरम्लफलोड़वेः ॥ दद्यान्पढुपुटेवद्वो 
ततन्सूक्ष्मावचूणंयंतू । माषमाजारसादयःसानपातसु 
दारुण ॥ आद्रकस्वरसनवरसानस्वरसनवा । [केलास 
सर्वेकृष्ठानिविसपेचभगंदरम्‌ ॥ ज्वरंगरमजीर्णचजये 
द्रागहरारसः ॥ 
अथ-सोना २४ मासे, पारा३तोले,गेघकश्तोले तामेकी भस्म “मासे, 
अश्रकभस्म १६ मसे, सोनामक्खीकीभस्म ८ मासे, वगभस्म ८ मासे 
शुद्धसुरमा २तोलिभर,लोहभस्म २॥तोले,सी गे या दिष ६तोले मर,कलिया री- 
कीजड४तोलिछेय, सबको नीवूके रसम १ दिन खरलकर मिट्टीके शराव 
संपुटमें रख कपड मिट्टी चढाय आरने उपलोंकी हलकी पुटंदेवे शीतलहो- 
नेपर उसमेंसे निकाल खरलमें डाल बारीक चू्णकरके धररक्खे, इसको 
|| कनकसुदर रस कहतेहें यह १ मासे अदरखके रसमें अथवा लहसनके 
|| रसमें लय तो घोर संनिपातको दूरकरे, तथा किलासकुष्ठ, इतरकुष्ठ; 
| ) ज्वर, विषदोष ओर अर्जीणे थे रोग दूरकरे ॥ 


न्न्य 


( १३८०) वृहन्निघण्ट्रत्माकशः ५२८ 
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च 


| 


९९९ संनिपाताचिचिकित्सा । (१३८१) 


तंद्रासा० । 
सब्चिपातज्वरोत्पश्ञांयुक्ष्यातेव्राजयोद्विषक्‌ । 
उपद्रवः कष्ठतमोज्वराणांसविशेषतः ॥ 
अथै--सच्चिपातज्वरमे तन्द्रा उत्पन्नहोतीहै उसको वैद्य यु ते 
|| यह ज्वरमें कष्टसाध्य उपद्रवहे ॥ 
तड्रालक्षण । 
आ[चितापाज्ञयकफेसनिपातज्वरेहटे ! झातित्ववञ्यंत- 
स्थाशुतंद्राससुपजायते ॥ अभिद्रवरसक्षीरदिवास्वाप- 
नेषेबणात्‌ । दुवंळस्याल्पवातस्यजंतोः सेष्माप्रकु 
प्यृति ॥ वाथुमागसमावृत्यघसनरिदसत्यसः । तंद्रांसु 
चोरांजनथेत्तह्यावक्ष्यामिलक्षणम्‌ ॥उन्मीलित विनिश्ञग्रे- 
श्वितितता । अवृतस्तस्यनयनेलुलितेचलप्‌- 
क्षण ॥ [ववृताननद्ताइंषुइरुत्तानशायनस्‌ ॥पच्छ- 
छोच्छिन्नतंतुशअकंठेडेष्मास्यगच्छति॥केठमागावरो पश्चवे- 


~ 
De 


अतंचोपजायते । सावाकूतिरातसाष्यःर्यादसाध्य- 


| आर्थ-जिसज्वर्म आमाशयमें आस ओर कफ इनके संचय करके 
| इढसंनिपात होकर झातिहोनिषर उस रोगीके निश्चय तन्द्रा उत्पन्नहोती 
आ है और पतलेरस, टूथ ओर दिनकी निद्रा इनके सेवन करनेसे दुबल 
तथा अस्पवायूवाले रोगीके कफ कुपितहोता है ओर वो कफवायूके 
माशेको रोगकर धमनियोंम प्रवेश करते हैं ऑर घोर तन्द्रा उत्पन्नकरे 
उसके लक्षण कहताहूँ । डसरोगीके नेच आधे मिचेहुए किवा टेढेसे हो, 
तारे फिरे तथा नेत्रोकी वन्ती चंचलहो, नेत्रगिरेसे प्रतीतहो, होठ अचंल- 
होकर मुख खुला तथा दांत बाहरसे दीखे, वारंवार चित्त लेटे, चिकना 
तंतुयुक्त कफको गछेम लावे तथा कंठमागे रुकजावे इसप्रकार विकृति 
होतीहे यह तीनराब्रिके पूर्व साध्यहे आर चिरात्रीनतर असाध्य जानना 
अखुरादिअंजन। 


असुराह्वस्य विदरणं करतूरासचुसयुतम्‌ । 


2 
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द 


छ 


अंजनाद्वोधयेन्मुग्धं तंद्वित सन्निषातिनम ॥ 
` अर्थ-कांसेके मलका चूणे, कस्तूरी ओर शहत इनका अंजन करनेसे | 
संनिपातरोगीकी तन्द्रा दूरहोय ॥ | 
छ लोहांजन । 
अयोरजः शेतठोभरमंननंभरिचंतथा । 
गाराचनसमायुक्ततंद्रानाशनसुत्तसघ्‌ ॥ 
अर्थ-लोहभस्म, संपेदलोध, मिरच और गोरोचन थे सबैऔषध 
खरलकर अंजन करे तो तंदाका नाश करनेमें उत्तमहै ॥ | 
छ सेंधवादिअंजन । 
अंजनं सम्यगारब्धं बथुसिधुशिछोषणेः। 
.... श्रमोहद्रोहिभवाति भाषितं भिषजांवरेः ॥ 
अर्थ-सैंधानिमक, मनसिल और त्रिकुटा ये समानळे शहतसे खर- 
लकर अंजन करे तो तंदाकी नाशकहो ऐसे उत्तम वेद्योने कहाहे ॥ 
जोतिष्मतीनर्य || 
ज्योतिष्मत्यास्तथातेलंमूलंपिंडारकस्यच । 
बस्तमूजेणसपिष्ठानस्यतद्रानिवारणम्‌ ॥ 
अर्थे-माळकांगनीका तेल और पिडारककी जड इनको बकरेके | 
मूत्रमें पीस नस्य देवे तो तन्द्रा दूरहो॥ 
जातीपुष्पनस्य | 
जातीपुष्पप्रवाटंचमारिचंरोहिणीवचा । 
सेंथवंबस्तमूत्रेणतंद्रानाशनसुत्तमम्‌ ॥ 
अर्थ-जाईँके फूल और मूंगा,कालीमिरच,कुटकी,बच और सेंधानिमक 
इनका बकरेके मूतमें नस्य देवे तो तंद्राको नाशकरे ॥ 


उँ द्राक्षाद्यवलेह । 
स्वन्नमामळकंिष्वादराक्षयासहमेलयेत्‌। विश्वभेषजसंयु- 
क्तमघुनासहलेहयेत्‌ ॥ तेनास्यज्ञाम्यतिश्वासः कासोसू- 
च्छोरुचिस्तथा ॥ 
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९९३ १ संनिषातचिकित्सा । (१३८३ ) 


|| अथे-आमलोंको सिजायकर पीसडाले, फिर इसमें सुनक्का ( दाख) 
|| सोंठ इनका चणे मिलाय झहदके साथ देवे तौ खाँसी, इवास, सूच्छो, 
|| अरुचि ये रोग दूर हों ॥ 
संनिपातमकोपक्ारण । 
अम्लस्निग्धोष्णती&्णे'कटुमधुरसुरातापसेवाकषाये: 
कामक्राधातिरुश्षेगुरुतरापाशताहारताहित्यशात्तः | 
शोकव्यायापाँचताअइणवनितयात्यूतसँगप्रसँगेः 
प्रायः कुप्यैतिपुंसावधुसपयशरद्वषणसनिपाताः ॥ र 
अर्थ-खट्टे, चिकने, गरम,विदाही,चरपरे, मधुर, मद्य, धूप) कषेलेपदा- 
। थाँकि सेवनस तथा काम, कोध,अतिरूक्ष, भारीपदार्थोका कंठपर्यत भोज- 
मांसमक्षण, शीतपदार्थसेवन शोक, भ्रम, चिता, पिशाचबाधा, अति- 
|| खीत्रसंग इनकारणोसे और चेत्र, वैशाख, आश्विन, कार्तिक, आवण, भाद 
पद्‌ इनमहीनोंमें संनिपातका प्रायः प्रकोपहोताह ॥ 
संनिपातोकेनाम । 
संपिकश्चांतकशचेषरुग्दाहाश्चित्तविञ्रमः । शीताङ्गर्तंः 
दिकश्रोक्तःकंठकुब्जश्वकृणेकः ॥ विख्यातोमुमनेत्र- 
अरक्तष्टीवीप्रडापकः । जिह्वकशचेत्यभिन्यासस्सन्निपाता 
ज्ञयोइझ ॥ 8 ॥ 
|| अर्थ-१ सँधिक, २ अंतक, ३ रुग्दाह, ४ चित्तविश्रम+ ५ शीतांग, 
|| ६ तँदिक ७ कंठकुब्ज, < कर्णक, ९ अुभनेत्र, १० रक्तष्ठीवी र ११ प्रलापक, 
|| १२ जिह्क ओर १३ अभिन्यास ये तेरह संनिपात कहे हैं ॥ 
उनकीमयोदा । मति 
संयिकेवास्राःसप्त चान्तकेदशवासराः। रुग्दाहेविशतिः 
जञयावनष्टोचित्तवित्रमे ॥ « ॥ पक्षमेकंतुशीतांगेतन्दि 
केपंचविंशातिःविज्ञेयावासराशचवकंठङुब्नेत्रयोद्‌श॥६॥ 
कि मा नेतरेदिनाष्टकम्‌ । रक्तष्ठीवीदशा 


हानिचतुदंशम्रळापके ॥ ७ ॥ जिहकेषोडशाहानिकला 


भिन्यास कक्षणे।परमायुरिदं्रो्तंम्रियतेतत्क्षणादृपि॥८॥ 
अथे-संघिक की, अंतककी १०, रुग्दाइकी २० , चित्तविश्वमकी 
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य १५ , तंद्रिककी २५ , कंठळुब्जकी १३) 

(९० दिन ) भुमनेत्र ८, रक्तष्ठीवीकी १०, प्रछलापर्क 
अभिन्यासकी १६ दिनकिये, संनिपातोंकी परमासुर 
रोगी शीघ्रही मरजाता हे॥ 


सांव्यासाच्य 

सन्धिकस्तन्द्रिकचेवंकणेकःकंठछुन्जकः । 
निहकशित्तविभंशःषट्साध्याःसप्मारकाः ॥ ९ ॥ 
अथ-साघक १) तादक २, कणक, ३, कण्ठकुब्न ४, जिहक ५, | 
चत्तावेश्रशा ६ य छह साध्य हें बाका बचे सात सो मारक हूं ॥ | 
साधकतसान्नपात | | 
| 
| 
| 


इरूपकतशूलसभवशाषवातबह॒वेदना न्वतय | 
इलेष्मतापबलहानिजागरंसब्रिपातमितिसंधि 
थ-जञसज्वरके पूवरूपमें शूल, शोष, वायुकी अत्यंतपी ह || 
सतापवलको हानी आर जागरण ये लक्षण हों उसको संधिक शंनिपात | 


जानना ॥ 
संधिकारीरख । 
शुद्धसूतंसमंगधंमारितंचाजकंसमम्‌ । भिक्षारजीरकव्य्‌ 
षजिफलाठवणेःसमम्‌ ॥ चित्रकस्यकषायेणदिनेकंभरे 
येहढम्‌ । गुंजापंचमितंखादेत्संधिकारिरितिस्मृतः ४ 
प्पलामधुनाचानुपिबेदुष्णोदकतथा ॥ | 
थ-युद्धपारा, शुद्वगंधक, अभ्रकभस्म, तीनोक्षार, जीरा, जिकुटा, 
ञफला, निक ये समानभागले, चित्रकके काढेमें १ दन खरछकर यह 
सांधकारा रस ५रत्ती शहत पापल इनके साथ दव आर ऊपर गरभजल 
पिवावे तो यह संधिकसन्निपातको दूरकरे ॥ 
सानपातानलरस । 
रसभस्मसमंगेधेताम्रभस्मद्वयोःसमम्‌ । ताम्रतुल्यंखपे 
रंचसपेरांशंचहिंगुलम्‌ ॥ अम्लवेतसकाभाविक्षारंचणक 
संभवमाजंबीरेगेभितंरुव्वापुटकेभधरेपचेत॥आदायखछ 
चणहिशुकपूरञ्यूषणम्‌ ॥ चत्वारःसूततुल्याःस्युःसप्त 


ne 
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५३३ संनिपातचिकित्सा ( १३८५) 


त्राहया रेक द्रवे।भावये्चमहाराट्रयानिगुब्याकरवीरजेः॥ 
दरवेश्तेःपथः्भाव्यसच्तयासप्तथाक्रमात्‌ । चूणोयित्वातुषद 
शंजदापयदाद्रकद्वेः ॥ सान्नपातानङःसोयरसःस्यात्सं 
निपातजित्‌। अतितंद्राज्वरश्वास्कमकासातिसारनित्‌ 

अर्थ- पारद्मस्म आर गधक, दाना एक २ भागताम्रमस्म, खप- 
रिया और हिल ये प्रत्येक दो दो भाग, लेकर अभलवेतके रस्में यादि 
अभमलवत न मल ता चनाखार आर जभाराक रसमें खरलकर अघर- 
सच्चन एकपुट देन [फर हाग, कपूर, साठ, मरच, पापल य एकर आगलं 
उन्हासे खरलकरे ओर बाह्ली, अदरख, जलपीपल, निणुडो, कनेर इन 
प्रत्णकक श्सका सात २ भावना देय, तो यह सानपातानल रस तया- 
रही, इसमस छश्रत्तारस अद्रखक रससं दय ता साबपात, तद्रा, ज्वर, 
चास, ग्लान, खासा आर आतसार इनका नाशकर i 

निरुव्यादिधूप । 
निशुंडीपुरसहितःसिद्वाथकानवपञसंयुक्तः । 
तजेरसेनश्तमेतोधूपःसंपिकञ्रहंहरति ॥ > 

अथेनानगुडा, गूगल, सरसा) नीमके पत्त आर राछ इनका घूना साध- 

क्‌ संनिवातका नाशकरे ॥ 
दूसरानिशुड्यादिधूप । 

नि्णुडीपिचुमँदकुएविजयाकापाससिद्वाधकःपट्ग्रेथात- 

गरामरेंद्रतरुमिमातेडसूलानिते/चंडापावकरुद्माल्य- 

सहितेमेघासवैमादितेधेपोयँग्रहसनिपातज निर्ताँपीडां- 


पिनशिक्षणात्‌ ॥ 
अथरनौनगुडा) नीमकीपत्ती, कूठ, भाग, बिनोले, सरसों, वच, तगर, 


|| देवदार, आककीजड, किरमानी अजवायन, चित्रक और बेलगिरी इन- 
॥ का चर्णकर इसको शहद और दारूसे भिगोय धूपदेंवे तो संनिपात और 
अहोकी पीडा इनको क्षणमात्रम दूरकरे ॥ 


देवदारूकाठा । > 
सुरदारुसठीसुधालतासुवहाशुंठ्यताशशतानलन । 
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सपुराःशमयातसावताःसततहातसदासदायातम्‌। 
अथ-देवदारु, कचूर, गिलोय, रास्ना और सोंठ इनके काठेमें गूगल || 
डालके सेवन करे तो वायूका नाझकरे ॥ | 
झुस्तादिकाढा | एः 
सुस्तेरंडप्राणदावाणदारुच्छिन्नारा्राभीरुकर्च्रतिक्ता 
वासावधापचसूलायुगाठ्याइन्यान्मन्यार्तभसापथ्रहातस्‌ || 
अथ-नागरमोथा, अंडकीजड, जलपीपळ, नीलापियावासा, तेलिया 
देवदार, गिलोय, रास्ना, शतावर, कचूर, कुटकी, अडूसा, सोंठ और || 
द्शसूल इनका काढा मन्यास्त॑भ ओर संधिवात इनका नाशकरे । 
वचादिकाढा 
वचाकवचकच्छ्रासहचरामृताभगुरासुराह्नणननागरात- 
रुणदारुराखापुरा । वृषातरुणभीरुभि'सहभवंतिसंधिग्र- 
हव्यथारुणाडम कुमश्रसणपक्षचातापहाः ॥ | 
अ्थे-वच,धमासा, गिलोय, भारंगी, पियावासा,देवदार, नागरमोथा, || 
सोठ।विधायरा,रास्ना, गुगगुल) असगंध, अंडकीजड,सतावर इनका काढा || 
साधक सानपात, जडता, ग्लानि, श्रम और पक्षाघात इनका नाशकरे॥ || 
रास्त्रादिकाठा । | 
राखाशुठीगुड्चीसहचरजलदेर्भीरुपथ्यासुराह्वेस्तिक्ता- 
कडरवासानठारपुसाहतःपचसूठीदूयेन | एाभिद्रव्यःक- 
पायस्त्वारतमपहरत्पातमात्रःप्रभातमन्यास्तभात्रवृद्धि 
ज्वरापाटककट।सांधसवीगपाडाम्‌ ॥ 
थे-रास्रा, सोंठ, गिलोय, पियावासा, नागरमोथा, शतावर, हर 
ड, देवदारु, झुटकी,कचूर, अड्सा, अंडकी जड ओर दशमूल इनका काढा 
मन्यास्तंभ, अंच्रवृद्धि) ज्वर, पिडिका, कमर, तथा संधि इनका झूल और 
॥ सवेदेहकी पीडा को दूरकरे ॥ द 
अमृतादिकाठा । 
असतारूबुकावश्चासुरत रूरा्राहरातकीकाथः। 


५३५ संनिपातचिकित्सा । (१३८७) 


| । अर्थ-गिलोय, अंडकीजड, सोंठ, देवदारु, रास्ना, हरड इनका 
|| काढा प्रातःकाल पीवे तो सवेवातके रोगोंका नाझकरे ॥ 
| ग्ंथ्यादिकाढा । र 
अंथीकाठतरुपथ्याक्ृतमाठाशवाढरूपकावाहतः | 
एरंडतेलयुक्तःकाथो इन्यान्मरुन्माद्यस्‌ ॥ 
|' अर्थ-पीपरामूल, बहेडा, हरड, अमलतासका गूदा, आमले और 
|| अडूसा इनके काढेमें अंडीकातेल मिलायके पीवे तो बादीसेहुए 
|| मंदत्वको नाशकरे ॥ 
| पंचमुल्यादिकाढा । 
मूळीपंचककह्ककहिपतमिदंसन्मागधीमिशरितस्‌। 
कोळत्येनरसेनसेंधवयुतंपेयंचविश्वीषधस्‌ ॥ 
|| अर्थ-पंचमूछ, पीपल, सैंधानिमक, सोंठ इनके चूणेको ङुलथीके 
|| जलकै साथ देवे तो वाडुका नाशकरे ॥ 
| रास्नादिकाठा बि छ 
रास्नागुडूचीशठिवृद्धदारुसुराह्वविधानिफलावरीभिः । 
क्वार्थपिबेद्वग्गुछुसंनियुक्तेसमग्रसंघधिग्रहसानेपात ॥ 
अथे-रास्ना, गिलोय, कचूर, विधायरा, देवदारु, सोंठ, त्रिफला ओर 
सतावर इनके कांटेमें गूगलमिलायके पीवे तो संघिकसंनिपातको दूरकरे ॥ 
| क्षारादिपारिमाण | 
जीरकंगुग्गुलुंक्षारंठवर्णचशिडाजत्‌ । 
डिंगुत्रिकटुकेचेवक्कायेशाणोन्मितक्षपत्‌ ॥ 
अथे-जीरा, गूगल, क्षार, नोन, शिलाजीत, हींग ऑर त्रिकुटा 
इनका चूर्ण काढेआदिमें ४ मासेडाले ॥ 
संघिकपर लंघन । र 
संधिस्थेहितमस्तिठंघनविधिःस्वेदोपनाहादिकम्‌ । 
सू्ष्मंकमसमभ्रमेवविहितंङुयांधवागूरसम्‌॥ 
अर्थ-संघिकसातिपातपर लंघन, स्वेदन, पिंडी आदि बाँधना इत्यादि 
देहहळका करनेके उपचार करना योग्यहैं और यवागू आदि पथ्यहे ॥ 
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अंतकसं "निदान । 
दाहंकरोतिपरितापनमातनोतिमोहंदर्दा वेदधातिरि 
रःप्रकपस्‌ । हिक्कांकरोतिकसनंचसपाजहोतिजानीहित 


विबुधवनितर्मंतकार्यम्‌ ॥ 


लक्षणहैं इस अंतकसंनिपातको देच्यत्यागदे ॥ 
ऊजतकराटाकाबधन | 

अर्यंप्रयोगोयदिसन्चिपातेभिषग्वराणांकथितोबुभूत 

सरागिकापिष्टपलांड्तोयंविधायसम्यक्चस्तरोटिकांच 

मद्वीपुनःरिनः्थविभजिताचसोष्णाचतार्वोपरिवंधनी- 

या। यामद््यंबध्यपुनश्चवध्वायावन्सङुष्योधतिमातनो- 

ति॥ एवंविधिश्चांतकसंनिपाते मृत्युव्यथागच्छति निश्चयेन 
जुतसजावनारस । 


मअथवा पृतम सेक गरमागरम मस्तकपर बाँधे, दोप्रहरकेबाद्‌ फिर 
बाँधे तो मनुष्यके अंतक संनिपातकी व्यथा इूरहोय परंतु हमारी 


RAE प 


समझमं उसरोटीको अंडीक तेलम सेके ॥ 
शुद्धसूतंसमंगंधंखल्वेवेकञ्जलीकृतभ्‌ । तथालोइक- 
अस्मातताम्रभस्पसमसमम्‌ ॥ वेषताङकककएशिछा 
हिमुलचित्रकेः । हर्तिसुंडीचातिविषंत््यूषणंहेममाक्षि- 
कम्‌ ॥ भँगीकुभीमेचनादा'प्रतिवणरसांशकम्‌। त्रिदिनं 
मदेयेत्सल्वेद्रवेराट्रकसंभवेः ॥ निर्युडीविजयाद्रावैख्ि- 
दिनमदयेत्पुनः । जंबीरस्यचचांगियोद््ेःसंम देयेहिनम्‌॥ 
काचकुप्यांनिवेश्याथवालुकायंत्रगंपचेत्‌ । द्वियामां- 
तेससुदधत्यमदेयेचाद्रेकद्रवैः ॥ दिनेकंशोषितं उणे 
जंसंनिपात ५ तजित्‌ । मृतसंजीवनोनामरसोयंशंकरो 
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( १३८८) बृहन्निघण्टु रत्नाकरः । ५३६ 


अथ-दाह, संताप, मोह, शिरःकंप, हिचकी और खांसी ये अंतक 


अथे-वेद्योंने बहुत अनुभव करके अंतक संनिपातपर यह प्रयोग | 
कहाहे कि, राइकेचूणकी लहसनके रसम सानके उसकी रोटी बनाय तेल | 


III. 


उ 


५३७ संनिपाताचिकित्सा । ( १३८९ ) 


~ # SE > 0 २० 9. ७ 
[दतः ॥ बताप॒तानपातनजावत्यवनतशयः । सक्षीरं 
पि श ७०९ ०० HRS hi 
दापयत्पथ्यदथावानद्‌ भरवः ॥ 
अर्थृ-पारा और गंधक दोनों की कजलीकरे फिर लोहभस्म, विष, 
हरताल, युरदासिंग) मनसिळ, हींगुरू,चित्रक,हन्द्रायणका गूदा, अतीस; 
त्रिकुटा, सोनामक्खी, भांग,जमालगोटा और चौंलाईकीचड) सब समा- 
he © >>. ७० ~ या Cons ७/ ~ 
नले अदरख और भांगरेके रसमें एकदिन खरलकरे, फिर काँचकी 
शीशीमें भर वाछ्कार्यत्रभे २ प्रहर पचन करावे, फिर अद्रखके रसमें 
। एक दिन घोटे तो शिवपरोक्त मृतसंजीवनीरस तयारहो इसको तीन रत्ती 


देय तो सन्निपातसे आसतन्नमरणवालाभी रोगी बचजावे । इसके ऊपर 
दूध भात पथ्यदेवे अथवा यह रस नमिले तो आनंदभैरव रस देना चाहिये. 


पथ्यादिकाढा । 
पृथ्यावृषारः्वधदारुतिक्तारास्ना्ुड्चीगदजःकषायः | 
सोपद्रवाचातकनामधेयाज्वराब्नरंमोचयतीतिचित्रम्‌ ॥ 
|| अर्थ-इरड,अडूसा,अमलतासका गूदा;देंवदारु,कुटकी, राखा, गिलोय 
॥ और कुलिंजन इनका काढा उपद्रवसहित मडुष्योंको अंतकज्वरसे सुक्तकरे 
|| इसमें क्या आश्चर्यं हे ॥ 
| असाध्यत्वकहते हे । 
इहापहायवृत्तमुष्णवारिज्वरारियूषादिगदापहारि । 
ञ्वरच्छिदंनीवित्दंचनित्यंमृत्युंजयंचेतसिंचितयस्व ॥ 
अर्थ-अंतक संनिपात होनेसे गरम जल,ज्वरनाशक काढे, यष इत्यादि 
को त्यागकै जीवनका देनेवाला और ज्वर नाश कत्ता जो मृत्युंजय 
॥ शिव उसका चितवन करे ॥ 
भिषग्मिरितिनिणीतंसंनिपातेंतकाभिधे । 
भेषजंजाह्ववीनीरंवेद्योगोविद्एवाहे ॥ 
| अर्थ-अंतकसंनिपात होनेसे वैद्योने ऐसा निश्चय करा हे कि, उस 
रोगीका विष्णुभगवान्‌ वैद्यहे ओर गंगाजल यही ओषधी हे अर्थात्‌ 
।| अडबन्नामस्मरण और बंगाजल षीवे ॥ 
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( १३९० ) बृहत्रिघण्दुरत्नाकरः । ५३८ 


रूग्दाहसंनि "निदान । 
प्रलापपरितापनप्रबलमोहमांद्यश्रमः परिअमणवेदना- 
व्यथितकंठमन्याहनुः । निरेतरतृषाकरः्वसनकासहि- 
काकुठःसकृश तरसापनाभवातेहन्तरुग्दाहकेः ॥ | 
अधे-प्रलाप, संताप, अत्पंतमोह, मंदत्व,भ्रम, श्रमण ओर कंठ,मन्या- || 
नाडी तथा ठोड़ी इनमें पीडा, सर्वकाळ ठ्षा,श्वास/खाँसी ओर हिचकी || 
इन लक्षणकरके युक्त ऐसा रुग्दाहसंनिपात कष्टसाध्य और मारक हैं ॥ 
जलधरकाढा । 
जळधरमळमजनागरसवालकोशीरपप्पैटैःक्कथितम्‌ । 
यगपवातपयः सुशातशाम्यातरूग्दाहकरुतरूयं ॥ 
अर्थ-नागरमोथा, लाळचंदन, सोंठ,नेत्रवाला,खस और पित्तपापड़ा || 
इनका काढा शीतळ होनेपर देवे तो रुग्दाह सन्निपातको शमन करे ॥ || 
अभयादिकाढा । | 
अभयापपट्सुस्ताकटुकीशम्याकगोस्तनीकाथः । 
पौतःकरा तिनाशरुग्दाहरुजानसंदेहः ॥ | 
अर्थ-हर्ड्‌, पित्तपापडा, नागरमोथा, कुटकी, अमलतासका गूदा ओर || 
मुनक्का(दाख) इनका काढा करके पीवे तो रुग्दाह संनिपात नाश होय ॥ 
ब्राहयादिकादा । 
ब्राल्ीद्राक्षाजङघरपचीशीरशम्याकतिक्तापथ्याधात्रीक- 
छतरुषळानबकाशातकाभिभानवाठ्याभवापसाहतः 
पचमूळीद्र्येनपीतःकाथःसकरुपवनव्यापिरूग्दाइइता ॥ 
अर्थ-ब्राह्ी, दाख, नागरमोथा, वच,खस,अमलतासका गूदा,कुटकी 
त्रिफला,खरेंटी, नीमकीछाल,कडुई घीयाके बीज,चिरायता और दझमूछ || 


इनका काढा सवेवात व्याधियांका और रुग्दाह संनिपातको नाश करे॥ || 
उश्वीरादिषडंगकाटा । 


उशीरचंद्नोदीच्यद्रक्षामलकपपेटेः । 
शृतंशातंजळंदय़ादाइतृड्ञ्वरञांतये ॥ 


५३५९ संनिपातचिकित्सा । (१३०१ ) 
PS >> >_>>>>>>>>>>>>>>>->।_--..:---।__।__।__« << 
|| अर्थ-नेत्रवाला, छाळचंदन, खस, दाख, आमले और पित्तपापडा 
|| इनका काढा शीतळकरके देय तो दाह, तृषा और ज्वर ये शांति होय ॥ 
| धान्याककाढा । 
NENA, RYN hy ७ 

ससितातिशिपयुषितः प्रातधान्याकतडुठक्काथः। 

पीतः शमयत्याचरादँतदाइज्वरशत्यम्‌ ॥ 
अर्थ-घनियाँ और चावल इनको रात्रिमें भिगोंय देवे, प्रातःकाल 
|| इसकी पेयाकर शीतल होनेपर देवे तो अँतदांह और पित्तज्वर 
|| इनका शमन करे ॥ 


अगवादिधूष । हि 
अगरुवनसारसछककररुहनतनारचदनवुक्त* | 
सजेरसेनसमेतो धूपोरुग्दाहकंहति ॥ कए 
अर्थ-कालीअगर, कपूर, सकृकी, नख, तगर, नेत्रवाला, चदन आर 
|| शार इनकी धूनी रुग्दाइनाशक हे ॥ 
| दध्यादिलेप वा क्ट 
शमयतिदाहमाचेराहापियुककेड पछवडा: | 
छेपोहिमकरमळ्यजनिबदळेस्तकापेवां ॥ 
|| अर्थ-बेरके पत्तोंको पीस दहीमें मिलाय अंगोंमें लेपकरे अथवा कपूर, 
चंदन, नीमकेपत्ते ये एकत्र छाछमें पीसके लेपकरे तो इस्से दाह शमन होवे॥ 
बड्योदिलेप प : 
बद्रीपल्लवलेपःश्रीखँडा रिष्टकेनसंयुक्तः । 
दातव्य-्पादतलयोस्त्वरयारुग्दाहसीनपातन्नः ॥ हे 
अधे-बेरकैपत्ते/चंदन और नीम ये औषध एकत्र पीस पेरॉके तहुएमें 


लेपकरे तो रुग्दाह शमन होय ॥ _ 
लाजतपेण । 


दाहपम्यदित॑क्षामंनिरत्नंतृष्णयान्वितम्‌ | 
शकेरामधुसंयुक्तंपाययेछाजतपणमू ॥ _ 
अर्थ-दाह और वमन इनकरके कृश अन्नचले नहीं और तृषात्ते ऐसे रोगी- 
को खीलोंका यूष, बूरा और शहत मिलायके देवे ॥ 
जज्ज त त्त य्य 
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( १३९२ ) बृहत्निषण्टुरलाकरः । ५४० 
र यका 


| 


रु स्रीकाआलिंगन । 
पयोधराढ्यांकुशलांसुरूपानबयोवनाम्‌ । 
प्रमदांस्वभुजाखुषेभेनेदुग्दाहपीडितः ॥ | 
|| अर्धे-रुग्दाहयुक्त मघुष्यका स्वरूपवती, पीनस्तनी, विलासचतुर || 
ऐसी स्रीका आलिंगन करनेसे रुग्दाह शमन होय ॥ | 
| Rr 
पथ्यांतेलघृतक्षोंद्रोलेहेहाहज्वरापहाम्‌ । 
` _ कासासृक्सवेवीसपेश्रासान्हंतिवर्मारापे ॥ | 
अथ-हरडकाचूण, तेल, घी अथवा शहत इनके साथ खाय तो | 
|| खॉसीमें जो रुधिर गिरे वो, तथा विसपै श्वास, वमन ( वाँति ) || 
|| इनका नाश होय ॥ भेरबीशुटी। 
|| शुद्सूतंद्िषागधंमदैयेदिश्षकद्रवैः । दिनभाव्यंचमधै 
चशोषयित्वातुभृंगनेः ॥ चतुधोभावयेद्ाविस्तिरुप- 
ण्याद्रवेश्वसः| भावितंचविशोष्याथद्णयेद्वस्रगालितम्‌॥ 
चणतुल्यंमतताम्रताम्रादशाशकेविषम्‌। कृष्णाीतवि- 
डंगानिक्कष्णाजीरासनंबला ॥ ताम्राधंप्रतिचर्णस्यात्सवे- 
मेकत्रकारयेत्‌। यामेकभृँगजद्रवेमेदेयेत्कल्कतांगतम्‌॥ 
सिग्धभाडगतपार्च्यपडेयामात्कशाम्रिना। चणमात्राव- 
टोयोज्याचित्रकाद्रेकसँधवै॥सम्यक्त्रिदोषजंहतिसनिपा 
तंसुदारुणम्‌ ।भखीगुटिकाख्यातादध्यत्नपथ्यमाचरेत्‌॥ 
अथे-शुद्धपारा और गंधक इनकी कजली कर इखके रसमें १ दिन | 
|| भावना देवे, फिर भाँगरेके रसकी४ भावनादेय,फिर तिलपर्णीके रसकी 
॥ भावना देकर सुखाय कपडछान कर लेबें पीछे इस चूणेके समान ताम्रभस्म || 
|| ताम्रका अष्टमांश सिंगियाविष और काली तथा सपेद वायविडंग, 
पीपर, जीरा, रास्ना, खडेरी ये प्रत्येक तास्रस आधी २ लेवे, सबको 
एकत्रकर भांगरेके रससे १ प्रहर खरल करे जब घुटते २ कर्कके || 
| समान हो जावि तब घीके चिकने बर्तनमे रखके मंदाम्रिपर जबतक 
॥ गोला होय तबतक पचन करावे फिर इसकी चनेके प्रमाण गोली करे 
|| इसको चीता, अद्रख और सेंधानिमक इनके साथ देवे तो त्रिदोष- 
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५४१ संनिपातचिकित्सा । (१३९३) 


| ज्‌ बज संनिपातका नाझ करे इसको ( मैरवीगुटी ) कहतेहें इसके ऊपर 


|| दही भातकी पथ्यदेनी चाहिये ॥ 
6 चित्तश्नमसन्निपात । 
| यद्किथमपिपुसताजायतेकायपीडाअममदपरितापोमोह- 
वेकूल्यभावः । [वकठनयनहासाहरातनृत्यमठापीह्याभिद 
| धतिनसाध्यकापेचित्तअमासख्यम्‌ ॥ 

अर्थ-किसीप्रकार शरीरमें पीडा, श्रम) उन्माद, संताप, मोह, विक- 
लपना, नेचोंमें व्याकुलता, हँसना, गाना, नाचना ओर बकना ये लक्षण 
होनेसे इसको चित्तविश्वम संनिपात कहते हैं यह असाध्य है ॥ 

_मध्वादिकाढा | i 
मधुनसशाल्मलिकृष्णावनतरुपथ्यासुरागरूभिश्व । 
सळ्यजसाइतरतःकाथाञ्चत्त्रमहात ॥ 

अर्थ-महुआकी छाल, नख, ( सुगंधदव्य ) सेमरका मूसला, पीपर, 
| कोहवृक्षही छाल, इरड, सुरा, अगर और लालचंदन इनका काडा 
|| चित्तवि्ञमको शमन करे ॥ . _ 
| द्राक्षादिकाढा । क 
मुद्वीकासरदारुमत्स्यशकलाघुस्तामठक्योमृतापथ्या- 
रेबतरामसेनकरजाराजीफलेस्सयुतः । इन्युशित्तरुजा- 
थदढुरद्लद्वाक्षापटोलीपयःपथ्यापपटराजवृक्षकडुकाशं 
बूकपुष्पशतः ॥ 
|| अधे-दाख, देवदारु; कुटकी, नागरमोथा, आमले, गिलोय, हरड, 
|| अमळतासका गूदा, चिरायता, पित्तपापडा और पटोलपत्र इनका 
|| अथवा बाही, दाख, पटोलपत्र, नेत्रवाला, हरड, पित्तपापडा, अमल- 
|| तासका गूदा,कुटकी ओर शंखपुष्पी इनका काढा चित्ताविखमको शमनकरे॥ 
| ब्राहयादिकाटा । तस 
बराह्ीचवाभीरुफूलत्रिकेणतिक्तावछारग्वधतिक्तकेन । 
निवाहकोशातकिहारहूरा्िपंचसूलीभिरसोकषायः ॥ 
पीतो हिचित्तश्रमसानिषातंनिईतिरुग्दाइमपिप्रदतम्‌ ॥ 
अर्थ-ब्राह्मी, बच, शतावर, त्रिफळा, कुटकी, खरेंटी, अमकतासका | 


| 
| 
| 
| 


ETERS: 
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र चिरायता, नीमकीछाळ, घीयाकेवीज, दाख और दशसल | 
इनका काढा ॥चत्तत्रम सानपातका आर रुग्दाहको नाशकर ॥ 

पथ्यादकाठा । 
पथ्यापपटकटुकासृद्रीकादारुजठदभूनिबाः । 
शम्याकपटोलशिवाक्काथश्चित्तश्रमंहंति । | 
अथ-हरड, पित्तपापडा, कुटका, दाख, देवदार, नागरमाथा, कडु- || 
आचरायता, अमलतासका गदा, पदाछपत्र आर आमले इनका काढा 
चत्तवश्रम सानपातको नाश करे ॥ 

हरातक्याडकाटा । 
हरीतकोपपेटहारहराडबूकपुष्पेःकटुकीपयोँदै 
झम्याकदेवाह्ृयभारतीभिश्चत्तश्रमंहतिकृतःकषायः ॥ | 
अथ-हरड, पित्तपापडा, दाख, शंखपुष्पी, कुटकी, नागरमोथा, अम- || 
|| रुतासका गूदा, देवदार आर बली इनका काढा चित्तश्रम संन्नि- || 
पातका नाशकह ॥ || 

कणाद्यजन । 
कणांषणोग्राळवणोत्तमानिकरंजरबीजक्षणदामळानि । 
पथ्याक्षासेद्वाथकाहिगुशुंठीयुतानिबर्तांबुबिमि श्रितानि॥ 
पिष्ठागुटीयंनयनेविधेयाप्रचेतनेतिप्रथितान्वितार्था । 
[चतश्रमापर्मातिभूतदोषङिरोक्षिरोगश्रमनाइहेतुः ॥ | 
अथ-पापर, काळामरच, वच, संधानिमक, कंजाकेबीज, हरदी, 
आमले. हरड, बहेडा, सरसा, हींग आर साठ इनका चण एकत्रकर 
बकरक मूजम खरलकरके गोलीवांधे इसका नेोंमें अजन करे तो चत- 


न्यता होय आर चित्तावेश्रम, मृगी, भूतदोष, मरुतकरोग, नेत्ररोग 
ओर भ्रम इनका नाशकरे ॥ 


कुंभोद्गवनस्य । 
कुंभोद्भवतरोरंभोगुडविश्वाकणान्विम्‌ । 
निहितंनसिनूनेस्याञ्चत्तश्रमविनाशनस्‌ ॥ 
अथ-अगस्तीयाके पत्तोंके रसमें गुड, साठ ओर पीपलको डालके 
नस्य देवें तो चित्तश्रमको नाशकरे ॥ | 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


५४३ सॅनिपातचिकित्सा । ( १३९५) 

} E 

| धूप । ५६ 

घुरामूधेजमेषाहूमधूकमठयोद्गवः । मरुत्तरुमधून्मिश्रै : 

पुरपाणिजपांछुभिः ॥ छोइछामनरकलाभेधपश्चितश् 

सापहः। अहदोषहरःश्रीदःसोभाग्यकरउत्तमः ॥ 

|| अर्थ-छुरा ( गंधदव्य ) नेत्रवाला, महुआकी छाछ, चंदन, देवदारु, 

|| शहद, नखद्वव्य, पित्तपापड़ा, अगर, पीलासुर्गंधवाला आर इलायची 

|| इनकी धूनी चित्तत्रम संनिपात और ग्रहदीष इनकी नाशक तथा लक्ष्मी- 

|| कारक ओर कांतिप्रदहे ॥ 

| संनिपातगजांङुछा। र 
शुद्धंसूतंम्रतंचाभंशुद्धेताूलकमालिके । हिंगुंचतुल्यतु 
ल्यंस्यान्मदेयेत्खल्वकेद्रवेः ॥ वंध्यापटोलनिगुडीसुगेधा 
निबचित्रफेः। ध्तरळांगुलीपाठाभृंगाजंबारजद्रवः ॥ नि- 
दिनंमदेयेदेभिश्रूणीकृत्यावामिश्रयेत्‌ । तरिक्षारसधववा- 
छँविषमघुरसारकम्‌ ॥ तुल्यंतुल्य॑विद्ृण्याथप्रवोक्तचह- 
मासमम्‌। एकीकृत्यभवेत्सिङ्ध'सान्नेपातगर्जाकुश।सानि 
पातंनिहंत्याशुमाषमातरःप्रयोजितः॥ _ we ः 
अथे-पारा, अभ्रकभस्म, हरताळ, सुवर्णमाक्षिक ये शुद्धलेवे उसमें 

समानभाग हींग डालके घीकुवार, वाँझककोडा, परवल सपेद्‌ और 

काळी निंभुडी, नीम, चित्रक, घदूरा, कलियारी, पाठ, भांग आर जैभीरी 

|| इनके रसमें ३ दिन खरलकरे तथा इसमें क्षारत्रय, संधानम क) विष, 

|| काकोली और जमालगोटा ये समान भागले अथोत्‌ ये पूव ओषधोकी 

बराबर होय इसप्रकार मिळावे तो यह संनिपातगजांङुश रसबने इसमेंसे 

१ मासे देनेसे संनिपातका नाशकरे ॥ 

प्राणेश्वररस । नक 

रसंगंधंसमंशुद्धंसृतंताम्रंसृतंरसम्‌ । दिनेक॑तालसूल्याश्- 
वाराह्यारसमार्दितम्‌ ॥ निरुद्धंकाचकुप्यांतुवाळुकार्यगं 
पचेत्‌ । दिनंवाभूधरेपक्तासमादायविचूणयेत्‌ ॥ त्रिक्षा 
रंपंचलवर्णत्रिफलाव्योषचित्रकेः।सजीरके सेंद्रयवेहिंगुगु- 
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( १३९६) बृहुत्रिघंण्टुरत्नाकरः । ५४४ 


॥ सर्वेःसमे पूर्व समंचूर्णीकृत्यविमि श्रयेत्‌ 
सापमाज्रप्रदातव्याकाचदुष्णादकापबत ॥ 
सान्नपाताचळवञ्रसञ्वर्रहणाप्रणुत्‌ । 
कुयात्प्राणपारजाणसतःप्राणश्वरारस्तः | | 
अथ-शुद्धपारा, गंधक, ताम्रभस्म, पारदभस्म इन सबको मूसली और || 
| रसमें खरलकर शीशीमं भरके वालकायंत्रमे अथवा 
भूधरयंत्रमें पचन करावे जब शीतल होजावे तब इसमें क्षारत्रय, पाँचो 
निमक, त्रिफला, त्रकुटा, चित्रक, जीरा, इन्द्रजो, हींग, गूगल और 
अजवायन, सब समानले इनका चूणे पहिली ओपषधोंके बराबर लेकर 
मिलावे, फिर इसमंसे १ मासे लेकर ऊपरसे गरमपानी पीवे तो संनि | 
पात, संग्रहणी ओर ज्वर इनको नाइाकरे यह प्राणेश्वरस प्राणोंकी 
रक्षा करने वालाहे ॥ मोरिश्वररस । 


अ तट । लिवा क । बढायत्वाचतगाळ 
धिताम्रसंपुटे ॥ [क्षत्वानरूष्यतत्साधसृण्यूषायानि 
रुध्यच । राजोगजपुटेपाच्यंप्रातरादायचूणयेत ॥ गुंजेक 
नामरसपमंसपृतसब्निपातनुत्‌ । अतुपानंपिवेत्पश्चात्तप्त 
वारिपलद्यम॥दध्यन्नंदापयेत्पथ्यंतृषायांशीत लंजलम्‌। 
कृशचकुरुतस्थूलनरपारश्वरारसः ॥ | 
अथ-शुद्धपारा १ भाग, गंधक २ भाग इनको एकदिन अदरखके || 
रससे खरलकर गोली बांधे उन गोलियोका आधा तामा ले उसकी || 
डिब्बी बनाय उसमें वो गोली भरके बेदकर मिद्ठीके पात्रम रखके सुख 
बंदकर संधियोंको लेपकर बदकरदेवे फिर १ रात्रि गजपुटमें रखके ऑ- || 
च देवे प्रातःकाल निकालकर चूण करे इसमेंसे १ रत्ती सोंठ और घीसे || 
देवे ऊपर ८ तोळे गरम जळपीवे और दहीभातका पथ्यदेके जब || 
प्यास लगे तब शीतल जळदेवे तो यह(मोरेश्वररस) कृशपुरुषको मोटाकरे॥ 
शीतांगसं०निदान । _ 


- || हिमसहृशशरीरोवेपथुःश्ासदिक्काशिथिलितसकलांग 
॥ सिन्ननादोग्रतापः। इमथुदवथुकासच्छ्यतीसारयुक्त- 
` स्त्वरितमरणहेतुःशीतगाःप्रभावात्‌॥ 
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९७४५ संनिपातचिचिकित्सा । (१३९७) 


| थे-देह अत्यंत शीतळ, कंप, श्वास, हिचकी,अंगोमें शिथिलता, शब्द्‌ 
|| चारीक, भीतर्संताप, विनाकारण श्रमःसंताप, खसी, वमन ओर अती- 
॥ सार इनलक्षणों करके युक्त सन्निपातको शीतगात्र ( शीतांग ) सन्निपात 
॥ कहते हैं यह तत्काळ ग्राणनाश करे ॥ 
शीतांगकी चिकित्सा । 
ञृतस्तजावनोवाथरसागुजाद्वयाहितःसवीगसुद्रावाथस्व 
च्छदोभरवापिवा।दातव्यःपचवक्रावाशाताोगनाशयडुवस्‌ ॥ 
|| अर्थ-शीताँग संत्रिपातपर मृतसँजीवन रस दो रत्ती किंवा सवोगसुद्र 
अथवा स्वच्छं द्भेरव किवा पंचवक्र रस देवे तो शीतांगसन्निपात नाश होय॥ 
अक्कादिकाढा । 
भार्वन्सूळ्जारकष्याषभे गिव्यात्राशगापुष्करगाजढन। 
पिद्ंसद्शाोतगात्रा तपाहशवासरठष्पात्रिककासात्रशात ॥ 
अर्थ-आककीजड, जीरा, त्रिकुटा, भारंगी, कटेरी, काकडासिंगी 
|| और पोहकरमूछ इनका काढा गोमूत्रमें सिद्धकरके पीवे तो तत्काल शीत- 
|| गाज, संनिपात, मोह, श्वास और कफवृद्धि इनका नाश हो ॥ 
| माठुलिंगादिकाढा । 
मातालगादिश्चानवय्ाथकद्वदरिच | 
दशसूलाजमोदचशुंठीशीतांगनाशनम्‌॥ 
|| अ्थ-बिजौरेकी केशर, चिरायता, पीपरामूल, देवदारु, दशमछ,अज- 
॥ मोद और सोंठ इनका काढा शीतांग संन्निपातनाशक है ॥ 
कर्कोटकायुद्धतेन । 
कर्काटकाकदरज कुल्त्थाकृष्णावचाक टू फलऊक5णजार | 
किराततिक्ताभरिककट्वलांबुपथ्याभिरुद्धत्तेनमभशस्तम्‌ ॥ 
अर्थ-ककोडेका कंद, पित्तपापडा, कुछथी, पीपल, वच, कायफर, 
कालाजीरा, चिरायता, चित्रक, कडुई ठूंबी और हरड इनके चूर्णको 
देहमें मळे तो शीतांग सत्रिपातका नाश करे ॥ 
श्रीवेष्टादिचूण । 
श्रीवेष्टफळसंभूत भरम भागा्कंशुभम्‌ । मरोचस्यचच- 
त्वारोरसस्येकोविषस्यच॥ सूक्ष्मचूणेतत'कृत्वामदेयेद- 
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( १३९८) बृहत्रिधण्टुरलाकरः । ५४६ 
तियत्नतः ।असाध्येपिहिशीतागेस्वेदोयातिहिनिश्चितम्‌॥ 
चूणचणकभषटोत्यभृएभृंगीभवंतथा । कुलित्यकोत्थ- 
चूर्णनस्वेदीयातिहिनिश्चितम्‌ ॥ 
अर्थ-शरल्वृक्षके फलोंकी भस्म ८ भाग, भांग ४ भाग, कालीमिरच || 

४ भाग, पारा ओर सिंगियाविषये सब एकत्रकर इनका बारीक चूर्ण | 
करे इसके सवनसे असाध्य शीतांगवालेके भी पसीने आवे सुनाइआ || 
चनेका चून थुना हुआ भांगका चूण ओर कुलथीका चूणे इनकी मालि- 

श करनेसे पसीने दूरहो ॥ 

¢ तंद्रिकसं०निदान । 
्रभूतातंद्रातिज्वरकफपिपासाकुळत्रोभवेच्छयामाजि- 
ह्वाएडुळकाट्नाकटकबुता । अतासारःश्वासःुमथुप- 
रितापःश्रुतिरुजोभृरांकंठेजाडयंशयनमनिशतंद्रिकगदे॥ 
अर्थ- ( तंदिक ) सन्निपातमें अत्यंत तंदा, शूळ, ज्वर, कफ, प्यास || 
इनसे रोगी पीडित हो जीभ काछी कठोर और ऊपर काटेथुक्त हो || 
अतीसार, श्वास, ग्लानि, संताप, कार्नोम पीडा, गलेमें जडता और || 
निरंतर निद्राका आना ये लक्षण होते हैं ॥ 
द् तंद्रिकपरीक्षा । 
ज्वुरेप्रथममुत्पन्नेचक्षुभ्यीनेवपड्यांति । 
ताद्रकसन्निपातोयंकश सा ध्यो भवेत्ततः ॥ 
` अर्थ-ज्वर उत्पन्न होतेही नेत्रीकै आगे अंधेरा आवे तो यह तंद्रिक 
संन्निपात कष्टसाध्य जानना ॥ 
का भांग्यांदिकाठा । 
भांगींगुडूचीधनकंटकारीहरीतकीपोष्करनागराणाम्‌ । 
कृतःकषायस्त्रिदिनंनिपीतोघोरंजयेत्तं्रिकसन्निपातम्‌ ॥ 
अथे-भारंगी, गिलोय, नागरमोथा, कटेरी, हरड,पुहकरमूल और सोंठ || 
॥ इनका काढा तीनदिन पीवे तो घोर तंद्रिक संन्निपात दूर होय ॥ 
दुसराप्रकार ! 
भांगींपुष्करपथ्यानिदग्थिकानागरामृताकाथः। 
अपन त्तितंद्विकभयंनिःसंश्ञयंप्रगेतनेपीतः ॥ 
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४७ संनिपातचिकित्सा । ( १३९९ ) 
| दु पोहकरकमूल, हरड, कटेरी, सोंठ और गिलोय इनका 
॥ काढा प्रातःकाल पीवे तो निःसंदेह तंदिकसंन्निपात शमन होय ॥ 
| 3 अमृतादिकाढा। 

अशृतापटोलवासाव्योषथुतस्तंद्रिकेक्काथः ॥ 
अर्थ-गिलोय,पटोलपत्र।अडूंसा ओर त्रिकुटा इनका काढा तंदिकपर देवे॥ 
रास्थाद्यंजन । 
रारुनामनःशिछातेलमंजनंचेवतं द्रिके ॥ 
|| अर्थ-रास्ना,मनसिळ,इनसे सिद्धकरे हुए तेलका अंजन त॑द्रिक संनि- 
|| पातनाशक है ॥ लुरंगलालाअंजन । 
तुरंगळाडाङवणोत्मेंदुमनःहिलामागपिकामछूनि । 
नियोजितान्यंक्षिणिनेशचितंद्राक्तद्रांतानिद्रावानिवारयंति ॥ 
| अर्थ-सैंधानिमक, कपूर, मनसिल और पीपल ये चार आओषधोंको 
|| घोडेकी लारमे और शहदमें घिसके अंजन करे तो तंदिक को दूरकरै॥ 
| कृष्णादिनस्य । 
कृष्णामनःशिलाताठमंजनमेवंतंद्रिकेत्विष्ठय्‌ । 
अभृतापटोठयूषोग्योषयुतर्तंद्विकिंजयति ॥ 
अर्थे-पीपल, मनसिल, हरताळ, इनका अंजन हितकारी है और 
|| गिलोय, पटोळपत्र इनका काढा त्रिकुटांके चणेसे देवे तो तंद्विक संनि- 
पातका नाशकरे ॥ 


कुष्ठादिनस्य। 
कुष्ठगवाक्षीनागरनिझाद्वयमरीचकणावचायुक्तम्‌ । 
बस्तसलिलेनपिएंतंद्विकहिसंभवेन्नस्यम्‌ ॥ 
अर्थ-कूठ, इंदायन, साठ, हलदी, दारुहलदी, मिरच,पीपर ओर वच 
इनको बकरे म्तरमें पीस नस्य देवे तो तंद्रिकसन्निपात को दूरकरे ॥ 
मरिचादिनस्य। ला 5 
मरिचकैचपचेपचावचारुककृमिइरनागरशवरीगवाक्ष्य: । 
छगठकजलकान्वितानितांवैनसिनिहिताननुतंद्रिकजयति॥ 
अर्थ-मिरच, दारुहलदी, वच, कूठ, वायाविडंग, सोंठ, हलदी और 
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( १४०० ) बृहान्नेघण्टुरलाकर; । ९५८ 


इन्द्रवारुणी इनको बकरेके सूत्रमें खरछकर नस्यदेवे तौ तंतिकको 
निश्चय दूरकरे ॥ क्षुद्रादिनस्य । 
क्षुत्रासतापाष्करनागरा[णशता[नपातानाशवायुत नि 
झुठीकणागर्त्यरसाषणाननरुयनतद्रावजयाल्बणान | 
थ-कटेरी, गिलोय,पोहकरमूल,सोंठ ओर हरड इनका काढा देकर || 
अगस्तियाके रसमें त्रिकुटा को मिलाय नस्यकरे तो यह नस्य और ऊपर || 
कहाइुआ काढा तंदाके जीतने को समर्थ है ॥ 
कंठकुब्जनिदान । 
जिरोतिकंठग्रहदाहमोहकंपज्वरोरक्तसमीरणारतैः। | 
हवुअहरुतापावळापसूछास्यात्कठङुन्जःखलुकएत्ाच्यः॥। || 
अर्थ-मस्तकका दूखना, कंठका जिकडना, दाह, मोह, कंप, ज्वर, || 
वातरक्त, रक्तका पीडा, ठोडीका जिकडना,संताप, प्रलाप और झच्छा || 
इतने छक्षणयुक्त ज्वरको ( कंठकुब्ञ ) सन्निपात कहते हैं ॥ 
शुंग्यादिकाढा । 
शुगावत्सकचतकावनसठाश्भानवभांगानिजातिक्ताएुष्क- 
राचनक' समारेचऱ्यांभीवृषाम्‌श्रतः | धाञादारुबिभा- 
तकेश्चचविकाविश्वाकणाकट्फछे पातःङतातकढकुब्ज- 
माचरात्काष्णःकषायार्त्वह ॥ 
थ-काकडासिगी, कूडाकी छाल, हरड, नागरमोथा, कचर, चिरा- || 
यता, भारंगी, हलदी, कुटकी, पुहकरमूल, चित्रक, काळीमिरच; कटेरी, | 
अडूसा, आमरे, देवदार, बहेडा,चव्य,सोंठ,पीपल और कायफल इनका 
काठा किचित्‌ उष्ण पीवे तो कंठकुब्ज सन्निपात को जीते ॥ 
त्रिकट्वादिकषाय । 
तिकट्कोॉठगककट्काहणातकाबविभातकामलकेः । 
च्वसयातरकठकुन्जवृषरजनाद्रयसयुतःकषाय्‌ः ॥ | 
अरथे-त्रिकुटा, हन्दजो, कुटकी, हरड, बहेडा, आपले, अडूसा, हलदी 
और दारुहळदी इनका काढा कंठकुब्जवाले रोगीको हितकारी है ॥ 


i Ss त्रिकादिकाटा । 
फळतरिकञ्यूषणमस्तकदीकरिंगसिहाननशर्वरीभिः। 


(~ 
ग्ज 
॥ 0 
~ 
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| ९७९ संनिषातचिकित्सा । ( १४०१) 


Coons 


| क्वाथः कृतः कृंततिकंठकुग्जंकंठीरवःकुंजरमाशुयद्वत्‌ ॥ 
अर्थ-त्रिफछा, त्रिकुटा, मोथा, कुटकी, इन्द्रजो, अड्सा और हलदी 


| 


इनका काढा करके पीवि तो जैसे सिंह हाथीको जीते इसप्रकार 
कंठकुब्नकों जीते ॥ किरातादिकाढा । 
किरातकटुकाकणाकुटजकेटकारीसर्टीकलिदुकिलिमा- 
भयाकडुककट्फलांभोधरेः । विषामलकपुष्करानळ- 
~ oA NC DS A. ७. + 
कुछीरशगावृषसह।षधससरयणयाततकठकुब्जगणः ॥ 
अर्थ-चिरायता, कुटकी, पीपर, इन्दजो, कटेरी, कचूर, बहेडा, 
देवदारु, हरड़, कालीमिचे, कायफळ, नागरमोथा, अतीस, आमले, 
पोहकरमल, चित्रक, काकडासिंगी, अडूसा और सोठ इनका काढा 
कंठकुब्ज सन्निपातको जीते 
ळृष्णादिनस्य | 
। अपनयतिकँठकुब्जैकृष्णापामागयुङनस्यम्‌ । 
अथहंतिसठिळसहितंत्रिकडुककटुतुंबिनीनस्यम्‌ ॥ 
अर्थ-पीपळ और ओंगांके रसकी नस्य अथवा त्रिकुटा कडुइ घीयाकै 
बीज इनको पार्नामें औटायके इसकी नस्य देवे तो कंठकुब्जकी दूरकर ॥ 
सिङ न 
जुद्धसूतंतथागंधंकाकडंसेंधवंसमम्‌।सथ्ांवारस्यावि्ठाच 
रवे्रोह याविमदंयेत्‌ ॥ गुटिकाबदराकाराभाक्षतारागना- 
शिनी। इयैसिद्ववटीनामसत्निपातंनियच्छति ॥ पूर्वोक्ते 
नाजुपानेनदेयोवानंदभैरवः ॥ स 
त शुद्धगंधक, काकडासिंगी, सेंघानिमक तथा सदजाए 
वाळककी विष्ठा ये सब समान भाग ले बाहीके रसम खरलकर बेरकै 
बराबर गोली बनावे यह गोळी सान्नेपातरोंग नाशक हे अथवा पूषाक्त 
अनुपानके साथ आनेदभेरव रस देय वोभी सन्निपातनाशक है 
कर्णकसन्निपातनिदान । _ 
घरलापश्चतिहासकेठयहांगव्यथाासकासम्रसकम्रभावस्‌। 
ज्व्रंतापक णौतयोगेछपीडाबुधाःकणेकॅकइसाष्यंवदंति॥ 
foe TT 
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( १४०२ ) बृहत्निघण्टुरलाकरः । ५५० 


अधे-प्रलाप) बहरेपना, कंठका स्तंभ, अंगोंमें पीडा, श्वास, खाँसी, | 
लारका गिरना, संताप, कान ओर गाळ इनमें पीडा इत्यादि छक्षणों | 
करके फणकसातन्निपात जानना यह कष्टसाध्य ज्वर हे ॥ | 
रा्नादिकषाय | 
रास्राश्वगंधावनकटकारीभांगावचापोष्कररोइिणीनाम्‌ । 
क्काथः कृतः शुंग्यभयायुतानांपीतोजयेत्कणेकसांन्निपातस्‌॥ | 
अथे-रास्ना, असगंध, नागरमोथा, कटेरी, भारंगी, वच, पृहकरमूछ, 
कुटकी,काकडासिंगी, हरड इनका काढा कणेकसत्निपातनाशक हे ॥ 
रास्मादिकाठा । 
रख्नावदतापथ्याव्याधकदुकाधनपुष्कराह्वव । 
खुङ्गीधाराभाँगाक्काथायकणर्केहरेस्मरणात्‌ ॥ | 
अथे-रास्ना, कटेरी, हरड, त्रिङुटा, कुटकी, नागरमोथा, पोहक- || 
मूल , काकडासिगी, आमरे ओर भारंगी इनका काढा कणेकसन्नि- || 
पातको दूर करे ॥ मरीचादिकाढा । | 
मरीचद्शमूलमगधाफलञयनिशामहोषधीति- 
. क्ता। भूनिवसेंधवयुतः कणकहंताभवेत्काथः॥ | 
अध-कालीमिरच, दशमूल, पीपर, त्रिफला, हळदी, सोंठ, कुटकी, || 
चिरायता इनके काठेमें सेघानिमक डालके पीवे तो कणकको दूर करे ॥ || 
भांग्यादिकाठा । | | 
भागांजयापुष्करकटकारकटुनिकांग्रावनवकडुठाभि | 
कुलीरशुगीकट्कारसाभिः कृतःकषायःकिलकर्णकघ्नः॥ || 
अथे-भारंगी, छोकरा, पोहकरमूल, कटेरी, त्रिकुटा, वच, वनका 
जमीकंद,काकडासिंगी, कुटकी ओर रासना इनका काढा कर्णकसंनि- || 
पात नाशकहे ॥ दरामूलादिकाठा । 
दझमूळमत्स्यशकलाचपलात्रिफलामहोषधाकिरातयुताः । 
मारचपारक्ताथतमायुबठादपहातकणकरुजः सकठाः॥ 
थ-दशसल, कुटकी, पीपल, त्रिफला, साँठ, चिरायता, काली 
, मिरच इनका काठा कणेकसंनिपातको शीघ्र दूरकरे ॥ 
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इंगुद्यादिलेप । 
इंगुदिनिशाविशालसिंधवसुरदारुरविदुग्पेः | 
दृत्तःक्रमेणळपाहरीतमहाकणकग्राथस्‌ ॥ 
|| अथे-हिंगोट ( गोंदी ) हलदी, इन्दायनकागूदा, सैंधानिमक, देव- 
|| दार और आकका दूध इनका लेप कणमूछपर कमसे एकके ऊपर 
|| दूसरा वारंवार करावे तो कणेक दूर हो ॥ 
प्रलेप । 
| प्रेपस्समस्तेनयत्यल्पमेकसस॒द्धिक्तशोथंचरक्तावसेकः । 
| विपक्वं चशाञ्चकियापूयनित्सयाद्वणत्वंगतेचेठतंतचचिकित्सा ॥ 
|| अधै-प्रथम कणेमूलपर शीतर लेप देय जिससे सूजन बैठजावे यादे 
॥ सूजन बहुत भारी होय तो उसका रुघिर निकलवावे यदि पकजावे 
॥ तो उसमें चीरांदेकर राधनिकाल फिर व्रणचिकित्सा करें ॥ 
व्रणाचिकित्सा । 
निझाविझाडामयपाणिमंथदारवींगुदीसूलकृतःपठेपः । 
प्रभाकरक्षीरयुतःप्रभावाद्यस्तःसमस्तोप्यथकर्णकन्नः ॥ 
|| अथे-हलदी, इन्द्रायनकागूदा, कूंठ, करौदाकोपत्ती,। दारुहलदी 
|| और हिंगोटकी जड ये औषध आकके दूधमें गरम करके उसका लेप 
|| करे यदी ये सब औषध न मिले तो जो औषध मिले उसीको गरम 
|| करके लेप करे तो कणेक सन्निपातका नाझ होय ॥ 
कुलित्यादिलेप । द 
कुठित्थःकटफठंशुंठीकाखतिःसमाँशकः । 
सुखोष्णेलेपनकायकर्णमुलेमुहुसु हुः ॥ 
अधै-कुलथी, कायफल, सोंठ, सौंफ इनका समभाग चूणेकर गरम 
जलमें मिलायके लेप करे तो कणेमूल बैठ जावे ॥ 
गेरिकादिलेप । 
गेरिकंकंटिनीशुंठीकट्फलेसवचेःसमेः । 
उष्णेःकांजिकसंपिष्टेःप्रजेपःकणेसूळनुत्‌॥ 
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अधे-गेरू, गोखरू, सोंठ, कायफल और वच इनको काँजीमे पीस | 
|| गरमकर लेप करे तो कणमूल शांति हो ॥ | 
शिग्रवादिलेष । 
शिम्रानिकयोःपिएंकणयूलेप्रलेपयेत्‌ । 
कृणमूठभवःशाफस्तनढपनशाम्यात ॥ 
अथे-सहेंजनेकीछाल ओर शिरस इनको महीन पीस कर्णकपर लेप | 
करे तो कणेमूल संबंधी सूजन झांतिहो ॥ 
अकेकालेप । क 
दृशशतकरढुग्पंपुष्करत्वक्समेतंद्हनगुडनिकु भाकुछ- 
कासासयुक्तम्‌ । अपनयातिवितीणेलेपनंसप्तराजाच्छुयथु 
हरणयुक्तेकणकग्रथिमेतत्‌ ॥ | 
॥ अर्थ-पोहकरमूल, दालचीनी, चित्रक, गुड, कायफल, कूठ और हीरा- | 
कसीस इन ओषधोंका चूणकरके आकके दूधमें घोटकर लेप करे तो 
|| यह लेप सातही दिनमें कणमूलकी शमन करे ॥ | 
र दृत्यादिलेप | 
दंतीचित्रकयोसूंस्नुझकंपयसाशडः | 
भछातकार्थकासासळपांभवातेकणक ॥ | 
अ्थे-देती, चित्रक, दोनोंकी जड, थूहर, आकका दूध, गुड , भिला- || 
|| पैकी मिंगी और कसीस इनको जलमै पीस लेप करे तो || 
कणेकसंनिपात दूर हो ॥ | 
नागरादिलेप। 
सनागरंदेवदारुरास्नाचित्रकपेषितम्‌ | 
प्रलेपनमिदंअष्ेंगलशोफनिवारणम्‌ ॥ | 
॥ अथे-सोठ, देवदारु, रास्ना और चित्रक इनको जलसे पीस लेप 
॥ करे तो गलेकी सूजन दूर हो ॥ 


३ निशादिलेप । 
निझोंगुर्दीसंधवदारुकुष्ठदावींविशाळारबिदुग्धळेपः । 


तैकणेग्रीथसमपाहरेद्वाजछोकयापातनमत्रशस्तम्‌ ॥ 


तील 


की आकके दूधसे पीस लेप करे तो कणेकशांति हो अथवा उस गांठमें 

जोखळगायके रुधिरको निकाल डाळे तो अच्छा होय ॥ 

| बीजपूरादिलेप । 

| वाजद्रकशूरूत्वक्वाह्नमथरतर्थवच | 

| शरएुंसाशिर्खातुंबीसकृष्णाविषसुष्टिभिः ॥ 

| अदपावाहाडबानबश्वयथा[कणंयूलज ॥ 

|| आरथ-विजोरेकी जड, दालचीनी, अरनी, सरफॉका, चित्रक, कडुई- 

|| हुंबी, पीपल, छुचलाकेबीज इनका लेप कणंग्रूळकी सुजनपर करे ॥ 

| वजसुष्टयादिलेप । 

वजसुष्टिभवःकंदोशोथविध्वंसनक्षमः । ककेटस्यचमां 

सेनस्वेदनंबंधनत था।कणसूळभवशाथनाशयत्यावळ्बतः॥ 

| अधे-चज्चमुष्टोका कंद कणेककी सूञ्जनको नष्ट करे और केकडेके 

|| मांससे सेके और बही मांस उसपर बांध देवे तो कर्णकसंबंधी 

सूजन शीघ्रनाश होय ॥ सिद्धायादिलेप क 259 

| सिद्धार्थसैंधववचाअह॒धूमविश्वेश्षिष्ठेजेलेननिश्यासहित 

| सुसुक्ष्मम्‌ । छेपोहितोरुधिरनिष्कपणप्रभातेशोफत्रण- 

|| रुयशमनःसरुजञ्चकण ॥ "लॉकर 
अथ-प्रथम कणेमूलकी सूजनपर जोख लगायकर रुधिर निकलवाय 

डाळे और दूसरे दिन प्रातःकाळ उस सूजनपर सरसों, सेंधानिमक, 

वच, घरकाधूआं, सोंठ, हळदी इनको पानीमें पास उसका लेप करे 

तो सूजनयुक्त णको ओर पीडाको शमन करे ॥ 

रोहीतकादिलेप टा 

ठेंपेनरोहीतकपीळुसिंधुपुञीद्वव्छीकटुईनिकावा । तुः 
त्थारसषेपशिठानवसारगंधकासीसङष्ठपडइसपदाकर- 
जः॥ ठेपात्पछंकषयुताअ्चसयावञ्ुकानिःसशयसतपाद्‌- 
कणेकवेदनान्नाः ॥ र 
अधै-रुहेडा, अखरोटवृक्षकी छाल, मोतीकी सीप, इन्द्रायन, करेळे, 
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नीलाथोथा, हरताल, सरसों, मनसिल, नीसाद्र, गंधक, हीराकसीस, 
कूठ, निमक, हंसपदी, कंजा, गूगल ओर जवाखार इनका लेप कण 
मूलपर करे तो तत्काल कणेमूलकी पीड़ा दूर करे ॥ 
मरीचादिनस्य । 
आशाशरजळपारमादतमारचकणालवणजरजस्त्वारतमू 
नस्यविधोसेवितंकिलकर्णकरुङ्नाशनंगदितम्‌ 
थ-गरमजलमें मिरच,पीपल और सेंधानिमक औटायकर नस्यलेय || 
तो कर्णककी पीड़ा दूर हो ॥ 
कर्णकपरनस्य । 
अशिझिरजलयुक्तंनावनंकणेकातोजनयतिसुलसि द्धि 
एणरभ्रप्रवशात्‌। लवणपरमकुष्णाचूणथुक्तेयभाततक- 
लमुनिभिरुक्तेव्याधिविध्वंसकारि ॥ 
अथ-कणेकरोगमें सैंघानिमक ओर पीपछ इनका चूणे गरमपा- 
नीमें डालके प्रातःकाल नस्य लेवे तो कणेकपीडावालेको सुख होय ॥ || 
` सामान्यउपचार । _ 
तंजयेच्छोणित्नावैःसपिः्पानपरछेपनेः । 
प्रदाहःकफापत्तध्रवसनःकवलग्रहः ॥ | 
अथे--रक्तस्राव, घृतपान, लेप, दागना, कफपित्तनाशक वमन ओर || 
मुखमै कवळ धरना इत्यादि उपचार कणककी सूजनपर करे ॥ | 
कांजिकादिलेप । 
कांजिकेनसुपिषंतुधूतेबीजप्रछेपनम्‌ । 
| राजिकागुडमिश्रेणकणेमूठे सुखावहम्‌ ॥ 
' थे-धतुरेके बीज, राई और गुड इनको एकत्रकर पीस कां 
॥ मिलाय लेप करे तो सुख होय ॥ 

_ उपचार। 
रक्तस्नावोजलोकाभिषृत्तपानंचयुज्यते । 
कणग्रंथिविनाशार्थमायुवेद्विदांवरेः ॥ | 

अर्थृ-कर्णमूलवालेके जोख लगाय रुधिर कढावे और घृत पिवावे तो 
| अच्छा होय ॥ 
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५५९ सॅनिपातचिकित्सा । ( १४०७ ) 


अन्न । 
जाणानांरक्तशालीनांज्व॒रप्रःकाथसाधितः । प्रसृतः 
स्त्वोदनोद्विश्रिकार्योयूषादिकोपिवा ॥ सचेजीयेत्य- 
विघनज्वरीजावत्तदाधुवम्‌ ॥ 
|| अर्थ-पुराने लाळचावलोंका ज्वरघ कांढेम भात अथवा यूष बनायंके 
|| देवे यदि यह जिस रोगीको निर्विन्न पचजावे तो रोगी निःसंदेह वचे ॥ 
मुग्ननेत्रसनिपातनिदान । 
ज्वरवलापचयस्सृतिशून्यताभरसनभुयविलोचनमोहितः । 
प्रठपनञ्रषवपथुशयवान्त्यजातजावतमाशुसभुयदक्‌ ॥ 
अर्थ-ज्वरकर्क बलक्षीण, स्मरण शक्तिका नाश, श्वास, टेटीदष्टी, 
मूच्छो, प्रलाप, श्रम, कंप ये लक्षण मुग्ननेत्र संनिपातमें होतेहें यह 
रोगी तत्काल मरे ॥ 


द्राव्यांदिकाठा । _ 
दार्वीपटोछावनकंटकारीतिक्तानशाविषफळानेकाणाम्‌ । 
क्राथोनियोज्योज्वरसंनिपातेविश्ुनेत्ेप्रतिबोधनाय ॥ 
|| अर्थ-दारुहळदी, पटोळपत्र, नागरमोथा, केरी, कुटकी, हरूदी,नीम- 
|| कीछाल, इरड, बहेडा और आमला इनका काढा ज्वर और अमनेत्र 
|| सनिपात इनपर बोध होनेके लिये देय ॥ 
| श्रेष्ठादिकाटा i 
्रष्ठापटोरकटुकावननिबसुराहृधावर्नासाहिताः । 
घंतिभशैमोहंपित्तज्वरसंनिपातोत्थम्‌ ॥ 
अथै-पीपल, पटोळपत्र,कुटकी, नागरमोथा, नीमकीछाल, देवदार और 
कटेरी इनका काढा मोह, पित्तज्वर तथा संनिपातज्वरका नाश करे ॥ 
यष्टयादिकाढा । 
यष्टीपटोलकटुकापननिबसुराह्नधावन्यः । 
अपहरंतिमाहापित्तंज्वरसुग्रंसानपातात्थम्‌ ॥ 
अर्थ-सुलहटी, पटोळपत्र, कुटकी, नागरमोथा, नीमकीछाल, देवदार 
|| और कटेरी इनका काढा पित्तज्वर और उग्रसंनिपातज्वर इनका नाशक है ॥ | 


COO A छतमा 


( १४०८) वृहन्निषण्ट्रत्राकरः | ५९६ 


TESTE INSTR IEEIRRBISS ETUDE FEES >- सुच ळडककी ळक कका दनवड 0 कडाका 
eo 


मरिचादिनस्य । | 
मरिचतुरगगंधामागधीतिधुजातंठशुनमधु | 
देकाभ्यामाछगळकजलपिसंयुतंशात्रवितिःहपदिभर- | 
तिनस्यंभुग्रनेत्रप्रमाथि | 

| 


अथ-कालामरच, असग, पापल, सधानेभक, लहसन, महुआ 
गोद, वच आर अदरख इनको बकरेके मूञमं पीस नस्यंदेवे तो मु 
नेत्र सन्निपातको दूर करे॥ | क 
अश्वगधादनस्यथ ॥ मता 
तुरंगगेधाठवणोग्रगंधामधूकततारोषकपमागधी* 
बस्तांबुलुंठीठळुना न्विताभिनेस्यंत्वतभुपररांकरोति ॥ 
अथ-असगंघ, सधानेमक, वच, सुलइटी, अनारदाना, जरिङुटा और || 
लहसन इनको बकरेके झूतरमें नस्यदेवे तो नेत्र स्वच्छ करे । | 
भा[नबादअवलहअजन वनल्य | 
भूनबभाक्षिकवचासाइतंचकुयाछेहकृणोषणरक्षोनकर | 
जिकामिभनेत्रांजनंचलवणोत्तमपिप्पीस्यांनस्यंवृचा] 
रिचाइगुमधूकसारः ॥ 
अथ-चरायता, शहद, वच, पीपल, भरच, लहसन और राइ इनका || 
अवलह द्वे तथा [नमक आर पापल इनका अजनकर ओर वच, थि रन्न, | 
हींग, सुळूहटा आर अनारदाना इनका नस्य करावे ।। 
मार्तडभेरवरस । 
शुद्धसतंसमंगंघंगंधात्पादांशटंकणम] ताम्रपाजेक्षिपेत्पिएँ- 
जयंत्याठोडयेद्ववे:।शिग्रमूलरसेनाथभावयदष्ठधातपेक 
टुत्यस्यवासायावद्विरुद्रजटाइवः ॥ तिलपर्णीतथाजा 
तीपिप्पछीपत्रमूलकेः ॥ द्रावेरेवतुसप्ताहंशोष्येझो 
ष्यंविभावयेत्‌ ॥ ताम्रपाजात्समुद्धत्यकृत्वागोलंविशो 
येत ॥ वस्त्रेबध्वामदाप्यजभूधरेः स्वेदयत्पुटे ॥ 
ह तिससुद्धत्यच्रणयदोषधेः सह । विषकपूरजा- 
त्येठारसस्यदशमांशतः ॥ भावेयेद्विजयाद्रवेदिनमे 


१ 
न 
ठ 


गा | 
| | 


५५७ संनिपातचिकित्सा । ( १४०९) 
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॥ कंचभद्यत्‌ । चतुगुजासकपरमधुनासत्रिपाताजत्‌ 
तातडायण्तानाषअह्ताष्यस्ापयद्रवध्‌ ॥ दशासूलीप्‌- 
बेञ्चावपथ्यंस्यान्सुट्यूषके । 
अर्थ-पारा १ भाग, गंधक १ भाग, सुहागा चतुर्थांश, सबको एकत्र | 
|| कर तानेके पात्रभे डालके जयंतीके रसकी तथा सहेजनेकी जड़के रस || 
| की आठ २ भावना धूपमें धरके तामेंके पात्रमें देय ओर त्रिकुटा,अडूसा, || 
|| चित्रक, ईश्वरी, तिलपर्णी, जावित्री, पीपलूके पत्ते और जड इन प्रत्येक || 
के रसकी सात २ भावना देवे फिर सुखाव फिर तामिक पात्रमेंसे निका- || 
छ उसका गोला कर सुखायके ऊपर कपड़ामेट्टी कर भूधरयंत्रमें दो || 
|| प्रहर पचन करावि जब शीतल हो जाय तब निकाल बारीक घोटे उसमें || 


|| विष, कपूर, जावित्री ओर इलायची ये सब वस्तु पारेके दशांश डालके || 
| | भाँगके काढेमें एक दिन खरल करे तो यह ( मातेड रस ) बने इसमेंसे 
चार रत्ती शहद और कपूर इनसे देवे ऊपरसे दशमूलका काडा देवे तो || 
॥ असाध्यभी सन्निपातका नाझ करे॥ | 


रक्तष्ठीवीसन्निपातनिदान । 
र्क्त छीवीज्वरवामेतषापोहशूळातिसाराहकाप्मानश्रमणद्‌ 
वृथुश्वातर्सज्ञाप्रणाशं । इ्यासारक्ताधकतररसनांमण्ड 
छोत्थानरूपारक्तष्ठावानगादतयहप्राणहताप्रासछ ॥ 
थ-बाधर गेरना, ज्वर, वमन, तषा, सछा, शूल, अतासार, हचक, 
पेटका फळना और नेत्रॉमें दाह, श्वास, चित्तश्रम, ।जद्दा काली किवा ला 
छ उसपर चकते हों ऐसे लक्षणयुक्त जो हो उसको ( रक्तष्ठीवी ) सन्निपात 


कहते हैं यह प्राणनाशक प्रसिद्ध हैं ॥ 
पपंटादेकाढा।! 


पपेटकघन्वयासकवासाभूतृणकेःकटुकीफळनस्यम्‌ । 
झकेरयासहितोपिकषायोलोहितमास्यगतांविनिहंति ॥ 
अधै-पित्तपापरा, धमासा, अडूसा, रोहिस( सुंगपि तृण) इनका काढा | 
खांड मिछायके देवे और कंफोलका चूणे करके इसकी नस्य करे तो सुख- 
से रुधिर गिरनेको दूर करे ॥ 
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(१४१०) बृहन्निघण्टुरत्ताकरः । ५५८ 


जलदादिकाढा । 
जलदाहयपद्मकपपेटकमलयोद्भवजातिवरीमधुकेः। | 
मधुनिवजलानलचंदनकेःकांथेतंमु खरक्तद्रेस लिलम्‌ ॥ 
अथे-नागरमोथा, पद्माख, पित्तपापडा, चंदन, चमेली, सतावर, मुल- 
| शहद, नीमकीळाळ,नेतवाला;चित्रक और झालचंदन इनका काढा || 
मुखसे रुधिर बहतेको बंद करे ॥ 
रौहिषादिकाढा । 
राइषधन्वयवासकवासापपट्गंधठताकट्का[भेः। 
शकरयासमसंषकषायःक्षतजध्ठावनउाद्तउपायः ॥ 
अथे-सुगंघितृण, धमासा, अडूसा, पित्तपापडा, गंधलता, झुटकी इन 
का काढा खाँडके साथ देवे तो रक्तष्ठीवी सन्निपात दूर हो ॥ 
पादिका ढा । 
पझकचंद्नपपटसुरुताजातिवरारुणचंदनवार । 
झोतकारनबथुत पारिपक्कवारभवादिहशाणतहार ॥ | 
अर्थ-पद्माख, चंदन, पित्तपापडा, नागरमोथा, चमेलीके पत्ते, | 
त्रिफला, लालचंदन, सुगंधवाला, सुळहटी ओर नीम इनका काढा रक्त 
छठीवीको नष्ट करे ॥ 
मधुकादिकाठा । 
मडुकमधूकपरूषकषायअ्वद्नपछवदारु्नाथः | 
श्रापणाफठशातकषाय'सासतइहस्थादस्रजयाय ॥ 
अथ-मडुआ, मलहटी, फालसा, रक्तचंदन, पत्रज, देवदार, साळवन 
'क फल इनका काढा शीतल करके खांड मिलायके देय तो रुधिर बंद 
| होय ॥ 
| नन दूर्वादिनस्य। 
. देयंदूवोरसेनेस्यंरसेदोडिमपुष्पजेः । 
अथवात्रिफछादूवाजळंरक्तहरंपरम्‌ ॥ 
अर्थ-दूबके रसकी अथवा अनारके फूलके रसकी किता त्रिफला 
| और दूबके रसकी नस्य देवे तो रक्तष्ठीवी सन्निपात नष्ट होय ॥ 


५५९ संनिपातचिकित्सा । (१४११ ) 
आखादेनस्य । 
जामास्थचपठाडवानासकाच्युतरक्तनित्‌ ॥ 


| अर्थ-आमके गुठलीकी अथवा लहसनके रसकी नस्यदेवे तो नाकसे 
|| रुधिर गिरना बंद हो ॥ 


चिकित्सा । 
पचवक[रसाप्यजदयागुंजादरयाहेतः । 
अस्चधरारसावाथमाषकसात्रेपातजित्‌ ॥ 
अथ-पंचवक्ररस दो रत्ती अथवा भस्मेश्वर १ मासे देय तो रक्तष्ठी- 
नाश करे ॥ 
रक्तष्टीवीचिकित्सा । 


रक्तेमोरेथरोदेयोरसोगुंजादरयंचृतेः । सनागरोनिहं- 
त्याशुसब्निपातंसुदारुणम्‌ ॥ अञ॒पानविशेषाञ्चतप्तंवा 
रिपलद्वयम्‌ । दध्यन्ञंदापयेत्पथ्यंतृषार्तीतलंजलम्‌॥ || 
| थ-रक्त्ठीवीमें मोरेश्वररस घृतके और सोंठके चूर्णसे दो रत्ती देय |! 
|| अनुपान विशेषमं गरम जळ < तोले देय और पथ्यमें दहीभात देय 
| आर आततृषाम शातछ जल देवे-॥ 

| सोमपाणीरस । 
सूतनिष्कंगँधनिष्कमदेयेच्चित्रकद्रवेः । मापैकंमतती- 
&णंस्यान्सृतंशुत्वंचमाश्षिकम्‌ ॥ मापेकेकंचसमिश्र्यपूः 
वेसूतेथपढेयेत्‌ । धत्तूरजिफलाकन्यावृद्धादाव्वांद्र- 
कृद्रवेः॥ कोज्ञाम्रकस्यमण्ड्क्यानिणुव्याभगिचित्रकेः । 
वयस्थापिचवातारिशक्रासनद्रवेरापि ॥ प्रतिद्रावंपछे 
केकंदत्त्वास्वल्पंविमदेयेत । रसांसंञ्यूषणंक्षिप्त्वाचण- 
मात्रावटीक्कता ॥ तांमिअसन्निपातातेदापयेजीरकद्र- 
बः । कषायःपंचमूछानामनुपानंप्रशस्यते ॥ दष्य- 
बैदापयेत्पथ्यंतृषातेशीतटंजळम्‌ । सन्निपातंनिहंत्या 
झुसोम पाणीरसोवरः॥ 
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( १४१३ ) बृहन्चिघण्टुरत्नाकर; | ५६० 


अथ-पारा ओर गंधक चारचार मासे छेकर उनको चीतेके रसमें 
| करे फिर १ मासा तीक्ष्ण लोहकी भस्म १ भासा ताम्नभस्म और 
एक मासा शद्ध माक्षिक ये एकत्र कर उक्तपारे गंथकमें मिलाय धत्रा, 
त्रिफला, घीङुवार, विधायरा, अद्रख, लाल आम, बाही, निगश्ेडी, भाँ- 
गरा, चीता, आमछे, अंडकी जड ओर भांग इनके एक एक पल काढे 
अथवा रस्में घोटे फिर पारेके ससान भाग निकुटेका चूणे डालके च- | 
नेको बराबर गोली बनावे ये रक्तष्ठीवी सान्नेपातपर जीरेके काढेसे देवे | 
आर पीछे पंचमूलका काढा देय तथा दहीभातका पथ्य देय जब प्यास | 
लगे तब शीतल जल देवे तो यह (सोमपाणिरस) सन्निपातको दर करे॥ 


अढापकसाज्नपांतानदान! | 
कपप्ररापपारतापनशाषपीडाप्रोढप्रभावपवभानपरान्य- | 
| 


पस्य 


चिता । प्रज्ञाप्रणाशविकलप्रचुरप्रवादःक्षिप्रंप्रयातिपि 

तुपारुपद्प्ररापा ॥ 

अथ-कंप, प्रलाप, संताप, मस्तकपीडा, अत्यंत प्रभाव, स्वच्छता, 
विषय, इच्छा, अन्यपुरुषकी चिता, बुद्धिका नाझ, विकलता, अत्पंदबक- 
वाद्‌ करना अथवा वादकरना इन लक्षणों करके ( प्रझापक ) संनिपात | 
जानना यह रोगीको तत्काल यमलोकको पहुँचावे ॥ 


सुस्तांदिकाढा । 
सुस्तवारद्शसूठनागरपपटामल्यंजधवृत्वच 


वासकःकतसमानावभागःक्काथएवहरातप्रहापकम्‌॥ 

अथ-नागरमोथा, नेत्रवाला, दशपघूल, साठ, पित्तपापडा, लालचंद्न, || 
धवकी छाल आर अड्सा ये समान माग ले काढाकर पीवे तो प्रला- 

पक सन्निपात दूर होय । 


तगरा दकादा । 
तगरतुरगर्गथापपटीरांखपुष्पीत्रिदृञविटपितिक्ताभा- 
रतीभूतकेशी । जळधरकृतमाळश्चेतकीगोस्तनीभ्यां 
सहहरतिकषायोमंश्षुपानात्प्रलापम्‌॥ 

अथे-तगर, - ह पापरी, शंखाइली, देवदार, कुटकी, ब्राह्मी, 
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चतुर्थ भाग 


टीकाकार 
श्री० दत्तराम श्रीकृष्णलाल माथुर 


खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन 
बम्बई-४ 


संस्करण : नवंबर २०१०, संवत्‌ २०६७ 


मूल्य : १८० रुपये मात्र । 


मुद्रक एवं प्रकाशक: 
खेखराज श्रीकुष्णदासः टि 
अध्यक्ष : श्रीवेकटेश्वर प्रेस, 


खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 
मुंबई - ४०० ००४. 


प्रस्तावना, 
00 चळ "> ७ ७ 
वमाथकाममाक्षाणामारण्य साधन सतस । 

समस्त पीयूषपाणि भिषग्व॒रों को हम अत्यंत विनयपूवेक बड़े 
उत्साहके साथ आज विदित करते हैं कि-अहो समस्तभूमंडठनि- 
वासिसद्रेद्रमहाशयो ! यद्यपि इस भूतलमें आयुर्वेदका प्रकाश प्रायः 
सवेत्र सुप्रसिद्धहीहे तथापि जिसके प्रभावसे यावजीवमात्रोंके प्राण- 
धारणादिक व्यापार यथावत्‌ चलरहे हैं. जिससे इस क्षणभंगुर पान- 
वीय शरीरमें ध्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषाथे सिद्धहोते हैं, 
उस आयुर्वेदके अनेक आचायोने अनेक संहिताग्रंथ बनाकर प्रसिद्ध 
किये हैं परंतु उन ग्रंथोंके अनेक मतोंके अनुरोधसे अनेक प्रकारके 
निदान, लक्षण, चिकित्सा आदिक प्रकरणोंका क्रमसे ज्ञान होना 
कठिनथा, इसलिये हमने पंडित दत्तरामजी चोवे मथुरा निवार्सीके 
द्वारा सवै वेद्यकशास्रके संहिता ग्रेथोको मंथन करके ऐसा एकग्रंथ 
वनवायाहे कि, जिसमें शरीरचिकित्साके अनेक उपायोंको सर्वे 
भिज्ञानभिज्ञ वेद्य व सवे साधारण जनभी अक्षरमात्रकी पहँचानसे 
बेप्रयास जान लें-जिम्त ग्रेथका नाम “वहान्रिधंदुरताकर” रक्खाहे 
ओर जो इस सवै भारतखंडमें सुप्रसिद्धहे, वतेमानसमयमे विद्याके 
अभावसे लुप्तप्राय होगयाथा उसका यह चतुथ भाग चिकित्साखँड” 
जो चिकित्सा प्रकरणमें आदिसे अंततक सब प्रकारको चिकित्सा 
आसे बिलकुल परिपूर्ण हे, सो यह आप महाशयोंके सेवन करनेके 
योग्य तैयार होकर प्रकाशितहुआहे- इसमें जो विषय हैं, उनमें 
अनेक २ उपायोंके साथ चिकित्सा कहीहे, जिनका बृहत विस्तार 
अनुक्रमणिकासे आप महाशयोंके चित्तको प्रसन्न करेगा, ऐसी हम 
आशा करते हें ओर उम्मेद रखते हैं कि,-इस स्वोपयोगी अत्यंत 
उपकारी चिकित्साके ग्रंथ सरीखा इसरा कोइभी वैद्यक ग्रंथ इस 
भूतलमें आजतक छपाभी नहीं होगा, इसलिये सर्व सुयोग्य महा- 
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शय इस थका उदार आश्रय लेकर सवै प्राणीमाजके रोग न- 
करके धर्म आदिक चतुर्विध पुरुषाथको सिङकर अपने जन्मका 

सार्थक करेंगे र्त 
इस बृहत्‌ ग्रन्थके आठ भाग है तिनमें १, २, ३, ४) ५) ६, ये 
छःभाग मथुरानिवासि विज्ञ पंडित-दत्तरामजी द्वारा निमोण हुये है 
और ७, ८ इन दोनों भागों को परमोदारचरित श्रीधन्बन्तरि शाज्ञ 
पारावार पारीण मुरादाबाद निवासि शीलाला झालिग्रामजीने 
बनाया है. जिनमें संपूण ओषधियोंके अनेक देश देशांतर (भाषा) 
प्रसिद्ध नाम ओर गुणदोषोंका सविस्तर वणेनके अतिरिक्त इसमें 
संपूर्ण ओषधियोंके विज्ञानार्थ चित्रभीदिये हैं. जिसका नाप “शालि- 
ग्रापनिघण्टुभूषण ” रक्खाहै ऐसे १ से लेकर ८ भागोंमें यह “बृह- 
्निषण्टुरत्नाकर”' ग्रन्थ सर्वाङ्ग सुन्दर परिपूणे इआहे हमारी इङ 
आशा है कै, इन आठौं भागों सहित “बृहन्निषण्टुरत्नाकर” अंथको 
संग्रह करनेसे फिर आयुवेंदके कोई विषय जाननेकी आवश्यकता 
न रहेगी, इसलिये संसारको बडाही उपकारक जान मैंने निज 
“श्रीवेडूटे श्वर” छापाखानेमें मुद्रितकर प्रसिद्ध कियाहे. ह 
अंतमें सवे सजन महाइायोंको निवेदन है और आझाकरतेहे 
कि, इस संपूर्ण ग्रेथको संग्रह करके उपरोक्त दोनों विद्वानोंके परि- 
श्रमसे संस्कृत सह भाषाका अपार आनंद अनुभव कर जन्म पर्यंत 
ग पूणे शक्तिसे निरोग रहेंगे ओर हमारे हृदयोत्साह- 


श्रीः । 
अथ बृहन्निघण्टुरहाकरचतुथेभागविषयाबुक्रमः । 
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र्सादधातुगतज्वर 
इसकालक्षण --- ‘५ 
रसरक्तगतज्वरचिकित्सा ... „ 
धातुगतञ्वरचिकित्सा 
रक्तधातुगतज्वरलक्षण .... „ 
गायत्र्यादिकाटा .... «०० १४८१ 
वराप्यजाजीकाठा 3 
वृषादिकाठा र 
रक्तगतचिकित्साक्रम के 
मांसगतज्वरलक्षण 2 
मांसगतज्वरचिकित्सा .. १४८२ 
मेदोगतज्वरलक्षण पे 
अस्थिगतज्वरलक्षण हा 
चिकित्सा बे 
मजागतज्वरलक्षण 09 
मजाझुक्रगतज्वर.... - १४८३ 
शुक्रगतज्वरलक्षण ख 
रसादिधातुसंबंधसेसाध्यासाष्य 
प्राकृतवैकृतज्वर लक्षण ... „ 
प्राकृतज्वरका उत्पत्ति क्रम... „ 
अन्तवेंगज्वर लक्षण --. १४८४ 
बहिवेंगज्वर लक्षण ... ,, 
आमाशयगतज्बर लक्षण ---. „, 
कटुक्यादिकाढा ...- - १४८५ 
सर्वेश्वररस - ठ 
तरिपुरभैरवरस -.... .... १४८६ 
` रत्नगिरी पक न. 99 
नवज्वरेभसिह ---- १४८७ 
ज्वरघीवटिका --- 


विश्वतापहरण .... 


विषय. 
श्वासकुठार 
उद्कमंजरीरस 
ज्वरधूमकेतुरस 
वाटिका 
दूसरीवटी 
ज्वरांकुश 
नवञ्वरेभांकुश .... 
अमृतकलानिधि .... 
पंचामतरस 
जीणेज्वरांकुरा 
पच्यमानज्वरलक्षण 
निरामज्वरलक्षण .... 


्रथांतरोक्तजीणेञ्वरनिदान-.-- 
सामान्यचिकित्साशा्रार्थ .... 


लंघन . 
ज्वरक्षीणकोवांतिनिषिध 
ज्वरफेर आनेका कारण 
वातजीणज्वर 
जीणञ्वरमेंपक्काशयाशि- 
तदोषचिकित्सा 
छिन्नादिकाढा 
त्रिकट्वादिकाढा ---- 
गुडूचीकाठा 
दाक्षादिअष्टादशांगकाटा 
शुंठीकाठा 
कणादिकाटा 
तिक्तादि काटा .... 
कलिंगादि काठा 
दराक्षादे चण -... 
लंवगादि काढा .... 
तालीसादि चूर्ण 


खकः १४८८ | त्रिफलादिचूणे .... 
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विषय. 
कटूफलादिचूणे ... 
त्रिवृच्चण 
दूसरा लवंगादि चूण 
पंचाजादि 
लोधादिचण 
वर्धमान पिप्पली योग 
पिप्पली मोदक --- 
मध॒पिप्पली योग 
दुग्धयोग 
पंचम्रूलीक्षीर 
सितादिषेया 
बिल्वादि काढा --- 
मधुकादि काढा ---- 
अभ्रतादिहि 
गुउयोग 
वाताक भक्षण योग 
गुड्ची स्वरस 
गुडपिप्पली योग 
वातकफात्मक ज्वरोपर 
ड्वि० वर्षमान पिप्पली 
नस्य =: 


78० रक्त करवाराद लप 


हिग्वादि नस्य ": 
जयंती मालिका बंध 
वायसजंघा बंध --- 
सक्ता पंचामृत -- 
जीणेज्वराँकुश --- 
धातुञ्वरांकुश 


: कृल्याणघृत -.- 
¦ चंद्नादि तैल --- 


लाक्षादि तैल -- 
द्सराचंदनादि तैल 


अनुक्रमणिका । 


पृष्ठांक, विषय. 
--- १४९६ | हरीतकी पाक 


१? कौप्पुटवृत 
)) वासाय वृत 


-- १४९७ | पिप्पल्यादि घृत .... 
» | क्षीरवृक्षादि तेल .... 


सेवंती पाक 


.. १४९८ | पिप्पलीपाक .... 
ज्वर्मक्त लक्षण ---- 


साध्यञ्वर लक्षण 
१? , | गंभीरज्वर लक्षण 


द्सराप्रकार 
१ | तीसराप्रकार 
” | चोथा प्रकार 
99 | पाचवाप्रकार 


-- १५१० | टसर प्रकारके असाध्य लक्षण 


” | दूसराप्रकार 


” | असाध्य लक्षण ज्वर 
न्क ज्वरमोक्षके पूर्वरूप 

... १५०१ ज्वरसुक्त लक्षण .... 
मधुरञ्बर लक्षण ---- 


सुरसादियोग 


मुस्तादि काढा ... 
« १५०२ | विण्मक्षिका काठा 
» | चंदनादि काढा ---- 
. » |मक्षिकादियोग *-« 
- १५०३ | कृष्णमधुरा लक्षण 
-- » |सहस्रवेध पाषाणादियोग --- 
- १५०४ | भूनिबादि काठा ---- 


१? वासाद्य काढा 


» मधुकादि काढा .... 
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असाध्य लक्षण ---- 
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विषय, पृष्ठांक, विषय. पृष्ठांक, 
दुजेलजनितज्वरपर । |भेडोक्त सुदर्शनचूणे .... १५११ 
पटोलादिकाठा .... . १५१५ | उदशनचूण ० “« १५२२ 
किराततिक्तादिचूणे -.. ,, । लघु सुदशेनचूर्ण,., ... १५२३ 
हरीतक्यादिचूर्ण 0000 ५०:०१) हहा Ee 
शुव्यादि कल्क .... "0 विदायादि Fl) 
आदेकादि चूणे ~. ... १५१६ ज्वर्री गठिका .. ˆ 
दर्जलजेतारस .... हक 9 SE क र? 
७ 2१ बलायघृत णड ००० १५९५ 
ज्ञानो दयरस त्य ००० - क क 
द नय, वृक्षयोग.... पप) पा नुर ETE 
म ज़ 0509 १५१७ 0244: 
फेर उलटकर ज्वरआया उसपरलंघन,, FR Frade 
क = » | पंचतिक्त रस... ह. १५२७ 
5 महाषट्पल्घृत -«- ०0०० 6. 
अपथ्यज्वर लक्षण ००० ११ दसरा प्रकार -.- 7) 
कटुक्यादि काढा -- १५१८ | लघु लाक्षादि तेल १५२८ 
आमलक्यादि चूण -.. » | लाक्षादि तेल 99 
गुड़च्यादि काढा .... .... » | मध्यम लाक्षादि तैल .... १५२९ 
सदा दि काठ ८ व = ३ ||ण्ट्जकेतेठ क +; 
नागरादे पाचन --.- .... » (स्वर्जिकाद्यतेल -... -.... )) 
पीपलसेवाआदिकोंसे बलाद्यतेल -... ०००० 20 
ज्वरनाश ~¬ --- १५१९ |पटोलाद्यस्नेह .-.. .... १५३० 
दिरदनामस्मरण .... ... » |चंदना्यनुवासन -.. --- >) 
वेलाज्वर ---- ११ | पटोलायनुवासन ०. 99 
मूलिका बंधन ~. ~ » |आरग्वधादिनिरूहबस्ति -... , 
पिप्पली चूर्ण ज्वर ऊपर -... » ।तैलपाकविधि ... .... १५३१ 
.. चान्याद् चूण ... «० १५२० | मंदमध्य व तीएणस्नेहपाक .... „ 
` गोरोचनादि चूणे....  .... „ | खरपाकलक्षण ... ..... 2 
सितोपलादिचूर्ण-..  -.. » | खर व मदु पाकका फल .... 
माँग्योदिच्ण ०. ७ „» ` चंदनवलातिल -. .... १९५२ 
अनंतादिचूणे ~ १५२१ अश्वगंधादितेक -.. .... 
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विषय. पृष्ठांक. विषय. पृष्ठांक, 
बृहल्लाक्षादि तेछ -.. .... १५३३ ज्वरोपदवचिकित्सा ... १५४८ ` 
पंचम महालाक्षा तेल -.. , सिह्यादिकषाय -.. -.. 9 
निरूहबस्ति दव्यमान ... १५३४ | द्वानिशांग काढा .... --- )) 
चतुर्थ लाक्षादितेळ -.. १५३५ | मध्वाद्य काढा --- १५४५ 
शृत वा तेल पक्कहुयेकी परीक्षा ,, |श्वासपर दाग .... ००० 0) 
औषधि कितनेदिन उपयोगपडतीहै ,,  आदेकादिनस्य ... --- » 
इसरा महाज्वरांकुश  ... १५३६ | शीतांभसादियोग ००० १) 
ब्वरघ्रीवाटका ळी ००० ११ | अरुचि चिकित्सा ००० १५५० 
हसराज्वरसुरार... ` » |मातुलिग काढा... --- » 
स्वणंमालेनी वसंत --- १५३७ | सेंधवादियोग .... eds 
लघुमालिनी वसंत 2426) अश्वत्थक्षार र ०००७ ह 
दाव्याद्विटिका -.- “~ १५३८ | शुष्क अश्वपुरीषयोग ०55 
इताशनरस 002 ०2 & १) यावकादिनस्य ००००, --- १५५१ 


दूसरा लघुमालिनी वसंत -.. „ 


, ज्वरोपदरव --- 


ज्वरकीखांसीपर कणाद्यवलेह ), 


९, मालिनी 
००० ००० ५ ह व्र 
दसा ळघुमालिनी ज ४ क उच्करादिचटनी मैदी कत 
लघु सूचिकाभरणरस संनि- - विभीतकयोग --- --- » 
पातपर -- ... ९५४० | लगाई रा ee 
जलचूडामणि .... १५४१ ज्वरदाह चिकित्सा --. १५५२ 
कनकसुंद्ररस संनिपातपर-... , | उ गाद काढा च 
संनिपातमैरव -... --- १५४२ | दँतशठांद्‌ काढा उ 
रसपपंटी ... --. १५४३ | जलादियोग 2 >> 
रविसुंदररस ... १५४४ | जवरे आतिसार चिकित्सा --- » 
कललीगुण ... -.. १५४५ | वत्सादन्यादि काठा --- १५५३ 
गदमुरारिरस ---  --- 9 पाठादि काढा करी 
बालाकेरक्ष -- ” ज्वरमेंदस्तकेअवरोधकीचिकित्सा,, 
ज्वरांकुश 5०० ... ,; | पथ्यादि कादा -.... ललन 
विश्वतापहरण --- --- १५४६ | ज्वरपरपथ्य -..- Sr 
संनिपातभेरव --- . --- » | तरुणज्वरपर अपथ्य .. १५५४ 
` त्रिसुवनकीति ... --- १५४७ | मध्यमज्वरमें पथ्य नही 
खृतमाणदायी -.- --- » | सर्वज्वरमें पथ्य --- --- » 
2००० १) जीणेज्वरमें पथ्य ---- ---- १५६७ 
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विषय. पृष्ठांक. विषय. पृष्ठांक, 
आगंतुक ज्वरपथ्य .--. १५५६ | दूसरा प्रकार 
अ ` .-. १७१9) तीसरा प्रकार हि 
सवेज्वरपर अपथ्य i | 3 6 पाचन 5 यु 
मज य ... १५५८ | धातक्यादिमोंदक -- १५६६ 
२ 5 ००0 0 ---- » | छुटजाष्ठक काढा ~=  .... „ 
ज्वरनाशक यंत्रम्‌ --- » वातातिसार । 
ल॑केश्ररोरस -- --. १५५९ | वातातिसार निदान क 
दुग्धफेनगुणाः » | पूतिकादि काढा .... नत 


लाक्षारसविधि .... आ पथ्यादि काढा .... «> १७६७ 
वचाद काढा क 


रोगसक्तस्रानम्‌ ... ... १५६० [द्‌ का १ 
ज्वरमाक्तिलक्षण „ |सुत्रचलाद्‌ काढा... 7) 
इति ज्वरभ्रकरणम्‌। = जे “0”. 
द नण स ---. १७६८ 
आतसारः । कुटज चणे ठ 3 कंस 
अतिसारकर्मविपाक --- १५६१ | झुठी चूण म *-.. १५६९ 
दसरा प्रकार गे बृहल्ठवंगादि चूणे...- किक 
दानकामंत्र .... » |विजयायोग -- ...- १५७० 
तीसरेमकारका कर्मविपाक .... १५६२ | उँटजावलेह .... = # 
रक्तातिसारका कर्मविपाक .... , | इसरा झुटजाबलेह - के 
आतिंसारनिदान जे „» | कुटज पुटपाक --- .... १५७१ 
सप्रा्त ... .... - १५६३ | तंदुल जल २० २) 
आवक ११ | मृतसंजीवन रस -.. + 
पूवरूप ५ ~ =~ ४ | कारुण्य सागर रस - १५७२ 
अतिसारे पूवेरूपकी-- कुंकुमवटी ... .... १५७३ 
चाकत्सा .... ११ कपित्थादि पेया --... » 


बिल्वादि षडंग यष पद १५६४ 
यवाग .... लवण ट 


औषधादि देना वज्य॑ ... , 


अतिसारपर लंघन . 


पंचमूल बलादि पेया .... 
मसूराय घृत .... -.. १५७४ 
लोकनाथरस -... 
हसः. .... - 
यवान्यादि दीपन --- १५६५ द्वितीय महारस .... ... १५७५ 

आतंसारण क्रिया... | वातातिसारपर झाक 
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तु. अ पृष्ठांक, | विषय. पृष्ठांक. 
त्ताते i (2300) ~ 

_ टो पित्तातसार । . त्रिदोधातिसार। 
पित्तातसार निदान -- १५७५ | त्रिदोषातिसार निदान ... १५८२ 
पित्तातिसार चिकित्सा कम- कुटजावलेह 

~ ७ द न 22079 ११ 
या नक सिगार ता है 
पित्तातिसारपरपानी अन्न -.. १५७६ | पंचमूली बलादि काढा 
मडु॒काद्‌ योग: --- 9» | पंचमूल योजना .... --- १५८३ 
शुंव्यादि योग .... --- » | कुटज पुटपाक .... 2 
बिल्वाद्‌ काढा ~~ --- » | सूतादिवटी शिरू 
कट्फलादे काढा --- १५७७ | चतुः समागुटी .... --- १५८४ 
मधुयष्टरयादि काढा 4०,७१० ।वतिसागररस == नक 
समंगादिचुण = `. „ ।आनंदभेरवी क कन्या 
Loa ८. > शोकभयातिसार 
अतिबिषादि योग -. » | शो 
जंब्वादिचूर्ण --- "१० » |शोकभयातिसार निदान ... १५८५ 
लोकेश्वररस ---- --- १५७८ | चिकित्सा “कन कळ 
दूसरामकार ११ `` 9४ | पृश्चिपर्ण्यादि काठा पड 
वत्सकादघूत Ee ००० >) दे आमातिसार | ै 

. कॅफातसार । आमातिसार निदान -.. १५८६ 
कफातिसार निदान "`` ११ |आमातिसार चिकित्साकम--. „ 
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\ 


| 
। 


| 


श्रीः। 
बृहज्निघण्टुर त्नाकरे-चतुर्थोभागः । 


Ms. 2, :-577 = 


जलधरादिकाहा। 
जळषरद्शमूरूवारिशुंठीसमेतंमलयजकृतमालंवासकंपपंटंच ॥ 


समधरणडुतांशःकाथएषप्रभातेशमयतिससुदीर्णपीतमातरःप्रलापस्‌॥ 
अथ-नागरमोथा, दशमूल, नेत्रवाल, सोंठ, चंदन, अमलतासका गूदा, 
अडूसा, ओर पित्तपापडा, ए प्रत्येक पाव तोला लेय, इसका काढा लेनेसे शीघ्र 


प्रलापक दूर हो ॥ 
दूसरातगरादिकाटा 
सतगरवरतिक्तारवतांभोदतिक्तानळद्तुरगगंयाभारतीहार- 
हुरा॥ मळयजदशसलीशंसपुष्प्यःसुपक्काःप्रलपनमषहन्युः- 
पानतोनातिदूरात्‌ ॥ 
आर्थ-तगर, पाठ, अमळतासका गूदा, नगरमोथा, कुटकी, जटामांसी, 


असगंथ, ब्राह्मी, दाख, चंदन, दशमूल, और शंखाइली, इनका काढा पीवेतो 
ग्रलापक सन्निपातको, तत्काल इरणकरे ॥ 


उपचार । 
सांत्वनेरंजनेनेस्येर्तीकष्णेर्तीमिरसेवनेः ॥ 
सवेतोविकृतंचित्तमस्यप्रक्कतिमानयेत्‌ ॥ 


अर्थे-शांतिपवेक बोलना, अंजन, तीक्ष्ण नस्य, अंधकारका नाश, इन उपा- 
योसे विकृत इए चित्तको प्रकृतिपर लाना चाहिये ॥ 


मृतोत्थापनरस । 
शुद्सूतंद्विधागंषंशिलाचविषहिशुरो॥ सृतकांताश्रताम्राय- 
स्तालकंमाक्षिकंसमं ॥ अम्खवेतसजंबीरचांगेरीनागरेणच ॥ 
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-( १४१४ ) बृहत्तिघण्टुरत्नाकर; । २ 


निगुंब्याहस्तपंद्याशरसेमेद्रदिनद्रयं ॥ रुप्वाथभूधरेपकत्वा 

दिनांतेतत्समुद्धरेत म ॥ चित्रकस्यकषायेणमदेयेत्महरद्रयं ॥ 

माषमातंप्रदातव्योहिंगुतर्यूषाद्रेकडवेः ॥ सकपूंराडपानेःस्या- 

न्मृतोत्थापनकोरसः ॥ पीडितःसन्निपातेनगतोवापियमारु- 

यं ॥ तत्क्षणाजीवदःसत्यंपर्थ्यक्ीरंप्रयोजयेत्‌ ॥ 

अर्थ-शुद्धपारा १ भाग, गंधकरभाग, मनसिल, विष, हिंगलू, कांतलोहकीभ- 
स्म, अश्क भस्म, ताम्रभस्म, हरतालभस्म, और माक्षिक भस्म, ए एकर भाग 
ले सबको एकत्र कर अमलवेत, जंभीरी, चका, अदरख, सह्यात, इन प्रत्येकके 
रसमें एक२ दिन खरलकरे और झुंडीके रसमें दोदिन खरल कर शाराव संपुटमें 
धर कपड मिट्टी चटाय भूधर यंत्रमें चार प्रहर पचावे सायंकालको निकाल ची 
तेके काठेसे दो प्रहर खरल करे तो ( मृतोत्थापन) रस बने इसमेंसे १मासे अ 


दरखके रसमें हींग, त्रिकुटा, ओर कपूर डालके देय तो संनिपात कके बृतप्राय 
इआभी तरक्षण सावधान होय इसके ऊपर दूधभात पथ्य देवे ॥ 


जिव्हकसन्निपातनिदान । 
श्वसनकासपरितापविहृळःकठिनकंटकवृतोजिहृकः ॥ 


वधिरिसूकबलहीनलक्षणोभवतिकष्टतरसाध्यजीवकः॥ 
अथ-श्वास, खाँसी, संताप, और विव्हळ, कठिन ओर कॉव्युक्त जिव्हा. 
बहुरेपना, गंगा और बलहानि इन लक्षण करके युक्त ऐसा निव्हकसन्निपात 


कष्टसाध्य है ॥ र 
उग्रादकाढा । 
उग्रासिहीयासरास्रामताब्हाशुठीतिक्ताभंगिकापौष्कराणां ॥ 


ब्राह्मीभांगीतिक्तवासासठीनांकाथोहन्याजिव्हकंसंनिपातं ॥ 
अर्थ-वच, कटेरी, धमासा, रास्रा, गिलोय, साठ, कुटकी, काकडासिंगी, 
पुहकरमूछ, ब्राह्मी, भारंगी, चिरायता, अडूसा, ओर कचर इनका काढा जिव्ह 


क संनिपातको दूर कर । 
क्षुद्रादिकाठा । 
कि [नागर च्करामृतरुतात्राह्मीवचासुत्रताभांगीवासकयासतो- 
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३ सन्निपातज्वरम्रकरणम्‌ । ( १४१५) 


आर्थ-कटेरी, सोंठ, पुहकरमूल, गिलोय, ब्राह्मी, वच, कपूरकचरी, भारंगी, 


अड्सा, धमासा, नेत्रवाला, तुलसी, इनका अथवा सोंठ, पित्तपापडा,हलूदी, 


दारुहलदी, निफला,नागरमोथा, कटेरी, नीमकी छाल, पटोलपत्र,पुहकर मूल, . 


कूठ ओर देवदारु इनका काढा देय तो जिव्हक संनिपातको जीते ॥ 


भ सिंह्यादिकाठा । 
सिंहीनागरपुष्करेःसकट्केराख्राएड्चीयुतैभौर्गीककेटशुंगिका- 
सार्ठसमंढु स्पशेवासापने ॥ पीत॑जिहकहारिवारिभवतित्रा- 
ह्ीवचामिश्रितेःप्रोकवेद्यवरेणवंद्यमुनिभिभूनिवमिश्रंभृतं ॥ 
अथ-कटेरी, सोंठ, पुहकरमूल, कुटकी, राखा, गिलोय, भारंगी, काकडा- 

सिंगी, कचूर, धमासा, अड्सा, नागरमोथा, बाही, वच, ओर चिरायता इनका 

काढा जिव्हक संनिपातको हरण करे ॥ 
देवदावोदिकादा । 
सुरतरुकटानबरूक्षपथ्यापटोटरजानयुगलावशासिा!हिकाएु- 
ष्कराव्हेः ॥ सलिलधरगुड्चीवासकःसवेमेभिःप्रामयतिक- 
षायाजहककश्साध्य ॥ 
अथ-देवदार, नीमकी छाल, बहेडा, हरड, पटोलपत्र, हलदी, दारुहलदी, 
सोंठ, कटेरी, पुहकरमूल) नागरमोथा, गिलोय, ओर अडूसा, इनका काढा 
कष्टसाध्य ऐसा जिहकका नाशक है ॥ 
किरातकबल। 
किराततिक्ताकुलक्रतकलिजकचरकृष्णाकदुतैल्युक्तः ॥ 
अम्लद्रवःसंशमयेद्रसज्ञादोषांस्तुतोदाशरथियेथाचं ॥ 
अर्थ-चिरायता, अकरकरा, कुलीजन, कचूर, ओर पीपल, इनका चूण सरः 


सोंके तेल और बिजोरेके रससे एकत्रकर सुखमें रक्खै तो जिव्हाका दोष शमन 
करे जैसे रामचंद्रकी स्तुति करनेसे पाप शमन होते हैं ॥ 


शाळूरपण्योदिअवलेह । 
झालूरपर्णीमाळ्रमूलामयमधुड्ता 
इंबूकपुष्पीसहितासेव्यावाचांविशुद्धये ॥ 
अर्थ-कमलकंद ( भसीडे ) पिठवन, कूठ, और शंखपुष्पी इनका चूणे शहत 
मिलायके चाटे तो वाणी शुद्ध होय ॥ 
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( १४१६ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ४ 


तिपुरभेरवरस । 
विश्वाभमेविभावरीयुगवरावत्सादनीवारिदव्याभीनिबपटोलपु- 
ष्क्रजटारुग्दारुभिवोक्ृतः ॥ विषमहोषधमागधिकोषणा्यु 
मणिरक्तकमाद्रेकर्मादेतं ॥ क्रमविवर्धितपुद्ढितंज्वरंचरिपुरथे 


रवएषरसोवरः ॥ 

अर्थ-सोंठ, सुवणेअस्म, हलदी, दारुहलदी, त्रिफला, गिलोय, नागरमोथा, 
कृटेरी, नीमकी छाल, पटोलपत्र, पुहकरसूल, कूठ, ओर देवदार, इनका काढा 
देय तो जिव्हक संनिपात दूरहोय॥ अथवा विष, सोंठ, पीपर, गजपीपर, आक 
ओर लाल अंडांआ ये औषध कमसे बढती लये ( जसै विष १ भाग, सोंड २ 
भाग, पीपर भाग, ) इसप्रकार छै अदरखके रसमें खरल करे तो इसे जिपुर- 
भैरव रस कहते हें इसको चाटनेसे जिव्हक सन्निपात दूर होय ॥ 


सामान्यड पचार | 
गुंनेकंमधुनाप्यत्रदेयोह्यानंदभेरवः ॥ 
दध्यब्नंदापयेत्पथ्यंत्रिनेत्रास्योर्सीहितः ॥ 
अर्थ-आनंदभेरव रस शहत से चाटे और दहीभात पथ्य देवे अथवा त्रिने- 
त्राख्य रस देय तो जिव्हक संनिपात नाश होय ॥ 
~ 
अभिन्याससन्निपातनिदान । 
दोषत्रयस्तिग्युखत्वनिद्रावैक ल्यनिश्चेष्नकष्टवाग्मी ॥ 
बळप्रणाइः”वसनादिनि्रहोभिन्यासउक्तोननुमृत्युकल्पः ॥ 
अर्थ-दोषत्रयोंके कोप करके स॒खपर चिकनाइ, निदा, अंगोंमें विकलता, 
पनश्चष्टता; बडे कठिनतासे बोलना, बलनाश, दमका चढना ए लक्षण अभि- 
न्यास सन्निपातमें होते हें यह केवल मृत्यूही हे ॥ 
ओषधोंकीअवधि । 
यावच्चश्चसतेजीवोयावत्क्रामति भेषजं ॥ 
तावत्क्रियाप्रकतेव्यादेवस्यकुटिलागतिः ॥ 
अथे-यावत्पयेत यह प्राणी श्वासोच्छास लेता है और औषध कंठमें उत 
रती है, तबतक औषधके विषयमें उपेक्षा न करे; अथात्‌ तावत्काल पर्यंत 
औषध दीये जाय क्यों कि दैवकी गति विचित्र है कदाचित्‌ रोगी बचजावे॥ 
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प्‌ सन्निपातज्वरप्रकरणम्‌ । ( १४१७) 


छ इसमेंदष्टांत । 
दुर्गभतियथामजनभाजनंत्वरयाबुधः ॥ गण्हीयात्तठमपराप 
तथाभिन्यासपीडितं ॥ निद्रोपेतमभिन्यासंक्षिप्रंविद्याद्धतोजस ॥ 
आर्थ-जेसे अथाह जळमें बरतन गिरे इएको तलमें न पहुँचने पावे उस्से 
प्रथमही पकडले उसाग्रकार अभिन्यास संनिपात पीडित रोगीका बहुतही 
शीघ्र यत्न करना चाहिये अभिन्यासमें निद्रा आतेही हतवीर्य जानना ॥ 
सामान्यउपचार । 
सन्निषातांतकंचाजमाषेकेदापयेद्र्स ॥ 
पथ्यंपूर्वो दित॑देयंरसोह्यानंदभेरवः ॥ के 
आर्थ-अभिव्यास संनिपातमें एक मासे संनिपातांतक रस देवे किवा 
आनंदभेरव रस देय और पूर्वोक्त पथ्य देवे ॥ 
सिंह्यादिकादा। | 
सिंहीव्यात्रीमताद्राक्षाअजाजीसकटुनिकै ॥ भृगीविडंगँचस- 
मंपक्ताविश्वाव्यसाधयेत्‌ ॥ बताक्तेस्तंडुटेश्रे ऐः पेयासुष्णा 
ज्वरीपिवेत्‌॥ हिक्का“वासीचकासीचतथाभिन्यासपीडितः ॥ 
बिबद्धवातविण्सूजोपानमस्मितप्योजयेत्‌॥। 
अर्थ-कटेरी, बडी कटेरी, गिलोय, दाख, जीरा, सॉठ, मिरच, पीपर, काक 
डासिंगी, वायविडंग, इनका काढा कर उस काठेमें चावल घीमें भून उनकी 
येया करावे उस पेयाको गरमागरम ज्वरवालेको देय तो हिचकी, श्वास, खाँसी, 
अभिन्यास संनिपात और वायु मलमूत्र इनका अवरोध ये दूर होय ॥ 


कंटकार्यादिकाठा । 
बृहतीपोष्कर भार्गीसठीशंगीदुरालभ ॥ 
पक्तापानंप्रशंसंति रैष्मातेनोपशाम्यति ॥ 

अर्थ-कटेरी, पोहकरसूल, भारंगी, कचूर और धमासा इनका काढा देय 
तो इससे कफशांति होय | बझ 

त्रितादिकाटा । 
बिवद्धिशालाजिफटाकटुकारवधेःकृतः ॥ 
सक्षारोभेदनः काथोज्ञेयःसवेज्वरापहः ॥ 
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। ( १४१८ ) बृहन्निघण्टुरत्वाकरः । ६ 


अर्थ-निसोथ, इन्द्रायनकी जड, त्रिफला, कुटकी और अमलतासका गूदा, 
इनके काठेमँ जवाखार डालके देय तो रेचक ओर सर्व ज्वरनाशक है ॥ 
ायत्यादकाहा । ु 
त्रायंती दुराप्रल्युष्करजटावाता! रेभिःकारवीभांगीस्यादसृता- 
 टरूषकशटीगोमूत्रसंयोजितेः॥ खंगीव्योषपुननेवाभिरचिरादु- 
ष्णःकषायोहरेत्साभिन्यासगदंकफज्वरह्रानःसंशयंपाययेत्‌ ॥ 
अर्थ-त्रायमाण, दशमूल, पुहकरमूल, अंडकी जड, सोंफ, भारंगी, गिलोय, 
अडूसा, कचूर, काकडासिगी, सोंठ, मिरच, पीपल, पुननंवा इनका गोमूत्रमें 
काढा कर किचित्‌ उष्ण पिवावे तो अभिन्यास संनिपात कफज्वरको नाश केरे॥ 


,  सुरम्यादिकाटा। 
एुराभसालरडुक्तसिहिकाश्राफलाभ्यामरवररबणया- 
सोविश्वपाषाणभेदैः ॥ पवनरिपुजटाभिःसंयुतःक्काथ 
एषांप्रतिदिनमपिपीतोहंत्यभिन्यासशूळं ॥ 

अर्थ-कटेरी, वेलगिरी, सेंथानिमक, धमासा, सोंठ, पाखानभेद्‌, अंडकीजड, 
जटामांसी इनका काठा करके गोमूत्रके साथ देवे तो अभिन्यास सन्निपात और 


शूल इनको नाश करे ॥ F 
शृंग्यादिकादा । 
खुंगीभांग्येभयाजाजीकणाभूनिवपपे टैः ॥ देवदारुवचाकुष्ठ- 
यासकट्फरनागरेः॥ सुस्तधान्यकतिक्तेद्रयवपाठाहरेणुभिः॥ 
हस्तिपिप्पल्यपामागेपिप्पटीमूलचित्रकैः ॥ विशालारग्व- 
धारिष्टशठीवाकूचिकाफलेः ना विडंगरजनीदार्वीयवानीद्रयसं- 
युतेः॥ समांरौविहितःकाथोहिग्वाद्रेकरसान्वितः ॥ अभिन्या- 
सज्वरंघोरहंतितंद्रांचतत्क्षणात्‌ ॥ प्रमोहंकणेमूलंचसनिपा- 
` तांस्रयोदश लाह हिक्कां श्वासंचकासंचतथासवोनुपद्रवान्‌ ॥ 
अथ-काकडासिंगी, भारंगी, हरड, जीरा, पीपल, चिरायता, पित्तपापडा, 
देवदारु, वच, कठ, धमासा, कायफल, सोंठ, नागरमोथा, धनिया, कुटकी, 


इन्द्रजी, पाट) रेणुकादव्य, गजपीपर, आँगा, पीपरामूल, चीतेकी छाल, 
उन्द्रायनकी जड, अमलतासका गूदा, नीमकी छाल, कचूर, बावची, वाय- 
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७ सन्निपातज्वरप्रकरणम्‌ । ( १४१५) 


, विडंग, हलदी, दारूहछदी, अजमायन, अजमोज ये औषध सव समान 
. भागले काढा करके उसमें हींग और अदरखका रस डालके पीवे तो अभि- 
' न्यास संनिपात, ज्वर, तंद्रा, मोह, कणेमूल, तेरह प्रकारके संनिपात, हिचकी, 
श्वास, खाँसी ओर ज्वरके सबै उपदव इनको नाश करे ॥ 
झुंग्यादिकाढा। pe 
शृंगीधन्वयवासणुष्करजटाभांगीशठीसिहिका- 
काथःपानविधानतःकफहरोभिन्यासविध्वंसकः ॥ 
अर्थ-कांकडासिंगी, लालधमासा, पुहकरमूल, भारंगी, कचूर, कटेरी, 
इनका काढा पीवै तो कफ, और अभिम्यास संनिपात इनका नाश करे ॥ 
[तक्तादिकाढा। 
तिक्ताभयाबहइंतीजायंतीराजवृक्षकः ॥ 
क्षाराव्यःसेयवोपेतःकाथोभेदीज्वरापहः॥ 
आर्थ-कुटकी, हरड, बडी दंती, त्रायमाण, और अमलतासका गूदा,इनका 
काढा जवाखार और सँघानिमक डालके देय तो भेदी और ज्वरनाशक होय ॥ 
व्याश्यादिकाढा । wl ध्य 
व्याघीदुरारभाभांगीसठीगुंगीसपोष्करं ॥ 
पक्कांबुङ्ेष्महृदयमभिन्यासप्रशांतये ॥ 
अथे-कटेरी, धमासा, भारंगी, कचूर, कांकडासिगी) और पुहकरमूल, इन 
औषधोंका काढा करके पीवे तो कफ, पेटका दूखना, और अभिन्यास संनिपात 


शांति होय ॥ अर 
ककन ७. 52 | नतला 
भांगोपुष्करसूतं सु १ ॥ लंचपि- 
प्पल्याविश्वसाधितं ॥ मोपेतपिप्पलीच्चणेसयुत॑ ॥ 
सन्निपातज्वरंघोरमभिन्यासंचदारुणं ॥ हत्पाश्वैश्लमात्रा- 
हंसद्यःपीत॑नियच्छति ॥ 
अर्थ-भारंगी, पुहकरमूल, रास्ता, वेलगिरी, नागरमोथा, सोंठ, दशमूछ, 
। पीपल, अतीस इन औषधोंका काठा करके उसमें हींग ओर अदरखका रस 
तथा पीपलका चूर्ण मिलायके देवे तो संनिपातज्वर, अभिन्यास, इृदय और 
पाश्चै इनका झूल इनको नाश करे ॥ 
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(१४२०) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । ॥ 


बीजपूरादिकाटा । 
बीजपूरकबिल्वाइमभेदकबहतीद्वयं॥ सकार्षिकतथे 
रंडंजलेचाश्टगुणेशत॥ पक्गोमूजसंयुक्तबिडसोवचेला- 
न्वतं ॥ हृद्वस्तिशूटेसानाहेअभिन्यासेज्वरेदितं ॥ 
अर्थ-विजोर, वेलगिरी, पाषाणभेद, कटेरी बडी, कटेरी छोटी, प्रत्येक एक्‌ 
२ तोले ले, इसमें अंडकी जड आठ तोले डालके अठगुने जलमें काढा करे, 
इसमें गोमूच, बिडलोन, और संचरनोन डालके पीवे तो हृदय और बस्ती 
इनके झूलको मलबद्धता और अभिन्यास ज्वर इनपर हितकारक हे ॥ 
मातुळुगादेकाठा । 
मातुळंगाइमभिद्विल्वव्याधीपाठाकऋबूकजः ॥ 
काथोर्वणमू्ाव्योभिन्यासानाहञ्ूङनुत्‌ | 
(हसक पाषाणभेद, वेलगिरी, कटेरी, पाठ, और अंडकी 
भ [नेमक ओर गोमूत्र मिलायके पीवे तो अभिन्यास संनिपात 
आ रहा मूः यके पीवे तो आभिन्यास संनिपात 
कारव्यादिकाहा । 
spe कारवीपोष्करेरंडत्ायंतीनागरामृता ॥ दशसूलसठीशूगीवा- 
लाभाँगीपुननेवा ॥ तल्यासूतरेणनिःकाथ्यपीताःस्ोतोविशोधि 
ह! ॥ । अतियसन्नरयासमाञुतिपशद्तं ॥ 
अर्थ-कलोजी, ) चायमाण, सोंठ, गिलोय, दशमूल, कचूर, काँ- 
कडासिंगी, अडूसा, भारंगी, और साँठकी जड सब समान दाढा 
करके पीवे तो नाडियोंके मार्गको शुद्ध करे और अभिन्यास ज्वर परिश्रम इन 


सचको तत्काल दूर करे॥ | 
पटोलादिक्काथ । 


पटोळपत्रंबृहतीसुषवीकेटकारि रताय ब्ृहतीसुषवीकेटकारिका ॥ मरीचंपिप्पली 
ल्वैसचित्रक ॥ करंजवीजंमंजिष्ठातरायं- 


तीविश्वभेषजं ॥ गटप्रबोधनंश्रेष्ठमभिन्यासज्वरापहं 
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र सन्निपातज्वरभकरणम्‌ । ( १४२१ ) 
अर्थ-पटोलपत्च, कटेरी बडी, कलोजी, छोटी कटेरी, कालीमिरच, पीपछ, 
'वेळगिरी, कंजेकी छाछ, चीता, कँज्ञेके बीज, मैजीठ, त्रायमाण, और साँठ, 
इनका काढा करके पीवे तो कंठको शुद्ध करे, और अभिन्यास ज्वर दूर हो ॥ 
४ जयमगलरस | 
मृतसूताश्रकंनिबंक्षारंमरिचशुंडकं ॥ तालकंमाक्षिकंव्योप॑ 
विर्षटंकणचित्रक ॥ समांशंमदेयेत्खल्वेपाठानिगुडिबिल्व- 
जेः ॥ दवैयेश्यादिनेकंतुरुध्वापाच्यंतुभूधरे ॥ पुटेकेनभवे- 
स्सिद्घोरसोयंजयमंगलः ॥ दह्ममूलकषायेणमाषेकःसंनिपा- 
तजित्‌ ॥ अंजनेवाथवानस्येअभिन्यासांतकोभवेत्‌ ॥ 
अथे-पारद, अक्षक, इनकी भस्म, नीम, जवाखार, मिरच, सुंडलोहकी 
अस्म, हरताल, सुवणे माक्षिक, त्रिकुटा, विष, सुहागा, और चीतेकी छाल सब 
बराबर ले सबको पाठ निगुंडी और बेल इनके रसमें एकदिन खरल करे, एक 
दिन सुलहटीके रसमें खरलकर भूधर यंत्रमें धरके पचावे तो एकही पुटमें यह 
( जयमंगलरस ) सिद्ध होय ॥१ मासे दशम्‌लके काठेमें सेवन करे तो संनिपात 
जीते इसके अंजन करनेसे अथवा नास लेनेसे अभिन्यासको दूर करे ॥ 
स्वच्छदनामकरस । 
शुद्ध पता मृतरोप्यंचताम्रंचसूततु- 
ल्यंपृथक्पृथक ॥ सूयोवतेस्यनिगुच्यास्तुल्यंचाद्रोद्रेकद्बेः॥ 
४७00 त ॥ तिलपर्णीचित्र- 
कयोःकाकमाच्यारसेःसह ॥ मदेयेत्रिदिनखल्वेशुष्कपित्तेवि- 
भावयेत्‌ ॥ मत्स्यमाहिषवाराहछागमायूरजेदिनं ॥ अंधमूषा 
गतंपाच्यंवालुकायंत्रगेदिन॑ ॥ स यो 
चाद्रकव्रवेः ॥ निगुंब्यादशमूटानांकषायंमरिचंपिवेत्‌ ॥ अ- 
भिन्यासंनिहंत्याशुरसःस्वच्छंदनामकः ॥ पथ्यंस्यान्सुद्रयूषे 
णक्षीरेवाज्येविधापयेत्‌ ॥ 
अर्थ-शुद्ध पारा तोलेभर, गंघक२ तोले; सुवणेभस्म मासे, रूपरस) तास्र- 
भस्म दोनों तोले तोळे भर ले सबको एकत्र कर इलडुल, निर्गुडी, अद्रख 
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(१४२२) बृहृत्रिघण्टुरल्लाकरः । १० 
भांगरो, धत्रो, सुसाकणीं, अभिकर्णी, अरनी, तिलपर्णी, चीता और मकोय, 
इनके रसमें शदिन खरल करे जब सूख जाय तब रोहू मछली, मैंसा, सूअर, 
. बकरा, ओर मोर इनके पित्तेकी भावना देय फिर शीशीमे भर वालुकायंत्रमे 
अधमूषाम १दिन पचावे, फिर निकाल चूणेकर १मासे अदरखके रससे खाय ङ- 


A > 


परसे निगुंडी, दशमूल, मिरच इनका काढा पीवे तो यह(स्वच्छंदरस) अभिन्यास 
सन्निपातको दूर करे इसके ऊपर मूंगका यष, दूध, और घी देवे ॥ 


मातुळंग्यादिरस । 
मातुळुंगरसंतस्यहिगुशुंठीयुतंसुखे ॥ 
दद्यात्मधमनंतीक्ष्णंकटुतीशणोपसंहितं ॥ 
अर्थ-विजोरेके रसमें हींग ओर सोंठ, मिलायके झुखमें रक्खे और तीखी 
तथा चरपरी ओषध नेत्र तथा नाक कानमें फूंके तो सन्निपातकी बेहोसी दूर हो॥ 
आद्र्कादि नस्य । 
आद्वेकंस्वरसोपेतंसिधूत्थंसकटुत्रिकं ॥ 
प्रवोधायसुखेदद्यान्नस्यंवामरिचेनच ॥ 


0 मे ~ Ns 0७ e ७९७ 
. अथ- अदरखके रसमें त्रिकूटा और सैंधानिमक इनका चूर्णे मिलाय सुखमें 
धरनेको देय ओर अद्रखके रसमें मिरच मिलाय नास देवे तो संनिपातवाला 


रोगी सावधान होय ॥ 
nS 
रामठाद नस्य । 
रामठनागरसहितंभृंगरसाम्छंतुलेहतःप्रातः ॥ 
i अथकटुतिक्तोपयुतंभवतिसुखप्रबोधनंनस्यं ॥ 
अथ-हीग, आर साठ इन ओषधोंको भांगरेके और नींबूके रसमें मिलाय 
चाटे अथवा तीक्ष्ण और कडुई ओषधोंकी नस्य देवे तो रोगी सावधान होय॥ 


ह. का 
मरिचलवणकृष्णाभूतकेशीमधूकेः 
कोष्णनीरेणनस्यं ८ लि प्रकटयतिविकीणेश्वा्टभिवांच- 
; करणबोर्धाव म ॥ 
अर्थ-कालीमिरच, सेंधानिमक, पीपल, निनुही, महुआके फूल, और काय- 
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११ सन्निपातज्वरप्रकरणम्‌ । ( १४२३ ) 


फळ, इन ओषधोंका चूणे कर गरम जलमें डाल उसके आठ अथवा चार 
बूदकी नास लेय तो संनिपातका रोगी चैतन्य होय ॥ 


दा त लशुनादिअंजन । 
मंथोग्रगंधाशुकतरुफलबीने- 
ति ॥ कफपवनविकारेरक्तपित्तप्रभेदेग- 
त्रयोरंजनंस्यात्‌ ॥ 
अथे-लहसन, कालीमिरच, पीपल, सैंधानिमक, बच, सिरसका फूल और 
सोंठ,इन ओषधोंका चण गोमूत्रमें खरल कर अंजन करे तो कफ, वायु, और 
रक्तपित्त, इनको दूर करे ॥ हि 
बज 
गतीपुष्पंप्रवालंचमरिचंरोहिणीवर्चा ॥ 
सैंधवंबस्तमूत्रेणतंद्रानाशनसुत्तमं ॥ कक 
अथे-चमेलीके फूछोंका रस,काली मिरच, कुटकी, वच, और सैंधानिमक, 
इनका चूर्ण कर उसको बकरीके मूत्रमें बिसकर अंजन करे तो तंद्रा दूर होय॥ 
शिरीषबीजादिअंजन । 
शिरीषबीजंमरिचंबस्तमूनेण A ० ~ स | 
अंजनंतदभिन्यासेसंज्ञाबोध ॥ les 
आर्थ-सिरसके बीज और मिरच ये समान भाग ले बकराके मू्ञमें पीस 
अंजन करे तो अभिन्यास सन्निपातमें उत्तम संज्ञा प्रबोध करे ॥ 


दंभ अथवा दाग । 


Las 


॥ 
अर्थ-सन्निपातमें जिसकी संज्ञा जाती रहे उसके दोनों पैर ओर कपाल 
इनमें छोहकी सलाईसे दाग देवे ॥ 


दागदेनेकेनंतरउपाय । 
एवंविधेस्मिनविहितेविधानेनयातिसंज्ञांयदियश्चजंतुः ॥ 
॥ 
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( १४२४) बृहन्रिषण्टुरत्राकरः । १२ 


अर्थ-इस प्रकार दाग देने पर भी जिसको होसन होवे उसके तरवा,भौंह 
- और ललाट, इनमें लोहकी सलाईसे दाग देना चाहिये ॥ 
हारिद्रकसंनिपातनिदान । 
हारिद्रदेहनखनेत्रकरांभितापनिष्टी वनादिकसनैरुपल- 
क्षितोयः॥ हारि्रकःसकथितःकिरुसंनिपातःसाध्योन- 
चेषभिषजांज्वरकालरूपः॥ 
अर्थ--देह, नख, नेत्र, हाथ, पैर, ये हलदीके समान पीले हो जाय, ज्वर, 
थूकना,ओर खांसी ये लक्षण जिस संनिपातमें होय उसको ( हारिदक ) सन्नि- 
'पातज्वर जानना यह कालरूप है अर्थात्‌ वैद्यसे साध्य नहीं हो सकता यह 
तेरह संनिपातोंसे पृथक है ॥ 
सान्नपातकामयादा | 
सद्यस्रिपंचसप्ताहाहशाहाद्दादशादपि ॥ 
_ एकविशदिनेः शुद्धः सञ्निपातीसुजीवति ॥ 
_ अथ-सन्निपात प्रगट होनेके नंतर तत्काल अथवा तीन, पांच, सात, दश 
ओर बारह दिन व्यतीत होनेपर २१ दिन जब होजावे तब संनिपातसे सुक्त 
इआ रोगी अच्छे प्रकार ज्वकी ॥ 
_ निदोषज्वरोकीसाधारणमर्यादा । 
सप्तमीद्वेगणायावन्नवम्येकादशीतथा ॥ एपात्रिदोषमयोदा 
मोक्षायचवधायच ॥ पित्तकफानिल्वृद्धयादशदिवसद्रादशा- 
हसप्ताहात्‌ ॥ हंतिविसं चतिपुरुष॑जिदोषतोधातुमलपाकात्‌ ॥ 
अथ-त्रिदीष होनेसे वह रोगी ७, १४, ९, १८, ११) २२, इतने दिनमें कि 
तो मर जावे, अथवा इतने दिनक्रे पश्चात्‌ बचनेसे ज्वरमुक्त होय तिनमें सात, 
नौ, और ग्यारह, ये को, मयोदा वाताधिक, पित्ताधिक, और कफाधिक, इस 
कमसे है) इस मयोदामें त्रिदोषज्वरमें धातुपाक होनेसे रोगी मरे और 


अ रोगी सन्निपातसे छूटे धातुपाक और मलपाकका होना इश्वरके 
आधान हं ॥ 
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' १३ सन्निपातज्वरप्रकरणम्‌ । ( १४२५ ) 


अथे-निद्वाका नाश, हृदयका स्तंभित होना, मलमूत्रका रुकना शरीर 
भारी,अरुचि, मनका न लगना, बलक्षीणता, ये धातुपाकके लक्षण हैं ॥ | 
क मलपाक । 
षप्रक्तिबैकृत्यछघुताज्वरदेहयोः ॥ 
इड्रियाणांचवेमल्यंदोषाणांपाकळक्षणं ॥ 
अर्थ-पूर्वदोषोंका पलटना, ज्वर और देहमें हलकापना, इन्द्रियोंकी शुद्धता 
ये मलपाकके लक्षण हुँ ॥ 
सन्निषातकेअसाध्यलक्षण । 
दोषेविबद्धेनऐ5ग्रोसवेसंपूर्णलक्षणः ॥ 
सन्निपातज्वरोऽसाध्यःङच्छूसाष्यर्ततोऽन्यथा ॥ 
अर्थ-मलादि और पित्तादि दोष बद्ध होनेसे तथा आगे शांत होनेसे 
वातादि सर्व दोषोंके संपूण लक्षण होकर संनिपातज्वर असाध्य होता है, और 
इसके विपरीत अर्थात्‌ दोषोंकी प्रवृत्ति होकर अभि थोडीसी दीप हो, सबके 
लक्षण थोडे २ होय तो सन्निपातज्वर कष्टसाध्य होता हं ॥ 
आगंतुकज्वर | 
अभिचाराभिषाताभ्यामभिषंगामिशापतः ॥ 
आगंतुर्जायतेदोषेयथास्व॑तंविभावयेत्‌ ॥ 
अर्थ-मारणादि प्रयोग, ताडून, भूतमेत बाधा, तथा ब्राह्मण; गुरु) बृद्ध,इनके 
कोपसे और शाप इन कारणोंसे वातादि दोष कुपित हो आगंतुक ज्वरको 
उत्पन्न करते हैं वो ज्वर वात, पित्त, और कफ इन भेदोंसे तीन प्रकार का है॥ 
आगंतुकज्वरचिकित्साक्रम । 
आगंतुकज्वरेनेवनरःकुर्वीतळंघनं ॥ 
शुद्धवातक्षयागंतुजीणज्वरिषुरूंघनं ॥ 
अर्थ-आगंतुक ज्वरमें मनुष्यको लंघन नहीं कराने, केवल शुद्ध वात क्षय . 
दोषजन्य आगंतुक ज्वर और अजीर्ण ज्वर इनपर लंघन करावे ॥ 


अभिचाराभिघातज्वरनिदान । 
अभिचाराभिघाताभ्यांमोहर्तृष्णाचजायते ॥ 
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(२३२६) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । १४ 


अर्थ-अभिचार ओर अभिघात इनसे प्रगट हुए ज्वरमें मोह होता है और 
प्यास लगती है ॥ परो 
अभिचारज्वरपरचिकित्सा । 
अभिचाराभिशापोत्यौज्वरौहोमादिनाजयेत्‌ ॥ 
देहंस्वस्त्ययनेस्तीयरुत्पातग्रहपूजनेः ॥ 
अथ-अभिचार ओर अभिघात इनसे उत्पन्न हुए ज्वरको होम, देवपूजा, 
तथा, देहमें मंगलकारी मणि आदिका धारण, तीर्थस्नान, और जिससे 
पीडा हो उस ग्रहका पूजन इत्यादि यत्नोंसे जीते ॥ 
अभिघातज्वरपर चिकित्सा । 
अभिषातज्वेरेयुंज्यात्क्रियासुष्णविव्गितां ॥ 
कषायंमधुरंस्रिग्धंयथादोषमथापिवा ॥ 
अर्थ-अभिषात ज्वरपर उष्णर्वाजत और कषेली, मधुर, खिग्ध ऐसी 
अथवा जो दोष होय उसपर जो चिकित्सा लिखी है वो करनी चाहिये ॥ 
सामान्यउपचार । 
अभिघातज्वरोनऱ्येत्पानाभ्यंगेनर्सापषः ॥ 
रक्तावसेकेमेंध्येश्वतथामांसरसोदनेः ॥ 


अर्थ-अभिघात ज्वरपर चृतका पान, तथा देहमें घीकी मालिस, रुधिर 
निकलवाना, शेक देना, ये उपचार करके पथ्यमें मांसरस और भात देवे ॥ 


व्यधादिकापर । 
व्यघबंधश्रमात्यध्वभंगभंशससुद्धवान्‌ ॥ 
ज्वरानुपचरेत्पूर्वक्षीरमांसरसोदने: ॥ 
अथे-वेध, बंधन, श्रम, बहुत मार्ग चलना, गिरना इन कारणोंसे उत्पन्न 
ज्वरपर प्रथम दूध, मांसरस, और भात देवे ॥ 


मार्गश्रमजन्यज्वर पर । 
अध्वतेषुचाभ्यंगंदिवानिद्रांचकारयेत्‌ ॥ 


अधे-बहुत चळनेसे जो थकगया हो इस कारणसे जो ज्वर आया हो 
जसका मालिस कर दिनमें सुलाना चाहिये ॥ 
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१५ आगंतुकज्वरचिकित्सा । (१४२७) 


दूसराप्रकार । 
व्यधबंधसमाविशभग्रनएसमुद्भधवान्‌ ॥ 
ज्व्रानुपाचरेतपूर्वमदिराक्षीरभोजनेः॥ 
अरथ-वेधःबंध, भूतबाधा,चोट छगनेसे और प्रिय वस्तूके नाश होनेसे जि- 
सको ज्वर आया हो उसको प्रथम मद्य और दूध पिलाना चाहिये ॥ 
भूताभिषंगज्वरनिदान । 
कामझोक भयाद्वायुःक धात्पित्तत्रयोमलाः ॥ 


भूताभिषंगात्कुप्यंतिश्तसामान्यलक्षणं॥ 
अर्थ-काम शौक और भय इनसे वात कुपित होताहै क्रोधसे पित्त कुपित 
होताहै और भूताभिषंगसे तीनों दोष कुपित होतेहे इसमें ओरभी लक्षण होतेहे 
अर्थात्‌ उन्माद निदानमें जिसजिस देवग्रहोंके लक्षण ( हास्यरो दनकंपादिक ) 


कहेहें वो लक्षण होतेहे ॥ 
दूसराप्रकार । 
भूताभिषंगादुद्रेगोहास्यरोदनकं SS ~ RY प्नं ॥ 
अर्थे-भूतबाधा करके ज्वर आनेसे चित्तमें उद्वेग हो/हँसे,रोवे,और काँपताहे॥ 
सामान्यचिकित्सा । 
झीतभंजीरसोवात्रह्मनुपानेद्विगुंकः ॥ 
अर्थ-भतज्वरपर शीतभंजीर नामकरस यथायोग्यअनुपानसे दोरत्ती देवै 
च्य ~ 
जिकदादियोग । _ 
गंधकंत्रिकटुंसाज्यापिषेद्धतञ्बरापहं ॥ 
अर्थ -गंधक और त्रिकुटा इनके चरणको घीमें मिलायके देवे तो भतज्वरदूरही॥ 
गंधकादियोग। _ 
गंधकेनसमाधात्रीभुक्तासाभू तज॑ज्वर ॥ 
कपमाजंप्रदातव्यंसवेभूतज्वरेहित॑ % टं और) ज ७ ॥ 
अर्थ-गंघक और आमले इनके समभाग चूर्ण को १० मासे पर्यंत देवे यह 
सर्वेभूतज्वरोंपर हितकारक है ॥ 
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Lan 


( १४२८ ) बृहन्निघण्टुरत्राकरः । 


अष्ठमूर्तिरस । 
हेमरूप्यंताम्रनागंसृतंगंधकमाक्षिकं ॥ विमलाचझिलाशुद्धा 
र्वाशांशुद्धसूतकं ॥ अम्छेनमदेयेद्यामंपुटेकुंभधरेपचेत॥अ- 
एमूतिरसोनामगुंजेकंभूतिकेज्वरे ॥ देयश्चातुथिकंत्याहंद्वया 
हिकंचविनाशयेत्‌ ॥ 


अर्थ-सुवर्ण, चांदी,तामा,और शीशा इनकी भस्म, गंधक. विमला, मनसि- 
छ ए शुद्ध करी हुई समान भागले, इन सबकी बराबर शुद्धपारा ले) सबको एकत्र 
कर नांबूके रसमें एक प्रहर घोटके फिर कुंभपुट देवे यह ( अष्टमूती रस ) १रत्ती 
ज्वरवालेको देय तो भूतज्वर, चार्ताथक, त्याहिक, व्याहिक, इनको दूर करे । 


मडुकनस्य । 
मधुकसारमरिचंसेधवंपिप्पलीवचा ॥ 
संज्ञाप्रबोधनंनस्यंदेयंभूतज्वरेसदा ॥ 


अथ-महुआका गोंद कालीमिरच,सेंघानिमक पीपल, और वच इनकी नस्य 


भूतज्वरमें संदैव देवे ॥ क 
व्यांषादनस्य । 
- कुयोद्धृतज्वरेनस्यंव्योषाषतुलसीदलेः ॥ 


अथ-सोंठ, मिरच, पीपल, ओर तुलसीके आठ पत्र)इनके रसकी नस्य देवे 
तो भूतज्वर ट्र होय ॥ 


सहदेवीसूलिकाबंध । 
सहदेवायामूळंविधिनाकंठेनिबद्धमपहरति ॥ 


एकद्वित्रिचतुभिदिवसेभतज्वरंपुंसाम्‌ ॥ 
अर्थ-सहदेईकी जड्को विधियुक्त कंठमें बाघे तो एक, दो, तीन चार दिनमें 


भूतज्वर दूर हो ॥ 
सूयोवर्तबंध । | 
सूयोवतेस्यमूलंचकर्णेंभूतज्वरापहं पह | 
अर्थ-हुलडुलकी जडको कानमें बाँधे तो भूतज्वर दूर हो ॥ 
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१६ | 


१७ आगंतुज्वरचिकित्सा । 

_ विजयाबंध । 
सार्यकालेभिमन्त्येवविजयांप्रातरुद्वरेत्‌ ॥ 
बद्धाशरासतन्सुळभूतज्व्रहर्परम्‌ ॥ 
अथ-भांगके वृक्षको सायंकालमें निमंत्रणकर आवि प्रातःकाल उखाड़ 


>a Y_ 


उसकी जडको मस्तकमें बाँधे तो भूतज्वरको नाश करै ॥ 
पुष्याकयोग । 
पूष्याकेंकाकतुंब्याश्चमूळंभूतज्वरापहं ॥ 
वंधयेद्र्क्तसू्रेणबाहोशिरसतिवागले ॥ 


अर्थ-पुष्याकेमें काकडोडीकीजडको छावे उसको छालसूतसे भुजामें 
अथवा मस्तकमें वा गलेमें बाँधे तो भूतज्वरको दूर करे ॥ 


मृत्तिकातिलक । 
ककेटस्यबिलोद्तसृदातुतिलकेकृते ॥ 
अर्थ-केकडेके विलेकी मिट्टीका तिलक करनेसें भूतज्वर दूर हो ॥ 
मत्र । 

गोमयंमंडळं कृत्वापष्पगंधाक्षतादिभिः ॥ अचेयेनमंत्रवित्स- 

म्यक्स्वहरुतंमंडलोपरि ॥ स्थापयित्वाजपेन्मत्रेरुपशेत्सा- 

ध्यस्यमस्तकम्‌ ॥ स्पृद्दातत्रजपेन्मंत्रंयावदष्टोत्तरंशतम्‌ ॥ 

अथरंत्र।कारकालमहाकालकालदेडनमोस्तुते ॥ कालदं- 

डनिपातेनभूम्यंतनिहितंज्वरम्‌ ॥ तिदिनंकारयेदेवहन्याद्धता 

दिकाञ्ज्वरान्‌ ॥ 

अर्थ-गौंके गोबरका चोका देकर उसकी गंधाक्षतसे पूजनकर उसके 
ऊपर हात धरके “काल काल महा काल” इस मंत्रको १०८ बार जपके उस 
हाथको रोगीके मस्तकपर धरके फिर १०८ बार मंत्रको जपे इसप्रकार तीन 
दिन करे तो भूतज्वरादिक दूरही ॥ 


भिषंगज्वरपरचिकित्सा । 
भतविधासस्िशिविधावेशनता बने ॥ 
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( १४२९ ) 


॥ 


( १४३०) बृहन्निघण्टुरत्नाकर! । ३ 


अर्थ-भूतविद्यामें कहे जो गाडना, देहमें भराना, और मारना इत्यादि | 
ग्रयोग इनसे अथवा शांति आदि करके भूतबाधा जनित ज्वरको जीते ॥ 
आभशापज्वरपर[चाकत्सा | 
लंघनंनहितंकामशोक चिता प्रहारजे ॥ भयभूतश्रमक्रोधलं- 
घनेश्वकृतेज्वरे ॥ कितुदीप्ताग्नयेतत्रदद्यान्मांसरसौद्नस्‌ 
अर्थ-काम, शोक, चिता, प्रहार,भय,भूतबाधा, त्रम,क्रोध,ओर लंघन इनसे 
उत्पन्नज्वरवालोंको लंघन हितकारी नहीं हे इसका यह कारण है कि, रोगीकी 
जटरामि प्रदीप्त होती है इसवास्ते उसको मांसरस तथा भात पथ्यमें देवे ॥ 


द्सराग्रकार । 
अभिचाराभिशापोत्योज्वरोहोमादिभिजंयेत्‌ ॥ 
दानस्वरुत्ययनातिथ्येरुत्पातग्रहदूषितो ।। 
अर्थ-अभिचार ( घात मूढ आदि ) अभिशाप, उत्पात और दुष्ग्रह- 
इनसे प्रगट इए ज्वरको होम, दान, पुण्याहवाचन, तथा आतिथ्य इन उप- 


चारांसे जीते ॥ 
वषजन्यआगतुकज्वर । 
शावास्यताविषक़ृतेदाहोतीसारएवच ॥ 
भक्तारुचिःपिपासाचतोदअ्चसहमूच्छेया॥ 


थ-विषके संबंधसे उत्पन्न इए ज्वर्में मुखकाला, दाह, अतिसार,अरुचि, 
तृषा,चोटनी और मोह ये लक्षण होते हे,इसको चिकित्सा विषनिदानमें कहीहै 


ओषधीगंधसेहोनेवालेज्वर । 
त औषधी कनेसूल्छोसिरोरुम्वमयु क्षवः । i 
ह 0 (सार उ ओ) मस्तक 
a र चिकित्सा। ` 
जयेत्कषायेमेतिमान्सवेगंधकृतेभिषक ॥ 
अथे-औषधिगंध और shun प्रगट हुए ज्वरमें बिष और पित्तनाशक 
औषध इन करके सर्च [द्र णके काथ इत्यादि करके जीते ॥ 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation US. 


१९ आगंतुज्वरचिकित्सा । ( १४३१) 
ए सर्वगंधकहते हैं । 
चातुजातककपूरंकंकोलागरुकुंकुमम्‌ ॥ 
छवंगस हितंचेवसवंगंधं | 


अर्थ-इलायची, दालचीनी, तालीसपत्र, नागकेशर, कपूर, कंकोल, काली 
अगर, केशर और लोंग ये एकत्र करनेसे इसको सर्व गंथ कहते है ॥ 

_ कामज्वरनिदान। 
कामजेचित्तविश्रंशरतंद्वारस्यमभोजनम्‌ ॥ 
हृदयेवेदनाचार्यगात्रंचपरिशुष्यति ॥ 

अर्थ-चित्तका डामाडोल होना, तंद्रा, आलस्य, भोजनमें अरुचि, हृदयमें 
और देहमें शुष्कता ये लक्षण कामज्वरमें होते हैं ॥ 
कित्सा । 
शीखंडमंडितकळेवरवछरीणांसुक्ताफलाङुलितंछोलकुचस्थ 
लीनास्‌ ॥ वेदःष्यसुग्धवचसांसुविलासिर्नानामालिंगनंसकल 
दाहमपाकरोति ॥ = 
अथे-चंद्न करके चर्चित देह मोतियोंके हार जिस्के स्तनोंपर गिरे हुए 


तथा शृंगार रस भरित मिष्टभाषण करनेमें चतुर और रूप लावण्य संपन्न 
ऐसी प्यारी खि योंके आलिंगन करनेसे कामज्वर ओर पित्तज्वर शांत होता है ॥ 


दूसराप्रकार्‌ । 


झाय्यापछवपदपत्ररचितावासोवयस्येः समंकांतारेकुसुमरुफुर 

त्तरुवरेवापीजेळालोकनम्‌ ॥ आलापाश्चशुकालिकोकिछकृ- 

ताःकांताश्चकांताःकथावाताश्चामरवालकव्यजनजादाषंनि 

राका र नवीन उलहाती पातीसें कमलके पर्त्राकी 

— नवीन कोमल, उलहाती पा अथवा कमलके प 

6 विस निद्रा लेना, मित्रके साथ रहना, बागोंमें डोलना, 
बावडी अथवा सरोवरके किनारे बैठकर क क तथा 
रोता मैना इनके मंजुल शब्द सुनना, परस्पर हाँसी ठ वातो करना 
या. सके पंखोंसे पवनका करना ये उपचार कामज्वरकीशांति करते हैं || 

१ मुक्ताफलाकुरुविशाढकुचस्थढीनाम्‌ इतिमुख्यपाठः । 

२ वीणान्वितंगायनम्‌ इतिमुख्यपाठः । | 
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। ( १४३२) बृहत्रिघण्टुरत्नाकरः । ३० 


न तीसराप्रकार । 
[बिनिगायनलालसेमधुरचारिणिकाममदाछसे ॥ 
` बपुषिदाहवतांविहितंहितंहिमहिमांशुजठेरनुळेपनम्‌ ॥ 
अथ-हे नितंबिनि ! चंदन, कपूर और खस, इनके जलका लेप करना 


दाहको दूर करता है ॥ डर 
टि चथिअकार |. 
शुभाभविभ्रमधरेशशांककरसुंद्रे ॥ 
| चंदनेश्वचितेहम्येस्वापस्तापमपोहति ॥ 
अर्थ-मेघके समान शुभ्र, तथा चंद्रकिरणों करके सुंदर और चंदनसे पुता- 
हुआ ऐसे घरमें शयन करनेसे ताप शमन होता है गी: क वि अप 


._ पाचवाप्रकार । 
यदिपिय्पुषितंधान्यसलिलंसितयासह ॥ 
. प्रभातसमयेपीतमंतदाहविनाशयेत्‌ ॥ 
अर्थ-सायंकालमें थनियेंको कोरे कुल्हड़े में भिगो देवे दूसरे दिन मातःकाल 
हाथास मसलकर कपड़ेमें छान ळे फिर इसमें मिश्री मिलायके पीवे तो 


दाह दूरहो ॥ 
त्तज्व्रेकिरस तिरा लेपेः किवाकषायैरमृतेनाकेवा ॥ पेयंप्रिया 
गासुखमेकमेवलोरिबराजेनसदानुभूतम्‌ ॥ प्राणप्रेयसिमापिवं 
तुपुरुषाः पित्तज्व्रव्याकुानानावछिजलंविलंबितफळंपाने 


विषादप्रदम्‌ ॥ तेस्तेः किकियतांचिकित्सकपतेसुग्धेसुखं 

सेव्यतांसद्यर्तापह्रः सुधाधिकतरः कांताधरः केवलम्‌ ॥ 
अर्थ-हे प्रिये ! पित्तज्वरपर अथात्‌ कामज्वरपर रस, फाँट, लेप, किवा 
काढे अथवा अमृत देनेसे भी क्या उपयोग है, कुछ नही ! कितु उस रोगीको 
प्यारी सुगनयनीके सुखका स करनाही इस रोगकी उत्तम औषध है, 
खोलिबराज अपनी स्त्रीसे कहते ९ सि यी मेरा अनुभव करा हुआ 
* है. । हे माणप्यारी ! कामज्वरपीडित पुरुषोंको ब दुत कालमें गुणकत्ता ऐसे 
अनेक प्रकार की वेलोंकारस,तथा कडुए काठे दुखदाई नहीं पीने चाहिये कितु 


¬. ` स्या प बन 
१ हरतिदाघमघर्मेकरानते इतिमुख्यपाठः। ` 
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। २१ आगंतुज्वरचिकित्सा । ( १४३३ ) 


उस रोगीको तत्काल ताप हरण कत्ता और अमृतसे भी अधिक मिष्ट तथा 
मुखसे सेवन करा जाय ऐसा अपनी प्यारीका अधरोष्ठ चुंबन करना चाहिये॥ 


सातवाँप्रकार । 
कांताकटाक्षरग्धानांवदवेद्यकिमोषधम्‌ ॥ 
हृठमालिगनंपशथ्यंक्राथश्वाधरचुंबनम्‌ ॥ 
अर्थ-स्त्रीके कटाक्ष अभिसे झुरते हुएन्‌को यही औषध हितकारी है कि सुं- 
दश खीका अधर चुंबन यह काढा और आलिंगन करना यह पथ्य ॥ 
मयशोक कोपइनसेपैदाइवाज्बरकानिदान | 
भयात्प्रलापःशोकाञ्चभवेत्कोपाञ्चवेपथुः ॥ 
अर्थ-भय, और शोकसै प्रगट ज्वरमें रोगी बकवादकरे और क्रोधसे उत्प- 
न्न ज्वरमे देह कॉपता है ॥ 
सामान्यउपचा[र । 
व्याज्रचित्तकधातार्थस्थापयेजलमध्यगम्‌ ॥ 
अनयाशीतक्रिययाभयरोगअशाम्यात ॥ 
अर्थ-व्याघादिकोंकी भय चित्तसे दूर करनेकेलिये रोगीको जलम खडाकरे 
इस शीतल क्रियाके करनेसे भय दूर होय ॥ 
चिकित्सा । 
हषेणेअसमंयांतिकामझोकभयज्वरा: ॥ 
कामेरथोमनोक्ञेश्रपित्ततेश्वाप्युपक्रमेः ॥ 
अर्थ-काम, शोक और भय, इनसे उत्पन्न हुए ज्वर हर्षोत्पादक पदार्थ क- 
रके अथवा मित्रमंडलीमें बैठनेसे दूर होता हे, अथवा मनवांछित पदाथेके मिल- 
नेसे अथवा पित्तनाशक यत्न करनेसे शांत होय ॥ 
आश्चासनेष्टराभेनवायोःप्रशामनेनच ॥ 
हषेणेचशमंयांतिकामशोकभयज्वराः ॥ 
अर्थ-धीरज बँधाना, इष्टवस्तुका लाभ) वायुका नाश करनेवाले और 
आनंददायक पदार्थ इन करके काम, शोक, और भयसे उत्पन्न ज्वर शांत 
होते हैं ॥ & ..- 
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, (१४३४ ) ृहन्निषण्डुरत्नाकरः । २२ 


कामज्वर वा क्रोधज्वरडसपरसामान्यउपचार । 
कामात्कोधण्वरोनऱ्येत्कोधात्कामज्वररुतथा । 
यांतिताभ्यासुभाभ्यांचकामक्रोधज्वराःक्षयम्‌ ॥ 
अर्थ-क्रोधज्वर कामोत्पत्तिसे दूर होय और कामज्वर क्रोध उत्पन्न होमेसे 
नाश होय, इस प्रकार ये दोनों परस्पर एक दूसरेकी उत्पत्तिसे नाश होते हैं॥ 
कोधज्वरचिकित्सा । 
क्रोधनेपित्तजित्कायोनायो'सद्वाक्यमेवच ॥ 
आश्वासेनेष्टलाभेनवायोःप्रशमनेनच ॥ 
अर्थ-क्रोध करके उत्पन्न ज्वरमें पितनाशक उपाय, झुंदर खियोंका भाषण 
उत्तम गोष्टी, आश्वासन ( दिलासा देना ) तथा इष्टपदार्थका लाभ और वायुके 
नाश करनेवाले उपचार इत्यादि करने चाहिये ॥ 
बिकतिसपादिज्वरजतृपान | 
पंणज्वरोयश्वयश्वविस्फोटकज्वरः ॥ 
तत्रादीसपिषंपानंकफपित्तोत्तरेभवेत्‌ ॥ 
अर्थ-विसपंसे किवा विस्फोटक ( फोडा ) होनेसे जो ज्वर होय ऐसे कफ” 
पित्ताधिक ज्वर इन पर प्रथम घृतपान करावे ॥ 
विषमज्वरकीसंप्रास्ति । 
आतंकमुक्ते'कुशताश्रयाणांविमुक्तपथ्याद्युचिताक्रियाणाम्‌ ॥ 
अल्पोपिदोषोविषमंविदध्याज्ज्वरंविवृद्धप्रतिपक्षरुद्धम्‌ ॥ 
अथे-रोगसे मुक्ति होनेके पश्चात्‌ कृशाता करके अथवा कुपथ्य करनेसे अः 
ल्पभी रहे इए दोष विरुद्ध होकर विषमज्वरको उत्पन्न करते हैं ॥ 
दूसराग्रकार | 
दोषोल्पोहितसंभ्रतोज्वरोत्सृष्स्यवापुनः ॥ 
॥ 


अथे-जिसमनुष्यको ज्वर ओषधादि सेवन करनेसे शांत होगया हो और 
आरंभसे २१ दिन व्यतीत होनेपर तथा जीर्णावस्था होनेपर अपथ्य करनेसे 
बातपित्तादिक दोष फिर थोड़े २ कुपित हो रसरक्तादि धातुओंमेंसे किसी 
एक धातुमें प्राप्त हो उसको दूषित कर विषमज्वर ( तिजारी चातुर्थकादि 
ज्वर ) को उत्पन्न करे, वा शब्दकरके प्रथमहीसे विषमज्वरहोता है थे सूचना 
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२३ आगंतुज्वरचिकित्सा । ( १४३५) 


करी जैसे ( आरंभाद्विषमोयस्तु ) अस्पशब्द्से यह दिखाया कि उक्त दोष 
बलहीन होनेके कारण कालांतरमें बलिष्ठ हो ज्वरको करें हैं और जो दोष 
बलीहें वो संदेव ज्वर करते हैं विषमज्वरके लक्षण ( भाळुकीने ) इस प्रकार 
कहे है ( यःस्यादनियतात्कालाच्छीतोष्णाभ्यांमवत्तेते ) अथोत्‌ जो शीत किया 
उष्ण इन करके आनियतकालमें ज्वर आवे उसको विषम ज्वर कहते हैं. 
दूसरे लक्षण ये हें कि ( मुक्तानुबंधित्व॑ विषमत्वम्‌ ) अर्थात्‌ ज्वर चलाजाय 
और फिर आय जावे उसको विषम ज्वर्‌ कहते हें ॥ 
_ विषमज्वरकेनाम। 
संततःसततोन्येद्युरुतृतीयकचतुर्थको ॥ 
अरथे-संतत, सतत, अन्येयुष्क, तृतीयक और चतुर्थक, ऐसे विषमज्वरके 
पांच भेद हैं ॥ र न डक 
निल संततादिकोंमें नियतदृष्य । 
घातुस्थः सततोरक्तथातुगः ॥ भिषजासचविज्ञेयः 
सोन्येद्युपेशिताश्रित: ह त । मेदोगतस्तृतीयेद्विअस्थिमजाग- 
तःपुनः ॥ कुयांच्चातुर्थिकंघोरमंतकंरोगसंकरम्‌ ॥ 
अथे-रसधातुगत दोष सतत ज्वरको उत्पन्न करे हे तथा रक्तधातुगतदीष 
संतत ज्वरको उत्पन्न करे वहीदोष मांसाश्रित होनेसे अन्येयुष्क ( ब्याहिक ) 
ज्वरको उत्पन्न करे, और मेदोगत दोष होनेसे ञ्याहिक ( तिजारी जाको 
और अस्थि तथा मज्जागत दोष होकर मृत्युके समान तथा रोगोंमें संकर 
ऐसा घोर चातुथिक ( चोथैया ) ज्वरको उत्पन्न करे है ॥ 


विषमज्वरचिकित्सा । 
विषमाश्ज्वराःसवैसन्िपातसमुद्धवाः ॥ 
अथोल्बणस्यदोषस्यतेषुकायचिकित्सितम्‌ ॥ 


Ne 


अर्थ-संपूणे विषमज्वर संनिपातसे होते हैं परंतु उनमें अधिक दोषपर 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ _ 
शोधन । 


विषमेष्वथकतेव्यमूरध्वेचाधश्वशोधनं ॥ 
सिग्धोष्णेरत्रपानैश्वशमयेद्रिषमज्वर ॥ 


अर्थ-विषमज्वरमें ऊध्वेशोधन वांती आदि और अधःशोधन रेचनादि 
देवे और ख्रिग्य तथा उष्ण ऐसे अन्न तथा पान करके विषमज्वर शमन 


` करना चाहिये ॥ 
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( १४३६ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । २४ | 


~ ~® तेह 
विषममेंअन्नकहतेहें। 
तक्रमास पयामासद[थम[समथा[पवा ॥ 
, साषमासतुभुजानासुच्यत[वेषमज्वरात्‌ ॥ 
अर्थ-छाँछ, तथा मांसरस, किवा ट्थमांस, अथवा दहीमांस, तथा 
माषमांस, इनका भोजन करनेसे विषमज्वर दूरहोय ॥ 
| दूसरेप्रकारकेअन्न । 
सुरासमडापानायभाजनेचरणायुधाः ॥ 
_तित्तराविष्करापथ्याःकुछुटाविषमज्वरे ॥ 
अथ-मद्य ओर मंड इनका पीना तथा मुरगा, तीतर, विष्कर जीव इन- 
का मांस भोजनको देवे ये विषम ज्वरपर पथ्यकारक है ॥ 
विषमज्बरपरसामान्यचिकित्सा । 
सततंविषमंयापिक्षीणस्यसुचिरोत्थितं ॥ 
_ ज्वरंसंभोजनेःपथ्येज्वेरधेःसमुपाचरेत ॥ 
अथे-क्षीणरोगीका बहुत दिनमें आनेवाला संतत अथवा विषमज्वर 
पथ्यकारक भोजन तथा ज्वरभ औषध इन करके शमन करे ॥ 
दु सव न भोजने 
ज्वर:कषायेविविधेलपनेलेघुभोजनेः ॥ 
रूक्षस्येतनशाम्यंतिसपिस्तेषांभिषड्मतं ॥ 
अर्थ रूक्षरोगीका ज्वर अनेक प्रकारके काढे अनेक प्रकारके लेप तथा 


लघु भोजन करके शांति नही होता इस वास्ते उस रोगीको वैद्यके संम- 
तिसे घृतपान करावे ॥ 


वाताधिकविषमज्वर । 
क ।याचाकेत्सावक्ष्यतेधुना॥ 


वातप्रधानंसपिभि 'सानुवासनेः ॥ 
अर्थे-विषमज्वरके नाशार्थे चिकित्सा कहते हैं वातप्रधान विषमज्वरको 
घृत पान अथवा अनुवासन त्त करके जीते ॥ 


ताधिकविषमकोचिकित्सा । 
विरेचनंचपयसासरपिषासंस्कृतेनच ॥ 
विषमंतिक्तशीतिअन्वरंपित्तोत्तरंजयेतू ॥ - 
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२५ विषमज्वरचिकित्सा । ( १४३७ ) 


अर्थ-पित्ताधिक विषमज्वरको ओटे हुए दूधमें घृत मिलायके रेचनाथै 
देवे तथा कठुशीतल ऐसे उपचारों करके जीते ॥ 
~~ 
कफ़ाधिकविषमचिकित्सा । 
बमन पाचनरूकषमन्नपानंचछंघनं ॥ 
कषायोऽ्णंचविषमेज्वरेशर्तंकफोत्तरे ॥ 
अथ-कफाधिक विषमज्वरमें वमन, पाचन, तथा रुक्ष ऐसे अन्न तथा 
पान लंघन, तथा कषेले और गरम ऐसे औषध इत्यादि उपचार करावे ॥ 
` मार्कब्यादिपाचन। 
माकेडीवालपथ्याचमृद्वीकास्थूलजीरकं ॥ 
पाचनंस्मृतमेतेषांदेयंचविषमज्वरे ॥ 
अथ-आहुली, छोटी हरड, कालीदाख और कलोंजी, इनका काढा 
विषम ज्वरमें पाचनार्थं देवे ॥ जर 
महोषधादिपाचन । 
सहौषधाग्रेथिकतालपर्णीपाकैडिकारखधवालपथ्या॥ 
_ सक्षारमेषांविषमज्वरेच हितंशृतंपाचनरेचनंच ॥ 
अथ-सोंठ, पीपरामूल, बडीसौंफ, आइली, किरवारेकी गिरी, और छोटी 
हरड इनका काढा सैंधानिमक डालके पिवावे यह विषमज्वरमें पाचन और 


रेचन ह ॥ 
पाचनवरेचन । 
नरिकावालपथ्यानांचु्णेचसितयासह ॥ 
पाचनंरेचनंचोष्णसलिलेश्चणुडेःसमं ॥ 
अर्थ-नलिका ( यवारी ) और छोटीहरड इनका चूर्ण मिश्री अथवा गुड- 
मिलाय गरमकर पानीके साथ देय यह पाचक और रेचक है ॥ 
द्राक्षादपाचन। 
गोर्तनीत्रिफलाविऱ्वधान्यकैः पाचनंसतं ॥ 


द्रावकंभेषजतमंयोजयेत्सवेकमेणि ॥ 
अर्थ-कालीदाख, त्रिफला, सोंठ और धनिया, इनका काटा पाचन और 
द्रावक ऐसा है यह औषध सवे कमोंमें देना चाहिये ॥ 
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( १४३८ ) बृहन्निषण्दुरत्नाकरः । २६ 


कुमारियूलादिवमन । 
कुमारिमूठंकर्षेकपीत्वाकोष्णजढैवेमेत्‌ ॥ 
विषमंतुज्वरंहंतिवमनेनचिरंतनं ॥ 
अर्थ-घीगुवारका कंद १० मासे लेकर गरम जलसे देय और वमन करे 
तो पुराना विषमज्वर दूर हो ॥ 
पटोलादिकाढा । 
पटोर्यष्टीमधुतिक्तरोहिणीधनाभयाभिर्विषमज्यरज्नम्‌ ॥ 
कृतः कषायस्निफलामृतावृषेः पृथकपृथग्वाविषमज्वरापहः॥ 
अर्थ-पटोलपत्र, सुलहटी) चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, और हरड 
इनका अथवा त्रिफला, गिलोय, अडूसा, इनका काढा विषमज्वर नाशकरे ये 
दोनों काढोंको एकत्रकर देवे अथवा पृथक २ देवे ॥ 
यष्ट्यादकाढा । 
यष्टादुराल्भावासानफडावालकासता ॥ 
मुस्ताक्काथः सितायुक्तोविषमज्वरनाशनः ॥ 
अर्थ-सुलहटी, धमासा, अड्सा, त्रिफला, नेत्रवाला, गिलोय और नागर- 
मोथा, इनका काढा मिश्री मिलायके देवे तो विषमज्वर दूर हो ॥ 


मुस्तादिकाठा । 


काय सस [ँठीधात्रीक्काथः समाक्षिकः ॥ 
पिप्पलीचू :॥ 
अर्थ-नागरगोथा, कटेरीका पंचांग, गिलोय, सोंठ, आमले इनके काढेमे 
हहत और पीपलका चूण मिलायके पीवे तो विषमज्वर दूर हो ॥ 
महाबलादिकादा । 
तंसकंपंपरिदाइयुक्तंविनाशयेदद्वित्रिदिनप्रयोगात्‌ ॥ 
अर्थ-सहदेईकीजड; और सोंठ, इनका काढ़ा शीत, कंप और दाह इन 
करके युक्त ऐसे विषमज्वरपर दो अथवा तीन दिन लेनेसे ज्वरनाश होय ॥ 
नागरादिदूसराकाठा । . 
सनागरायाःसपयोधरायाःससिहिकायाःसगुड्चिकायाः ॥ 
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३७ विषमज्वरचिकित्सा । ( १४३९ ) 


धात्याःकषायोमऽनाविमि श्रःकणाविमिश्रोविषमज्वरष्नः ॥ 
है अथ-सोठ, नागरमोथा, कटेरीका पंचांग, गिलोय ओर आमले इन औष- 
धोंका काढा शहत ओर पीपलका चूर्ण मिलायके देवे तो विषमज्वरका नाश करे॥ 


ह पटोलादिकाढा । 
ब्का तिजितरोचनेचपललोचनेमाठतिप्रसूननिकररुफुरत्क- 
बरिपंचवक्रोदरि ॥ पटोलकट्रोहिणीमुकचेतकीस्ुरुतक- 
प्रकल्पितकषायकोविषममाशुजेजीयते ॥ 
अथ-हे स्वकांतिजितरोचने ! हे चपललोचने ! पटोलपत्र, कुटकी, मुल- 
हटी, हण्ड ओर नागरमोथा इनका काढा करके देनेसे विषमज्वरको शीघ्र 
दूर करे ॥ स्ट 
कुलकादिकाटा । 
किसुभमयसिप्रियेकुवल्यंकराभ्यामिदंमदीयवचनंसुधारसस- 
मंसमाकणेय ॥ पुराणविषमज्वरेकुलकनिबसिहींदजामृताक- 
तकषायकोमधुयुतोवरीवतेति ॥ 
अथ-पटोलपत्र, नीमकीछाल, कटेरीका पंचांग, इच्धजो, और गिलोय इन- 
का काढा करके शहत डालके ढेयतो पुराना विषमज्वर नाश होय ॥ 
भांग्यादिकाढा । 
भांगीपपेटविधवासककणाभूनिबनिबासृरतासुस्ताधन्वकभे- 
घजेश्वदशभिनिधंतिसवेज्वरान्‌ ॥ जीणान्धातुगतांस्तथाच- 
विषमानसोपद्रवान्दारुणानक्काथोयंयदियुग्मवासरमिदंदद्या- 
द्यमाद्रक्षिता ॥ 
अर्थ-भारंगी, पित्तपापडा, सोंठ, अडुसा, पीपल, चिरायता, निमकीछाल 
गिलोय, नागरमोथा और धमासा इनका काढा जीणज्वर धातुगतज्वर उपद्रव | 


सहित विषमज्वर तथा सर्वज्वर इनको नाश करे यह दो दिन सेवन करनेसे ' 
यमराज सेमी वचजावे ॥ 


भांग्यादिकाठा । 
भांग्येन्द्पपेटकधन्वयवासविश्वभूनिबङुष्ठककणासिह्यमृः 
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( १४४० ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । २८ 


ताकषायः ॥ जीणेज्वरंसततसंततकोनिहन्यादन्येद्युकंसहतू- 

तीयचतुर्थकंच ॥ 

अर्थे-भारंगी, नागरमोथा, पित्तपापडा, धमासा, सोंठ, चिरायता, कूठ, 
पीपल, कटेरी, और गिलोय, इनका काढा जीणेज्वर, संततज्वर, अन्यैद्युष्क 
ज्वर, तृतीय ज्वर, और चार्ताथिक इनका नाश करे ॥ 

_ निशाद्यंजन | ` 
ज्वरेजनंनिशातेळकृष्णामरिचसेंधयैः ॥ 

अर्थ-हलदी, तिलका तेल, पीपल, कालीमिरच और सेंधानिमक इनका 
अंजन विषमञ्वरको दूर करे ॥ 

व ` 
नरकेशोत्थितेतेलेकाकच्‌चुंविषर्षयेत्‌ ॥ 
नरसूयसवेज्वरहरनाचकायावचारणा ॥ 

अर्थ-मनुष्यके बालोंके तेलमें कौएकी चोच घिसके नस्य देवे तो ज्वर 
नाशहोय इसमें संदेह नहीं है ॥ 

कणादिनस्य। _ _ 

कृष्णामठकसरामठदावीवचाराजसषंपरसोनेः ॥ 
छागमूज्रमृष्ठेनेस्यंचेकाहिकादिहर ॥ 
अर्थ-पीपळ, आमले, हींग, दारुहलदी, वच, सपेदसरसो, और लहसन 
इन औषधोंकी बकरके मत्रमें पीसकर नस्य देय तो ऐकाहिकादि विषमज्वर 


नाश होय ॥ सं 3 
हर घवादिअंजन । 
धवंपिष्पलीनांचतंडुलाःसमनःशिलाः ॥ 
नेञ्रांजनंतेलपिष्ठंडास्यतेविषमज्वरे ॥ 


अर्थ-सेंघानिमक, पीपलकेबीज, और मनसिल इनको तेलमें पीस नेन्रोंमें 
लगावे तो विषमज्वर दूर होय ॥ 


२९ विषमञ्बरचिकित्सा । ( १४४१) 


अर्थ-लहसन; Bais राई, वच और कूठ इनका समान भाग चूर्ण पानीमें . 
पीस अंजन करनेमे विषमज्वर नष्ट होय ॥ 


र है चतुःपा्टककाढा | 
शुंगीरामठरामसेनरजनीरुक्रेणुकारोहिणीरास्नेरंडरसोनदा- 
इरजनीराजदुराजीफळेः ॥ आयंतीविद्रताइताझनलतानंता- 
प्ृताझुड्रितादंतीतुंबरुचित्रतंडुल्युटित्वकतिक्तनक्तंचरेः ॥ 
वासावत्सकवीजवासवसुरावल्यावरीवेछजंत्राह्मब्राह्मणयाि- 
वारणकणाविश्वावयस्थावृषेः ॥ सूवामाळविकासमूलमगधा- 
युस्ताजमे[दाडयेमिश्रेयागरुचंदनेंद्रचविकास्फोटावचाकट्फ- 
छे: ॥ इत्येतेदेशसूर्युङनिगदितःकाथश्चतुषष्टिकःशंग्यादि- 
सेदनागसिंहभिषजासवामयोन्मूरुने ॥ पुंसामष्टविधज्वरा- 
तिशमनेवाताग्चिपतंुक्षणेसवीगेचसमीरणद्रिपवटेशादूळवि- 
कीडितम्‌ ॥ 
अर्थ-काकडासिंगी, हींग, कायफल, हलदी, झूठ, रेणुका, कुटकी, रास्ना, 
अंडकी जड, हलसन, दारुहळदी, अमलतालका गूदा, पदोलपतर; त्रायमाण, 
निसोथ, चित्रक, मूवो, धमासा, गिलोय, खरेटी, दंती, ठुंबरू, वायविडंग, 
छोटी इलायचीके बीज, दालचीनी, चिरायता, गूगल, अड्सा, इन्द्रजा 
काछीमूंग, क्षीरकाकोली, बला, शतावर, मिरच, अल्लां, भारंगी, गजपीपल, 
सोंठ, हरड, फालसे, मवी, काली निसोथ, पीपरामूळ, नागरमोथा, अजमोद, 
अजमायन, सौंफ, कालीअगर, लालचंदन, कूडेकी छाल, चव्य, सारिवासपेद, 
वच, कायफल, और दशमूल, इनको एकत्रित करे, यह चलुःपष्टिक काढाहे 
इसको शुंगादि अथवा मदनादि कहते हैं।यह रोगरूपी हाथीको मारनेमें सिहके 
समान है यह आठ प्रकारकी ज्वर पीडाका शामक हे ओर अभिको बढाने- 
बाला तथा सवै बातके रोगोंकी नाश कता हैं ॥ 
निबादिचूण। _ 
भूनिवपथ्यावनकंटकारीत्रायंतिकानागरयासतिक्तः ॥ वाट्या- 


७, 


छकर्चूरकणापटोठीक्ुद्राजलग्र॑थिकपपंटाश्च॥ एषांततोषोड 
शकांगडणैज्वरान्समस्तान्विषमानिहति ॥ 
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( १४४२ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ३० 


अर्थ-चिरायता, हरड) नागरमोथा, कटेरी, त्रायमाण) सोंठ, कुटकी, कटेरी, 
; कचूर, पीपल, पटोलपत्र, छोटी कटेरी, नेत्रवाला; पीपरामूल, और पित्तपा- 
` पडा, इन सोलह ओषधोंका चूर्ण सर्व विषमज्व्रोंको नाश करे ॥ 
जीरकादिचूण । 
काळाजाजीतुसगुडाविषमज्वरनाशिनी ॥ 
मघुनाचाभयाळीढाहंत्याशुविषमज्वरं । 
अर्थ-फालेजीरेका चणे गुडके साथ, अथवा छोटी हरडका इणे शहतके 
साथ, खानेसे विषमज्वर नाश होय ॥ 
तुळसा व द्राणएष्पास्वरसं । 
पीतोमरीचत्रणेनतुरसीपत्रजोरसः ॥ 
द्रोणपुष्पीभवोवापिनिहंतिविषमज्वरान्‌ ॥ 
अर्थ-तुलसीके पत्तोंके रसमें काली मिरचका चूर्ण मिलायके अथवा गोमाके 
रसमें काळी मिरचका चूर्ण मिलायके पीवे तो विषमज्वर दूर होय ॥ 
कुमारासूलकादयाग । 
कुमारिमूळंकषेंकंपीत्वाकोष्णजलेवेमेत्‌ ॥ 
विषमंतुज्वरंहंतिवात घेष्मगदानपि ॥ 
अथ-घीगुवारकीजड तोले भरलेकर गरम जलसे देय तो वमन होकर 
विषमज्वर वातरोग इनका नाश होय ॥ 


बघेमानपीपल । 

क्षीरेणपचउद्धयावादुग्घान्नाशीकणांपिबेत्‌ ॥ यावतपूर्णशतंत 
त्स्यात्तांतथेवापकषे येत्‌ ॥ वाताश्वस्तापपांइशोंगुल्मशोफो- 
दुरापहं ॥ विषमेषुजतदुष्यंपिप्पलीवधेमानकम्‌ ॥ 
_____ अर्थे-टूधसे पांच पांचकी वृद्धि करके पीपल पीसके पिवावे, इस प्रकार सो 
चापल पर्यंत करे फिर उसी पांच पांचके कमसे घटाता हुआ चला आवे, 

_ और का. भोजनकी देवे तो वातरक्त, दाह, पांडु, बवासीर, गोला, सूजन 
छ ल विषमज्वर इनका नाश होय, ये वृष्य है इसको वद्धंमान पीपल 
कहते हैं ॥ Die 
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३१ विषमज्वरचिकित्सा । ( १४४३ ) 


गुडजीरकयोग । 
जीरकंगुडसंयुक्तंविषमज्वरनाझनं ॥ 
अग्निमां यंजयेच्छीतंवातरोगहरंपरं ॥ 
अर्थ-जीरा शुडकेसाथ खानेसे विषमज्वर मंदाम्रि, शीत और वातके रोग 


कौ दूर करे ॥ 

२७ ति 
हरडादिकोंकाचूर्ण । 
भवतिविषमहंत्रीचेतकीक्षोद्रयुक्ताभवतिविषमहंत्रीपिप्पठी- 
वधेमाना ॥ विष्रुजमजाजीहंतियुक्तागुडेनप्रशमयतितथा- 

ग्यासेव्यमानागुडेन ॥ 
अर्थ-छोटी हरडका चूणे शहतसे चाटे, अथवा जीरा और गुड मिलायके 
खाय, एवं त्रिफलेका चूर्ण गुडमें मिलायके खाय ए चारयोग प॒थक्‌२विषमञ्वर 


नाशक जानने ॥ 
वँदाकयोग । 
वंदाकंविषजातंचतक्रेणविषमज्वरे ॥ 
सर्पिषादधिमंडेनहिगुनाचप्रयोजितं॥ 
अर्थ-विषवृक्षके ऊपरका वांदा छाछ, घृत, दहीकामांढ, अथवा हींगसे सेव 
न करे तो विषमज्वर दूर हो ॥ त्‌ 
निंबादिचूर्ण । 
निबच्छदोदशपलत््यूषणंचपलत्रयं ॥ त्रिपछेत्रिफलाचेव- 
जिपलंलवणम्रयं ॥ दोक्षारोद्रिपठंचैवयवानीपलपंचकं ॥ स- 
वेमेकीकृतंचणेप्रत्यूपंभक्षयेन्रर॥एकाहिकंद्रयाहिकंचतथा- 
त्रिदिवसंज्वरं ॥ चातुर्थिकंमहाघोरंशमयेत्सततज्वरं ॥ 
अर्थ-नीमकी पत्ती ४० तोले, सोंठ) मिर्च, पीपल, १२ तोळे, त्रिफला १२ 


तोळे, तीनों नोन १२ तोले, दोनो क्षार ८ तोळे और अजमायन २० तोले 
इन सबका चणे कर प्रातःकालमें देवे तो इकतरा, संतत, तिजारी चौयैया 


और सतत ज्वरको शांति करे ॥ 
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$ ( १४४४ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । 


® ९ 
भृंगराज चूण 
समूलंभृंगराजंचछायाशुष्कंविच्षणयेत ॥ तत्समंजिफलाजूण 
सबेतुल्यासिताभवेत्‌॥ एकीकृत्यपछेकेकंभक्षयेच्चानुपानतः 
अग्निमांद्यंचषिट्बंधपाड्तांहरतेधुवं ॥ 
अर्थ-जडसुद्धा भांगरेको छायामें सुखाय उसका जणे और इतनाही * 
फलेका चूणे तथा सबकी बराबर मिश्री मिलायके इसमेंसे ४ तोछे योग्य 
अनुपानके साथ देवे तो मंदामि, विटबँध, और पांडुरोग इनको हरण करे 


: दीप्यादिचू्णं । 
दॉप्याजयारामठवाह्नेविश्वाक्षारङ्येजारकथुग्म कृष्णा ॥ 
फळत्रयंसंचलसेंधवंच कृतहिचूर्णविषमज्वरज् ॥ 
अर्थ-अजमोद्‌, हरड, हींग, चित्रक, सोठ, जवाखार, सजीखार, काळ 
जीरा, पीपल, त्रिफला, संचरनोन, और सेधानोन इनका चूण विषमज्वर 


नाशक है ॥ बु 
हा _ पंचसार । 
पिः क्षोटरॅसिताक्षीरंपेप्पल्यः सितशर्करा ॥ पिवेत्सजेनमायि 
तंपंचसारांमंदस्मृतम्‌ ॥ विषमज्वरहद्रोगकास थासक्षयापह ॥ 
अथ-घृत) सहत, पीपल, दूध, सपेद खांड इन पांचोंको एकत्र मिलायकै- 
पीवे तो यह पंचसार विषमज्वर, हृद्रोग, खांसी, श्वास, और क्षय इनको 


दूर करे ॥ र 
_ पद्मकादिसार। 
पद्मकंबिल्वज॑पेयंसपिषामथितेनवा ॥ 
विषमज्वरनाझायक्षीरंवागोमयान्वितं ॥ 


अर्थः चेलंगिरी = ₹ र. ७० ४०, > 
थ-पद्माख, वेलगिरी इनके चूणेको घृत अथवा मट्टा इनमें मिलायके पी“ 
वेतो विषमज्वर दूर होय ॥ 


लशुनादिकल्क । 
तिल्तेळळवणयुक्तःकल्कोट्शुनस्यसेवितःप्रातः ॥ 
र्ध त्याना षांश्च ॥ 
सळ मिलायके प्रातःकाल सै- 
याँको हरण करे ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


३२ 


॥ 
४04 
40 


३३ विषमज्वरप्रकरणम्‌ । ( १४४५) 


` गुडूचीकल्क । 
अमृतायाःशृतंच्णिवाससापरिशोधितं ॥ पृथक्पोडशभागाः 
स्थुशुडमाक्षिकसर्पिषां।यथाम्निभक्षयेदेतन्नरोहितमिताशनः॥ 
नास्यकश्चिदभवेद्वयाधिर्नेजरापलितंनच ॥ नज्वराविषमाने- 
वमेहाश्चानिङरक्तकं ॥ नचनेत्रगतारोगाःपरमेतद्रसायनं ॥ 
न्ञेधाकरंत्रिदोषघ्ंप्रयोगादस्यबुद्धिमान्‌ ॥ जीवेद्रषेशतंसाग्र 
यथेवादितिजस्तथा॥ 
अर्थ-गिलोयका चणे कपडछान १०० तोले तथा गुड, शहत, घी ये 
प्रत्येक सोलह २ तोळे लेकर मिळावे, इसको अमिका बल देखकर भक्षण करे 


OO ~ 


तथा हितकारी और परिमाणका ऐसा अन्न भक्षण करे तो किसीप्रकारकी 
व्याधि तथा वृद्धावस्था बालोंकी सपेदी, ज्वर, विषमज्वर, प्रमेह, वातरक्त, 
और नेत्ररोग कदाचित्‌ नहीं हो, यह उत्कृष्ट रसायन बुद्धि देनेवाली त्रिदोष 
नाझाक है, इसके सेवनसे मनुष्य १०० वर्षेजीवे तथा देवताओंके समान 


बली होय ॥ र 
विषसप्रमहाज्वराकुशरस्‌। 
शुद्धसूतंविषंगंथंधूतेवीनंत्रिभिःसमं ॥ चतुणोद्िगुणंव्यापंचू- 
णेगुंजाइयंहितं ॥ जंबीरकस्यमजाभिराद्रकस्यद्रवेशुतं ॥ म- 
हाज्वरांकुशोनामज्वराणामंतकोभवेत्‌ ॥ ऐकाहिकंद्रयाहिकं 
वात्याहिकंवाचतुर्थेकं॥विषमंवात्रिदोषोत्थंनाशये्याममात्रतः ॥ 
अर्थ-शुद्वपारा, विष, गंधक, सब समान भाग लेय ऑर इन तीर्नोके 
बराषर धतूरेके बीज ले और सबसे दूनी सोंठ, मिर्च और पीपलका चूर्ण 
ले इन सबको नांदू और अदरखके रसमें खरलकर दो रत्तीकी गोली बनावे 
यह महाज्वरांकुश सर्व ज्वरांको कालरूप हे ओर एकाहिक, द्व्याहिक, 
ञ्याहिक, चातुथिक, विषम अथवा संनिपातज्वर, इनको एक प्रहरमें 


ताश करे ॥ 
दसरारस । गा 
स्सस्यद्रिगुणोगंधोगंधतुल्यश्वटंकणः ॥ रसतुल्यं 
मरीचंपंचधाभिषक ॥ कट्फलदीतिबीजचाक्षणा[तज्वरमुत्क- 
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, ( १४४६) बृहन्निघण्टुरबाकरः । ३४ 


NON / ~ 


टं ॥ करचिद्रात्रौदिवाक्कापिद्रितीयंत्याहिकंक्रचित्‌ ॥ चलचा- 

तुर्थिकंचापिविपमज्वरलक्षणं ॥ 

अथ-पारा १ भाग, गंधक २ भाण, सुहागा २ भाग, विष १ भाग काछी 
मिरच ५ भाग और कायफल तथा जमालगोटा एक एक भाग सबका चूर्ण 
कर अद्रखके रसमें गोळी बनाय ले इसके सेवन करनेसे दिन रातिमें आने- 
वाला ज्वर दद्याहिक, ज्याहिक, चलज्वर और चातुर्थिक ज्वर ऐसे विषमज्व- 


रोको शांत करे ॥ 
मंघनाद्रस । 
आरंकांस्यंशृतंताग्रातरि भिस्तुर्यंतुगंकं ॥ काथेनमेघनादस्य 
पिद्ठारुध्वापुटेपचेतू ॥ ष्ड्भिरुतुजायते सिद्धोमेघनादोमहार- 
सः ॥ पणखंडेनमाषेकोविषमञ्वरनाशनः ॥ 
अथ-लोहा, काँसा और तामा इनकी भस्म बराबर लेवे सबकी बराबर 
गंधक लेय, सबको खरलमें डाल चोलाईके रसमें खरलकर संपुटमें फूक देवे 
इस प्रकार छःपुट चॉलाईके देवे तो यह मेघनाद महारस सिद्ध होवे एक मासा 
पानके टुकडेमे खाय तो विषमज्वर ट्र होवे ॥ 
~ ~ 
_ गोपीब्यादिघृत । 
गोपीडयामलकीस्थिरामगधजातिक्तापयःपारिनी द्राक्षाश्री- 
 फलधावनीहिमविषासस्तेंद्रजेःसाधित ॥ स्यादाज्यंविषमज्वर- 
क्षयशिरःपा्श्वव्यथारोचकच्छदीशोषहलीमकप्रशमनंलीलाल- 
तामंजरी ॥ 
अथ-सारिवा, भूयआमला, आमला, सालपर्णी, पीपल, कुटकी, नेत्रवाला, 
भुनक्का, दाख, वेलगिरी, चंदन, लालचंदन, अतीस, नागरमोथा और इन्दजौ 
इनका काढा कर उसमें पु मिलाय घृतको सिद्ध करे इसके पीनेसे विषम- 
ज्वर, क्षय, मस्तकशूळ, पैसवाडेकी पीडा, 
आ तत्काल शत [) अरुचि, वमन, शोष, हलीमक, 
पंचतिक्तकघृत.) 
वृषनिबामृताव्यात्रीपटोलानांश्रितेनच ॥ कल्केनपक्केसपिस्तु 
निइन्याद्विषमज्वरान्‌॥पाँडुंकुष्टविसपैचकमीनशौसिनाशयेत्‌ ॥ 
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३५ विषमज्वरप्रकरणम्‌ । ( १४४७ ) 


अथ- अडूसा, नीमकी छाल) गिलोय, कटेरी, पटोलपत्र इनको कल्ककी 
विधिसे पक्ककर पीवे तो विषमज्वर, पांडुरोग, कोट) विसर्प, कृमि और बवा-. 


पीर इनको टूर करे ॥ 
षट्पलढघृतम्‌। 
शुंठीकणाचित्रकंचचव्यंग्रॉथेकमेवच ॥ कुयोत्पंचपलान्भागाने 
केकस्यचकुडडितान॥जळदोणेविपक्तव्यंयावत्पादावशेपितं ॥ 
एतेस्तुपछिकःकल्के सैंधवेनसमन्वितेः॥ षट्पटंनामविख्यातं 
विषमञ्वरनानं॥कासङ्वासातिदीवेल्यंप्रतिश्यायित्वमेवच ॥ 
पाहाष्ववातश्चयथृपाइरागाश्चनाशयत्‌॥ 
अर्थ-सोंठ, पीपल, चित्रक, चव्य और पीपरासूल, इनको २० बीस तोळे 
लेय, सबको कूटपीस १०२४ तोले जल डाल चतुर्थांश शेष काढा करे, फिर 
इसकाढेका जल और सेधानिमक डालके घृत तयार करावे यह पदपल घृत 
विषमज्वर, कास, श्वास; दुबेलता, पीनस, एीहा, ऊर्ध्ववात, सूजन और पांडु- 


रोग इनको नाझ करे ॥ 
क्षारषट्पठचूत । 
पृंचको ठेःससिंधूत्यैःपालिकेःपयसासमं ॥ 
सपिःप्रस्थंश्॒तंणाहविषमज्वरनाङानं ॥ 
आर्थ-पीपल, पीपरामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, तथा सेंधानिमक ये सब 
औषध चार तोले ले, कूटके काढाकरे तथा काठेके बराबर दूध और घी सेरभर 
डालके पचावे जब सिद्ध हो जाय तब उतारके धर रक्खे इसके सेवन करनेसे 
पीह और विषमज्वर दूर होय ॥ 
दसराप्रकार । 
दशमूठरसेसपिः सक्षीरेपंचकोलकेः ॥ पक्क॑निईतिसत्पीतंज्व- 
रकासाग्निमादेवं ॥ वातपित्तज्वरव्याधिष्ठीहानंचापिपांडुता ॥ 
अर्थ-द्शमूल, और पंचकोल इनका काढा कर उसमें काढेके समान दूध 
तथा घी डालके सिद्धकरे, इसके सेवन करनेसे ज्वर, खांसी, मंदामि, वातपि- 
त्तज्वर, झीहा और पांडुरोग इनको नाश करे ॥ 
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( १४४८ ) बृहन्रिघण्टुरत्नाकरः । ३६ 


असतात 
अमृतात्रिफलापटोळ्यासेःसंपक्कविधिवदूघृतेविपक्कं ॥ 
विषमज्वरनाशनंप्रधानंक्षयणुल्मारुचिकामळापहारि ॥ 
अर्थ-गिलोय, त्रिफला, पटोलपत्र और धमासा, इनका काढा और वृत 
डालके पचावे, जब घृत सिद्ध हो जावे तब उतारले इसके सवन करनेसे 
विषमज्वर, क्षय, गोला, अरुचि ओर कामला इनको दूर करे ॥ 
गुठ्यादपृत । 
शुंठीकणाग्रंथिकचव्यव हिक्षाराःपृथक्त्वेकपलप्रमाणाः॥ 
प्रस्थंघृतेनागरवारिमरुतुप्रस्थद्रयंतद्रिपचेत्कषाये 
संसिद्माज्येविषमञ्वरेषुजीणेज्वरेवषेभवेपिशरतं 
अथ-साठ, पापर, पापरामूल) चव्य, चित्रक, जवाखार, प्रत्यक चार २ 
ताल लव इनका काढा करक इस काम सेरभर घी आर अद्रखका रस 
तथा दहीका जल दोसेर मिलाके फिर अभिपर चढायके घृत सिद्धकर यह 
विषमज्वर, जीणज्वर, एक वषेका ज्वर इनको नष्ट करे ॥ 
चदनायघत । 
चंदनंचित्रकसिहीवत्सकंमुस्तनागरेः ॥ कटकात्रायपाणाच 
धात्यूशीरेद्विसारिवे ॥ दव्याधेपलमात्राणिसोम्यवारेषुसंहरेत ॥ 
क्षीराठकसमायुक्तांसपिषोधेतुरांपचेत्‌ ॥ चातुर्थिकंहरेत्पीतं 


उन्मादेविषमज्वर ॥ ञर्याहिकंथासकासोचसवोपस्मारमेवच ॥ 
अथ-चंदन, चित्रक, कटेरीकी जड, इन्द्रजौ, नागरमोथा, सोंठ, कुटकी, 
त्रायमाण, आमले, नेत्रवाला, तथा दोनों प्रकारकी सारिवा इन औषधोंका 
काढा करक उसम दूध चार सर घृत सेरभर डालके सिद्ध करे जब घृतमात्र 
बाकी रहं तब उतार लव यह चाताथक, उन्माद, विषमज्वर, श्वास, खाँसी, 
और मुगीरोगको नाश करे, इसको चंदनादि घृत कहते हें ॥ 


महाकल्याणघूत । 
वयोरसेनच ॥ च्‌ तेढ, जाप. Digt हु [मिप्यरत ॥ अप- 


३७ विषमज्वरप्रकरणम्‌ । ( १४४९ ) 


मार्ज्वरंशोषं ००५ ७. Ce वतमेतन्नि 9. 
स्मारज्वरंशोपंझैब्यंकाइमयेवीनतः ॥ वृतमेतन्निहंत्याशुये- 
~ द ~ ~ he ~ रच > 
चापिविषमज्वराः ॥ जीवनीयगणत्वेनकाकोल्यादिगणग्रहः ॥ 
९०९ 20:25 a 

महाकल्याणककार्याधततुद्शकाषकः ॥ 

अथे-अब महाकल्याण घृतको कहते हैं-कल्याण पृतकी औषध और जीव- 
नीय गण दशतोले, काकोल्यादिगण १० तोळे, तथा दशमूल, इन औषधोंका 
काढा लेकर उसमें शतावरका रस डालके सबसे चोगुणा टूथ डाले और सेर 
मात्र घृत डालके सिद्धकरे इस घृतके सेवन करनेसे मृगी, ज्वर, तषा, इनको 
नष्ट करे तथा कंभारीके फलका चूणे डालके लेय तो नपुंसकता और विषम: 


ज्वर इनका नाश करे ॥ 
कल्याणचूत । 
विडंगमुस्तत्रिफलामंजिष्ठादाडिमोत्पलेः ॥ इयामेलवालुके- 
ठानिचंदनागरुदारुभिः ॥ वहिष्ठकुष्टरजनीपणिनीसारिवाह- 
येः॥ हरेणुविव॒ताइंतीवचातालीसपत्रके.॥ बलाविशाछा- 
बृहतीमाळतीपष्टिपणिभिः ॥ एतेश्रकापिकःकल्कषतप्रस्थ 
विपाचयेत्‌॥ चतुगुणेनपयसाद्रिगुणेनजठेनच ॥ एतत्कल्या- 
णकंनामसर्पिःपकंजिदोषजुत्‌ ॥ विषमज्वरश्वासकासगुल्मो- 
न्सादञ्वरापहम्‌॥ त 
अर्थ-अब कल्याण घृत कहते हैं. वायविडंग, नागरमोथा, त्रिफला, मँजीठ 
अनारदाना, नीलकमल, पीपल, नेत्रवाला) चंदन, काली अगर) देवदारु, सुगं 
धवाला, कूठ, हलदी, दोनों सारिवा, पित्तपापडा, निसोथ, दंती, वच, ताली- 
सपत्र, खेरेटी, इन्द्रायणकाग्दा) बडीकटेरी, मालती, पृष्टपर्णी, ये प्रत्येक 
औषध तोले २ भरले इनका कल्ककर इसमें सेरभर घृत ओर चारसेर दूध 
डाले. तथा दुगुना जळ डालके सिद्ध करे जब घृत मात्र शेषरहे का तब उतार 
लेवे इसकल्याण घृतके सेवन करनेसे त्रिदोष, विषमज्वर, श्वास) खाँसी, गोला, 


` उन्माद और ज्वर इन रोगोको नाश करे ॥ 


| कोलादिघृत । 
कोठाम्निमंथत्रिफलाक्काथोद्नाघतेःपिवेत्त॥ 
तिल्वकाद्र्णमेतद्विविषमज्वरनाशनम्‌॥ 
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( १४५० ) वृहन्निघण्टुरत्राकरः । ३८ 


अर्थ-बेर, अरनी और त्रिफला, इनके काटेमें दही और घृत तथा हिंगो- 
टका चूणे डालके घृत सिद्ध करे यह विषमज्वरको टूर करता है ॥ 
अमृतपव्पलचृत । 
नागरंचविकाक्षारः पिप्पलीमूलचित्रकं॥ कृष्णाचपलिकान्भा 
गान्धतप्रस्थेविपाचयेत्‌ ॥ शुंगवेररसंप्रस्थंमघुप्रस्थंतथेवच ॥ 
एकाहिकंद्रथाहिकंचत््याहिकंचचतुथेकं ॥ एतान्सवज्वरानूहँ- 
तिस्थूलंचकुरुतेभृशम्‌ ॥ दुनाम धासकासप्नंबलवर्णामिवधैनम ॥ 
अर्थ-सोंठ, चब्य, जवाखार, पीपराम्रल, चित्रक, पीपर, ये प्रत्येक औषध 
तोले २ लेकर काढा अथवा करक करे, उसमें सेरभर घत और सेरभर अद्र- 
खका रस तथा सेरभर शहत डालके सिद्ध करे जब घतमात्र बाकी रहे तब 
उतारले इसके सेवन करनेसे एकाहिक, दयाहिक, ञ्याहिक, चातुर्थिक इत्यादि 
सवेज्बरोंका नाशकरे और देहको स्थूल करे एवं बवासीर, श्वास, खांसीको 
नष्ट करे और बल वण तथा अग्निको बढावे ॥ 
_ पृतपान। 
सर्पिदेद्यात्कफेमंदेवातपित्तोत्तरेज्वरे ॥ 
. प्केडुदापप्वशृतताङ्गषोपममन्यथा ॥ 
अर्थे_मंदकफ और वातपित्तोल्वण ऐसे ज्वरवालका घृत पान करावे, से 
पक्कदोषामें अमृतके समान तथा अपक्क दोषोमें विषके समान दुष्टगुण करता है॥ 
ड पट्तक्रतेल । 
सुर्वाचकानागरकुष्टमूवलाक्षानिशालोहितयष्टिकाभिः ॥ तेलं 
ज्वरेषड्रगुणकाथसिद्वमभ्यंजनाच्छीतविदाहनुत्स्यात्‌ ॥ द- 
धाससारकतत्स्यात्षटतक्रेतेलमुत्तमम्‌ ॥ 
अर्थ-षट्तक तेल कहते हें-तेछ १ भाग, तथा सजीखार, सोंठ, कूठ, मूर्वा, 
लाख, हलदी ओर मैजीठ इनका काढा छः भाग तथा दही एक भाग लेकर 
| तेल सिद्ध करे इस पट्तक्र तैलकी देहमें मालिस करनेसे दाहको शांत करे 
यह विषमज्वरपर आते उत्तम हे ॥ र 
लाक्षादितेल । 
प्मकोत्पलकहारमृणारविषपोष्करेः ॥ कुसुदोशीरमंजिष्ठा 
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३९ विषमज्वरप्रकरणम्‌ । ( १४५१ ) 


ग्रेयगैरिककटफलेः । सारिवाद्वयलोशाब्दक्षीरीसर्जूरमुस्तकेः ॥ 

धात्रीशतावरीयुक्तेकाथकल्पे'प्रयोजितेः ॥ लाक्षारसपयस्त- 

क्रमस्तुमिः सहकांजिकेः॥पक्क॑तेळमि द॑त्वच्यंदाहज्वरहरंपरं ॥ 

अर्थ-पद्माख, कूठ, लालकमलका कंद, अतीस, पुहकरमूल, कमोद्नी, 
खस, मँजीठ, चित्रक, गेरू, कायफल, दोनों सारिवा, लोध, मोथा, क्षीरका- 
कोली, खजूर, नागरमोथा, आमले और सतावर, इनका काठा और कल्क, 
तथा लाखका सीरा, दहीका तोर और कांजी इन सबको मिलाय तेल सिद्ध 
करे थे त्वचाको हितकारक तथा दाह, पूवेज्वरका नाशक है ॥ 

_ दूसराग्रकार। 
ठाक्षारसाठकेप्रस्थतेळस्यविपचेद्भिषक ॥ मस्त्वाठकसमायुः 
कंपिष्ठाचाजविनिःक्षिपेत्‌ ॥ शतपुष्पाहरिदाचमूवाकुएहरे- 
णुकं ॥ कडुकंमधुकंराख्लाअधगंधाचदारुच ॥ मुस्तकचद्न- 
चेवपृथगक्षंसमांशकेः ॥ इव्येरेतेस्तुसंसिद्धमभ्यंगान्मारुता- 
पह ॥ विषमाख्यावज्वरान्‌सवोनाशेवप्रशमंनयेत्‌ ॥ कासं- 
शासंप्रतिश्यायंकंडूंदोरगध्यमेववा ॥ त्रिकपृष्ठमहशूलंगात्रा- 
णांकुडनंतथा ॥ पापालक्ष्माप्रशमनसवग्रहानवारग ॥ अ- 
श्रिभ्यांनिमितंसम्यक्तेठंाक्षादिकंतिदे लाल 
अर्थ-२५६ तोले लाखका काढा, ६४ तोले तेल, दहीका तोर २५६ तोले 

थे सब एकत्र कर उसमें सौंफ, हळदी) मूवो, कूठ, पित्तपापडा, कुटकी, ह 
के ध, देवदारु, मोथा ओर चंदन ये प्रत्येक तो 
तोले य पूर्वोक्त लाखके काढे आदिम मेलाय तेल 
सिद्ध करे यह तेल वादी, विषमज्वर, खाँसी, श्वास, पीनस, खुजली, अंगको 
दुर्गधी तथा त्रिकस्थान, पीठ) इनका गूल देहका फड्कना, पाप, दुष्टचेष्टा 
सर्व ग्रहदोष इनको नाश करे यह लाक्षादितेल अश्विनीकुमारने निमाणे करा 


ऐसा जानना ॥ पट्चरणतैल 
धुकमंजिष्ठामूवांचंदनसारिवा > 9. 
काशा न चंदनसारिवाः ॥ 
'तेठंषटूचरणंनामअभ्यंगाज्र ॥ 
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( १४५२ ) वृहत्रिषण्टुरत्राकरः । ह 


अर्थ-लाख, महुआ, मँजीठ, म्रवो, चंदन और सारिवा इनके काठेमें तेल 
को सिद्ध करे तो यह षटू चरण तेल मालिस करनेसे सर्वेज्वरोको नाश करे ॥ 
अजादिधूप । 
अजायाश्वमरोमाणिवचाकुष्टंपलंकषा ॥ 
नवपत्राणपधुचपूपनज्वरनाशन ॥ 
अर्थ-बकरीकी चाँम और बाल, वच, कूठ, गूगल, नीमके पत्ते और शहत 
इनकी धूनी देनेसे सर्वेज्वर नाश होय ॥ 
वचाद धूप । 
वचाहरीतकीसरपिधूपःस्याद्रिषमञ्चरे ॥ 
अर्थ-वच, हरड और घी इनकी धूनी विषमज्वर नाइक हे ॥ 
मसुराधूप । 
. ससुरातूषकधूप'सवेज्वरगद[पहः ॥ 
अथ-मसूरकी भूसीकी धूनी देनेसे सर्व ज्वर दूर हो ॥ 
शि सहदेव्यादिधूप । 
सहदेवीवचाभद्वानाकुलीभिः प्रधूपन॑ ॥ 
_ ग्रदहोद्रतेनंकुयादेभिवांज्वरजांतये ॥ 
अथ-सहदेई, वच, हलदी और रास्रा, इनकी धूनी देना, अथवा देहमें उ- 
बटना करनेसे सवेज्वर दूर हो ॥ कता 
गुग्युलादिधुप। 
पुरध्यामवचासजेनिंबाकांगरुदारुमिः ॥ 
सवज्वरहरीधूपः श्रेष्ठोयमपराजितः ॥ 
अर्थ-गूगल, रोहिसतृण, वच, राल) नीमके पत्ते, आकके पत्ते, अगर 
और दारु हलदी, इनकी धूनी सवेज्वरोको नष्ट करेहे इसे अपराजित धूप 


कहतेहें ॥ 
 _ माहेश्वरधूप। 
रुदरजटागोशंगंविडाठविष्ठोरगस्यानिमोंकः ॥ मदनफलभूत 
केशेवशत्ववरुद्रानिमोल्यं ॥ घृतयवमधुरंचंद्रकठाछागलरो 


क्षीमरिचा 


माणिसपेपाःसवचाः ॥ हिगुगवाक्षीमरिचाःसमभागाइछागसू 
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४१ विषमज्वरप्रकरणम्‌ । (१४५३) | 


Us धूपनविधिनाशमयंत्येतेसर्वज्वराज्नियते ॥ ग्रह 
शाकिनीपिशाचग्रेतविकारानयंधूपः ॥ 
अर्थे-शिवलिंगी, गोकासींग, बिछावकी विष्ठा, सांपकी काँचली, मेनफल 
जटामांसी, बाँसकीछाल, शिवनिमोल्य, घृत, जो, गुड, बावची, बकरीके- 
बाल, संपेद्सरसी, वच, हींग, इन्दायण और कालीमिरच, ये समान भाग 
छेकरके सचमे पीस धनी देवे तो सर्वज्वर, शाकिनी; पिशाच ओर प्रेतविकार 
इनको टूर करे इसे ( माहेश्वर धूप ) कहते हैं ॥ 
त 
सपत्वचादिधूप । 
सपेत्वचासपेपहिंगुनिवपत्रोण्यमीषांसमचूण धूपः ॥ 
विनिग्नहंशाक्षमडाकिनीनां करोतिरक्षांविषमज्वरस्य ॥ 
अर्थ-साँपकी काँचली, सरसों, हग, नीमकेपत्ते इनका समान भाग चूर्ण 
कर धूनी देय तो राक्षस, डाकिनी और विधमज्वरको दूर करे ॥ 
पठकपाद्धूप। 
पढंकषानिवपत्रंवचाकुष्ंहरीतकी ॥ 
सपैपाःसयवासपिधेपनज्वरनाशन ॥ 
अर्थ-लाख, नीमकेपत्ते, वच, कूठ, हरड, सरसों, जो और घृत इनकी 
घूनी ज्वरको नाश करे ॥ 


माहेश्वरधूप । 


कापोसास्थिमयूरपिच्छब्रहतीनिमांल्यपिडीतकत्वड्मांसी- 
विषदंशविड्नखवचाकेशाहिनिमोंचनेः ॥ वार्गेद्रद्रिजश्ंगहिंगु- 
मरिचेस्तुल्यंकृतंधूपनंर्कंदोन्मादपिशाचरक्षससुरावेशञ्वरः 
प्रपर ॥ न 

अर्थ-विनोले, मोरपंख, कटेरी, लजाहु) मनलफ, दालचीनी, जटामांसी, 
` बिलावकी विष्ठा, नखसुगंध दव्य, वच, मनुष्यके बाल, साँपकी काँचली, 
हाथीदाँत, शींग, हींग और कालीमिरच ये समान भाग लेकर का पीस 
धूनी देवे तो स्कंदग्रहोन्माद, पिशाच, यक्ष, राक्षस और देवता देहमें 
आना इनको नाश करे ॥ 
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( १४५४ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ४२. 


__ निंबपत्रादिधूप । 
निबपत्रंवचाकुष्ठंपथ्यासिद्वाथेकंचृतं ॥ 
विषमज्वरनाशायगुग्गुलुश्रेतिधूपनं ॥ 


अर्थ-नीमकेपत्ते वच, कू ) हेर , न ७०७ ज्यु क नि 
विषमज्वरको दूर करती ५ न टा क शृत और गूगल इनकी धूनी 
क$ माजारावष्ठाधूप | 
वेडालेवाशकद्योज्यंवेपमानस्यधूपने ॥ 


य 


अथ-ाजसको ज्वरके कारण सरदी छगनेसे कापता हो उसको बिछावके 


विष्ठाकी धूनी देवे ॥ 
A न ° 
सहदेवीमूलिकाबंध । 
ला वाथमूलिका ॥ 
ल त. 
अत उत हुई सहदेई गे जडको सूतमे लपे 
हाथमे बाँधे तो सवेभकारके ज्वर दूर होप रक 
दिध । 
आम्रबंदंविशेषोयंकरेबध्वाज्वरजयेत्‌ ॥ आइरेदबुराधायांक 
रवारस्यबंदक ॥ ब्रहमवृक्षस्यबंदवातरश्षेउत्तरभाद्रके ॥ करे 
बद्ध॑न्वरंहंतिसवेमेतत्पृथक्पृथकू ॥ 
अथ-अनुराधा नक्षत्र, अथवा उचराभाद्रप मे कन्हे 
तथा टाकका बाँदा लायकर हाथमें बाँध तो स्मारके ज्वरोकी दूर करे ॥ 


_ उलुकपक्षवंध । 
उल्कदक्षिणंपक्षंसितसूतरेणवेष्ठयेत्‌ ॥ 
हा ता पक तहरत्येकाहिकज्चर ॥ 
अथ -उल्ल (पुध्य ) का दहना पं में छपे [ए कानमें 
वा इहोप ॥ पख सपेद्‌ सूतमें लपेट कर बाँए कानमें 
` ` ग्रोपालिकायूठबंध । 


9 
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' ४३ विषमज्वरचिकित्सा । ( १४५५ ) 


अर्थ-गोपालककडी, सहदेई, खेरेटी, गोभी और भांग इनसेंसे किसीएक 
की जडको गलेमें बौधनेसे ज्वर दूर होय ॥ 

_ भूतकेशीमूलबंध । 
धतकश्यासवसूडवासप्तसंडानकारयत्‌ ॥ 
बैधयेद्रक्तमूत्रेणहस्तेचज्वरनाशनम्‌ ॥ 

अथ-भूतकेशीकी जडके सात टुकड़े कर उनको लाल सूतमें बांधके हाथमें 
बाँधे तो ज्वर दूर होय ॥ 
A ७९७४) ७ 
_ निर्गुडिबंध। 
नियुब्याःसहदेव्यश्चकटोवङ्धंजटाद्वयं ॥ 
प्रातरादत्यवारचसवज्वरावनाशङ्ृत्‌ ॥ 
अर्थ-शविवारको निगुंडी और सहदेई की जडको प्रातःकाल कमरमें बांधे 
तो सब ज्वरोको दूर करे ॥ 0. 
 कण्हरसाठकाबध । 
कणबद्धारोवततुरगारयुमाठका ॥ 
सवेज्वरहराश्रेतमंदारस्यचमूलिका ॥ ४ 
अर्थ-रविवारमें संपेद कनेरकी अथवा संपेद मंदारकी जडको क 
बांधे तो सवेज्वरका नाश करे ॥ 
संततज्वरनिदान । 
सप्ताहंवादशाहंवाद्वादशाहमथापिवा ॥ 
संतत्यायोविसगीस्यात्संततःसनिगद्यते ॥ 
अर्थ-७-१०-अथवा १२-दिन पर्यंत एकसा ज्वर रहें उसको संतत ज्वर 
कहते हें । सात, दश और बारह ये जो विकल्प कहा वो अनुक्रम करके वात, 
पित्त और कफ, इनके उल्बण करके कहा ह । यह सततज्वर ।त्रदाषज हैं, 


वातादिदोषसे ३, सप्तवातु ७) मूत्र १ 00 रीष ( मल) १२ ये बारह वस्तु 
दुष्ट होनेसे इनसे कोप करके मलका होकर संतत ज्वर होता है यह 


चश्कका मत है ॥ 
पटोलादिकाढा । 
पटोलेंद्रयवादारुगुड्चीनिवपछवाः ॥ 
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( १४५६ ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । छ 


. _  इँतिक्ाथोनिपीतोयंसंततंविषमज्वरम्‌ ॥ 
अथ--पटीलपत्र, इन्द्रजी, देवदारु, गिलोय, नीमके पत्ते, इन सबका काध 
पीनेसे संतत नाम विषमज्वर दूर होय ॥ | 
सरार 
»द्र्यवादारुनिफलामुस्तगोस्तनेः ॥ मधुकामृतवासानां 
काथक्षोद्रयु तेपिवेत्‌ ॥ संततेसततेचेवद्रितीयकतृतीयके । 
ऐकाहिकेवाविषमेदाहपूर्वेनवज्वरे ॥ 
_ अथे-पटोलपत्र, इन्द्रजौ- देवदारु, त्रिफला, नागरमोथा, दाख, मुलहटी, 
लाय आर अडूसा, इनका काढा शहतके साथ पीवे तो संतत, सतत, 
द्वितीयक, तृतीयक, ऐकाहिक, तथा दाह पूर्वक नवीन ज्वरको दूर करे ॥ 
. तीँसराप्रकाश । 
पटोलान्द्वृषातिक्तासारिवाभिःशृतंजछं ॥ 
`  सतताख्येज्वरेदेयंवातादीनानिवत्तये ॥ 
* अथ-पटोलपत्र) नागरमोथा, अडूसा, कुटकी, सारिवा, इनको, जलमें रात- 
को भिगो देवे प्रातःकाल छानके पीवे तो संततादि ज्वर वादादि दूर होवे ॥ 
_. चौथाप्रकार। 
पटाठट्रयवानतापथ्यारिष्ठामृताजठं ॥ 
र कथितंतजलंपीतंज्वरंसंततकंजयेत्‌ ॥ 
अथ-पटोलपत्र, इन्द्रजो, धमासा, हरड, नीमकी छाल, गिलोय, नेत्र 
वाला, इनके काटेका पीवे तो संतत ज्वर दूर होवे ॥ 
आमलक्यादिकाटा । 
आमलकीपननागरसिहिछिन्नलताविहितश्कषायः ॥ 
माक्षिकमागधिकापरिमिश्रोहंत्यनिशंसंततज्वरमाशु ॥ 


अर्थ-आमला, य नागरमोथा, कटेरी, गिलोय, इनके कांढेमें शहत और पीप- 
लका चूण डालके पीवे तो अत्यंत निदा और संततज्वर दूर होवे ॥ 


| 
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| 


४५ विषमज्वरचिकित्सा । ( १४५७ ) 


अर्थे-एकाहिक, इकतरा, तिजारी और चोथेया ये चार विषमज्वर और 
इसरा जीणज्वर ऐसे ये पांचज्वर बहुतदिनतकपीडा देते हैं ॥ 
सततवाडन्येद्षष्कादिकांकेलक्षणनिदान । 
अहोराज्ेसततकोद्रौकालावज॒वर्तते ॥ अन्येद्युष्करुत्वहोरा- 
जेएककालंप्रवतते ॥ तृतीयकस्तृतीयेद्विचतुर्थद्विचतुर्थकः ॥ 
केचिद्वताभिपँगोत्यंवदेतिविषमज्चरम्‌ ॥ 
अथ-सततज्वर दिनरात्रिमें दोबार आता है, अन्येद्युष्कज्वर दिनरात्रिमें 
एकबार आता है, तृतीयक ( तिजारी ) ज्वर आये दिनसे फिर तीसरे दिन 
आता है और चातुर्थिक ज्वर जिसदिन आता है उसके चौथेदिन आता है 
और कोई आचार्य इस विषमज्वरको भूताभिषंगोत्य अर्थात्‌ भूतबाधा जनित 


कहते हें ॥ 
त्रायंत्यादिकाढा । 
त्रायंतीकटुकानतासारिवाभिःशृतंजछँ ॥ 
सतताख्येज्वरेदेयंवातादीनांनिवृत्तये ॥ 
अर्थ-त्रायमाण), कुटकी, जवासो, सारिवा, इनके काढेको शीतळ करके 
पीनेसे संतत ज्वर दूर होय तथा वातादिरोग दूर हो ॥ 
पटोलादिकादा । 
प्टोलपथ्यापिचुमंदशकबीजामतायासक्कतःकषायः ॥ 
निपीतमात्रःशमयत्युदीणकासादियक्तंसततंज्वरंहि ॥ 
अधथे-पटोलपत्र, हरड, नीमकीछाल, इन्दजो, गिलोय, जवासो, इनका 
काढा पीतेही खाँसीयुक्त सतत ज्वर दूर होय ॥ 
द्राक्षादिकाढा । 
द्राक्षापटोलनिवाब्दाशक्राह्मनिफलाश्वतं ॥ 
जलंजंतुःपिबेच्छीभमन्येथुज्वरशांतये ॥ 
अर्थ-मुनक्कादाख, पटोलपत्र, नीमकीछाल, नागरमोथा, इन्द्रजौ, त्रिफला 
इनका काढा अन्येदुष्क ( इकतरा ) ज्वरको शांतिकरे ॥ 


पटोलादिकाटा । 
पटोलत्रिफलानिंबद्राक्षाशम्याकवासकेः ॥ 
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' (१४५८) बृहन्निषण्टुरत्राकरः। ४६ 


काथःसितामधुयुतोजयेदेकाहिकंज्वरं 
अर्थ-पटोलपत्र, त्रिफळा, नीमकाीछाळ, दाख, अमळूतासका गदा आर अडू. 
` सा इन आठ औषधोंका काढा शहत मिश्रीमेलायके पीवे तो नित्य आनेवाले 


ज्वरको दूर करे ॥ क 
ब्रह्मदडानस्य । 
एकाहिकंज्वरंदंतिनस्याद्रागिरिकणिका ॥ 
ब्रह्मदंडीतिविख्याताअधःपुष्पीतुनामतः ॥ 
अर्थ-गिरिर्काणकाके अथवा ब्रह्मदंडी जिसको अधःपुष्पी कहते हैं उसके 


७ 


रसको नस्य देनेसे एकाहर्क ज्वर नाश होय ॥ 


सपाक्षासालकाबथ्‌ । र 
सोमग्रहणवेलायांसपोक्षीमभिमंत्रयेत्‌ ॥ शिफांहिकृष्णसूत्रेण 


वामकणेनिबंधयेत्‌ ॥ ऐकाहिकंज्वरंहंतिद्वयाहिकंदक्षकणेके 
अथ-चद्रग्रहणक समय सरफोकाको आभ्रमन्नणकर, विधीसे उखाड उसके 


"७१० य 


जडको काले मूतसे बॉए कानमें बाँधि तो एकाहिक ज्वर जाय, यादे द्वयाहिक 
ज्वर होय तो दहने कानमें बंघि तो दयाहिकभी दूर हो ॥ 


एकाहिकङपरअपामागमूलिकाबंधन । 
कन्याकतितसूत्रेणबद्धापामागेसूलिका ॥ 
एकाहिकंज्वरंहंतिशिखायामतिवेगतः॥ 
अर्थ-कन्याके हाथसे कते सूतमें ऑंगेकी जड रपेट चुटियामें बॉधनेसे ए- 
काहिक ज्वर दूर हो ॥ 
काकमाचीसूलिकाबंधन । 


काकमाच्याश्चमूलंतुकणेबद्धनिशिज्वरन्‌ ॥ 
अर्थ-जिसको रात्रिमें ज्वर आता होय उसके मकोयकी जडको कन्याके 
काते इए सूतसे बाँधे तो आराम होय ॥ 


सपोक्षीतिछक। 
ड्मशानजातसपाक्ष्यारवोसूलंससुद्वरेत्‌ ॥ 
घृतेधृत्वाललांटेतुतिलकःस्याद्धितत्पणुत्‌ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


७७ विषमज्वरचिकित्सा । ( १४५९ ) 


अर्थ-इमशानमें उत्पन्न हुई सरफोकिकी जडको रविवारके दिन उखाड . 
कर उसे घीमें सानके लळाटमें तिलक करनेसे एकाहिक ज्वर दूर होय ॥ 
दान । 
अँंगवंगकलिगेषुसोराश्रमगधेषुच ॥ 
वाराणस्यांचयहत्तंतत्तदेकाहिकेर्मरेत्‌ ॥ 
अर्थ-अंग, वंग, कलिंग, सौराष्ट्र, मगध और काशीक्षेत्रमे एकाहिक ज्व- 
शका स्मरण कर दान देवे तो एकाहिक ज्वर दूर हो ॥ 
तर्पण । 
योसोसरस्वतीतीरेअपुत्रस्तापसोमृतः ॥ 
तस्मेतिलोदकंदद्यान्ुचेदैकाहिकोज्वरः ॥ 
आर्थ-जो सरस्वतीके किनारे अपुत्र तपस्वी मरा, उसके अर्थ. तिलांजली 
देनेसे एकाहिक ज्वर दूर हो ॥ 
उळूकपक्षषधअन्यधुष्कपर 
उळूकस्योत्तरंपक्षंरक्तसूतरेणवेष्टयेत्‌ ॥ 
बद्धंतुदक्षिणेकणेंद्रयाहिकंवाज्वरंजयेत्‌ ॥ 
अर्थे-उळूकके वामपंखको लाल सूतमें लपेट दहने कानमें बाँधे तो अन्येद्यु- 
च्क तथा द्याहिक ज्वरको दूर करे ॥ 
वासादिकाठा। 
वासापटोलत्रिफलाद्राक्षाशम्याकतिवजः ॥ 
समधुःससितःकाथोहन्याद्वे्याहिकज्वरं ॥ 
अर्थ-अडूसा, पटोलपत्र, त्रिफला, मुनक्कादाख) अमलतासका गूदा और 
नीमकी छाल, इनके काठिमें शहत और मिश्री मिलायके पीनेसे व्याहिक ज्वर 


दूर होय ॥ ताठा 
काढा । 
पटोलारिष्टमृद्वीकाशम्याकख्रिफलावृष ॥ 
काथएकहिकंहंतिशर्केरामुसंयुतः ॥ 
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( १४६० ) वृहन्निघण्टुरत्लाकर: । ९८” 


अर्थ-पटोलपत्र, नीमकीछाल, दाख, अमलतासका गूदा, त्रिफला और | 
` अडूसा इनके काढेमें मिश्री शहत मिछायके पीवे तो एकाहिक ज्वर दूरहो ॥ 
उहिले अजन । 

ऊर्णनाभिस्थजाठेनवर्तिकृत्वाप्रयत्नतः ॥ ज्वाल्येत्तिल्तेलेन 

कजंग्राहयेच्छनेः ॥ अंजयेन्नेत्रयुगळंब्याहिकंतुज्वरंजयेत्‌ ॥ 

अर्थ-मकडीके जालकी बत्ती बनाय तिळके तेलमें गेर काजल पाडे, उस 
काजलको दोनोंनेत्रोंमें लगावे तो मिहि ( इकतरा ) हूर हो ॥ 

- एकाहिकादिकोंमेंहिंगलयोग । 
म्ठेच्छंसमंविषंपेष्ठाप्रदद्याद्रद्रिकासमं ॥ ऐका हिर्कद्व्याहिकं 
वातृतीयंचचतुथेकं ॥ निहन्यात्नाजरसंदेहोयथासूयोंद्येतमः ॥ 


अथ-हींगळू और सिंगिया विष ये समान ले एकत्र खरल कर १ रत्ती 
देय तो एकाहिक, द्रयाहिक, ञ्याहिक और चार्ताथक ज्वरोको नाश करे ॥ 
_ तृतीयकज्वरनिदान । 
कफापत्तातरकयाहापडाद्वातकफात्मकः ॥ 
वातपित्ताच्छिरोग्राहदीत्रिविधः स्याच्ततीयकः॥ | 
_ अर्थ-कफपित्तात्मक जो तृतीयक ज्वर वो कमर तथा पीठके बांसकी 
संघिमें उत्पन्न होकर फिर शरीरम प्रवेशके हैं ओर जो वातकफात्मक तृतीय 
ज्वर है वो पीठमें उत्पन्न होता है, उसीम्रकार बातपित्तजन्य जो तृतीयज्वर है 
बो मस्तक में उत्पन्न हो फिर सब देहमें फेलेहे इस प्रकार तीनप्रकारका तृती-. 


यकज्वर है ॥ 
महोषधादिकाहा । 
सुरुतामहोषधामृताचंदनोशीरधान्यकेः ॥ 
काथर्तृतीयरकंह॑तिशकेरामध॒योजितः ॥ 
अर्थ-सोंठ, गिलोय, नागरमोथा, लालचंदन, खस और धनिया इनके 
काढेमें मिश्री और शहत मिलायके देवे तो तृतायक(तिजारी) ज्वर दूर होय॥ 
_ शिशिरादिकादा । 
सशिशिरः सघनः तसि य महोषधः सनलदः सकणः सपयोधरः ॥ 
,रपुषकषायकाजयातबालमगाशिततीयूकं ॥ 


४२९, विषमज्वरचिकित्सा । (१४६१) 


अर्थ-हे बालझगाक्षि ! लालचंदन, धनिया, सोंठ, नेत्रवाला, पीपर और 
नागरमोथा इन औषधोंका काढा करके उसमें शहत और मिश्री मिलायके 
देवे तो तृतीयक ज्वर दूर हो ॥ 
उशीरादिकाठा । 
उशीरंचंदनंमुस्तंगुडूचीधान्यनागरं ॥ अंभसाक्कथितंपेयंशा 
केरामधुयोजितं ॥ ज्वरेतृतीयकेपुंसातृष्णादाहसमन्विते ॥ 
अथ-खस, लालचंदन, नागरमोथा, गिलोय, धनिया और सोंठ इनका 
काढ़ा करके उसमें शहत और मिश्री मिलायके रोगीको देय तो तृतीयक ज्वर 
तृषा तथा दाहयुक्त ज्वर इनका नाश होय ॥ 
शीतभंजीरस । 
शीतभंजीरसोप्यत्रसानुपानोद्रिगुंजकः ॥ 
मुसठीमारनाठेनपीत्वाहंतितृतीयकं ॥ 
अर्थ-इस तिजारीके ऊपर ( शीतभंजीररस ) दो रत्ती अनुपानके साथ देवे 
अथवा मूसलीको पीस काँजीके साथ देय तो तृतीयकज्वर नाश होय॥ 


6 मूलिकाबं 
अपामागेम्रूलिकाबंध । 
अपामागेजटाकट्यांलोहितेःसपततंतुभिः ॥ 
बद्धावोरेखेस्तूणज्वरंहतितृतीयक ॥ 
अर्थ-ओंगेकी जड, सात लाल डोरेमें पेट रविवारके दिन कमरमें बाँधे 
तो तृतीयक ज्वर शीघ्र शांत होय ॥ टि र 
वारणाहास्रालकाबध्‌ । 
वाराहीशिखिकामूलंकणंबद्धंतृतीयक ॥ ज्वरंइंत्यथबाडुस्थो 
पक्षस्तूळूकसंभवः ॥ वेश्येत्पंचरंगेणसूजेणाबंधयेहूले ॥ 
अर्थ-विलारी कैद गाँठ अथवा जडको अथवा डछककी पाँखको 
पंचरंगी डोरेमें कसके गलेमें अथवा जाम बॉस तो तिजारी जाती रहे ॥ 
चातुर्थिकज्वरनिदान । 
चातुर्थिकोदशेयतिप्रभाव॑द्रिविध॑ज्वरः ॥ जंघाभ्यांइलेष्मिकः 


है] 
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( १४६२ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकर; । ५० 


पूर्वशिरसोनिठसंभवः॥ विषमज्वरएवान्यश्चातुर्थिकविषर्य- 


यः ॥ समध्येज्वरयत्याहिआदावंतेचसु चात ॥ 

अर्थ-चातुर्थिक ( चौथैया ) ज्वर अपनी सामथ्य दोप्रकारकी दिखाता हे 
जो कफजन्य चातुर्थिक है वो प्रथम पैरोंकी पीडरीनसे देहमें फेले हे और जो 
वातजन्य है वो मस्तकमें प्रथम उत्पन्न हो फिर सब देहमें संचार करे हैं और 
एक चातुर्थिकका भेद यह हे कि आदिअंतके दोदिन छोडके बीचके दोदिनोंमें 


रोगीको चढे ॥ 
विषमकेसामान्यउपद्रव । म 
विषमज्वरस्यतेस्युःपंचसाध्याउपद्रवाः । । अधिशेतेयथाभूमि 
बीजंकालेप्ररोहति ॥ अधिशतेतथाधातोदोषःकालेप्रकुप्यति ॥ 
अथं-वंषमज्वरक पूव कहे इए पाच उपद्रव आषधादकंस साध्य जानन 
जस पथ्वीमें पड़ हुए बाज अपन २ समय पर उत्पन्न हीते हैं उसाप्रकार 
धातुम वातादक दाष सूक्ष्मरूपसे रहत ह, जब काल आता हं तब कुपित 
होते हें ॥ 


LA a 


वेगेतुसमातेकातगतायांषांतक्ष्यतं ॥ 

धात्वंतरेषुळीनत्वात्सोकष्म्याब्नैवो पलक्ष्यते ॥ 
आर्थ-ज्वरका वेग शांति होनेपर ज्वर गयासा प्रतीत होता है,परंतु वह ज्वर 
अन्य धातुके प्रति पहुँच कर सूक्ष्म रूपसे रहता हे अत एव दीखता नहीं है ॥ 


सामान्यचिकित्सा। कं 
कर्मसाधारणंत्यक्त्वातृतीयकचतुर्थक ॥ 
भिषजाप्रतिकतेव्योविशेषोक्तचिकित्सितेः ॥ 
अर्थ-तृतीय और चतुर्थक ज्वरांकी साधारण किया त्याग कर जो विशेष 
क्रिया कही है उस क्रियाको करनी चाहिये ॥ 


दूसराप्रकार । 
ज्वरस्यवेगकाठेचचितयनज्वयेतेतुयः ॥ 
तस्येष्टेरद्धुतेवोपिविषयेनोशयेत्स्मृति ॥ : 
अर्थ-जिस रोगीको ज्वरके भयसे ( अर्थात्‌ आज मेरी ज्वर आनेकी पाली | 
है सो सुझको ज्वर आवेगा इस कारण) ज्वर आता है उसको इष्टसाधन : 
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५१ विषमज्चरचिकित्सा । ( १४६३ ) 


अथोत्‌ जिस इस्तुकी रोगी इच्छा करे दे देना, अथवा कोई अद्भत साधन 
करके उसकी उस चितवनको टूर करे तो ज्वर अवश्य नाश होय ॥ | 
कोच. : तीसराप्रकार। _ 
संततंविषमंवापिक्षीणस्यसुचिरोत्यितं ॥ 
ज्वरंसंभोजने'पथ्येज्वेरचेःसमुपाचरेत्‌ ॥ 
अथे-सँतत) अथवा विषमज्वर क्षीण पुरुषको बहुत दिन आता है उसको 
उत्तम भोजन, पथ्य ऐसे ज्वर नाशक यत्नोंकक उपाय करे ॥ 


वासादिकाढा । 
वासाधात्रीस्थिरादारुधान्यानागरसाधितं ॥ 
सितामधुयुतंकुयाच्चातुथिकनिवारणं ॥ 
अर्थ- अड्सा, आमले, साळपणीं, देवदारु, धनिया, और सोंठ, इनका 
काढा शहत और मिश्री मिलायके पीवे तो चातुर्थिक ज्वर दूर होय ॥ 
पृथ्यादकाढा । 
पृथ्यास्थिरानागरदेवदारुधात्रीवृषेरुत्क्रथितः कषायः ॥ 
सितोपलामाक्षिकसंप्रयुक्तश्चातु्थिकंहंत्याचिरेणपीत्तः ॥ 
अथे-हरड, सालपर्णी, साठ, देवदारु, आमले और अडूसा इनके काढेको 
मिश्री और शहत मिलायके पिबे तो शीघ्र चार्ताथक ज्वरको दूर करे ॥ 
देवदार्ष्यादिकादा । 
देवदारूशिवावासाशालिपणीमहीषषैः ॥ धात्रीयुतंशृतंशी 
तंदद्यान्मधुसितायुतं ॥ चातुयिकज्वरेश्वासेकासेमंदानलेतथा ॥ 
अर्थ-देवदारु, छोटीहरड, अडूसा, सालपर्णी, सोंठ और आमले, इम छः 


औषधीका काढा शीतल होनेपर उसमें शहत और खांड मिलायके पीवे तो 
चार्तीयक ज्वर, श्वास, खाँसी, और मंदाभिकों नाश करे ॥ 


स्थिरादिकाहा ॥ 
स्थिरासामलकादारुश्रीवैष्ठकमहोषषैः Bn a शृतंशीतंजलंदद्या 
। त्सितामधुबिमिश्रितं ॥ ' ॥ 


अथै-सालपर्णी, आमले, देवदारु, संरलवृक्ष और सोंठ, इनका काढा 
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( १४६४ ) बृहत्निघण्टुरत्नाकरः । ५२ 


करके शीतल होनेपर शहत मिश्री मिलायके पीवे तो तीव्र चातुर्थिकज्वर और 
मंदामिको दूर करे ॥ है 
दुःस्पशोदिकाठा। 

दुःस्पशोॉशीरसिहीयनमधुकशिवावाजिविश्वाटहघश्चिब्नारे 

णूकषायः समधुमगधकोवापितश्चाशमांहां ॥ दाहंस्वेदंचशोषं 

कृंमिमथरुधिरंशेत्यमुद्धांतचित्तंधासंशूलंचतष्णांदिननिशि 

विषमंहेतिचाताथकाद्यम्‌ ॥ 

अर्थ-कटेरीका पंचांग, खस, छोटी कटेरी, महुआ, हरड, असगंध, सोंठ, 
अडूसा, गिलोय और पित्तपापडा, इन औषधोंके काढेमें शहत और पीपलका 
चूणे डालकें देवे तो दाह, पसीने, प्यास, कृमि रोग, रुधिरविकार, शीत लगना, 
श्राति, श्वास, शूल, शोष, दिनका ज्वर, रात्रिज्वर और चाइथिक आदि 
ज्वर दूर ही ॥ त 

दाव्योंदिकाढा । श 

दारवीदारुकलिगलोहितताइम्याकपाठाशठीशोंडीविश्वकि 

रातवारणकणात्रायंतिकापद्केः। उग्राधान्यकनागरान्द्सर 

हेः शियुत्वगंबूशिवाव्याजीपपैटदर्भेमूटकट्कानंतामृतापो 

ष्करेः ॥ धातुस्थंविषमंत्रिदोषजानेतंचेकाहिकंब्यादिकंकाथो 

इंतितृतीयकंज्वरभयंचातुथिकेभूतजं ॥ 

अथे-दारुहरूद, देवदारु, इन्द्रजौ, मजीठ, अमलतासका गूदा, पाठ) कचूर, 
पीपल, सोंठ, चिरायता, गजपीपल, त्रायमाण, पद्माख, वच, धनिया, अद्रख, 
नागरमोथा, सहंजना, दालचीनी, नेत्रवाला, हरड, कटेरी, पित्तपापडा, कुशा- 
की जड, कुटकी, धमासा, गिलोय और पुहकरमूल, इन ओषधोंका काढा 
करके देवे तों धातुगत ज्वर, विषमज्वर, त्रिदोषज्वर, ऐकाहिक, व्याहिक/ 
ञ्याहिक और चातुर्थिक ज्वरको नाश करे ॥ Nee 
त्तादिकाठा । 


जे | च्‌ 2 [- 7 
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५३ विषमज्वरचिकित्सा । (१४६५) , 


अथ-नागरमौथा, पाढ और आमले इनका काढा अथवा त्रिफलेका चूर्ण 
दूधसे पीवे तो चातुर्थिक ज्वर दूर होय ॥ म 
बलफलचूण । 
शेलूषमंडनरजोवयसानुरूपशुभ्रांगवत्ससुरभीपयसानिपीतं॥ 
आदित्यवारभवपालिदिनेनरेणचातुर्यिकंसुचिरजंजयतिक्षणेन ॥ 
आर्थ-वेलगिरी और मधुमाधवी इनके चूर्णको तरुण और सपेद्‌ बछरे- 
वाली गौके दधसे रविवारके दिन पीवे या जिस दिनकी पाली हो उस दिन 
पीवे तो बहुत दिनका भी चातुथिक ज्वर क्षणमात्रमें टूर होय॥ 
पुननवादुग्धयागू हे क 
सितवर्षाभवोमूलंपयसापीत॑चपेत्तिकंहरति ॥ 
चातु्यिकंसुचिरजंतांदूलेनेवभक्षणादथवा ॥ 
अर्थ-संपेद पुननेवाकी जडको दूधके साथ पीवे अथवा वीडीमें धरके खाय 
तो पुरानाभी चातुथिक ज्वर दूर होय ॥ ___ 
वृषदंशपुरीषादियोग । 
वृषदंशपुरीषंचपयसालोडयपाययेत्‌ ॥ 
चातुथिकस्यागमनेनियतंनभविष्यति ॥ 
अर्थ-बिछीकी विष्ठाको दूधमें मिलायके चातुर्थिक आनेके समय पीवे 
तो निश्चय चाठार्थिक ज्वर दर हो ॥ 
शिरीषकल्क। _ 
कल्कः शिरीषपुष्पस्यरजनीद्वयसंयुतः ॥ 
तस्यसपिः समायोगाज्ज्वरंचाताथिकंजयेत्‌ 
अर्थ-सिरसंके फूल, हलदी और दारुहलदी, इनको एकत्र पीस कर करक 
करके उसमें घत मिलायके देवे तो चार्तुथिक ( चोंथेया ) ज्वरका नष्ट करे॥ 
हिशुनस्थ । 
चातुर्थिकोगच्छतिरामठस्यपृतेनजीणनयुतस्यनस्यात्‌ ॥ 


लीलावतीनांनवयोवनायांसुखावलोकादिवसाधुभावः॥ ` 
अर्थ-पुराने घृतमें हींग ओंटायके उस घीकी नस्य देवे उससे चार्तायक 
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(१४६६) बृहब्निषण्दुरत्नाकरः । ५४ | 


ज्वर नाश होय । इसमें दृष्टांत है, जेसे तरुण भवयीवमा ख्रीके मुख देखते 
ही साघुता नष्ट होती है ॥ हत 
अगस्तपत्रनस्य । 
अखंडितशरत्कालकलानिषिसपानने ॥ 
चातुथिकहरंनस्यंसुनिद्ठुमदलांबुना ॥ 
अर्थ-हे परणशरदकालीन चंद्रानने ! अगस्तियाके पत्तोंका रस निकालके 
उसकी नस्य लेनेसे चातुर्थिक ज्वर टूर होय ॥ 
उठुकपशक्षधृप । 
कृष्णांबरेहढंबद्धोगुग्गुलूलूकपक्षकः ॥ 
धूपश्वातुथिकंहन्यात्तमः सूयेइवोदितः ॥ 
अर्थ-काले कपडेमें गुगल और उलूकी पंख लपेटके धूनी देवे तो 
सूर्योदय होतेही अंधकार नष्ट होता है उस प्रकार चातुर्थिक ज्वर नष्ट होय 
अपामागसूलिकाबंध। 
कन्याकतितसूत्रेणअपामागेस्यमालिका ॥ 
रवोबष्वाज्वरंहंतितृतीयकचतुर्थकम्‌ ॥ 
अर्थ-कारी कन्याके काते इए मूतसे ओंगाकी अड बाधके रविवारके दिन 
ज्वरवालेके हाथमें बॉधनेसे तिजारी और चौंथैया ज्वर दूर ही ॥ 
सहदेवी मूलबंध । 
विवश्नेणधृतादेवीमूलिकाकणबंधनात्‌ ॥ 
चातुथिकंज्वरंहंतिद्रोणपुष्पीरसांजनात्‌ ॥ 
अर्थ-नंगा bl जडको उखाड कानमें बांधे तो चातुर्थिक ज्वर 
दूर हो । तथा गोमाक रसका अंजन करनेसे चाठुथिक ज्वर दूर हो ॥ 


जैसे 
य॥ 


एकेकंपुष्ययोगनवध्वाचातुर्थिकंहरेत्‌ ॥ 


अथे -काकर्जय Mo अल i खरेटी » पीपल, भांगरा और ओंगा, इनमेंसे किसी एककी 
नड मूलनक्षत्रमे उखाइकै हाथमे बांध तो चातथिक्‌ स्वर. ट, हो ॥ 


५५ विषमज्वरचिकित्सा । (१४६७) 


_ > पँचपंचकषाय। 
कालिगकःपटीलस्पपत्रंचकट॒रोहिणी ॥ पटोलंसारिवामुस्तंपा 
ठाकटुकरोहिणी ॥ निबःपटोटंत्रिफलामृद्रीकासुस्तवासको ॥ 
किरातातेक्ताह्यसताचंदनावेथवभेषजं ॥ गुडूच्यामलकंमुस्त 
म्धछोकसमापनाः ॥ कृषायाशमयंत्याशुपंचपंचविध॑न्वरं ॥ 
अर्थ-( १) कूडाकी छाल, पटोलपत्र, और कुटकी इनका ( २ ) पटोल- 

पत्र, सारिवा,नागरमोथा, पाठ और कुटकी इनका ( ३ ) नीमकी छाल, पटो- 
लपत, त्रिफला, दाख, नागरमोथा, ओर अडूसा,इनका अथवा ( ४ ) चिरा- 
यता, गिलोय, लालचंदन, ओर सोंठ, इनका अथवा (५) गिलोय, 
धातुको शोषणकरनेवाला अत्यंत कष्टसाध्य 
ऐसा विषमज्वर कहेते हैं। 
विदग्धेः्ञरसेदेहेसेष्मपित्तेव्यवस्थिते ॥ 
तेनापैज्ीतढँदेहमधेमुष्णंचजायते ॥ 
अथै-शरीरमें अन्न रस दुष्ट होनेसे तथा कफ ओर पित्त कुपित होनेस 
शरीरका अर्थ भाग ( कमरके नीचेका भाग अथवा ऊपरका भाग अथवा 
दहना बाया ) कफसे शीतळ रहता है ओर आधा भाग पित्तसे गरमरहता है ॥ 
का्येदुएंयदापित्तं छैष्माचांतेव्यवास्थितः ॥ 
तेनोष्णत्वंशरीरस्यशीतत्वहस्तपादयोः ॥ हि 
अर्थ-जिस समय कोठेके भीतर पित्त दुष्ट होता हे ओर कफ हाथ पेर 
आदि शाखागत होता है उस समय देह ज्वरसे गरम रहती ह आर हाथ 
पेर शीतल होते हैं ॥ RS 
कायेश्ेष्मायदाढुष्ट'पित्तचाँतेव्यवास्थित ॥ 
शीतत्वंतेनगात्राणासुष्णत्वंहरुतपादयाः ॥ क 
अर्थ-जिस समय कोठेकें भीतर कफ दुष्ट होय आर पित्त हाथ पर 
प्राप्त हुआ होउस समय ज्वर आनेसे देह शीतल रहतीईे आर हाथ पेरगरमहोतेहें॥ 
ऋतेनिलाङ्नविषमोज्वरःससुपजायते॥ 
कफपित्ते हिनष्टेचेचेष्टयत्यानेलःसदा ॥ 
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( १४६८) ब्रहम्रिषण्दुरत्नाकरः । ५६ 


अथ-बादीके विना विषमज्वर नहीं होता और कफ तथा पित्त थे नष्ठ 
` होनिपर वायु विशेष करके शरीरें संचार करता है॥ 
शीतपूवक बा दाहपूवक संततादि 
विषमोंके स्वरूप कहतेहें । 
त्वक्स्थोेष्मानिलोशीतमादोजनयतोज्वरं॥ 
__ तयोः प्रशांतयोः पित्तमंतेदाहकरोतिच ॥ 
अथ- लचामें अथात्‌ रस धातुमे कफ और वात ये रहकर शीत ज्वरको 
उत्पन्न करे हैं जब कफ वात शांति होजाते हें तत्पश्चात्‌ पित्त दाहकोकरता हे॥ 
विषमभेदवातबलासकञ्वर । 
नित्य॑मंदण्वरोरूक्षः शुनः कृच्छ्रेणसि व्यति ॥ 
. _ स्तब्धांगः चष्मभूयिष्ठोनरोषातबलाकी ॥ 
अथ-जिस रोगीके अल्पज्वर, रूक्षता, सूजन, देहका भारीपना, और अ- 


~~ 


ति कफाधिक्य ये लक्षण सर्वकाळ हो उसको वातबलासक ज्वर कहते हैं यह 


कृच्छ्साध्य है ॥ 

छ बलपकलक्षण | 
प्रलिपनिवगाजाणिशेष्मणागोरवेणच ॥ 
मंदज्वरोविलेपीचसशीतः स्यात्मठेपकः ॥ 

अर्थ-जिस ज्वरमें देह पसानोंस सर्वकाल एता हुआसा रहे,तथा भारी हो 
इसी योगसे ज्वर मंद होय, शीत लगे यह ज्वर कफपित्तजन्य है थह राज- 
यक्ष्मा रोगमें होता है इसे प्रलेपक ज्वर कहते हैं ॥ 

ठे चिकित्सा । 
प्रारेपकेप्रयुंजीत झेष्मज्वरहरीक्रियां ॥ 

अर्थ-प्रलेपक ज्वरपर कफज्वर नाशक यत्न करना चाहिये तो इसकीशांतिहोय॥ 

_ शीतदाहपूवविषम । 
कशेत्यादोतथापित्त्वक्स्थंदाहमतीवच द ॥ 
: तस्मिन्प्रशतित्वितरोकुरुतः शीतमंततः ॥ 
. अर्थ-त्वचामें कहिये रक्तधातुमें पित्त स्थित होकर अत्यंत दाह पूर्वक 
_ ज्वर उत्पन्न करे जबपित्त शांति हो जावे तब कफ और बादी शीत उत्पन्नकरतेहैं॥ 
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॥ 
| 


प विषमज्वरचिकित्सा । ( १४६९ ) 


दूसरागत्रकार । 
द्वावितोदाहशीतादिज्वरोसंसगेजोस्मृतो ॥ 
दाहपूर्वस्तयोः कष्टः कृच्छूसाध्यस्तथेतरः ॥ 
अर्थ-ये दोनों शीत पूर्वक ओर दाह पूर्वक ज्वर त्रिदोष संसर्गज सुनियोंने 
कहे हैं तिनमें दाहपूर्वक ज्वर अत्यंत दुःसाध्य है और शीतपूर्वक ज्वर कृच्ळू 


साध्य जानना ॥ RS 
सासान्याचाकत्सा । 
शीताभिभूतेपुरुषेकुयाच्छातहरांक्रिथां ॥ 
दाहाभिभ्रतेतुविधिविदध्याहाहनाइानं ॥ 
अथ-शीतज्वश करके रोगीके व्याकुळ होनेपर शीत नाशक यत्न करे तथा 
दाह होनेपर दाह नाशक यत्न वैद्यको करना चाहिये ॥| 
शातनाशकाक्रया । 
आच्छादनेबेहुतरेगुरुमिःकंबलादिभिः ॥ 
तूलवत्यामहाशीतंशीतादिज्वरिणोहरेत्‌ ॥ 
अर्थ-शरदी लगनेवाले ज्वररोगीको बहुत उठाना, बिछाना, तथा भारी 
कंबल, रजाई तोषक इत्यादि करके शीतका निवारण करे ॥ 
क्षुद्रादिकाढाशीतपूर्वज्वरपर । 
क्रुद्रानागरमुस्तपपेटधनाभूनिवनिबामताभागीचंदनपुष्करा 
व्हकुलकेस्तिक्ताटरूषान्वितेः॥ पद्मास्थेंदयवानितेश्वराचितः 
काथोनिपीतःप्रगेशीताद्यंन्वर््त्थितंतुविषमंत्िद्वयेकषस्रोद्गवं ॥ 
अर्थ-कटेरी, सोंठ, नागरमोथा, पित्तपापडा, धनिया, चिरायता, नीमकी 
छाल, गिलोय, भारंगी, लालचंदन, पुहकरम्‌ल) पर्टालपत्र) झुटको, अडूसा+ 
मजीठ, और इन्दजौ, इनका काढा प्रातःकाल देवे तो शीतज्वर, विषमज्वर, 
ऐकाहिक, दयाहिक, और ञ्याहिक) इत्यादि ज्वराँको नाश करे ॥ 
शक्राद्वादिकाहा। 
शकाहृदडठुभवृषामृतानांनिगुंडिकाभंगमहोषधानां॥ 
क्षुद्दायवानीसाहेतः कषायः शीतज्वरारण्यहिरण्यरेताः ॥ 
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अर्थ-कूडाकी छाल, पमारकी जड अड्सा, गिलोय, निगुंडी, भाँगरा, 
सोंठ, कटेरी ओर अजमायन, इनका काढा शीतज्वररूप बनके नाझ करनेको 
दावानल रूप हं ॥ 


Fd घनादिकाढा । 
वननिबमहोषधामृताकट्वाताकिपटोर्वत्सजेः ॥ 
विहितंमधुनागुतपिबेत्किङशीतज्वरशांतयेशृत 

अर्थे-नागरमोथा, नीमकी छाल, सोंठ, गिलोय, कटेरी, पटोळपत्र, और 


—_ चाक, > 


इन्द्रजा इनका काढा शहत डालके दव तो शातज्वर नाश होय 
भद्रादकाढा 
भद्राधान्याकशुंठीभिगुडूचिसुरुतपञ्चकेः ॥ रक्तचंदनभूनिबपटे 
लवृषपोष्करेः ॥ कटुकेंद्र्यवारिएभांगीपपेटकेः समं ॥ काथ 
प्रातनिषेवेतसवेशीतज्वरापहं ॥ 
अथ-थहर, घानया, साठ, गिलोय, नागरमाथा, पद्माख, छाळचदन, च 
रायता, पटोलपत्र, अडूसा, पुहकरमूल, कुटकी, इन्द्रजो, नीमकी छाल, भारंगी 


ओर पित्तपापडा ये समानभाग लेकर काढा कर प्रातःकाल देनेसे सर्व शीत 
ज्वर दूर हो ॥ 


दाहपवावषमर्पीवभाता[दकाढा । 
विभीतोव्याधिवातश्चकटुकीत्रिृताभया ॥ 


काथाह्ययतृषादाहावषमञ्वरनाइङकत्‌ ॥ 
अर्थ-बहेडा, अमलतासका गूदा, कुटकी, निसोथ और हरड, इनका काढी 
तृषा, दाह, ओर विषमज्वर को नाझ करे ॥ 


महाबलादिकाहा । 
महाबळामूलमहोषधाभ्यांक्काथो निइन्याद्रिषमज्वरंहि ॥ 
शीतंसकेंपंपरिदाहयुक्तेविनाशयेद्िजिंदिनप्रयोगात्‌ ॥ 
. अर्थ-खरेटीकी जड, ओर सोंठ, इनका काढा शीत, कंप, ओर दाहयुक्त ' 
ज्वरको दों तीन दिनमें नाश करे ॥ 


व्याध्यादकाठा । 
व्यात्रीविश्ववितुन्नपुष्कररजोभनिबवासामृताभार्गीनिबपटो 
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५९, विषमज्वरचिकित्सा । ( १४७१) 


पद्मकपनेस्तिक्ताकलिगेःकृतः ॥ क्ाथोहंतिसचंदनः कफमरु- 
त्पत्तंसदाहंतषांकासंपंचविधंन्वरंक्ृमिरुजंपांडंंवमिकामलाम्‌ ॥ ' 
_ अध-कटेरी, सोंठ, गुडतजी, पुहकरमूल, पित्तपापडा, चिरायता, अडूसा, 
गिलोय, भारंगी, नीमकी छाल, पटोलपत्र, नागरमोथा, छुटकी, इन्द्रजौ और 
लालचंदन, इनका काढा कफ, वात, पित्त, दाह, प्यास, पांचप्रकारकी खांसी, 
ज्वर, कृमि, पांडुरोग, वमन और कामला इनको नाश करे ॥ 
दवतापूजन । 
सोमंसानुचरंदेवंसमातगणमी धरं । 
पूजयन्प्रयतःशीघंसुच्यतेविषमञ्वरात्‌ ॥ 
अर्थ-पार्षती, तथा पार्वतीके गण मातृगण और प्रमथादि गण इनके 
साथ शिवकी भक्ति करके पूजा करनेसे रोगी विषमज्वरसे शीघ्र मुक्त हो ॥ 
दूसराश्कार । कर 
विष्णुंसहल्नमूधानंचराचरपतिविभ्ुम ॥ 
स्तुवन्नामसहस्रणज्वरान्सवान्व्यपोहांत ॥ 
अर्थ-जो अनंतशिरा, तथा चराचरका स्वामी, ऐसे विष्णुभगवानके सहस्र 
नाम पाठ करनेसे सर्व ज्वर टूर हो ॥ 
ज्व्रपूजा । & 
तीथोध्ययनदेवाभिगुरुवरद्धोपसपंणेः ॥ 
श्रद्वयापूजनश्चापसहसाशाम्यातिज्व्रः ॥ 
अर्थ-तीर्थसेवन, वेदपाठ, देव, अभि, गुरु, वृद्ध इनकी सेवा भक्ती और 
पूजन करनेसे विषमज्वर दूर हौय॥ __ॅ_ 
पद्चकाद्तिल । न 
पद्मकोत्पळकहार्पूणालबिसपोष्करे' ॥ कुसुदोशीरमंजि- 
धापझगैरिककट्फलेः ॥ सारिवादयलोभाब्दुक्षीरीखजूरसुस्त 
केः॥ धात्रीशतावरीयुक्तेकाथेकल्केप्रयोजितेः ॥ द्राक्षारसप 
यशुक्कामस्तुभिःसहकांजिकेः ॥ पक्कंतेलमिदंपाच्यंदाहज्व 
रहरंपरम्‌ ॥ | ु 
अर्थ-कूठ, कमलका कंद, लाल कमलका कंद, खस, पुहकरमूल) कमोदनी- 
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( १४७२ ) बृहन्रिघण्टुरतनाकरः । ६० 
नेत्रवाला) मँजीठ) पद्माख, गेरू, कायफल, दोनो सारिवा, छोय, मोथा, 
मोखाबृक्षकी छाल, खजूर, नागरमोथा, आमले और शतावर, इनका काढा 
कर इसमें इन्ही ओषधोंका कल्क मिलाय और लाखका सीरा, दूध, विदारी- 
कंदका रस, दृहीका तोड ओर काजी ये प्रत्येक तेलके समान डालके तेल 
सिद्ध करे इसको देहमें मालिस करनेसे दाह ज्वरका नाश करे ॥ 

भाहश्वरधूप्‌ । 
AN Yo oN त रक दै त फळभू 
जट[धरागागूगावडालवष्टारगस्यानेमाकः ॥ मदनफलम्षत 
केशीवंशत्वयुद्रनिमोल्यं ॥ वृतयवमयूरचंद्रच्छगलकलोमानि 


सरपेपाःसवचाः ॥ _ हिणुगवास्थिमरीचासमभागाइछागमू्रसं 
पिष्टाः ॥ धूपनावाषेनाझमयंत्यतेसवानञ्वराङ्रियतं ॥ 
ग्रहडाकिनीपिशाचप्रेतविकारानयंधूपः ॥ 
अथ-इश्वरी गोका सींग, बिलावकी विष्ठा, साँपकी काँचली, झेनफूल, 
भूतकेशी, बांसकी छाल, शिवनिमोल्य, घी, जो, मोरकी चंद्रिका, बकरीके 
वाळ, सपद सरसों, बच, हींग, गोका हाड और काली मिर्च, सब समान 
भाग लेकर बकरीके मूत्रसे पीसे इसकी धूनी देनेसे यह सर्व ज्वरोको ग्रहपी- 
डाको, डाकिनी, पिशाच और भेतवाधा, इन सबको दूर करे ॥ 
गोजिहादिचूण । 
गाजिद्याचजयामूढापडातडुलवारणा ॥ 
पीतंशीतज्वरंहंतिपाठाद्विमेरिचानिच ॥ 
अर्थ-गोभी और जयाकी जड़, इनको चावलके पानीसे पीस कर पीवे 
अथवा पाठके काठेमें कालीमिरच डालके पीवे तो शीतज्वर नष्ट होय ॥ 


हि । 
कलश नंव्योष॑ णवारिणा ॥ 
शीतज्वरस्यागमनेपिबेद्वडयुतेनच 


अर्थ-जीरा, लहसन, त्रिकुटा,पा और गुड इनको गरम जलके साथ पीवे 
तो शीतज्वर दूर हो प्रथम इन ओषधोंको पीसके कल्क कर लेवे फिर 


गुड मिळावे ॥ _ 
| त्रपुसभक्षण । 
अपुसंभक्षयित्वाम्रेतकमम्छपिवेदनु ॥ ततोहताझंसिवेसप्राबतो 


६१ विषमज्वरचिकित्सा । ( १४७३ ) 


वातपेस्फुटम्‌ ॥ ततःम्रस्विद्सर्वागयातिशीतज्वरःक्षयं ॥ 
अथ-खारा खायकर ऊपरसे खट्टी छाँछ पीवे फिर अग्निसे तापे अथवा 
छूपमें ओंढ कर बेठे तो सवे देहमें पसीने आनकर शीतज्वर दूर होय ॥ 
कायस्थादिधूपलेपन व तैल । 
कायस्थानाकुलीतिक्तावयस्थापुरचोरकेः ॥ सहदेवीवचाकुष्ठेः 
शोतभेधुपठेपनेः ॥ एतेरेवोषधेःपिशेलंवणक्षारसंयुतेः ॥ सा- 
जलावपाचततंलमबभ्यगाव्छातनाइनम्‌ ॥ 
अर्थ-तुलसी, रास्ना, कुटकी, दारुहलदी, गूगल, गठोना, सहदेवी, वच 
और कूठ, इनकी धूनी अथवा लेप करे अथवा इस औषधोंका कल्क और सैंधा 
निमक, जवाखार और नींबका रसडालके तेल सिद्ध करे इसकी मालिस 
करनेसे शीतज्वर दूर हो ॥ ३ 
१७७ 
सृतकपेटधूपेनसद्यःशीतज्वरंजयेत्‌ ॥ 
आर्थ-शुरदेके कपडेकी धूनी देनेसे शीतज्वर तत्काल दूर होय ॥ 
जयासूळाबच । व 
जयामूरंशीरोबद्वाहंतिशीतण्वरंधुवं ॥ किवाशुंडफलामूळं 
कृणेबद्धनिश्ज्वरं ॥ शीतज्वरंहरेचूणेमथवाम्रस्यसूलकं ॥ 
शिखायांचकरेबद्धेइतिचोष्णज्यरंद्रुतं ॥ 
अर्थ-अरनीकी जडको मस्तकमें बॉधनेसे निश्चय शीतज्वर दूरहो, अथवा 


बंदालकी जडको कानमे बाँधे तो रात्रिमें आनेवाला ज्वर नाश होय तथा 
आमकी जड़को चोटीमें अथवा हाथमें बाँधे तो उष्णज्वरका तत्कालनाश होय॥ 


बाँदाबंघनस्‌ । 
बु ता 


नई विनाइानं 
तद॒क्षिणकरेबद्धं शीतज्वर ॥ क 
अर्थ-पुनर्वसु नकषत्रमें मंदारका बंदा लायके दहने हाथमें बॉघेता शीतज्वर 


अवश्य नष्ट होय ॥ 
कांताठिंगन । RR 4... 
चेतोसुषांपीनपयोधराणांकस्तूरिकाचंदनचचितानां ॥ 
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( १४७४) बृहत्रिघण्टुरत्ताकरः । ६१ 
शीतज्वरेशस्तमथांगनानामाङिंगनचारुहिमावधिस्यात्‌ ॥ 
अर्थ-चित्तको हर्ष देनेवाली, पुष्टस्तनी, तरुण और कस्तूरी देहमें ढगी 
हुईं ऐसी ख्रियोंका आलिंगन जबतक शीत दूर न होय तबतक करे ॥ 
दृशकरण । 
काँतांगसँगसँजातात्तस्यशीतिनिवारिते ॥ 
प्रल्हादंचास्यविज्ञायप्रथक्तांकारयेत्श्रियम्‌ ॥ 
अर्थ-खीके आलिंगन करनेसे जब शीत चलाजाय और जब जाने वि 
रोगीको आनंद हुआ अब मेथुन करेगा तभी स्त्रीको दूर करदेंवे अन्यथा 
मैथुन करनेसे विषमज्वर होजाता है ॥ 
रसांनकट्क | हर 
रसोनकरकंतेलेनसपिषावातिठेरपि ॥ 
सेवितंविषमंहंतिवातञ्ेष्मगदानपि ॥ 


अर्थ-लहसनका तथा तिछोंका कल्क घृतसे अथवा तेलसे सेवन करे तो 
विषमज्वर और वातशेष्म संबंधि जवरनाश होय ॥ 


राखादिकाटा । 
रास्नानागरकृष्णांचकल्कसुष्णांडुनापिबेत्‌ ॥ 
शवासकासाग्निमाय्यंचज्वरंशीतंविनाइयेत्‌ ॥ 


अर्थ-रास्ना, सोंठ और पीपल, इनका कल्क करके गरम जलसे देय तो 
खांसी, श्वास) मंदामि ओर शीतज्वर, इनका नाश करे ॥ 


भूतभैरवचूर्णं । 
ताठकंशुक्तिकाचूणेतुल्यंत्रोभयोरपि॥नवमांदांतुतुत्थंस्या- 
न्मदेयेत्कन्यकाद्रवैः ॥ तत्तुसंशुष्कसुपठेवेन्येगेजपुटेपचेत्‌ ॥ 
शीतंतत्पेषयेच्चणगुंजामात्रंसितायुतं ॥ प्रभातेभक्षयेत्तेनया- 
ति ॥ आ निकेस्यापिनअपत्य, 
॥ एकेनादेवसेनेवशीतज्वरहरंपरं ॥ मध | 
ves च मध्याह्रसमयेपथ्यं 


अर्थ-हरताळ, सीपका चूणे, दोनो बराबर छे इन दोनोंका नववां भाग 
| 
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६३ विषमज्वरचिकित्सा । ( १४७५ ) 


,छीलाथोया लेवे सबको घीगुवारके रसमें खरल करे जब सूख जावे तब गज- 
'पुटमें धरके फूक देवे जब शीतल होजाय तब निकालके खरल कर डारेऔर 
१ र्त्ती रस ।मश्राक साथ प्रातःकाल देवे तो शीतज्वर एक दिनमें दूर होय 
जब दोपहर हो जावे तब भात ओर सिखरनका भोजन करावे इस औषधसे 
किसीको वमन होती हे ओर किसीको नहीं होती ॥ 
थ्य ~ चू 6 
पथ्याद्चूण्‌ । 
पथ्याशकशताचूणेकर्षमाजंगुडेनतु ॥ 
भक्षितंनाशयत्याशुझीतकंविषमज्व रम्‌ ॥ 


आर्थ-हर्ड, और इन्द्रजो इनका तोले भर चूर्ण गुडके साथ खाय तो शीत 
ज्वर तत्काल दूर होवे ॥ द 
हरिद्रादचूण । 
हरिद्वानिवमाजापिपिप्पल्यामरिचानिच ॥ भद्रयुस्तविडंगा 
निसप्तमंविश्वभेषजं ॥ संधवंचित्रकंकुषंविषपाठहरीतकी ॥ 
एतानिसमभागानिअजामूत्रेणपेषयेत्‌ ॥ नावनांजनपानेषु 
गोमूत्रासग्रसांननेः ॥ जयेत्परयुक्तंविषमंज्वरमाझुनिकृंतति ॥ 
सवैजंसमधुव्योपंगवांमूतेणशीतछं ॥ मधुनाशीतकंदेयंरक्त- 
पित्तंवृषल्यता ॥ क्षयंक्षीराश्रगंधाभ्यांकासथासादितान 
गदान्‌ ॥ तक्रादिग्रहणीरोगान्कच्छूंतण्डुलवारिणा य आ प्रमेहंम- 
धुनागुल्मशूलंचगुडवारिणा ॥ शुलस्या- 
लेपनाहुजात्‌ ॥ 
अर्थ-हलदी, नीमके पत्ते, पीपल, कालीमिरच, नागरमोथा, वायविडंग, 
सोंठ, सैंधानिमक, चीता, कूठ, पाठ और हरड, ये समान भाग लेकर बकरीके 
 मूत्रसे पीसे इस चूर्णको गोमूत्रसे नस्य देवे,रक्तमें अंजन करावे और रसोतके 
' साथ पान करे तो विषमज्वर जाय और मनात त्रिकुटाके 
साथ झीतज्वरमें गोमूत्र अथवा शहतसे देवे, रक्तपित्तमें अडूसके साथ) क्षय, 
खाँसी. वास, इनमें दध, तथा असगंधके चूणेकै साथ, संग्रहणीमें छाँछके साथ, 
मूत्नकृच्छुमें चावलोंके धोवनके पानीकै साथ, प्रमेहमें शहतके साथ, गोला और 
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( १४७६ ) बृहन्निघण्ट्रत्नाकरः । ६५ 


,शूल इनमें गुडके पानीकै साथ, बादीके रोगमें गरम जलके साथ तथा शूल्में 
अद्रखकै रसके साथ, देवे तो उक्त रोगाको दूर करे ॥ 
आरोग्यरागीरस 
रसोगंधकणामूळंवंडजंजयपालकं ॥ व्योषखबाणलवणंबिडं 
चंद्रखवंक्षिपेत्‌ ॥ तांबूरुरसतोमच्यैदिनंतांबूरुपत्रथुळ्‌ ॥ दत्तो 
नवज्वरंहतितापेशीतक्रियोचिता ॥ सवेज्वरेसन्रिपातेद्देत्तंतु 
द्विगुंजकं ॥ आरोग्यणागिनामायंरसःपरमङुळंभ 


अथ-पारा, गंधक, पीपरामूल, वंशलोचन, जमालगोटा, सोंठ,मिरच,पीपर; 
पाँचांनिमक ओर विड, ये सब एक २ भाग, एकत्र कर पानके श्समें एक 


NA 0. 


दिन खरल कर २ रत्तीकी गोली करे एक गोली दो पानमें धरके देय तो 
यह ( आरोग्यरागी रस ) प्णज्वर, तथा संनिपात इनका नाश करे यह रस 


अत्यत ढुल्लम है ॥ 
| _ शर्ताकुश। ह हे 
तुत्यंटंकणसूतसपेरविषंस्याहधकंतालकंसवखल्वतलेविमधे 
घटिकांतंकारवेछीरसे: ॥ गुंजेकागुटिकासशकेर्युतासंजीरके 
णाथवाएकादित्रिचतुथेशीतहरणाच्छीतांकुशोनामत 
अथ-लीलाथोथा, सहागा, पारा, खपारया, वेष, गघक आर हरताल, 
इन सबको करेलेके रससे घडीभर खरल कर रत्तीभरकी गोली बनावे एक- 


गोली मिश्रीके साथ अर्थवा जीरेके साथ देवे तो यह (शीतांकुश ) रस ऐका 
हिक, दर्याहिक, व्याहिक ओर चातुथिक, ज्वरोंका नाश करे ॥ 


ताळकादशाताररस | 
तालकखपरमूषकयुग्म कांचनपछवरसेन शष्ट । 
मदेयमदेयषुनरपिमदेय शीतभयादिनिवारणशुटिका ॥ 


अथ-हरताल, खपरिया, तथा छोटी बडी दोनों मूषाकर्णी इनको धतूरेके 
पत्तोंके रसमें खरलकर गुटिका बनावे इसके सेवन करनेसे शीतज्वर दूर हो ॥ 


. दूसराप्रकार | 
पिट्ठातालकमेकभागममलंशंबूकचणणक्षिपेद्दत्वाचाथनवांशतो 
पेषयेत्‌ ॥ कोमारीरसमदितंगजपुटेपाकं 
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६५ जीण॑ज्वरचिकित्सा । ( १४७७) 


चशीतंततोशृह्ीयादथशुजयाज्वरहरंखंडेनसंयोजयेत्‌ ॥ एक 
द्वित्रिभवंचतुथेकमयंवेठाज्यरनाशयेच्छीतारिश्चपलाययेज्वर 
मिमभानुयथाशवरा ॥ 
हे अर्थ-हरताल १ भाग, शंखकी भस्म और लीलाथोथा नवमांश इन 
तीनोका चूण घीगुवारके रसमें खरलकर गजपुटमें फक देवे जब शीतल 
होजाय तब निकालक १ रत्ती यह रसखांडके साथ देवे तो ऐकाहिक, द्या- 
हिक, व्याहिक, चातुर्थिक और वेलाज्वर इनका नाश होय इसको ( शीतारि 
रस ) कहते हें इसके देतेही ज्वर दूर हो जैसे सूर्यके उदयसे रात्रि ॥ 
तासराप्रकार । 
मनःशिलाताङकतुत्थताम्ररसेनगंपेसमकषेभागं ॥ संमदेयेत- 
जरिफळारसनगार्ळन्यसत्सपुटकप्रदद्यात्‌ ॥ पुटांततोद्धत्यच 
भाजुवच्ीदुग्धेनभाव्यःकिल्सप्तवारं | काथेनदंतीतरिवृतोद्भ 
वेनविभावनाःसप्तपुनःप्रदेयाः ॥ ततोस्यमापंमरिचेःशतापेंगे- 
द्याणमात्रेणशुडनयुक्ते ॥ समक्षयेद्वातुङसीदलाम्याँदिनत्रयं 
पथ्यमितोदनंच ॥ शीतारिनामारसएषहंतिशीतज्वरंघोरत 
रंसवातम्‌॥ 
अर्थ-मनसिल, हरताल, ळीलाथोथा, ताम्रभस्म) पारा, गंधक ये सब 
समान भागले त्रिफलेके रसमें खरलकर गोला बनाय उसपर कपड मिट्टी कर 
गजपुटमें फूक देवे, फिर निकालके आक, थूहर, इनके रसकी सात २ भा- 
वना दे फिर दंती निसोथ इनके काढेकी सात २ भावना देकर मासेभरकी 
गोली बनाय ले, एक गोली तुलसीके रसमें पचास कालीमिरचका चूर्ण छः 
मासे और गुड इनके साथ देवे और तीन दिन पथ्य तथा अल्पभोजन करे 
तो यह ( शीतारिनामा ) रस घोर शीतज्वरको नाश करे ॥ 


चोथाप्रकार । 


र्संगंधंचदरदंजेपाटंकमवांपेतं कक ॥ दैतीरसेनसँपिष्यबटीगुँजा 
मिताकृता ॥ प्रभातेसितयासाधैभक्षिताशीतवारिणा ॥ एके ` 


नदिवसेनेवशीतज्वरमपोहति ॥ 
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(१४७८ ) बृहन्निघण्ट्रलाकरः । द्‌ 


अर्थ-पारा १ भाग, गंधक २ भाग हिंगुल ३ भाग, और जमालगोटा 
चार भाग, ले दंतीके रसमें खरलकर रत्तीभरकी गोली करे इस गोलीको 
प्रातःकाल मिश्री ओर शीतल जलके साथ लेवे तो, यह (शीतारी रस) जीणं 


ज्वरका नाश करे ॥ 
भूतभरवरस । 
एककषभवेत्ताठंद्रिकषतुत्थकंभवेत्‌ ॥ षट्कषेभशशुक्तीनांत्‌ 
णेसंकतञ्कारयेत्‌ ॥ ध्तूरपत्रस्वरसंमंदयेद्याममाञजक ॥ [नथा 
यभाजनेलोहेसंमद्येक्रमशोबुधः ॥ उपयेग्रेःस्थापयित्वातन् 
संशोषयेद्धिषक्‌ ॥ पुनःपर्युषितंप्रातगेहीत्वाकिचिटय़ित 
कोष्णकृत्वाकल्कमतत्ततोवेद्य'प्रसाधितः ॥ चणकप्रांमताद्‌ 
द्यादकाशकरयासह॥ शीतज्वरंनिहंत्येवसवैनास्त्यजसंशय ॥ 
अथ-हरताल १ तोला, लीछाथोथा २ तोले, शीपकी भस्म ६ तोळे, सबको 
एकत्र कर धतूरेके पत्तोंके रसमें लोहेके पात्रमे प्रहरभर खरळ करे फिर 
उसको चूल्हेपर चढायके घोटे जब रस सूख जाय तब उसमें नींबूका रस दे 
प्रातःकाल अभिपर कुछ गरम कर धत्रेका रस डालके सिद्धकरे और इसकी 
चनेके प्रमाण गोली बनावे एक गोली मिश्रीके साथ देय तो यह ( भूतभेरव 
रस ) सवे शीतज्वरोंको निःसंदेह नाश करे ॥ 
दाहपूर्वप्रशातापचार । 
एरडस्यतुपत्राणाल्खाशूमानेधापयंत्‌ ॥ दाहादज्वारणाद 
हेतानिपत्राणिधारयेत्‌ ॥ तेननञ्यतिदाहोस्यज्वरश्चेवोपशा 
म्यति ॥ दाहेशांतियदाशेत्यंतञ्चयुत्तयानिवारयेत्‌ ॥ 


CAS STNG 


ज्वरवाले रोगीके देहपर लगावे तो उसका दाह शांत हो और ज्वरभी नष्ट 
हो जब दाह शांत होजावे और शीतलगे तो उसको वैद्य युक्तिपर्वक अपनी 


_ -बुद्धिसे दूर करे ॥ 
दाहऊपरस्राकाआलगन । 
जचनचक्रचळन्मणिमेखलासरसचंदनचंट्रविलेपना॥ 
वनळतेवत प्रबरुदाहनिपीडितमंगना ॥ 
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६७ जीर्णज्वराचिकित्सा । ( १४७५) 


अर्थ-प्रबलदाहसे पीडित रोगीको जिसके कमरमें कोंधनी बजतीहो, तथा 
जिसने सुगंध, चंदन और कपूर, अंगमें लगाय रक्खा हो ऐसी खी जेसे वेल 
वृक्षसे लपटती हे इस प्रकार आलिंगन करे तो दाह शांत हो ॥ 
सत्रीद्शकरण । 
७, eS he शैत्यैद गहेनि [aN A 
तदंगसंगसंजातैः शैत्येदीहेनिवारिते ॥ 
प्रहादंचास्यविज्ञायतांब्रीमपनयेत्पुनः ॥ 
अर्थ-जबक्लीके आलिंगन करनेसे दाह जाता रहे ओर रोगीको हषे हो तब 


- उस ्रीको शीघ्र उसके पाससे हटाय लेवे ॥ 


शीतोपचार्‌। ` ड 
उत्तानसुप्तस्यगभीरताम्रक स्यादिपात्रमणिधायनाभ ॥ 
तत्रांवुधाराबहुलापतंतीनिहंतिदाहंत्वारितंसुशीतम्‌ ॥ 

अर्थ-दाहवाले पुरुषको चित्त ( सीधा ) लिटायकर उसकी नाभीपर तामें- 
का अथवा कांसेका पात्र घरके उसमें शीतल पानीकी धार दिवावे इस प्रकार 
शीतल धारासे तत्काल दाह दूर होय ॥ ई 
दाहपरषट्तक्रतेळ) 
सुवचिकानागरकुष्टमूरवोलाक्षानिशाछोहितयष्टिकामिः ॥ 
सिद्घहरेतषदगुणतक्रप्कै तेलंज्वरंदाहसमान्वितंच ॥ 
अर्थ-सज्जीखार, सोंठ, कूठ, मूर्वा, लाख, हलदी, पतंग और सुलहटी, 
इनके काठेमें तेल तथा तेलसे छः गुना दहीका जळ डालके सिद्ध करे जब तिल 
मात्र रहे तब उतारके इस तेलका मालिस करे तो दाहयुक्त ज्वरको शांत करे ॥ 


200२ 


महाषट्रकतेल । 2 
रास्तानागरकुषचंदननिशायश्याहकष्णावलालाक्षसेंधवसा- 


रिवामघुरसादेवहुरोहीतकेः ॥ सोशीरांबुधिफेनरोहिषजलेस्ते- 
ठंपचेतषड्गुणेतकेतच्छमयेज्ज्वरंहढतरंदाहादिशीतादिकम्‌ ॥ 
अर्थ-रास्ना, सोंठ, कूठ, लालचंदन, हलदी)सुलहटी, पीपल, खरेटी, लाख, 
सैंधानिमक, सारिवा, मरवा, देवदारु, छालरोहिडा, नत्रवाला, समुदफेन और 
रोहिसतण, इनके काठेमें तेल और तेलसे छः गुनी छोछ मिलाय तेल सिद्ध 
करे यह तेल दाहपूर्वक तथा शीतपूर्वक ज्वरका शमन करे ॥ 5 
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( १४८० ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । 
अंगारतैल 
मूरवोलाक्षाहरिदरेद्रेमंजिष्ठासेंद्रवारुणी ॥ बृहतीसँधकुछरास्रा 
मांसीशतावरा ॥ आरनालाटकचवर्तळमस्थाविपाचयत्‌ 
तळमगारकनामसवज्वरावमाक्षणस्‌ ॥ 
अर्थ-मूवो, लाख, हलदी, दारुहळदी, मँजीठ) इन्दायनका गूदा, कटेरी,सैं- 
घानिमक, कूठ, रास्ना, जटामांसी और सतावर, इनका काढा और काँजी २५६ 


तोले लेय, तथा तेल १ सेर सबको एकत्रकर तेल सिद्धकरे इसकी मालिस 
करनेसे सव ज्वरॉको नाश करे इसे अंगारक तेल कहते हें ॥ 
रसाद्धाठुगतज्वरळक्षण 
गुरुताङदयोत्केदसदनंछद्येरोचको ॥ 
रसस्थेतुज्वरेलिगंदैन्यंचास्योपजायते ॥ 
अथ-रसधातुगतज्वर होनेसे देहमें भारीपना, हृदयस्थ दोष, उलटी द्वारा 
निकल पडेसे प्रतीतहो, देहके सब अवयषोमें ग्लानि, वमन, अरुचि और 
उदासपना ये लक्षण होते हें ॥ 
ज्ब AA 
रसर क्तगतज्वरकाचाकत्सा | 
रसस्थेचाज्वरेतस्मिन्कुरयाद्रमनळंघनं ॥ 
अथ-रसधातुगतज्वर होनेसे वमन और लेघन कराने चाहिये ॥ 
घाठुगतञ्वराचाकत्साम्राक्रया | प्‌ 
रसस्थेरससंशुद्धिरक्तस्थेरक्तमोक्षणं ॥ मांसस्थेरेचनंशस्तंमे 
दस्थेचसदिष्णुता॥रेचनंवमनंस्वेदंचास्थिस्थेस्वेदमदेनम॥म 
_ जञाशुक्राशयदद्वातमसाध्यज्वरजयेत्‌ ॥ 
अथ-रसधातुगतज्वर होनेसे पसीने निकालना ओर रक्तवातुगतज्वर होनेसे 
फस्तखोलना, मांसधातुगतज्वर होनेसे उसमें दस्तकराना और मेदधातुगत- 
ज्वर होनेसे कोई वस्तु सहन नहीं होती परंतु रेचन, वमन और पसीने निका 


लना ये क्रिया करावे, अस्थिगतज्वर होनेसे पसीने निकाले और मदेन करावे 
मज्जा और श॒क्रधात॒गतज्वर होनेसे असाध्य जानना इनका यल नहीं है॥ 


६८ 


No SS 
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६९ जीणेज्वरचिकित्सा । ( १४८१ ) 


परापःपिटिकातृष्णारकतप्राप्तेज्वरेनृणाम्‌॥ 
अर्थ-रुधिर मिलाशूके, देहमेंदाह, मोह, ओकी, श्रम, असंबद्ध भाषण, | 
देहमें फुसी ओर प्यास ये रक्तधातुगतज्वरके लक्षण जानने ॥ 
_गायत्र्यादिकाढा । 
गायत्रीत्रिफलानिबपटोलीवासकामृता ॥ 
काथोमधुघृताभ्यांचरक्तदोषेतिशस्यते ॥ 
अर्थ-खेर, त्रिफला, नीमकी छाल, पटोलपत्र, अडूसा और गिलोय, 
इनका काढा शहत ओर घी डालके देय तो यह रक्तदोष पर अति उत्तम है॥ 
वृराप्यजा[दकाढा। 
वृराप्यजाजीबृहतीहरिद्रावेण्वाटरूषप्रभवः कषायः ॥ 
जहातिदूरंमधुवाविमिम्रितोरक्तोद्भव॑दारुणमूतिवेगम्‌॥ 
अर्थ-त्रिफला, अजमायन, कटेरी, हळदी, रेणुकाबीज ऑर अडूसा, इसम 
शहत डालके पींवे तो रुधिरसे उत्पन्न हुआ दारुणञ्वरका नाश कर ॥ 
पिका 
वृषोदुरालभारयामापपेटः कटुरोहिणी ॥ किरातम 
झाथः पीतः सितायुतः ॥ रक्तोदवंमहादाहंतष्णांमूछोमति- 
रमं ॥ पित्तज्वरहरत्याशु पापमीशीयथास्मृतः ॥ _ 
अधै-अडसा, धमासा, पीपल, पित्तपापडा, कुटकी ओर चिरायता इनका 
काढा शहत मिलायके देवे तो रक्ताश्रितज्वर, दाह, दषा) मूच्छो) मतिश्रंश 
और पित्तज्वर ये दूर हो, जैसे परमात्माकै स्मरणसे पाप ट्र होते हे ॥- 
, रक्तगतचिकित्साक्रम त | 
सेकसंशमनालेपरक्तमोक्षस्त्वसग्गते ॥ र 
_रक्तगतज्वर होनेसे देह पर पानीका तरडा देना ज्वरशमन कत्ता 
पोका और शिर निकळवाना ये उपचार कराने चाहिये ॥ | 


मत तर्या 
ल यसय पब 
उष्मांतदोहविक्षेपोग्लानिःस्यान्मासगेज्वरे ॥ 


pe 
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( १४८२ ) बृहन्निघण्टुरताकरः । ७० 


अर्थ-जातुके नीचे मांसकी गांठ हो, प्यासलगे, मलमूत्र ये बहुत हो, 
गरमी तथा अंतरदाह हो, हाथ पेर अस्तव्यस्त हले, शरीरमें ग्लानि आवे, 
इत्यादिक मांस गतज्वरके लक्षण होते हैं ॥ सिक 
मासगतज्वराचाकत्सा | 
तीक्ष्ाव्‌विरेकांश्चतथाकुयोन्मांसगतेज्वरे ॥ 
अर्थ-मांसमें ज्वर चलागया होवे तो तीक्ष्ण ( तेज ) जुलाब देय ॥ 
Fr मदगतज्वरळक्षण्‌ । 
भास्वेदर्तृपासूछांप्रलापइ्छदिरेवृच ॥ 
. ... रगध्यारोचकोग्लानिमेंदस्थेचासहिष्णुता ॥ 
अजाता अत्यंत पसीने, प्यास, मूर्च्छां और बकवाद, वमन, अंगमें 
अराच आर ग्लाने तथा अर से दुख हो, ये मे 
ड हस तार ल्प कारणसे बहुत दुख हो, ये मेदगत 
[करै 
वरू अ स्थिगतज्वरलक्षणू, 
'नांकूजनंश्वासोविरेकरछ[दिरेवच ॥ 
_ विक्षेपणंचगाजाणांविद्यादस्थिगतेज्वरे ॥ 
अर्थे-हाडोंमें पीडा, तथा हाडोंका बोलना, आस, दस्तहोना, वमन और 
हात पेरोंका इधर उधर गिरना इत्यादि लक्षण अस्थिगतज्वर्के जानने ॥ 


आस्थत्ववातनारानं ॥ पे गोक्तव्य 
मभ्यंगोद्वतेनेतथा ॥ ह 


अर्थ-अस्थिगतज्वर्‌ होनेसे वांति नाशक औषध, इसिः „~ 
र  हानस वाति न अँ 
उबटना ये उपचार करने चाहिये ॥ शके आषध, बस्तिकर्म, अभ्यंग और 


_ मज्ञागतज्वरलक्षण । 


_तमवेशनंहिकाकासः दोत्येवमिस्त 
अंतदाहदमहाश्वासोममंछेदअमजगे ॥ “ 


९, ५ CR 
अथ-अधकार द्शनाहिचकी, खाँसी,शीत लगना देहके म 
: ? ` सएश।त लगना, वमन 
महाश्रास और अंडकोश, ललाट, हृदय, नेत्र इन मर्मस्थानोंमें वर दाह, 
होय ये मज्ञागतज्वरके लक्षण जानने ॥ त व्यथा 
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७१ जीर्णज्वरचिकित्सा । ( १४८३ ) 


सञ्जशुक्रगतज्वर । 
मज्ाशुकेक्रियानोक्तामरणंतत्रभाषितं ॥ 
अर्थ-मजागत तथा शुक्रगतज्वरका कोई यत्न नहीं कहा यदि मज्जा ओर 


बक क या छन्द 


शुक्रमें ज्वर पहुँच जाय तो रोगी अवश्य मरे ॥ 
शुक्रगतज्वरलक्षण । 
शेफसःस्तब्धतामोक्षः शुक्रस्यतुविशेषतः ॥ 
सरणंप्राप्रुयात्तत्रशुकरुथानगतज्वर ॥ 
अर्थ-शुक्रस्थानमें ज्वर पहुँचनेसे लिंगेन्दी जिकडीसी होजावे ओर वीय 
क्षण क्षणमें बहुत गिरे ऐसा रोगी मरजावे ॥ 
रसादिधातुसंबंधसेसाध्यासाष्य । 
रस्रक्ताश्रितः साष्योमांसमेदगतश्चयः ॥ ` 
अस्थिमजागतर्थोपिशुक्रर्थोपिनजीवति ॥ 
अर्ध-रस) रुधिर, मांस, मेद, इन धातुओंमें ज्वर पहुँचनेसे ओषधोंकर 
साध्य होय हड्डी और मजागतज्वर दुःसाध्यंहै तथा झुक्रगतज्वर होनेसे रोगी 
मरणको प्राप्त हो ॥ है 
प्राकृत व वैकृतज्वर । 
बृषोश्रद्वसंतेषुवातादयः प्राकृत; कमात्‌ ॥ 
बैकृतोन्यःसुदुःसाध्यः प्राक्ृतश्वानिलोद्ववः ॥ 
अर्थ-वर्षो, शरद्‌ और वसंत इनमें क्रम करके वातादि करके ज्वर उत्पन्न 
होय वो ( प्राकृतज्वर ) जानना और अन्यक्रतुमें उत्पन्न होनेवाले ज्वरको 
( चैकृत ) जानना जैसे वर्षाकालमें वातज्वर, शरदकालमें पित्तज्वर और 
वसंतकालमें कफज्वर ये प्राकृत हे, एवं वषो कालमें पित्तज्वर, शरतकालमें 
कफज्वर, वसंतकालमें वातज्वर ये वैकृत दुःसाध्य जानना और प्राकृत वात- 
ज्वर दुःसाध्य है तथा प्राकृत पित्तज्वर सुसाध्य हं MF 
प्राकृतज्वरकीउत्पत्तिक्रमकहतेहें | _ 
वषोसुमारुतोदुष्टःपित्तश्षष्मान्वितोज्वरं मिती न कुयोच्चपित्तेशर 
दितस्यचानुबलःकफ्‌ः ॥ तत्पकृत् 
यं ॥ कफोवसंतेतमपिवातपित्त॑भवेदनु ॥ 
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( १४८४ ) बृहनिषण्टुरत्राकरः । ७२ 


अर्थ-औष्मऋतुमें संचित वायु वर्षाकालमें कुपित हो पित्तकफ्युक्त होकर 
ज्वर उसपन्नकरता है, उसीम्रकारका वर्षाकालमें संचित पित्त शरत्काल में दष्टहो, 
ज्वरको करे हैं उसका सहायकतांकफ है, उसज्वरमें कफपित्तके स्वभाव करके 
ओर विसर्ग काल होनेके कारण छंघन करानेसे भय नहीं रहता है,उसीप्रकार 
हेमंत कालमें संचित कफ वसंतकालमें ज्वर उत्पन्न करता है उसके वातपित्त 
ये सहायकरता जानने ॥ 
कालेयथास्वंसवेंषांप्रवृत्तिवेद्धिरेववा ॥ 
2 निदानोक्तोनुपशयोषिपरीतोपशायिता ॥ 
अथ-काल जैसे दोषोंको उत्पन्न कर बढाने वालाहे उसीप्रकार उपशया 
बुपशय भी हें तहां दोषोंके बढानेवाले जे आहार विहारादि आचार वो अनुप- 
शय अथोत्‌ उससे पीडा होती हे ओर दोषोंका नाझ करनेवाले जे आहारादि 
आचार वो उपशय कहिये इसके द्वारा सुख होता हे ॥ 
o_O 
a अतषंगज्वरकेलक्षण । 
अतदाहाधकाठ्ष्णाप्रलापःश्वसनं्रमः ॥ संध्यस्थिशूलम 
सवेदोदोषवचोंविनिग्रहः ॥ अंतवेंगर्यरिंगानिज्वरस्येतानि 
लक्षयेत्‌ ॥ 
अर्थ-अंतदाह, अत्यंततृषा, बकवाद्‌ करना, श्वास, भ्रम, संधि और हड्डी 


न नर ण हा त मलका अच्छी तरह न उतरना 
बहिवेंगज्वरलक्षण । 
सेतापोद्यधिकोबाद्यस्तृष्णादीनाँचमादेवम्‌ ॥ 

a न्यृत्वमेवच ॥ 
अथ-देहमं अत्यंत संताप और तृष्णादिक लक्षण अल्पहो, ये बहिवेंग 


वेग ग ज्वर यह सिद्ध स द्ध आ = 


आमाशयगतज्वरलक्षण्‌ । 
ठाठाप्रसेकह्छासहदयाशुष्यरोचकाः ॥ तंद्रारस्याविपा 
कास्यवेरस्यंगुरुगात्रता ॥ क्षुत्ना शोबहुमूजत्वंस्तब्धताबलवा- 
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७३ जीणेज्वराचाकित्सा । ( १४८५ ) 


न्‌ज्वरः ॥ आमज्वरस्यचिह्वानिनदद्यात्तत्रमेषजम्‌ ॥ भेषजंद्या १ 
मरदोषस्यभूयोजनयतिम्वरम|शोधनंशमनीयंचकरोति[ 
अर्थ-लारका गिरना, ओकारी आनेकीसी श्रांति, छाती भरीसी प्रतीत 
हो, अन्नद्वेष, अरुचि, तंद्रा, आलस्य, अन्न पचे नहीं, सुख बेरस हो, देहमें भारी- 
पना, क्षुधा न लगे, वारंवार सत्रका उतरना, अंगोंका जिकडना, तथा अंगोंमें 
अधिक ज्वर होना ये अपक्क ज्वरके लक्षण जानने । इस ज्वरपर आषध नहीं 
देनी, अपक्क दोषोंमें औषध देनेसे ज्वरकी वृद्धि होती हे शोधन अथवा शमन 
औषध देनेसे विषमज्वर करे है ॥ ड़ 
कड्क्यादिकाढा | 
कटुकारोहिणीसुस्तापिप्पठीमूलमेवच ॥ 
हरीतकीततोतोयमामाशयगतेज्वरे ॥ १८ 
अथे-कुटकी, नागरमोथा, पीपलामूल और छोटी हरड इनका काढा देनेसे 
आमाशयगतज्वर नाश होवे ॥ पक | 
सवश्वररस | हत. 
स्सातद्विगणितंगंथंचतुभागंतुटंकणं ॥ यं 
संमदेयेदृढम्‌ ॥ वछोनवज्रंइ॑तिरसःसवैश्वराभिधः ॥ वछद्नयं 
हरीतक्यायुक्तेवातज्वरेतथा ॥ द्विवछोमधुखंडेनपीतः क्षोदरयु- 
तात कफम्‌ ॥ गुजाजीणज्वरंघोर्मतिलधितर्जतथा॥वछ स्तुसू- 
ति पलीमधुसंयुतः ॥ पंचवषेस्थबालस्ययवमाजी 
ज्वरंजयेत्‌ ॥ गुंजाभिवृध्याविषयान्यावचातुथिकानपि ॥ म. 
लखंडेनसंयुक्तोहन्याज्ज्वरत्रयंतथा यतम ग यता यवानीकिमिशउभ्याँ 
वल्लोहन्यात्कृमीनपि ॥ एवंसवेगदान्हंतिरसोभेखभाषितम कक 
अर्थ-पारा १ भाग, गंधक २ भाग, सुहागा ४ भाग आर जमाल गोटा 
<भाग, येसब एकत्रकर तीनदिन खरलकरेयह सवेश्वर रस नवज्वरको नाशकरे 
हरडके साथ वातज्वरमें देय दो वल्लके अनुमान शहत और मिश्रीके साथ 
कफमें देय, १ रत्ती जीणज्वरमें देय और पीपल तथा शहतक साथ ३ श्त्ती 
प्रसूतके रोगमें देय और पांच वर्षके बालकके ज्वरम यव मात्र देवे यह रत्ती 
२की वृद्धि से विषमज्वरमें देवे तो चातुथिक आदिका नाश करे तथा सपेद्‌ 
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( १४८६ ) बृहान्निघण्टुरत्नाकरः । ७४ 


मिश्रीके साथ ज्वरत्रयका नाश करे तथा ३ रत्ती अनवायन) तथा वायविडंगके 
साथ देनेसे कृमिरोग दूर हो इस प्रकार यह सवरोगोंको नाश करे हें ऐसा 


अैरवका वाक्य हे ॥ HR 
तपुरभरव्रस। 
विष्टकंवेलिम्ठेच्छदंतिबीजंक्रमाद्रहु ॥ दंत्यंबुमरदितोयामंर- 
सस्त्रिपुरभेरवः ॥ वछव्योषेणचाट्रेस्यरसेनसितयाथवा ॥ द- 
त्तोनवज्वरंहंतिमांद्यमानिठझोथहा ॥ हंतिशूलंसविशंभमशी- 
सिकृमिजान्गदान्‌ ॥ पथ्यंतक्रेणभुंजीतरसेस्मित्रोगहारिणि ॥ 
अथ-बच्छनोगविष १ तोला, गंधक, ताम्रभस्म और जमालगोटा, ये 
समान भाग लेवे इनको दंतीके रसमें प्रहरमात्र खरल करे इसको ( त्रिपुर 
भैरव ) रस कहते हैं यह तीन रत्ती“सोंठ, मिरच और पीपल, अदरखका रस, 
अथवा मिश्री, इनमेंसे किसीएकके साथ भक्षण करे तो नवज्वर, मंदामि, वात- 
शोथ, शूल, मलका रुकना, बवाशीर और _कृमिसे होनेवाले रोग इनको नाश 
कर इसपर छाछ भातका पथ्य दना चाहय ॥ 
रत्नगिरि । 
सूताश्रताम्रवणोनिगंधश्चाधौरालोहकम्‌ ॥ लोहार्धमृतवैक्रांतं 
मदेयड्रंगजेद्रे वेः ॥ पपेटीरसवत्पाच्यंचूणितंभावयेच्छनेः ॥ 
शिग्रुवासकनिगुडीगुड्च्याग्रामिभगनेः ॥ क्षुद्रामुँडीजयंत्याथ 
सुनित्राहयथतिक्तकेः ॥ कन्यायाश्चद्रवैभोव्यंत्रिवारंतुप्रथकपर- 
थक्‌ ॥ ततोलघुपुटेपकंस्वांगशीतंसमुद्धरेत्‌ ॥ माषोदत्तःक- 
णाधान्ययुक्तश्चाभिनवज्वरम्‌॥ कुयोज्ज्वरविनिमुक्तेरोगिणंघ- 
टिकाद्वयात्‌ ॥ अयेरत्नगिरिनामरसोयंयोगवाहकः ॥ मुद्रा- 
नंमुद्र्‍यूषंवासमीरंतकरभुक्तकम्‌॥ रसेचोक्तंपथ्यमस्मिन्शाकंस- 
वेज्वरोदितम्‌ ॥ 
अर्थ-पारा, अश्नक, तास्र, सुवर्णे और गंधक समान ले गंधकसे आधा लोह- 


भस्म और लोहसे आधा वैक्रांत भस्म ले सबको एकत्रकर भाँगरेके रसमें खर- 
लकर पर्पटी रसके समान पचाय पर्पटी करे फिर इसका चूर्णकर, साहिजना, 
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७५ नवज्वरचिकित्सा । ( १४८७ ) 


अडूसा, सहाँलू गिलोय, त्रिफळा, चीता,भाँगरा,कटेरी, गोरखसुंडी अरनी, अग 
. स्तिया, ब्राह्मी, चिरायता, और घीशुवार प्रत्येक रसकी तीन २ भावना, पृथक 
देके फिर इसको लघुपुटमें धरके एंक देवे, जब स्वांगशीतळ होजाय तब निका 
लके धर रक्खे इसमेंसे ६ रत्ती पीपल और धनियेके साथ देवे तो नवीन ज्वर 
दो घडीमें दूर हो इस रसको ( रत्नागिरी ) कहते हें इसको जिस औषधके यो- 
गसे देवे उसी उसी रोग को दूर करे इसके ऊपर मूंग अथवा मंगका यूष) 
पवन, छाँछ और जो जो ज्वर रोगमें शाक देने पथ्य कहे हैं वो देने चाहिये॥ 


नवज्वरेभसिंह । 
शुद्धसूतंतथागंपेरोहंताम्रंचसीसकं ॥ मरीचंपिप्पलीविश्व॑ 
समभागानिचणेवेत्‌ ॥ अधेभागेविषंदत्वामदेयेद्वासरद्वयस्‌ ॥ 
शुंगवेरानुपानेनदद्यादजाद्रयंभिषक ॥ नवज्वरेमहाषोरेवातसं 
ग्रहणीगदे ॥ नवज्वरेभसिंहोयंसरोगेप्रस्यते ॥ 
अर्थ-शुद्धपारा, गंधक, लोहभस्म, सीसा, कालीमिरच, पीपल और सोंठ 


सब समान भाग लेवे, पारेसे आधा विष शुद्ध डाले, सबको एकत्र कर अद्र- 
सके रससे दोदिन खरल करे फिर दो रत्तीकी गोली करे, इसको अद्रखके 


~ ७. ३) 


रसके साथ घोर नवीन ज्वरमें और वातसंग्रहणीमें देवे, यह ( नवज्वरेभसि- 
हरस ) सर्वे रोगमें देना चाहिये ॥ 


ज्वरन्नीवटिका ॥ 


एकभागेरसःशुद्धःशैलेयःपिप्पठी शिवा ॥ आकारकरभोगंधः 
कटुतेठेनशोधितः ॥ फलानिचेंद्रवारुण्याचतुभागमिताअ- 
मी ॥ एकत्रमदेयेचूर्णेमिदववारुणिकारसेः ॥ माषोन्मितावटी 
कृत्वादद्यात्सद्योज्वरेबुधः ॥ छिन्नारसानुपानेनज्वरभीव- 


टिकामता ॥ 
अर्थ-शुद्धपारा १ भाग और शिलाजीत, पीपर, हरड, अकरकराः सरसों 
केतेलमें शुद्ध करी हुई गंधक ओर इन्दायनके फछका गदा) प्रत्येक चार २ भाग. 
लेकर इन्द्रायनकेही रसमें खरळ करे पश्चात्‌ १ मासेकी गोली बनावे एक गो- 
छी गिलोयके रससे देवे तो नवीन ज्वर दूर हो इसे ज्वरभी गुटिका कहते हें 
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( १४८८ ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । ७६ 


विश्वतापहरण । 
सूतंशुल्ब॑त्रिृतावलितिक्तादंतीबीजंचपलाविषतिदु ॥ पथ्य- 
यासहविचण्यसमांशंमेहवारिसहितंदेनमेकं ॥ वल्लयुग्मगुटि- 
काठ्रेकतोयेनांशयेदभिनवज्वरमाझु ॥ विश्वतापहरणोत्रचप- 
थ्यमुद्वयुषसाहतछघुभुक्तम्‌ ॥ 
अथ-पारा, ताम्रभस्म) निशोथ, गंधक, कुटकी, जमालगोटा,पीपर, विष, 
कुचला ओर हरड, ये समान भाग लेकर उनको धत्रेके रसमें १ दिन खरल 
कर ६ रत्तीकी गोली करे १ गोली अदरखके रससे देवे तो नवीन ज्वरका 
नाश करे इस विश्वतापहरण रसपर मंगकी दाल और हलका अन्न देवे ॥ 
र ४  रवासकुठाररस । 
सूतंगधपिषचवटकणचमनगशला ॥ एतानिटंकमात्राणिम- 
रिचंत्वष्टटंककं ॥ कटुञयंचषट्टंकंखल्वेक्षिप्वाविचूणयेत ॥ 
रसःऱवासकुठारोयंश्‍वाससवेज्वरापहः ॥ 
__अथ-पारा, गंधक, विष, सुहागा और मनसिल, थे प्रत्येक समान भाग 
ठेवे और कालीमिरच एक औषधसे आठ गुनी लेय, तथा सोंठ, कालीमिरच, 
पापल ये छः छ; भाग ले, सबको खरल कर बारीक चूर्ण करे यह श्वासकुठार 
पास आर सवज्वर इनका नाश करे ॥ 
Foe Si: iE उदकमंजरीरस । 
सूतोगंधओषणंटंकणंचसवेस्तुल्याशकेरामत्स्यपित्ते: ॥ भूयो 
` अयोमदेयेत्तंनिराजवछोदेयःशंगेवरद्ववण ॥ तापेशीतंवीज- 
नेस्तक्रभक्तंवृंताकाठ्यंपथ्यमेतत्मदिषं ॥ अन्हेवोग्रहतिस 
द्योज्वरंतुपित्ताधिक्येमूधितोयंचदद्यात्‌ ॥ 4 
अथे-पारा, गंधक, कालीमिरच और सुहागा, ये समान भाग छे,तथा सब- 
की बराबर मिश्री मिलाय सबको मछलीके पित्तसें ३दिन खरल करे जब बरा- 
बर तीन दिन हो डुके तब ३ रत्तीकी गोली बनावे, एक गोली अदरखके 
रससे देय यदि इसके खानेसे दाह होय तो पंखेकी पवन करे, छाँछ, भात, 
बेंगनका शाक, ये पथ्यमें देवे इस प्रकार करनेसे एक दिनमें नवीन ज्वर द्र 
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७७ नवज्वरचिकित्सा । ( १४८९ ) 


` होय यदि पित्त अधिक उपद्रव करे तो उस रोगीके मस्तक पर शीतल जलका 


'वरडा देवे ॥ 
` ज्वरधूमकेतुरस । 
जद्यत्समंसूतसम॒द्रफेनहियूलगंधंपरिमद्ययाम॑ ॥ 
नवज्वरेवळयुगंनिवस्रमाद्राभसायंज्वरघूमकेतुः ॥ 
अर्थ-पारा, गंधक, समुदफेन और हिंगळू इनको अदरखके रससे प्रहरभर 
खरलकर ६ रतीकी गोली बनावे १ गोली अदरखके रससे ३ दिन देवे तो 
नव ज्वरको नाश करे इसको ज्वरघुमकेतु रस कहते हैं ॥ 

Ms 
रसंगंधंचद्रदंजेपाठंक्रमवदधितं ॥ दुंतीरसेनसंपिष्यवरटीगुंजा 
मिताकृता ॥ ग्रभातेसितयासाधेमशिताशीतवारिणा ॥ एके 
नदिवसेनेषानवज्वरहराभवेत्‌ ॥ 
अर्थ-पारा १ भाग,गंधक २ भाग,हिंगुल ३ भाग,जमालगोटा ४ भाग,इस 

प्रकार लेकर दंतीके रससे खरलकर रत्तीभरकी गोली बनावे इसको प्रातःकाल 
शीतलजल और मिश्रीके साथ सेवन क्रे तो एकदिनमें नवज्वरका नाश करे ॥ 
दृसरीवटी। | 
रसोगंयोविषंशुंटीपिप्पलीमरिचानिच ॥ पथ्यंविभीतकंधात्री 
देतीबीजंचोधितं ॥ चूणमेषांसमांशानांदोणपुष्पीरसेभवेत्‌ ॥ 
वर्टीमाषनिभांकुयोद्वक्षयेच्रतनज्वरे ॥ 
अर्थ-पारा, गंधक, विष, सोंठ, पीपर, काळीमिरच, हरड, आमला और 
शुद्ध जमाळगोटा, ये समान भाग ले चूणकरे फिर गोमांके रसमें खरलकर 
उड्द्के बराबर गोली बनावे इसके खानेसे नवीन ज्वर दूर हो ॥ 


ज्वरांकुश । हतका 

खंडितंहारिणंशंगंज्वालमुख्यारसेःसमं॥रुद्धाभांडेपचेच्चुल्यां 

यामयुग्मंततोनयेत ॥ अषांऱंत्रिकटुंदद्यान्रिष्कमात्रंचभक्ष 

` येत ॥ नागवल्यारसेःसाधैवातपित्तज्वरापह ॥ अयंज्वरांकु 
शोनामरसःसवेज्वरापदः ॥ 
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(१४९०) बृहन्निघण्टुरत्राकरः। ७८ 


अर्थ-हिरणके सींगके बारिक टुकडैकर किसी पात्रमें रखके ज्वालाइसीके 
रसको उसमें डाल उसके मुखपर दूसरा छोटा पात्र उलटा रखक कपर मिट्टी कर 
देवे, चूल्हेपर रखके दो प्ररतक अग्नि देवे, जब शीतल होजावे तब उन दुक 
डॉकी भस्म बाहर निकाल लेवे फिर इस भस्मका आठवा भाग सोंठ, मिर्च, 
पीपल, इनका चूर्ण करके उस भस्ममें मिलाय देवे फिर इस भस्मको १ टंकके 
अनुमान नागरवेल पानके रससे खाय तो यह ज्वरांकुश संपूण ज्वरोको दूर 
करे परंतु बहुधा वातपित्त ज्वरको दूर करे ॥ 
नवज्वरभाकुश | कह दा कि 
सगंधटंकंरसमूषणंचविमदितंभावयमीनपित्तः ॥ दिनत्रय॑वद्ध 
युगंप्रद्याइंताकतक्रोदनपथ्यमत्र ॥ नवज्वरेभाकुशनामधेयः 
क्षणेनघमोद्रममातनोति ॥ 
अर्थ-गंधक, सुहागा, पारा ओर काली मिरच, इनको मछलीके पित्तेभे 
तीन दिन खरल करे ४ रत्ती रोगीको देय पथ्यमें बेंगन, छाछ भात देवे यह 
क्षणभरमें पसीने उत्पन्न करता है ॥ र 
अमृतकलानाव । 
अमृतवराटिकमरिचेद्विपंचनवमांशकेःकुयोत्‌॥ 
_ सुहूप्रमाणवटिकाज्वरपित्तकफाथिमांद्हारीस्यात्‌ ॥ 
अथ-वच्छनाग विष दो भाग, कोडीकी भस्म ५ भाग, कालीमिरच ९ 
भाग लेकर खरलकरे, इस रसकी मूंगके प्रमाण गोली बनावे तो ज्वर, पित्त. 
कफ और मंदामि इनको दूर करे ॥ 
 पचासृतरस । 
स्वणेरोप्यरविनागलोहकंचंद्रहक़शिखिचत॒ःशरभागं ॥ मादि 
तंहढतरंदिनमेकंभावितंमकरपित्तरसेन ॥ वछयुग्ममखिलज्व 
रशांत्येशकेराद्रेकरसेनददीत ॥ 
अथे-सोनेकी भस्म १ भाग, रूपेकी भस्म २ भाग, ताम्रभस्म ३ भाग, 
शीशेकी भस्म ४ भाग और लोहेकी भस्म ५ भाग, लेये सब एकत्र कर मग- 


रके पित्तेकी भावना देकर ४ रत्तीकी गोली बनावे इनको मिश्री और अदर- 
खके रससे १ गोली देवे तो संपूर्णज्वर दूर हो ॥ 
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७९ जीणज्वरचिकित्सा । ( १४९१ ) 


^ तै ¢ 
जाणञ्व्रीकुश । 

मृतंसूताभ्रनागार्केकांतंवेक्रांतमेवच ॥ हिंगुळंटंकणंगंधविषंकुष्टं 
समांशकं ॥ त्रिकटुत्रिफलासुस्ताभगनिगुडिकाद्रवैः ॥ भावये 
त्रिदिनंचेवमाषमात्रा नुपानतः ॥ जीर्णज्वरंक्षयंकासंदोषान्मंदा 
नळंतथा ॥ पांडुंहलीमकंगुल्मसुदरंचादितंजयेत्‌ ॥ ग्रहणा 
ठरोगांश्वअरोचकमनेकधा ॥ कांतितेजोबलंपुष्टिवीयवृद्धिवि 
वद्धेयेत्‌ ॥ साव्यासाध्यंनिहंत्याशुरसोजीर्णज्वरांकुशः॥ 
अथ-पारेकां भस्म,अश्रकभस्म, शाशका भस्म, ताम्रभस्म,कांतलाहभस्म, 


~ 


वैक्रांतकी भस्म, हिगुल, सुहागा, गंथक, विष ओर कूठ, ये ओषध समान, 

एग लेकर सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आमला ओर नागरमोथा 
इनके काठेमें तथा भाँगरा, निरगुडी, इनके रसमें तीन दिन भावना देवे और 
य॒था योग्य अतुपानके साथ देवे तो यह जीणज्वर, क्षय, खॉसी,त्रिदोष, मंदामि, 
पांडुरोग, हलीमक, गोला, उदररोग, अदितवायु, संग्रहणी, शूल ओर सव 
प्रकारकी अरुचि इनका नाश करे तथा कांति, तेज, बळ, पुष्टि और वीयेवृद्धी 
इनको बढावे, एवं यह जीणज्वरांकुश रस साध्य अथवा असाध्य रोगोंको 


नाश करे है ॥ 
प्च्यमानज्वरलक्षण। 
ज्व्रवेगोधिकाठष्णाप्रहापःसतनश्रमः ॥ 
मठप्रवृत्तिरुत्कदःपच्यमानस्यरक्षणस्‌॥ 
अधे-ज्वरका अधिक वेग, प्यास, प्रलाप, श्वास; श्रम, मलका उतरना ओर 
उत्केश ये पच्यमान ज्वरके लक्षण हें ॥ 
निरामज्वरलक्षण। 
क्षुत्क्षामतालधुत्वेचगानाणाज्वरमादव ॥ 


दाषप्रवृत्तिरत्साहोनिरामज्वरठक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ-क्षघाका लगना, देहमें हलका पना, ज्वरका नत्र होना, दोषोंकी 
प्रवृत्ति और उत्साहका होना, ये निरामज्वरके लक्षण ह ॥ 


Sn 
ज्व्रोय 
os णेज्वरउच्यते ॥ 
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( १४९२ ) बृहत्रिपण्टुरत्ाकरः । ८० 


अर्थ-इक्कीस दिन व्यतीत होनेपर जो ज्वर देहमें बारीक रे होकर रहे और 
तापतिल्ली मंदामि को करे उसे जीणे पुराना ) ज्वर कहते हैं ॥ 
सामान्यचिकित्साशाख्रार्थ । 
जीणेज्वरीनरःकुयोज्ञोपवासंकदाचन ॥ 
ढँघनात्सभवेत्क्षीणोज्वरस्तुस्याद्वटीयतः ॥ 
अर्थ-जीणज्वरवाला मनुष्य लंघन कदाचित्‌ न करे कारण किं लंघन 
करनेसे रोगी क्षीण होजाता हे और ज्वर बलवान्‌ हो जाता है ॥ 


लंघन । 
वेर तथा ॥ 
लंघयेत्तत्रतंपश्चात्पूवेवत्कारयेत्क्रियां ॥ 
अर्थ-यदि जोणेज्वरमें अपध्यके करनेसे दोष कुपित हुए होय तो उस 
जीर्णज्वरवालेको लँघन करावे जब लंघन करके क्षीण दोष होजावे फिर पूर्व 
प्रमाण क्रिया करावे ॥ कोवांति hr कप! 
ज्ब्रक्षीणकोवांतिनिषेध । 
ज्व॒रक्षीणस्यनहितंवमननाविरचन ॥ 
कामंतुपायसंतस्यनिरूहेवोहरेन्मलान्‌ ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य ज्वरसे क्षीण है उसको वमन और विरेचन सर्वथा अहितहै 
उसको यथेच्छ दूधपिवावे अथवा निरूहण बस्ती करके उसके मलको निकाले॥ 
ज्व्रफेरआनेकाकारण । 
आवतेतेगात्रसादेवेवण्येमंगलादिषु ॥ 
झांतज्वरोप्यसाष्यःस्यादनुवंधभयान्नरः ॥ 


अर्थ-अंगोंका रहजाना विवर्णता इत्यादि विकार करके अथवा अमंगला- 
दिकोंके देखनेसे शांत ज्वरभी फिर लौटकरके आता है ॥ 


वातजीणज्वर 
त । 
ज्वरोष्मणाज्वरेजीणवायु:कुप्यतिरूक्षिते ॥ 
घृतंसंशमनंतस्यदीप्तस्येवांबुवेशमनः॥ । 
अर्थ-जीणेज्वरकी गरमीसे; देह रूक्ष हानेसे, वायुका कोप होता हे उसकी 
' शांति होनेके वास्ते शतपान योग्य हे जेसे फूँकत हुए घरमें पानीका डालना॥ 
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८१ जीर्णज्वरचिकित्सा । ( १४९३ ) 


जीरणज्वरमेंपक्काशयाश्रितदोषकीचिकित्सा । 
जीणेज्वरेषुस्वेषुदोषेपक्काझयाश्रिते॥ 
ख़ेहवर्तिःप्रकतेव्यःसनिरूटोयथाविषि॥ 
अर्थ-संपूर्ण जीणेज्वरमें दोष पक्काशयाभित होनेसे स्नेहबस्ती, अथवा यथा 
विधि निरूहण बस्ती करनी चाहिये ॥ 
FR छिन्नादिकाढा । 
क्तः काथरिछि्नोद्गवोद्भवः ॥ 
जीणेज्वरकफध्वंसीपंचमूलकृतोऽथवा ॥ 
अरथं-कुटकीके काढेमें पीपलका चूणे डालके पीवे तो जीणेज्वर और कफको 
नष्ट करे अथवा पंचसलका काढा करके पीवेतो जीणेज्वर ओर कफ दूर हो ॥ ' 
त्रिकंटकादिकाहा । 
निदिग्धिकानागरकामृतानांकाथंपिबेन्मिश्रितपिष्पलीकम्‌ ॥ 
जीणेज्वरारोचककासशूलश्वासाग्रिमांद्यार्दितपीनसेषु ॥ 
हँत्यूप्वेजानयंप्रायः सायंतेनोपयुज्यते ॥ 
अर्थ-कटेरीका पंचांग, सोंठ, गिलोय, इनके काढेमें पीपलका चूर्ण मिला- 
यके पीवे तो जीणेज्वर, अरुचि, खांसी, शूल, श्वास, मंदामि, अदितवायु,पीनस, 
तथा ऊध्वेविकार इनका नाश करें यह काढा सायंकालको देवे ॥ 
गुड्चाकाढा । 
अभृतायाःकषायंतुशीतलीकृतमीरितम्‌ ॥ 
मधुपादयुतंपीतंजीणेज्वरहरंपरम्‌ ॥ 
अर्थ-गिलोयका काढा करके शीतल होनेपर उसमें चतुर्थाश शहत मिछाय- 
के पीवे तो जीणेज्वर दूर हो ॥ ; 
द्राक्षादिअष्टादशांगकाठा | 
द्राक्षामताशठीशँगीमुस्तर्करक्तचंदनम्‌ ॥ नागरंकट्कापाठा 
भूनिबःसदुरालभः॥ उशीरंधान्यरकंपद्मंवालकंकंटकारिका ॥ 
पुष्करंपिचुमंद्चस्यादष्टांगमिदंस्मृतम्‌ ॥ जीणेज्वरारुचिश्वा 
सकासश्वयथुनाशनम्‌ ॥ 
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! 


( १४९४ ) बृहत्रिघण्दुरत्नाकरः । ८२ 
= , कचूर, काकडासींगी, नागरमोथा, लालचंदून, 
स धमासा, नेत्रवालाधनिया, पझ्ाख, खस, केरी, 
पुहकरसूल और नीमकी छाल) इनका काढा जीणेज्वर, अरुचि, श्वास, खांसी 
और सूजन, इनका नाश करे ॥ शुंठी 
काढा। _ 
अरुचिमनटमांदयंपीनस श्रासकासानुद्रसुदकदीषानाशुहन्या 
दशेषान्‌ ॥ जनयतितनुकांतिचित्तनेत्रप्रसादंपळपरिभेतशु 
ठीक्षोद्रसिद्धः कषायः ॥ > 
अर्थ-चारतोले सोंठक काढेमें शहत डालके पीवे तो अरुचि, मंदामे, 
पीनस, श्वास, खांसी, उदर, जलदोष, इनको दूरके तथा कांति, चित्त आर 
नेत्र इनको प्रसन्नता देता है ॥ 
कणादिकाहा । 
कणामधुकमृद्वीकाबलाचंदनसारिवा ॥ 
निःक्काथ्यपयसापीताः क्षीणज्वरविनाञनाः ॥ 
अर्थ-पीपल, महुआके फूल, सुनक्कादाख, खरेटी, लालचंदन और सारिवा 
इन औषधोंका काठा करके देवे तो जीणेज्वरका नाश करे ॥ 
तिक्तादिकाढा । 
तिक्तापपेटभूनिबसुस्ताछिम्गरुहांपिबेत्‌ ॥ 
अभ्यासेनजयत्येषज्वरमामृत्युमातुरः ॥ 


अथे-कुटकी, पित्तपापडा, चिरायता, नागरमोथा और गिलोय इनका 
काढा करके कुछ काल सेवन करे तो असाध्यभी ज्वर जाय ॥ 


ब । 0020 
कलिंगकटुकीमुस्ताभूनिंबोग्रंथिनागरं ॥ राजकन्यादेवदाङः 
पिबेत्कार्थसक्रष्णकम्‌ ॥ जीणेज्वरगदेनित्यंसामेचेवनिरामये ॥ 
ज्वरांश्वविषमांश्वेवशीतंचातुथिकंजयेत्‌ ॥ 

अर्थ-इन्दजौ, कुटकी, नागरमोथा, चिरायता, पीपरामूल, सोंठ और 


और पीपल इनका काढा कर पीषे तो जीणेज्वर, साम और निराम 
जवर तथा विषमज्वर शीतज्वर, चातुथिक आदिको दूर करे ॥ 
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८३ जीर्णज्वरचिकित्सा । ( १४९५ ) 


6 
| द्रक्षाद्चिण । 
द्राक्षास्वतानागरतोयसुष्णंकुष्णाविपाकंबहुरोगानिभम्‌ । 
श्वासंचञूळंकसनंचमांद्यंजीणज्वरंचेवजलेनतृष्णा ॥ 
अर्थ-दाख, गिलोय, सोंठ और पीपल इनका चूणे कर गरम जलके साथ 
छेवे तो अनेक रोग दूर हो और श्वास, खांसी, शूल, मंदामि, जीणेज्वर और 
वृषा इनको शीतल जलके साथ लेनेसे दूर करे ॥ 
लवँगादिकाटा । 
देवपुष्पचपलाग्रथितचासिहिकानलकिरातपयोदाः ॥ त्राय 
माणशृगुजासुरवासाब्राह्लिकाकरिकणादझमूलम्‌॥ शक्रपुष्प- 
झरटीनवराक्नाशगिनागरवचाः समभागाः ॥ सापितंचक्कथ- 
नंकेलपेयंयोजितंचसुरसास्वरसेन ॥ ज्वेरेचसूतिकारोगेशी- 
तेरोचकसंभ्रमे ॥ अम्रिमांद्येवातगुल्मेलवंगादि'प्रशस्यते ॥ 
अर्थ-लोंग, पीपल, पीपरामूल, कटेलीकीजड़, चित्रक, चिरायता, नागर- 
मोथा, त्रायमाण, भारंगी, देवदारु, अड्सा, ब्राह्मी, गजपीपर, दरामूल, 
इन्द्रजो, खद्रिपर्णी, रास्ना, काकडासींगी, सोंठ और वच, इनके काढेमें 
तुलसीका रस मिलायके देवे यह, ज्वर, प्रसूत, शीत, अरुचि) भ्रम, मंदाभि, 
वायगोळा इनमें यह परमोत्तम उपाय है ॥ 


तालीसादिचूर्ण । 

तालीसंमरिचंशुंडीपिप्पलीवंशलोचनम्‌॥ एकद्वित्रिचतुः पंच- 
कषेंभोगान्प्रकल्पयेत्‌ ॥ एठातचोस्तुकर्षापप्रत्येकं भागमा- 
वहेत्‌ ॥ द्वात्रिशत्कषेतुलिताप्रदेयाशकेराबुधैः ॥ तालीसा- 
दमि दंतर्णरोचनंपाचनंस्मृतम्‌ ॥कासइ्वासज्वरहरंछय्यतीसा- 
रनाझानम्‌॥ झोफाध्मानहरंीहग्रहणीपांड्रोगजित्‌॥ पक्त्वा- 
वाझकेराचूणैक्षिपेत्सागुटिकामता ॥ 

अर्थ-तालीसपत्र, कालीमिरच, सोंठ, पीपल और वंशलोचन ये कमसे? 


२-३-४-५ आग लेवे तथा इलायची दालचीनी ये आधे २ भाग लेय और 
मिश्री ३२ तोळे ठेवे इस प्रकार सब वस्तु ले चृणेकरे यह तालीसादि चणे 
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' ( १४९६ ) बृहन्निषण्दुरत्नाकरः । ८४ 
रोचक और पाचक है तथा खांसी, शास, ज्वर, वमन, अतिसार, सूजन, 
पेटका फूलना, हीह, संग्रहणी और पांडुरोग इनका नाश करे यदि इसकी 
, गोली बनानी होय तो खांडकी चासनीमें बनावे ॥ 


0 
त्रिफलादिचूण । 
कासश्वासन्वरहरापिप्पलीजिफलाबुता ॥ 
चूणितामधुनालीढाभेदिनीचाभिबोधिनी ॥ 
अर्थ-पीपर ओर त्रिफळा इनका चूर्ण शहतसे चाटे तो भेदक आर अणि 


दीप्त कतो है ॥ क 
कट्फलाद चूण । 
कट्फलंसुस्तकंतिक्तासठीशृंगीचपोष्करम] चूणमेषांचसधुना 
शंगबेररसेनवा॥लिहेजीणज्वरहरकासश्वासारुचिजयेत्‌॥ वायु 
झूलंतथाछदिक्षयंचेवव्यपोहति ॥ ळा 
अर्थ-कायफल, नागरमोथा, कुटकी, कचूर,काकडासीगी ओर पुहकरमूछ; 
इनका चणे शहतसे अथवा अदरखके रसमें चाटे तो जीणेज्वर, खाँसी, श्वास) 
अरुचि वायुशूल, वमन और क्षयरोग इनको नाश करे ॥ 
त्रिवच्चूण । हा ला 
गैत्रिवृत्कणाऱ्यामात्रिफलानांसितासमम्‌ ॥ 
भेदिकोष्ठरुजादाहगोरवज्वरनाझनम्‌ ॥ 
अर्थ-निसीथ, पीपल, सारिवा, हरड, बहेडा, और आमला, इनका 
समान भाग चूण करे सब चूणेके बराबर मिश्री मिळावे यह भेदी, पेटके _ 
शूलको, दाह भारीपना और ज्वर इनका नाश करे ॥ 

८ द्सरालवंगादिवूर्ण । 
लवंगजातीफलपिप्पठीनांभागंप्रकल्प्याक्षसमानमेषां ॥ पला 
धेमेकैमरिचस्यदेयंपलानिचत्बारिमहौषधस्य ॥ सितासमं 
चूणमिदंप्रगद्मरोगांअचाशुप्रबलान्निइति ॥ कासज्वरारोच 


कमेहगुल्म भासाभिमांयंग्रहणीप्रदोषम्‌॥ | 
अर्थ-लोंग, जायफल और पीपल ये प्रत्येक छः छः मासे, कालीमिरच 
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! ८५ जीणेज्वरचिकित्सा । ( १४९७ ) 


२ तोळे सोंठ १६ तोले इन सबका चूण करके इसमें वरावरकी मिश्री मिला- 
येके देनेसे भवळरोग, खांसी, ज्वर, अरुचि, प्रमेह, गोला, श्वास, मंदातरि, 
और संग्रहणीके विकारोंकों दूर करे ॥ हद 
पचाजा[द्‌ । 
पंचाज्यंपचगव्यंवापंचाविकमथापिवा ॥ जी णेज्वरविनाशा- 
थैपिबेद्वापंचमाहिषं॥दधिदुग्ध॑तथाज्यंचविण्मूतरेपंचशस्यते ॥ 
पूवोक्त पंचकंज्ञेयाचिकित्सायांभिषग्वरः ॥ 
अर्थ-बकरी और गोका दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र ये एकत्र कर जीणेज्व- 
रें देय तो जीणज्वर दूर हो, अथवा भेंसका दूध दही आदि पांचों पदार्थ 
शोगीको देवे तो उसका जीणेज्वर दूर हो ॥ 
लोध्रादिचृण । 
ठोभरचंदनषट्यरंथिशकेराघृतमालिकेः ॥ 
सक्षीरेणविषंयुक्तंजीणेज्वरहरंपरम्‌ ॥ 
अर्थ-लोध, चंदन, पीपराम्रूल और अतीस इनके चूणमें मिश्री, शहत, 
घृत और दूध मिलायके लवे तो ये जीणेज्वरको दूर करे ॥ 
बधमानापंप्पलायाग । 
क्रमवृद्धयादशाहानिदशपैप्पलिकंत्विदं ॥ व्ेयेत्पयसासार्ष 
तथेवानमयेत्पुनः ॥ पिप्पलीनांसहस्नस्यप्रयोगोयंरसायने ॥ 
पिष्ठास्तावठिभिः पेयाः शुतामध्यवलेनरेः ॥ चूर्णिताहीनव- 
लिनांहितामधुसमायुताः ॥ कासाजीणोरुचिश्वासदत्पांडुकु- 
पिरोगिणाम ॥ मंदाशिविषमाग्रीनांशस्यतेगु डपिप्पली ॥ पंच- 
होसप्तदशवापिप्पल्यः क्षोद्रसपिषा ॥ ढीढाज्वरेश्वासका- 
संहद्रोगंपांडइकामलाम्‌ ॥ प्रदरंचप्रमेहँचहन्यात्तत्रकिमद्धतम्‌॥ 


© 


अर्थ-क्रमवृद्धिसे दशपीपछ दशदिन दूधमें ओटायके पीवे इस प्रकार रसा- 
यनमें यह हजार पीपलांका प्रयोग कहा हे, तहां बलवान्‌ पुरुषको पीसके देवे 


- तथा मध्यबलवारे पुरुषको दूधमें औटायके देवे और हीनवली रोगीको चूर्ण 
कर शहतके साथ चाटे तो खांसी, अजीणे, अरुचि, श्वास, हृदोग, पांडुरोग, . 


कृमि, मंदामि, तथा विषमामि, इनको उत्तम है, यदि गुड, शहत, घृत इनसे 
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( १४९८) बृहन्निघण्दुरत्नाकरः । ८६ 


दक्ष अथषा इससे अधिक देवे तो श्वास) खांसी हृदोग, पांडु, कामळा, प्रद्र, 
और प्रमेह इनको नाश करे इसमें आश्चयं नही है । 
पेप्पलीमोदक । 
षोद्रािणुणितंस्पिघ्रेताडिगुणपिप्पली ॥ सिताचद्विशु- 
णातस्याः क्ीरदेयंचतुगुणम्‌ ॥ चातजोतेक्षोद्रतुल्यपक्त्वाकु- 
योच्चमोदकान्‌ so पातुस्थांश्चज्वरान्सवोव्‌श्वासंकासंचपांड्‌ 
ताम्‌॥ धातुक्षयंवह्निमांदयपिप्पलीमोदकोजयेत्‌ । 
अर्थ-शहत १ भाग, घत २ भाग, पीपर ४ भाग, मिश्री ८ भाग, दूध 
बत्तीसभाग, और चातुर्जात १ भाग इस प्रमाण सब वस्तु लेकर पाककी विधिसे 
लडडू बनावे इसमेंसे १ लड्डू नित्य खावे तो यह पिप्पलीमो दक धातुगत संपूर्ण 
ज्वरोको, श्वास, खांसी, पांडुरोग, धातुक्षय, और मंदामि इनको नाश करे ॥ 
सधापप्पलायाग । 
पिप्पलीमधुसंयुक्तामेदःकफविनाझिनी ॥ 
श्रासकासज्वरहरापांडणीहोद्रापहा ॥ 
अथे-पीपल शहतके साथ सेवन करनेसे मेद, कफ, श्वास) खाँसी, ज्वर; 
पांडुरोग, प्रीहा और उदररोगको दूर करे ॥ 
दुग्धयाग । 
क्षीणेकफेज्वरेजीणंअल्पदोषेपिपासिते ॥ 
दाहातेतुपयोयोज्यंतेनेवतुविषंभवेत्‌ ॥ 
अर्थ-क्षीण कफवालेके तथा जीणेज्वर होनेपर अल्पदोष होनेके कारण 
प्यास और दाह होते हैं,इसीसे उसको दूध पिवावे परंतु नवीन ज्वरमें दूध देना 


विषतुल्य है ॥ ळा 
क्षीर । 
सवेज्वराणांजीणोनांक्षीरंभेषज्यसुत्तमं ॥ श्वासात्कासाच्छिरः 
झूलात्पा्श्वेशूरात्सपीनसात्‌ ॥ सुच्यतेज्वरितःपीत्वापंचमू 
ठीशृतंपयः ॥ 
अर्थ-सालपर्णी, पृष्ठपर्णी, छोटी कटेरी, बडी कटेरी, और गोखरू, इन 
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८७ जीण॑ज्वरचिकित्सा । ( १४९९ ) 


पाँचोंकी जडको कूट उसमें अठगुना दूध और दुधका चोगुना पानी डालके 
औटावे जब दूध मात्र रह जावे तब रोगीको पिवावे तो श्वास,खांसी,मस्तकणूळ- 
पीठका दर्द पीनस और जीणज्वर ये दूर होय, इन संपूर्ण जीण॑ज्वरोंमें यह 


दुग्ध पीना उत्तम है ॥ टक डब 
सितादिपेया । 
सिताज्यविश्वखजूरीमृद्वीकामिःशु्तपयः ॥ पृथ्वीचबिल्वव- 
षाभूपयश्वोदकमेवच ॥ क्षीरावशि्टंतत्पीतंतद्विसवेज्वरापहं ॥ 


अर्थे-मिश्री, घृत,सोंठ, छुहारे और दाख, इनको डालके औटायेहुए दूधको 


अथवा बेलगिरी, साँठ, दूध और पानी ये एकत्र करके दूध मात्र शेषरहने 
पर्यंत औदावे फिर इसको पीवे तो स्वज्वरको दूर करे ॥ 
बिल्वादिकाहा । 
साधितंबिल्वपेशीभिमूेनामंडकस्यच ॥ 
सद्योहतिपयःपीतंज्वरंसंपरिवतेकं ॥ 
अर्थ-टूधमें बेळगिरीका अथवा सपेद बडीजाईके जडका काठा करके 
लेनेसे यह घोर ज्वरका नाश करे ॥ 
मघुकादिकाढा। _ 
मधुकारम्वधाद्रक्षातिक्तायासफरत्िकेः ॥ 
सपटोलेजेलंभेदिज्वरंहैतित्रिदोषजं ॥ 
अर्थ-सुलहटी, अमलतासका गूदा, मुनक्कादाख, कुटकी,धमासी)हरड,बहेडा, 
आमला और पटोलपत्र इनका काढा भेदी और सव तरहके ज्वराका नाझकरेहे॥ 
अमृतादिहिम ॥ 
असृतायाहिमःपेयोजीणेज्वरहरःपरः ॥ 
अर्थ-पूर्वोक्त प्रकारसे गिलोयका हिम करक पीवे तो जीणज्वरका नाशहोय॥ 
गुडयोग । 
गुडंपिप्पलिमूलस्यजलेनालोडितंपिबेत्‌ ॥ 
चिरादपिचसन्नषटानिद्रामामरोतिमानवः ॥ 
अर्थ-गुडको पीपरामूलके जलमें पीस छानके पीवे तो बहुत काळकी गई 
हुई निद्रा आवे ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( १५०० ) बृहत्रिषण्टुरत्नाकरः । बी 


वातांकभक्षणयोग । 
सायंस्वित्रमशेषंकृत्वावातांकमेवपूरवाहे ॥ 
.  अधुयुतमश्नन्नविरान्रश्मथाजयेत्निद्रा ॥ 
अर्थ-सायंकालमें बैंगनको भून शहतभेंमिलायके खाय तोतत्काल निद्रा आदि 
गुडूचीस्वरस । 
पिप्पलीमधुसंमिश्रंगुडूचिस्वरसंपिबेत्‌ ॥ 
दद नक रकफष्ठीहाकासारोचकनाशनम | 
-गिछोयके रसम पीपल और शहत मिळायके पीवे तो जीर्णज्वर, कफ 
ता न राहु टाय पीवै तो जीर्णज्वर, कफ 
गुडपिप्पलीयोग । 
जीणज्वरेभ्रिमांथेचशस्यतेगुडपिप्पी ॥ कासाजीणौरुचि 
जज ॥ द्विगुणःपिप्पलीचणोत्गुडोत 


अथ-जीणज्वरपर और मंदाभिपर गुड और पीपर सेवन उत्तम है, तथा 


खांसी, अजीणे, जरुचि, श्वास, पांड, औ कृमिरो ञे 
) पांडु, आर कृमिरोग इनको नाझ जगह 
गुड पीपलसे टूना मिछाना चाहिये ॥ द अ साह 


र वातकफात्मकज्वरोंपर । 
शेष्माज्वरोक्तास्यात्क्रियावातबळासके he ॥ जीणेज्वरेक 
फेक्षीणेदाहतृष्णासमन्विते ॥ पयपीयूषसह्शंतज्नवेत॒विषो 
अम देउला ग्तितम्‌ ॥ तथानारायणं 


अर्थ-वातकफ संबंधी जीर्णज्वरपर वातश्नेष्मज्वरोक्त किया 
जिनके कफ न होय केवल दाह और तृषा मात्र वि स वाहि: 
विकार 
पीना ह pt ज्वरवालेको पिपके अब- 
तेल ये जीणेज्वर नाशक है इसवास्ते इनका मिल हे जि. 
. द्वितीयवधमानपिप्पछी। ` 
बिबृष्यपंचबृष्यावासपवृध्याथवाकणाः। गव्यक्षीरेणसंपि- 
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८५ जीज॑ज्वस्खिफिस्सी ।. ( १५५१ ) 


शाः पिवेहशदिनानिह ४:तवेवहातचेदेताएवंविशतिवासरान॥ 

पिवर्ताज्वरञांतिः स्यात्पांडुरोगश्वशाम्यति ॥ कासश्वासोग्रि 

माँद्यंचकफाधिक्यंचनइ्यति ॥ 

अधे-तीन २ वृद्धि करके अथवा पांच पांच वृद्धि करके पीपल गौके दूधमें 
औटाय और पीसके दशद्नितक सेवन करे, फिर उसी प्रकार कमसे घटाता 
चछाआवि इस प्रकार वीस दिनतक छेय तो ज्वरकी शांति होय, तथा पांडु- 
रोग, खांसी, श्वास, मंदाभि और कफ इनका नाश करे ॥ 


नस्य । 
शिरोगोरवशूलब्नमिद्वियप्रतिबोधनम्‌ ॥ जीणेज्वरेरूचिकरंद 
थाच्छिषेविरेचनम्‌ ॥ मधुनावाथतेठेनज्वरघेनप्रयोजयेत ॥ 
अंथ-जीणज्वरमें मस्तकका भारीपनशूल इनके नाशके वास्ते और इन्द्रि 


योके चैतन्यता करनेके वास्ते, तथा रुचि देनेवाला ऐसा मस्तक रेचन देवे वो 
शहतसे अथवा तैल करके किंवा ज्वरघ यीगों करके देवे ॥ 


रक्तकरवीरादिलेप । 
रक्तकरवीरपुष्पंकुष्ठंधात्रीफटंसधान्यांबु ॥ 
कल्केः कोष्णोलेपोज्वरेषुशिरसोरुजोहंति ॥ 


आर्थ-छालकनेरके फूल,कूट,आमला, धनिया और नेत्रवाला इनको गरमजलूमें 
पीस गरम करके जब थोडा गरम रहे तब लेप करे तो मस्तक पीडा दूर होय ॥ 
हिंग्वादिनस्य । 
हिंगुसँधवसंयुक्तेनस्यंस्यादनवंषतम्‌ ॥ 
अथे-पुराने घीमें हींग और सेंधानिमक मिलायके नस्य देवे तो ज्वरशांति होय॥ 
जयंतीमूलिकाबंध । 
शेतजयंतीमूलंविधिनाबद्धाशिखांतरेहंति ॥ 
क्षीणज्वरंनराणांखलश्वदुरितेमचात्मानम्‌॥ 


अथे-सपेद जयंती की जडको विधियुक्त चुटियामें बाघे इससे जीणेज्वर दूर 
होय जैसे दुष्टपुरुष पापॉसे अपनी आत्माको नाझ करता है ॥ 
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( १५०२ ) बृहन्रिषण्दुरलाकरः । ९० 


वायसज॑घाबंध 
वायसजंपामूलंशिरसिनिवद्धंतुकाकमाच्याश्व ॥ 
विधृतंनिद्राकरणंस्नुङ्मूळंवाशितंसगुडम्‌॥ 
अर्थ-कोआडोडीकी जडको अथवा मकोयकी जडको मस्तकमें बांधनेसे 
निदाको उत्पन्न करे,अथवा थूहरकी जडको शुडके साथ खानेसे निद्राको उत्पन्न करे 
अक्तापचामृत | 
मुक्ताप्रवालखुरंगकर्क॑बुशुक्तियूनिबभूदधिहृ॒गिदुसुधांशुभाग 
म्‌॥ इक्षूरसेनसुरभेःपयसाविदाररीकन्यावरीघुरसहंसपदीरसेश्व | 
संम्रयामयुगलंचवनोत्पलाभिदंद्यात्पुटनिषृदुलानिचपंचपं- 
च॥ पंचामृतंरसविभुंभिषणाप्रयोज्यंगुंजाचतुएयमितंचपला 
रजश्च ॥ पतिनिधायचिरसूतवनस्पतीनांदुग्येनयःप्रपिवतः 
खछुचात्म्ुक्तम्‌ ॥ जीणेज्वरः क्षयमियादथसवेरोगाःस्वीयानु 
पानकलिताश्वशमंप्रयांति ॥ 
अथ-मोती १ तोले, मूंगा ४ तोले, उत्तम वंग २ तोळे, शंख १ तोळे 
सीपी १ तोले, इनकी भस्म तथा चिरायता , १ तोले, इन सबको एकत्र कर 
इसके रस, गौका दूध, विदारीकंद घीगुवार, सतावर, डाभ और हंसपदी, 
इनके रसमें दो दो प्रहर खरलकर आरने उपलोंकी पांच पांच पुट देवे यह(पंचा 
मृत रस ) नित्य ४ रत्ती और पीपछका चूणे पात्रमें डालके बहुत दिनकी व्याही 
और वनस्पति खानसं उत्पन्न हुआ दूध उसके साथ सेवन करे थोडा भोजन 
करे तो जीणेज्वर, तथा रोगोक्त अनुपानके साथ देनेसे सवे रोगोंका नाश करे है। 
Mes त जरी जीणंज्वरांकुश । 
मृतसूताभनागाकैकांतवैक्रांतमेवच ॥ हिंगुटंटंकणंगंधंविषं 
कुष्टसमांशकम॥त्रिकटुत्रिफलासुस्ताभंगनिगुडिकाऱवे:॥भाव 
येत्रिदिनचेवमाषमात्रानुपानतः ॥ जीणेज्वरेक्षयेकासेदोपेमंदा 
नलेषुच ॥ पांइूहलीमकंयुल्मचुद्रंचादितंजयेत्‌ ॥ ग्रहणीं 
झूळरोगां्अरोचकमनेकधा ॥ कांतितेजोबलंपुष्टिवीयेबृद्ध 
' विवर्धयेत्‌ ॥ साध्यासाष्यंनिहत्याशुरसोजीणेज्वराकुशः ॥ 
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५१ जीणज्वरचिकित्सा । ( १५०३ ) 


अर्थ-पारेकी अस्म, अभ्रक, शीशेकी भस्म, तामेकी भस्म, कांतलोह और 
वैक्लांत इनकी भस्म, तथा हिंगुल, सुहागा, गंधक, विष, कूट, ये औषध समान 
भाग छे फिर त्रिफळा, जिकुटा, नागरमोथा, भांगरा और निरगुडी, इनके 
काढिकी अथवा स्वरसकी तीन दिन भावना देवे और अनुपानके साथ एक 
उडद्मात्र देवे तो जीणज्वर, क्षय, खांसी, मंदामि, पांडुरोग, हलीमक, गोला, 
उद्र, आदितरोग, संग्रहणी, शूल, सर्वप्रकारकी अरुचि ये रोग साध्य अथवा 
असाध्य होय तो भी नाश होवे, तथा यह जीणज्वरांकुश, कांति तेज, बल, 
पुष्टि और वीये इनको बढावे ॥ 
.  धातुज्वांकुश। 
लहाअकताअभस्मपारदंगंधर्क विषम । ।व्योषाफलत्रिककुषस- 
सभागेनमदेयेत्‌ ॥ थृंगनीरेणचाद्रेस्यावरानिगुँडिकारसेः ॥ 
त्रिदिनंमदेयित्वातुमुद्वपावावटीकृता ॥ यथारोगानुपानेनस- 
वैव्याधिविनाशिनी ॥ अजी णंवातंकासन्नीदीपनीरुचिवर्धनी ॥ 
सवान्धातुज्वरान्हतिसोयंषातुज्वरांकुशः ॥ 
अथ-लोह, अश्रक, तथा तामा इनकी भस्म, और पारा, गंधक, विष, सोंठ 
मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आमला, कूट, ये समान भाग ले खरलकर 
भांगरा, अदरख, और निगुंडी इनके रसकी तीनदिन, भावना देवे, फिर मूंगकै 
बराबर गोली बनावे एक गोली रोगोक्त अतुपानके साथ देवे तो सर्व व्याधि- 
योंको नाश करे तथा अजीर्ण और वात कफ इनको नाश करे तथा दीपन, रुचि 
बढानेवाला, और सवे धातुगत ज्वरनाशक हे इसको धातुज्वरांकुश कहते हैं॥ 
Oe कल्याणचत । 
ताठीसत्रिफछेलवाङफछिनीसोम्यापृथकूपर्णिनीदंतीदाडिम- 
चारुचंदननिशादार्वीबिशारोत्पछेः ॥ जातीपञ्महरेणुपञम- 
कयुतैजैतुझ्मंजिष्ठकारुक्‌सिंहीअटिसारिवाद्वयनतेनांगेद्रपुष्पा- 
सवतिः ॥ अष्टाविशतिमिश्रतुगुणजछंकल्याणमेभिःशतंहत्ये- 
तब्रिचतुथेकज्वरमुरःर्क्पसवंष्यामयम्‌ ॥ सापस्मारगदोद 
रामपवनोन्पादाःसजीणेज्वराजायंतेनपुनःकृतेनहविषाकल्या- 
णकेनामुना ॥ | 
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(ure) बृहत्रिघण्दुएत्वाकरः । ९२. 


अर्थ-तालीसपत्र, त्रिफला, इलायची; बेब्रवाला, सालपर्णी, दती, अनार, 
दाना, उत्तमचंदन, हलदी, दारुहलदी) इन्द्रायनकीजड, कमलकंद्‌, जाई, 
कमल) पित्तपापडा, प्ख, वायविडंग, मँजीठ, कूट, कटेरी, छोटीइलायली, 
दोनोप्रकारकी सारिवा, तगर, वांझककोडी, ओर लोंग, इन अट्टाईस, औष 
धोंका चौगुनापानीडालके काढाकरके उस काढेमें घी डालके पचावि जब जळ 
करके घृतमात्र शेष रहे तब उत्तार लेवे, यह कल्याणघृत, ञ्याहिक, चातुः 
थिकञ्बर, हृदयका कंप, वंध्यापना, खुशी, उद्र, आमवात, उन्माद, जीणै- 
ज्वर, इन व्याधियोंको फिर नहीं होने देवे ॥ 
चंदनादितेळ । 
चंदनाथंहितेतेलंशोषाधीकारकीतितम्‌ ॥ 
तथानारायणंतेलंजीणेज्वरहरंपरम्‌ ॥ 
अर्थ-शोषाधिकारमें कहा चंदनादि तेल तथा नारायण तेल ये जीणज्व- 


रको नाश करे॥ 
लाक्षादितैल । 


ठाक्षारसस्याठकमस्तुतेलप्रस्थपचेन्मस्तुचतुणुणच ॥पिष्टाश 

ताह्वारजनीमधूकेरास्नाश्चगंपाकट्काससूबो ॥ हरेणुकंचंदन 

सुस्तदारुकुष्टंपथककषेमितंश्षिपेत्तत्‌ ॥ पृष्ठत्रिकांगस्फुटनस 

शूलंदोगैध्यकंड्अमवातरोगान्‌ ॥ 

अर्थ-२५६ तोले लाखका रस, तेल सेरभर,दहीकी तोड चारसेर, शतावर 
हलदी, सुलहटी, रास्ना, असगंध, कुटकी, मूवो, पित्तपापडा, लालचंदन 
नागरमोथा, देवदारु, और कूट, ये प्रत्येक तोले २ भर लेय, सबको एकश्र- 
कर तेल सिद्ध करावे इसको ( लाक्षादि तेल ) कहते हें थे सपे विषमज्वर, 


और पीठका ददे, त्रिकस्थानकी पीडा, शरीरका फुटना, शूल, दुर्ग 
वातरोगको डगेध, खुजली 
भ्रम, और वातरोगको नाश करे ॥ हो, 


(नना स टूसराचंदनादितेल । 


पं ॥ मंजिष्ठासरलादारुस 
व्येलानागकेसरम्‌ ॥ पर्नतैलंसरामांसीकंकोलंचनतांबुदम ॥ह 
रिव्रेसारवितिक्तंलवंगागरुकुंकुमम।त्वग्रेणुनलिकाचेतितैलंभ 
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९,३ जीणैल्वरथिकित्ला । ( १५०७ ) 


हतुचतुगुणम॥लाक्षारससमंसिद्धंशरहन्न॑वलवणकृत्‌॥ अपस्मार 
क्षयोन्मादक्षतालक्ष्मीविनाशनम॥ गात्रस्यस्फुटनंदाहंकंडूजी 
णज्वरापहम्‌ ॥ 
अर्थ-वंदन, नेत्रवाला, खिरनीकावृक्ष, खेरेटी, सुलहटी, शिलाजीत, पद्माख, 
जिंठ, सरल ( देवदारुका भेद ) देवदारु, कचूर, इलायची, नागकेशर तमा- 
छपच, तेल, कांकोली, जटामांसी, कंकीछ, छड, नागरमोथा, हरदी, दारुह, 
छदी, सारिवा, चिरायता, लोंग, अगर, केशर, दालचीनी, पित्तपापडा, गुड- 
तजी, तेल तथा चौशुना दहीका पानी और इतनाही लाखका रस, सबको एकत्र 
कर तैलकी विधिसे इसको सिद्धकरे तो यह ग्रहपीडानाशक, बल, कांति इनको 
करे तथा अपस्मार, क्षय, उन्माद) घाव, अलक्ष्मी, देहका फटना, दाह, 
खुजली, जीणेज्वर इनको नाश करे ॥ 
हरीतकीपाक । 
प्रस्थमेकैशिवानाचजलद्रोणेनिधापयेत्‌॥ द्रिपरस्थंदशमूलस्य 
ताधेप्रस्थायवाःस्मृताः ॥ अंधिकंचितरकंभांगीशंसपुष्पीबछा 
सठी ॥ विश्वापामागेमेघाश्वपुष्करंगजपिप्पढी ॥ इमानितत्र 
योज्यानिप्रत्येकेचपछंपलम्‌ ॥ अष्टांशेनिसृतेचेषापथ्यापि 
ट्ठापचेत्ततः ।गुञ्अस्थत्रयंयोज्यगोजतपठर्पचकम्‌॥जातीफछं 
केसरंचचतुजोतंचधानिका ॥ दीप्याक्षोजातिपत्रींचताम्रंठोहं 
कृटुत्रिकम्‌।॥बणेमेषांक्षिपेत्तत्रप्रत्येकेचपलाधेकम्‌॥ पथ्यापाक 
इतिख्यातःकथितोभूगुणापुरा ॥जीणेज्वरहर'सद्यस्तुष्टिपुष्टिब 
लप्रद॥रत्तकोपेग्ररण्यांचक्षीणधातोचनिःसृतो ॥ गुदामयेश्रा 
सकासेवातरक्तेहितोमतः ॥ तक 
अर्थे-हरड ६४ तोले,जल १०२४ तोले, दशमूल, १२८तोले,इन्द्रजो ९६ तोले 
तथा पीपरामूछ, चीतेकी छाल, भारंगी शंखाहुली, खरेटी, कचूर, सोठ, आँगा, 
नागरमोथा, पुहकरझूल,गजपीपल, ये प्रत्येक चार २तोले इन सबका अष्टावशेष 
काढा कर उसमें हश्डोंको पीसके डाल देवे और इसमें गुड १९२ तोले गौका ' 
घी २० तोले, तथा जायफल, केशर, चातुजोत, आंवले, अजमायन, बहेडा, . 
ज्ञावित्री, ताखभस्म, लोहभस्म, सोंठ, कालीमिरच, पीपर, इन प्रत्येकका चूणे भर 
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| ( १५०६ ) वृहन्निषण्डुरत्नाकरः । ९४ ¦ 
दो दो तोळे डालकर पाक बनावे इसको (हरीतकीपाक ) कहते हें यह जीर्ण" 
' ज्वर, संग्रहणी, क्षीणता, अतिसार, बवासीर, श्वास, खांसी, वातरक्त और 
रसकोप इनको दृरकरे तथा तत्काल ठुष्टी, पुष्टी और बल, इनको देय है ॥ 
कौकुट शृत । 
कुङटंतरुणंसथःशिरःपादांत्रवजितस्‌ ॥ तस्यमांसस्यकुवीत 
शृतंपलशतंभिषक ॥ बृहतीरकटकारीचशूंगीककेटकस्यच ॥ 
बद्राणिकुलित्थाश्चभांगीआमरकीतथा ॥ शठीपुष्करमूलं 
चपंचसूळंमहत्तथा॥ एतत्तुलांचसंगहमद्विदोणेलंभतःपचेत्‌ ॥ 
पादशेषपरिस्राव्यकषायंग्राहयेद्धिपक्‌ ॥ पढ्गुणंक्षीरमाई 
त्यविपचेचुषताठकम्‌ ॥ तत्रकक्वीकतददाइस्वल्पपंचमूछ- 
कम्‌ ॥ तत्साधुसिद्धविखाव्यशुभिभांडेनिधापयेत्‌ ॥ तस्यका 
ठेपिबेन्मात्रांबलदीपमवेक्ष्यच ॥ जीणतस्पिस्तुभुजीतरकत- 
शाल्योदनंतथा ॥ काति 
नाम्‌ ॥ प्रयोज्यंकोडटंसांपयेश्मिणांविषमज्यरे ॥ लेखनंडूह- 
णीयंचबलवणोग्रिवधेनम्‌ ॥ 
अथे-उत्तम तरुण सुरगेका मस्तक, पेर और आते निकालके उसके मांसका 
काढा ४०० तोले लेकर उसमें दोनों कटेरी, काकडासींगी, बेर, कुलथी, भारंगी, 
आमले, कचूर, पुहकरमूल और बृहत्पंचमूळ मिलाय सब ४०० तोले लेवे, 
उसको २०४८ तोळे जलमें डालके चतुथोशावशेष काढा करे और काटेका छः 
गुना दूध और १०२४ तोले घृत डालके उसमें बृहत्पंचमूलका कल्क मिलाय 
सबको एकत्र कर मंदाभिसे घी शेष रहने पर्यत पचावे जब सिद्ध होजाय तब 


उतारके उत्तम पात्रमें भरकै धर रक्खे, फिर दोषोंका बलाबल देखके देवे इसके 
जीणेहोनेके उपरांत लाल चावलोंका भात भोजन करावे तो यह(कौकुट घृत) 


जी णेज्वर, श्वास, खांसी, क्षयी, विषमज्वर, इनको दूरकरे, तथा लेखन, बृंहण, 


और बल, वणे तथा अभि इनको बढावे ॥ 
वासायंघृतं । 
वासांशुडूचीत्रिफलांत्रायमाणांदुरालभाम। पक्त्वातेनकषाये 
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[ 
| 


द्द जीण॑ज्वरचिकित्सा । ( १५०७) 


णपयसोक्रियुणेनच ॥ पिप्पठेबुस्तसृद्रीकाचंदनोत्पटना- 
गरे॥ कल्कीकृतेशविषचेइवृ्तंजीणेज्वरापहम्‌ ॥ 
अर्थ-अडूसा,गिळोय, विफला,त्रायमाण, और धमासा इनके काढेमें दुगना 
दूध आर पीपल, नागरमोथा, दाख, लालचंदन, कमलगट्टा, औरसोंठ इनको 
डालके सबको एकत्रकर उसमें घृत सिद्धकरे तो यह जीणेज्वरको नाश करे ॥ 
| पिप्पल्यादिधृत । 
पिप्पल्यश्वेदनंसुस्तयुशीरंकडुरोहिणी ॥ कलिंगकात्वामठ 
कीसारिवातिविष॑स्थिरा ॥ द्वाक्षामलकर्वाजानित्रायमाणा 
निदिग्धिका ॥ सिद्धमेतत्व॒तंसब्ोर्नाणैज्वर्मपोहति ॥ क्षयं 
कासशिरःशूलंपाबशूलमरोचकम॥ अँगाभिपातमगरिचविषमँ 
सञ्चियच्छति ॥ पिप्पल्यादित्विदंकापितंत्रेक्षीरणपच्यते ॥ 
अथ-पीपल, छाल्चंदन, नागरमोथा, नेत्रवाला, कुटकी, इन्दजव, आमले, 
सारिवा,अतीस,सालपर्णी,दाख,इमलीकैचीया, त्रायमाण, कटेरी, इनके काठेमें 
अथवा, कल्कमें घृत सिद्धकरे तो यह जीणेज्वरकी तत्काल नाश करे, तथा 
क्षय, खांसी, मस्तक पीडा, पँसवाडेका ददे, अरुचि, अंगकी गरमी, और आग्रि 
इनका नाश करे यह पिप्पल्यादि घृत किसी अंथर्मे दधके साथ पचावे ऐसा कहाहे॥ 
क्षीरवक्षाद्तिल । 
क्षीखृक्षासनारिशजंबूसप्तच्छदाजने: ॥ शिरीषखदिरारफो 
तामतवल्याटरूषकेः ॥कटुकापपेटोशीरवचातेजोवतीषनेः ॥ 
साधितेतेलमभ्यंगादाशुजीणज्वरःक्षयम्‌ ॥ 
अर्थ-पीपर, बिजसार, नीमकी छाल, सतोना, कोह,सिरस, खेर, सारिवा, 
गिलोय, अड्सा, कुटकी, पित्तपापडा, खस, वच, मालकांगनी, और नागर- 
आथा, इनके काढेमें अथवा कल्कमें तेल सिद्ध करे फिर इसका देहमें मालिश. 
करे तो तत्काल जीणंज्वरका नाश करे ॥ 
सवतापाक । 
शेतपुष्पसह्राणिषृतम्रस्थेविपाचयेत्‌ ॥ परतेपककेकृतेतस्मि 
निक्षिपद्रेतदोषधस्‌॥सितोपलाचतुभांगाचातुजोतंपलंपलम्‌ ॥ 
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( १५०८ ) बृहत्रिघण्दुरत्नाकरः । ९६ 


मृद्रीकापट्पलंचेवक्षिपेन्मपुपठाष्ट कम|धारात त्व॑चाधपलंल॒ब 
भेकत्रकारयेत्‌॥कपेप्रमाणतत्सेव्येसततचगढात्रैः॥जीणेज्वरे 
क्षयेकासेअग्रिमधिप्रमेइके ॥ प्रदरंरक्तजाऱरोगान्डुष्ठाशौसि- 
बिनाशयेत्‌ ॥नेत्ररोगान्सुदुःसाप्यांस्तथासर्वान्षुसोत्थितान्‌॥ 
अर्थ-सेवतीके सफेद फूल १००० लेकर घीमें सिजवावे, फिर इसमें मिश्री 
चार भाग, दालचीनी, तमालपत्र, इलायची, नागकेशर, ये प्रत्येक चारश्तोले 
छेवे, दाख २४ तोळे, और शहत ३२ तोले तथा गिलोयका सत्व २ तोळे हर 
सबको एकत्र कर पाककी विधिसे बनावे इस पाकको तोळे भर नित्य मातःकाऴ 
छेय तो (यह सेवती पाक))जीणेज्वर,क्षयी, खांसी, मंदाभि, प्रमेह, प्रद्र,रक्त- 
विकार) कोट, अशेरोग, और दुःसाध्य नेत्ररोग, तथा सुखरोगोको नाश करे॥ 
पिप्पलीपाक । 
रस्थंपिप्परिमादायक्षरेणेवानुपेषयेत्‌ ॥ अधोढकंघृतंगवयं 
शुद्धखडाढकतथा| ।पचे्ृदव्चिनातावद्यावत्पाकसुपागतम्‌ ॥ 
शीतीभूतेक्षिपेत्तरिम्चातुजीतंपलत्रयुम्‌ ॥ योजयेन्यावयाय 
कतेदोषधात्वभिसाम्यतः ॥ बल्यंवृष्यंतथादयंतिजोवद्दिकरं 
परम्‌ ॥ जीणेज्वरक्षतक्षीणमआंतंचेवबृंहयेत्‌॥छदितिष्णारुचि 
खासशाषजिह्वासकामठाम्‌ ॥ इद्रोगंपांडुरोगंचप्दरंचत्रिदो 
षजम्‌ ॥ वातरक्तप्रतिश्यायमामवातंबिनाज्ञयेत्‌ ॥ संबत्सरण 
योगेणवलीपलितवजितः ॥ 
अर्थ-६४ तोले पीपल लेके दूधसे पीसैं फिर १२८ तोले घीमें म॑ दामिसे कुछ 
भूने तथा १०२४ तोले मिश्रीकी चासनीमें पाक बनावे और दालचीनी, तमा 
लपत, इलायची,नागकेशर, इनका चूर्ण १२तोले डालके कतरी जमाय लेवे पश्चात्‌ 


रोगीका दोष धातु अभिका बलावल देखके देवे तो धातुको बढ़ावे, बलकरे, हृद- 
_ यको हितकारी, तथा तेजकी वृद्धिकरे, और जीणेज्वरवालेक्ो, स 
क्षीणपुरुषको पुष्टिकरे, वमन, प्यास, अरुचि, श्वास, शोष, जिव्हाके रोग, काम 
छा, भू पांडु, मदर, Bs हु पीनस, और आमवात, इनका 
नाझ करे. इस पाकको एक अंगकी ग 
जा क 0० हे गुजलट, और सपेद बालों 
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९७ जीणेज्वरचिकित्सा । ( १५०९) 


ज्वरखुक्तलक्षण । 
प्रकाझोलाघवंछानिः स्वस्थतासुप्रसत्रता ॥ 
उपद्र्वानिमितँचसम्यक्छङ्खितलक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ-इन्द्री आपने अपने विषयग्रहण करनेमें समर्थ हो, शरीरमें हलकापना, 
हानि, चित्तकी स्वस्थता, तथा प्रसत्तता और सर्वे उपदबकी शांति ये ज्वर- 


शुक्तके लक्षण हूं ॥ 
साध्यज्वरलक्षण । 
बठवृत्स्वल्पदेषितुज्वरःसाध्योनुपद्रवः ॥ 
अर्थ-जिस ज्वरमें मदुष्यकी शक्ति क्षीण न होय ओर वातादिक दोषोंका 
कोपथोडा होय तथा ज्वरके उपद्वव विशेष न होय उसज्वरको साध्य कहा है॥ 
_ असाध्यज्वरलक्षण । 
हेतुभिबेहुभिजोतोबछिभिबेहुलक्षणः ॥ ज्वरप्राणांतकद्यथशी 
श्रमिद्रियनाशनः ॥ ज्वरक्षीणस्यशूनस्यगंभीरोदेच्यरात्रिकः ॥ 
असाध्योबल्वान्यश्वकेशसामंतकृज्ज्व्‌रः ॥ 
अर्थ-अत्यंत और प्रबल हेतुओं करके उत्पन्न हुआ, ज्वर तथा जो उत्पन्न 
होतेही किसी एक इन्द्रियको नष्ट कर देवे, वो ज्वर प्राणांतकारी जानना। तथा 
जिस ज्वरमें मनुष्यके क्षीण होकर अंगांमें सूजन आय जावे वो तथा गंभीर 
धातुम्रत जानेवाला और बहुत दिन तक देहमें रहने वाला तथा अंतवेंगी, 
और जो ज्वर बहुत आनकर बालोंमें ख्रियोंके मांगके समान रचना करने 
वाला ऐसे सब ज्वर असाध्य हैं ॥ 


गंभीरज्वरलक्षण । 
गंभीरश्चज्वरोज्ञेयोहंतदोहेनतृष्णया ॥ 
आनद्वलरेनदोषाणांइवासकासोद्रमेनच ॥ 
अर्थ-अंतर्दाह, तृषा, दोषोंकी प्रबलता, श्वास, खांसी, ये लक्षण जिस 
अबश्में हों उसको गंभीर कहते हैं ॥ 
असाध्यलक्षण । ७. 3 

आरंभाद्रिषमोयस्तुयस्तुस्यादेष्यंरानिकः ॥ 
क्षीणस्यचातिरूक्षस्यगंभीरोयस्यहंतितम्‌ ॥ 
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( १५१० ) बृहन्निघण्टुरब्बाकरः । ९,८ 


अर्थ-जो ज्वर उतपन्न होतेही संतत सतत आदिरूप करके विषम हो जावे 
औरं बहुत रात्रिपर्यंत आवे तथा गंभीर हो य तीनज्वर तथा क्षीण किवा रूक्ष 
मतुष्यका ज्वर प्राणनाशक जानना ॥ 


द्सराप्रकार । 
शंसस्वेदोतिबहुर्पिच्छिलोयातिसवेशः ॥ 
देहिनःशीतगात्रस्यतदामरणमादिशेत्‌॥ 
अर्थ-शंख कहिये कनपटीमें बहुत पसीने आनकर सवै देहमात्र पसीनोंसे 
चिकट जाय तथा रोगीका दह शीतल पडजावे वो ज्वर प्राणनाशक जानना॥ 
तास्राजकार । 
विसंज्ञस्ताम्यतेयस्तुशेतेनिपतितोपिवा ॥ 
शीतादितांतरुष्णश्चज्वरेणम्रियतेनरः ॥ 
अर्थ-जों मनुष्य ज्वरसे विहल हो मोहित होजावे और सोकर तथा बेठ- 
कर उठे नहीं, एवं बाहर शीत और भीतरसे दाहयुक्त हो वो पुरुष ज्वर करके 


मरणको प्राप्त होवें ॥ उँ 
म चोथाम्रकार । 
[टिस्यञ्षथसंधानबंधनः॥ 
__ _ मुहात्य॒त्थाप्यमान्तुसस्थूलोऽप्यनुजीवति॥ 
अथ-जिस मनुष्यके मस्तकपर शीतर पसीने आवे ओर सवीगके बंधन 
दीले होजावें,तथा उठनेमें मोहको प्राप्त हो ऐसामनुष्य पुष्ठभी हो तथापि नहीं बचे। 
पाचवाप्रकार । 
योडषटरोमारक्ताक्षोहदिसंघातञ्ूलवान्‌ ॥ 


_ वक्रेणचेवोच्छृसितितंज्वरोहंतिमानवम्‌ ॥ 
अर्थ-ज्वरमें रोगीके रोमांच खडे रहें, नेत्र लाल हों, हृदयमें शस्त्रप्रहार 
. होनेकीसी पीड़ा और उँचे सुख करके जो श्वास लेवे, ऐसा ज्वर रोगीका 
प्राणहरण कत्ता जानना ॥ 


द्सरेप्रकारकेअसाध्यलक्षण । 
प्रेतेभसहपिवेन्मद्यंस्वभेयःकृष्यतेशुना ॥ सघोरंज्वरमासाद्यन 
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| 


९९, जीर्णेज्वरचिकित्सा । (१५११). 


जीवेन्गचसुच्यते ॥ ज्वरःपूर्वाहिकोयस्यशुष्ककास्वदारुणः! । 
बळमांसतविहीनः्चयथाप्रेतरुतथेवसः ॥ ज्वरोयस्यापराह्नेतु 
शुष्माकासञ्चदारुणः ॥ बलमांसविहीनश्रयथाप्रेतस्तथे 
वस्तः॥ सहसाज्वरसंतापस्तृष्णामूच्छोबलक्षयः ॥ विश्लेषणंच 
संघीनांसुमू्षोरु पजायते ॥ गोसगे वेदनाद्यस्यस्वेदः प्रच्यवते 
भुवम्‌ ॥ लेपज्चरोपसृष्टस्यदुळेभंतस्यजीवितम्‌ ॥ स्वेदोठ 
ठाटेहिमवान्नरस्यशीतांद्तस्यातिसापिच्छिलस्यौ ।कंठस्थितो 
यस्यनयातिवक्षोवूनंयमस्येतिगृहंसमत्यः ॥ यस्यस्वेदोतिब- 
हलः पिच्छिलोयातिस्तवेतः ॥ रोगिणः झीतगात्रस्यतदामरण 
मादशत्‌ ॥ | 
अर्थ-जो स्वममें प्रेतोंके साथ मद्यपान करे, तथा जिसको कृत्ते घसीटे, वो 
भयंकर ज्वरसे मरे, जिसको पूर्वाह्ृमें घोरज्वर आवे और सूखी दारुण खांसी 
हो, तथा बल, मांस, जिसका नष्ट हो जावे उसको प्रेतकै समान जानना, 
जिसको अपराहमें ज्वर आनकर कफ-खांसी-अत्यंत पीडा देवे, बल, मांस नष्ट 
होजावे उसको सुरदेके तुल्य जानना, अकस्मात्‌ ज्वरका दाह, तुषा, मूच्छा, 
और बलक्षय तथा संधि २ दीले होजावें, ये लक्षण आसन्न मरण वालेके होते 
हैं । प्रातःकाल जिसके सुखपर पसीने आवें ओर लेपज्वर करके व्याप्त हो उसका 


बचना कठिन है । जिसके मस्तकपर शीतल पसीने और शीत अधिक लगे अंग- 
पसीनेसे चीकटसे होजावे और गलेका पसीना छातीपर आवे नहीं वो मनुष्य 
यमराजके घर जल्दी जाता है। तथा जिसके अत्यंत ओर चिकने पसीने चारों 


तरफसे आवे और अंग शीतल हो तो रोगी तत्क्षण मरे ॥ 
दूसराजकर । 
हिकाश्वा्तृषायुक्तमूढंविभ्रांतलोचनम्‌ ॥ 
सततोच्छासिनंक्षीणंनरंक्षपयतिञ्वरः ॥ 
अथे-हिचकी, श्वास, तृषा, इन करके युक्त और जिसके नेत्र चलायमान 
हो तथा बेहोश हो और निरंतर ऊध्वं श्वास लेवे तथा जो क्षीण हो गया हो 


' उसको ज्वर मारता हे ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA. 


(१५१२) बृहत्रिघण्टुरत्नाकरः । १०० 


ह तिभ 
क्षामम्रोचकनिपीडितम्‌ | 
गंभीरतीकणवेगारतेज्वरितंपरिवजितम्‌ ॥ 

अर्थ-जिस मनुष्यके निस्तेजता आय जावे, इंदियोंकी शक्ति चली जावे 
कृश हुआ तथा जिसको अरुचि हो तथा अंतर्गत ओर बाह्य वेगसे पीडित 
उसको वैद्य त्याग देवे अर्थात्‌ चिकित्सा न करे ॥ 
ज्वरमाक्षकपवरूप । 
दाहःस्वेदोभरमस्तृष्णाकंपोविड्भेद्संज्ञिता ॥ 
कूजनंचातिवेगेध्यमाकृतिज्वरमोक्षणे ॥ 
अर्थ-दाह) पसीने, भ्रम, तृषा, कंप, मलका न उतरमा, यूच्छो, गुँजना, 
अंगोंमें पसीनोंकी दुर्गेधी ये जानेवाले ज्वर के पूर्वलक्षण होते हैं, परंतु ये 
त्रिदोष ज्वरमें होते हैं अन्यज्वरमें नहीं ॥ 
ज्वर्ञुक्तळक्षण्‌ । 
देहोङुन्येपगत ङमसोहतापंपाकोसुसेकरणसोष्टवसव्यथत्व 
म्‌ ॥ स्वेदःक्षवःप्रङ्गतियोगमनोङ्नरिप्सारकंडअभिविगतज्व 
रलक्षणान ॥ 
अर्थ-शरीर हलकाहो, झम, मोह और ताप, सुखका पाक, कर्णेन्दिय 
बहुत उत्तम शरीरकी सवे व्यथा दूर हो जावे, पसीने आवि, भकृतिके तार 
तम्य करके छीक आवे, अन्नपर इच्छाहो और मस्तके खुजली चले ये सब 
लक्षण ज्वरसुक्त मनुष्यके जानने ॥ 
मझुरज्व्रलक्षण्‌ । 
ज्बरोदाहोभ्रमोमोहोह्तीसारवमिस्तृषा ॥ अनिद्राचमुखंरक्त 
ताळुजिह्वाचछुष्यति ॥ ग्रीवायांपरिहञ्यंतेरुफोटकाःसषपो 
पमाः ॥ क्षताइनात्स्वेदरोधान्मंथरोजायतेनृणाम्‌ ॥ 
लाली, तथा तालु और जिद्दा इनका सूखना, नाडमें सरसोंके समा फुंसी 
उठे, ये मधुरज्वर अत्यंत घृतपान करनेसे अथवा पसीनोंके रुकनेसे होता है॥ 
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१०१ मधुरज्वरचिकित्सा । ( १५१३ ) 


सुरसादियोग । 
सुरसागोमयरसोअजाजीमृतमक्षिका ॥ अथवाशांबरंशृंगंचंद 
नंजीरकंजळम्‌ ॥ केरातंकुट्जोजाजीलछिब्नेलापद्मकंफलम्‌ ॥ 
घृष्ठापीत्वानिहंत्याशुज्वरंभघु रकामिधम्‌ । 
अर्थ-तुलसी, गोबरका रस, जीरा, मरीहुई मक्खी, साँबरसीगा, लालचं- 
दन, कालाजीरा, नेत्रवाला,चिरायता, इन्दजो, गिलोय, इलायची और 
कमलगट्टा, इन सबको जलमें घिसके ४ तोले पीवे तो शीघ्र मछुरज्वर दूर हो॥ 


~ 
मुस्तादिकाहा।  /_ 
मुस्तापपेटकोयष्टीगोस्तनीसमभागतः प क अष्टावशाषतःका 
थोनिपीतोमधुनासह ॥पित्तश्रमंज्वरंदाहंह॑तिछः ॥ 
अर्थ-नागरमोथा, पित्तपापडा, सुलहटी और दाख, ये समान भाग ले 
अष्टावरेष काठा कर शहत डालके देवे तो पित्त संबंधी भ्रम, ज्वर, दाह, 
वान्ती और मधुर ज्वर ये नष्ट हो॥ 

र विण्मक्षिकाकाढा! , 
बिण्मक्षिकोद्ववबसमूलसुश्वेतसिक्षुकपरिकापणद्रसुरसाद्रशाखा ॥ 
न्यग्रोधपणक्कथनंसमभागकपेमष्टावशेषज्वरमंथरघातिशीत्रम्‌ ॥ 
अर्थ-मक्खियोंकी बीट, जडसमेत सपेद ईखकी जड, कपूर, कोडी, शंख, 

तुलसीकी मंजरी, वडके पत्ते, प्रत्येक एक एक तोले लेवे इनका अष्टावशेष 
काढा करके देवे तो मधुरज्बर नाझ होय ॥ 
चद्नादिकाठा । ] 
चंदनोशीरधान्यंचवालकंपपेटंतथा ॥ 
सुस्ताशुंठीसमायुक्तमंथरज्वरनाहनम्‌ ॥ 
अर्थ-चंदन, खस, धनिया, नेत्रवाला, पित्तपापडा, नागरमोथा ओर सोंठ, 
. इनका काढा मंथर ज्वरको नष्ट करे ॥ 


मक्षिकादियोग । 
मश्षिकागुडसंयुक्ताज्वरेमंथरकेहिता ॥ 
अममोहातिसारांश्वनाशयत्यविलंबतः॥ 
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( १५१४ ) बृहत्निघण्टुरलाकर; । १०२ 


। अर्थ-मधुरज्वरमें मक्खीको शुडमें मिलायके खाय तो भ्रम, मोह और 
अतीसार इनको शीघ शमन करे ॥ 
कृष्णमधुरालक्षण । 
ज्वरंचचक्षुमोहंचदंतोष्ठोचेवऱ्यामको ॥ जिह्वाकंठ्छुखघाण 
रक्तताचाक्षिकबुरम्‌ ॥ कंठेमुक्तावडीहारः सप्ताहाद्वायेतेनवा ॥ 
त्रिसप्तकादैनादवोक्स्फोटाः स्युः सषेपोपमाः ॥ 
अर्थ-ज्वर, नेत्रोंका मिचना, और दाँत, होठ, जिव्हा, कंठ, सुख, और 
नासिका ये काले तथा नेत्र चित्रविचित्र वर्ण, ये लक्षण होते हें ओर जिसके 


गलेमे सातदिनके भीतर मोतियोंका हार न पहनावे तो इक्कीस दिनमें सरसोंके 
समान फोडे उत्पन्न हो ये लक्षण कृष्णमरञ्वरके जानने ॥ 
सहस्रवघपाषाणाद्यांग | 
सहस्रवेधिपाषाणंकपालंकच्छपस्यच ॥ वृद्धेलातुलसीपत्नंना 
र्किठास्थिचतजम॥दाणाखसखसाख्याशवगोमयस्यरसेनच ॥ 
घृष्ठापानायदातव्यंमधुरज्वरशांतये ॥ 
अथ-हींगका छोटासा टुकडा, कछुएके कपालकी इड्डी, बडीइलायची 
तुलसीके पत्ते, नारियलकी नरेली, आमकी गुठली, खसखसके दाने, इन सब- 
को गोवरकेरसमें पीसके पिवावे तो मधुरज्वर शांति होय ॥ 
ला भूनिंबादिकाढा । 
भूनिबातिविषाठोभंमुस्तकेंद्रयवासृता ॥ वारकंधान्यबिल्वंच 
कपायोमाक्षिकान्वितः।विइभेद्‌श्वासकासांश्वरक्तपित्तज्बरंहरेत्‌ ॥ 
अर्थ-चिरायता, अतीस, लोध, नागरमोथा, इन्द्रजव, गिलोय, नेत्रवाला, 


अनिया 2. वेलगिरि इनको काठेमें शहत मिलायके पिवावे तो अतीसार, 
श्वास) खासा आर रक्तपित्तको दूर करे ॥ 


वासाद्यकाटा । 
वासाद्राक्षाभयाक्काथः पीतः सक्षोद्रशकेरः ॥ 
निहंतिरक्तपित्ताति थासंकासंज्वरंतथा ॥ 
अर्थ-अडूसा, दाख और छोटी हरड, इनके काढेमें शहत और मिश्री- 
-फेहायके पीवे तो रक्तपित्तकी पीडा, श्वास) खाँसी और ज्वर इनको नष्ट करे॥ 
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१०३ मधुरज्वरचिकित्सा । ( १५१५) 


मधुकादकाठा | 
मुधुकंवल्कलंकुष्टछुत्परुचंदनंवचा ॥ त्रिफठाहुछेभावासाद्रा 
क्षाशिरीषपद्यकम्‌ ॥ मूवौयष्टिरयंक्काथोदाहंमूच्छोतर्षाञ्जमम्‌ ॥ 
रक्तपित्तज्वरंहतिनिपीतोमधुनासतह ॥ 
अर्थ-मुलहटी, दालचीनी, कूठ, नीलाकमल) चंदन, वच, त्रिफला, अडूसा, 
दाख, सिरसकी छाल, पद्माख, मूवी और भारंगी इनके काठेमें सहत डालके 


०४ 


पीवे तो दाह, सच्छा, प्यास, श्रम) रक्तपित्त और ज्वरको टूरकरे ॥ 
दुजेलजनितज्बरपर पटोलादिकाटा। 
पटोल्युस्ताभृतवळिवासकंसनागरंधान्यकिराततिक्तकम्‌ ॥ 


कषायपेषांमधुनायुतंनरोनिवारयेइजेलदोषमुल्वणम्‌ ॥ 
अर्थ-पटोळपत्र,नागरमोथा, गिलोय;अड्सा, सोंठ, धनिया, चिरायता और 


कुटकी,इनका काढा सहत मिलायकर पीवे तो दुष्टजळका घोरदोष निवारणहोय 


an am 


© 
किराततिक्तादिचण। 
किराततिक्तातरिवृदंुपिप्पलीविडंगविश्वाकटुरोहिणीरजः ॥ 
निहंतिलीदंमधुनातिसत्वरंसुदुस्तरंडुजेळदोषजंज्वरम्‌ ॥ 
अर्थै-कडुवाचिरायता/निसीथ,नागरमोथा,पीपल वायविडंगःसोठ और कुटकी 
इन सबका चूर्ण सहतमें मिलायके चाटे तो दुष्टजर जनित ज्वर शीघ्र दूर होय ॥ 
हरीतक्यादिचूण । 
हरीतकीनिबपत्रंनागरंसेंथवो नट: । 
एषांचू्णसदाखादेइुजेलज्वरशांतये ॥ 
अर्थ-हरडकी छाल, नीमकेपत्ते, सोंठ, सैंधानिमक, चीतेकीछाल इन सबका 
चूणे दुजेळ जनित वि शांतिके अर्थ नित्य खाना चाहिवे ॥ 
ल्क । 
भोजनादोनरेभुक्तंशुंडीराज्यभयोत्यितम्‌ । 
कल्कंतुसहतेनित्यंनानादेशोद्धवंजलम्‌ ॥ | 
अर्थ-जो मनुष्य नित्य प्रति भोजनके आदिमें सोंठ;राई और हरड, इनका 
कल्क नित्य पीता है उनको अनेक देशका जल विकार नहीं करता हे 
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(१५१६) बृहान्चिघण्टुरब्ताकरः । १०४ 


_ आद्रकादिचूर्ण । 
महाद्रेकयवक्षारोपीत्वाचोष्णेनवारिणा 
नानादेशससुङ्भतंवारिदोषमपोइति ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य सोंठ और जवाखारको गरम जलके साथ पीताहे उसके 
अनेक देशोंका उत्पन्न जलविकार दूर होता है ॥ 
उ दुजलजेतारस । 
भागद्रयंदग्धकपढे: पंचभागकः ॥ मरीचंनवभागंचचूर्णव 
ख्रेणशोधयेत्‌ ॥ आइंकस्परसेनास्यकुयात्‌सुद्समांवर्टी॥वा- 
रिणावटिकायुग्मंप्रातः सायंचभक्षयेत्‌ ॥ अयंरसोज्वरेयोज्य- 
स्तस्मिन्दुजेटजेपिच॥अजीणाच्मानविषठंभशूलेषुःथासकासयो: | 
_ अथ-विषरतोएे, कौडीकी भस्म ५ तोले,कालीमिरच ९ तोले ले सबको कूट 
पांस कपड्छानकर अद्रखके रसमें मूंगके समान गोली बनावे,२ गोली जलके 
साथ प्रातःकाल और सायंकालमे खाय, इस रसको ज्वरमें तथा जलजनित 
ज्वरमें देय एवं अजीर्ण,अफरा,विष्टेभ, शूल, श्वास और खाँसीमें देवे तो दूर हो॥ 
हा 
>वेदकिचद्राशः सवाशसितयायुतेः ॥ शक्रासनरजोजाती 
फलंशुक्'सुमेलितिः ॥ ज्ञानोदयोभवेदेषसाधकानंदसिद्धिद१। 
पनन 
, अथ इन्द्रजी Fe ५ तोले, पित्तपापडा ४ तोळे, जायफळ 
pps स दे चूणे कर बरावरकी =F मो यर 
१ व करनेवालों गो 
होफर गलत बी को सिद देवे ओर सात्म्य 
हरिद्रकवृक्षयोग । 
सहरिद्रयवक्षारोपीत्वाचोष्णेनवारिणा ॥ 


॥ 
' अर्थ-जो मनुष्य हलदी और जवाखार मिलाके 
-ते अनेक देशोंके दुष्ट जलविकारको दूर करे ॥ हे ह 
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१०५ आगंतुज्वरजकरणम्‌ । ( १५१७ ) 


र मद्योद्धवज्वर । 
मद्याजीणैसमालोक्यवामयेच्छकेरोदकेः॥ पित्तज्वरोपचारे- 
णमद्यज्वर्सुपाचरेत ॥ मद्यपानज्वरस्यादोठंघनंनेवकारयेत ॥ 

अर्थ-मद्यजीणेवालेकी शरबत पिलाकर वमन करावे,तथा मद्यजनित ज्वरकायत्र 
पित्तज्वरके सददा करे,परतु मद्यजन्य ज्वरके आदिमें लंघन नहींकरानाचाहिये ॥ 


फेरउलटकरज्वरआयाउसप्रलंघन । 
अपथ्यदोषादधदिसँगव ततोभवेज्ज्वरथद्वलिनशरपुँसः ॥ 
हितैपुनळेघनमादिशंतिसतोल्पदोषस्यचभेषजाने॥ 
अर्थ-यदि बलवान्‌ पुरुषके अपथ्य करनेसे फिर ज्वर हो आवि तो दोषकी 
अधिकताके अनुसार रुंधन करना हित हे और अल्पदोषमें पाचनादि औषध देवे॥ 


रेचन । 
यदिनिव्याहृतमलःपुनरेवभवेज्न्वरः । 
मळचनिहेरेच्छीप्रंततःसंपद्यतेसुखम्‌॥ 
अथ-यदि दस्त करानेके अनंतर फिर ज्वर हो आवें तो वैद्य उसको फिर 
दस्त कराके मलको निकाले तो तत्काल सुखी होवे ॥ 


किराततिक्तादिकाढा । 
दरात विवा यर । 
निःक्काथ्यपीतानिघ्ेतिषुनरावतिकज्वरस्‌॥ 


अर्थ-कहुआ चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, पित्तपापडा, गिलोय, इनका 
काढा प्राशन करनेसे फिर लोटकर आनेवाले ज्वरको नाझ करे ॥ 
तिक्तादिकाहा । 
तिक्तोझीरबलाधान्यपपंटांभोषरेः कृतः ॥ 
काथः पुनः समायातंज्वरंशीधेनिवास्येत्‌ ॥ 
अर्थ-कुटकी, खस, बला, धनिया, पित्तपापडा और नागरमोथा, इनका 
काढा फिर छौटकर आनेवाले ज्वरको शीघ्र नष्ट करे ॥ क 


अपथ्यज्वरलक्षण । 
अपथ्यजेमद्यभवेचहेतुहेतुज्ये रेपित्तस॒दाहरंति ॥ दाइखशेत्य 
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(१५१८) बृहलिषण्टुराकर३ व १०६ 


चशिरोव्यथाचकोष्ठाभिगद्धिः कटितोदकड॥पठातिपातस्त्व 
तिनद्वताचअपथ्यदोषेणभवेज्वरेच ॥ 
अर्थ-अपथ्य ओर मद्यजन्य ज्वरमें पित्तप्रधान होता है, तिनमें कुपथ्य कर 
नेसे हुए ज्वरमें दाह, शीतल, मस्तकपीडा) उदरबृद्धि और कमरकी पीडा, 
खुजली, दस्त, अथवा मलबद्धता इन विकारोंको करेंहे ॥ 
_कडक्यादिकाहा । 
कटुकीपिप्पलीमूलंसुस्ताचेवहरितकी ॥ 
गिरिमाठसमः क्वाथः स्वेज्वरविनाशनः ॥ 
के अर्थ-कुटकी, पीपलासुल नागरमोथा, हरडकी छाल और किरवारेकी 
» सब समान लेकर काथ करे यह काथ सर्वज्वरोंको नाश करे ॥ 


र्व आमलक्यादिचूणे । 
अमलंचित्रकंपथ्यासेंधवंपिप्पलीकृतम्‌ ॥ च्र्णसोयंगणोहोषस 
बेज्वरविनाशनः ॥ भेदीरुचिकरःशेष्मजेतादीपनपाचनः ॥ 
अथ-आमला चित्रल, बड़ीहरडकी छाल, सेंघानिमक और पीपल, इनका 


~ 


चूर्ण सवेज्वर और कफको दूर करे,दस्तकर, रुचिकारी और दीपन पाचन है ॥ 
_ गुड्च्यादिकाढा । 
गुडूचीधनकारिष्पद्मकोरक्तचंदनम॥ गुडूच्यादिगणःकाथःस 
वेज्वरहरःपरः ॥ दीपनोदाइहल्ासतृष्णाछद्वेरुचिजेयेत्‌ ॥ 
अथे-गिलोय, धनिया, नीमकीछाल, पद्माख और लालचंदन, यह गुडू- 
च्यादि गण क सर्वज्वर, दाह, हास, प्यास, वमन और अरुचिको दूर केर 


तथा दीपन है ॥ 
क्षुद्रादिकादा । 
क्षुद्राकिराततिक्तंचशुंठीछिन्नाचपोष्करम्‌ ॥ 
0 य ॥ 
अर्थ-कटेरी, चिरायता, सोंठ, गिलोय, अंडकीजड और 
छः औंषधोंका काढा पीनेसे आठ प्रकारके ज्वर दूर करे ॥ ‘i 


नागरादिपाचन । 
नागर॑देवकाएँचधान्यकंबृहतीद्वयम्‌। 
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00५ आगंतुज्वप्रकरणम्‌ । ( १५१९ ) 


दद्यात्पाचनकंपूर्वज्व॒रितानाज्वरापहम्‌ ॥ गे 
अर्थ-सोंठ, देवदारु, धनिया, दोनों कटेरी, इनका काढा कर ज्वरवालाक 
ज्वर दूर करनेकी यह पाचन देवे ॥ i 
चळद्रुतरुसेवाहोममंत्रोतरिनेत्रिद्विनजनगुरुपूजाविष्णुनाञ्ना 
सहस्रम्‌ ॥ मणिधृतिरपिदानान्याझिषस्तापसानांसकलमि- 
दुमरिष्टस्पष्टमष्टज्वराणाम्‌॥ ड; 
अर्थ-पीपरकी सेवा, होम, गायत्र्यादि मंत्रोंका जप, श्रीशीव, ब्राह्मण, शरु 
इनका पूजन, विष्णुसहस्रनामका पाठ, मणिधारण, दान तपस्वियांके आशी- 
वाद, इन यत्नों करके अष्टविध ज्वर शांत हो ॥ 
सखुद्रस्योत्तरेतीरेद्विरदोनामवानरः ॥ 
तस्यस्मरणमात्रिणज्वरोयातिदिगंतरम्‌ ॥ बट 
अथे-समुद्रके उत्तरतीरमें द्विरदनाम वानर रहता है उसके स्मरण करतेही 
ज्वरभाग जाता है, ये झोक मंत्ररूप है ज्वरवाला इसका स्मरण कराकरे ॥ 
वेलाज्वर । 
झोकात्कोधात्तथाजोणात्संतापाद्वरहानितः ॥ 
अंतकालेचमत्योनांजायतेदारुणाज्वराः ॥ | 
अर्थ-शोक; कोथ, अजीर्ण संताप और बलहानि, इनसे मनुष्यको अंत- 
कालमें भयंकर ज्वर उत्पन्न होता है प्त 
मूलिकाबधनस्‌ । 
सवेज्वरापहंनीलिमूलंरात्रिज्वेरापहम्‌ ॥ 
दुग्धिकामूलिकाकणेहंतिवेठाज्वरंतथा ॥ _ 
अर्थ-नीलीवृक्षकी जड और हलदी, ये सव ज्वर नाशक है उसीप्रकार 
दुधीकी जडको कानमें रखनेसे वेलाज्वर दूर हो ॥ 
पिप्पलीचूणेज्वरऊपर । 
मधुनापिप्पलीवर्णलिहेत्कासज्वरापहम्‌ ॥ 
हिक्काथासहरंकंव्य॑डीहमंबालकोचितम्‌ 


अर्थ-एकमासे पीपलके चू्णको शहतसे चाटे तो इससे कासज्वर, हिचकी 
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पित्त इनका नाश होय ॥ 


क 
५ 


(९५१०) बृहलिषण्टुरत्राकरः । १०८ 
ओर श्वास, ये दूरहो, तथा चूर्ण कृठको हितकारी है हीहको दूर करे तथा 


बालकोके उपयोगी है ॥ 
धान्याद्चिण । 


धान्यंखव॑गंत्रितयंचशुंटीकोष्णांबुपीतंत रुणज्वरापहम्‌॥ 
तेभ्यःशतंवारितथायिमांदयं्ासायजीर्णविषमंचवातम्‌॥ 
अर्थ-धनिया, लोंग, निशोथ, ओर सोंठ, इनके चूणेको गरम जलके साथ 
सेवन करनेसे तरुण ज्वरका नाश हो, अथवा इन औषधोंका काढा देवे तो 
मंदामि, श्‍१वास, अजीणे, विषमज्वर, और वादीको नाश करे ॥ 
~ "७ 0 
हन चि गोरोचनादिचूर्ण । 
रास्राकुष्ठंचपिप्पली ॥ 
उष्णोदकेनपीतंचसवेज्वरविनाशनम्‌ ॥ 


अर्थ-गोरोचन, कालीमिरच, रास्ना, कूठ और पीपल, इनका चूण गरम 
जळके साथ पीनेसे सवे ज्वर दूर हो ॥ 


दिचणे 
सितोपल । 
सितोपलाषोडशीस्यादष्टोस्याद्वंशरोचना॥ पिप्पठीस्याच्वतु 
ष्कषाएलास्याचद्विकार्षिका ॥ एककषेत्वचः कायेशणेयेत्सवे 
मेकतः॥ सितोपठादिकंतर्णमघुसियुतंलिहेत्‌ ॥ कासश्चा 
ह ॥ मंदामिसुप्तजिद्वतपाश्रेशूल 
म्रोचकम्‌ ॥ ज्वरमूष्वेगतररक्तंपित्तमाशुव्यपोहति ॥ 
र अर्थ-मिश्री १५ तोले,बेशलोचन< तोले, पापर ४ तोळे, छोटी इलायचीके 
चीज २ तोले और दालचीनी अथवा तज १ तोले, इनका चूणे कर शहत और 
यृतसे देवे तो यह सितोपलादि चणे खाँसी, श्वास, क्षय, हाथपैसेंका दाह मंदामि 
जीभकी शून्यता, पेंसवाडेफा शूल, अरुचि, ज्वर ऊध्वगत रक्तविकार और 


` आगीकर्केटगुंगीचचव्यतालीसपत्रकम्‌ ॥ मरिचंमागधीमूरंग्रत्येकं 


द्विपलंभवेत्‌ ॥ पदपलंशृंगवेरेचद्धिपलंपिप्पलीदयम्‌ ॥ चातुजोत- 
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१०९ आगंतुज्वरप्रकरणम्‌ । (१५२१) 


शुझीरँचपलमेकंपृथक्पृथक्‌ ॥ चातुजांतसमाशुभाहकरासम- 
योजिता ॥ ज्वरमष्टविधंहंतिकासंश्वासंचदारुणम्‌ ॥ शोफशूलो- | 
द्राष्मानदोषत्रयहरंपरम्‌॥ 
आर्थ-भारंगी, काकडासिंगी, चव्य, तालीसपत्र, कालीमिरच, और पीप- 
रामूळ, ये प्रत्येक आठ २ तोले, सॉठ २४ तोले, पीपर ८ तोले, तथा गज- 
पीपर, चातुर्जात और खस, ये ४ तोळे, पृथक्‌ २ लेवे, मिश्री ४ तोले, 
सबका चूणेकरे इस आंग्योदि घूणके सेवनसे आठप्रकारके ज्वर, खाँसी, 
श्वास) सूजन, उद्र, पेटका फूलना ओर त्रिदोष इनको दूर करे ॥ 
अनतादचूण्‌ । 
अनंतंबालकंसुस्तानागरंकटुरोहिणी ॥ सुखांबुनाप्रागुदया 
त्पिवेदक्षसमंरवेः॥ एतत्सर्वेज्वरान्हंतिदीपयत्याशुचानलम्‌ ॥ 
अर्थ-जवासा,नेत्रवाला, नागरमोथा,सोंठ, कुटकी, इनका एकतोले चूणे कुछ 
गरम जलके साथ सूयोंदयसे पूर्व पीवे तो सर्वे ज्वर दूर हो और जठरामिम्रबलहो॥ 
भेडोक्तसुदर्शनचूर्णं । 
ताठीसंत्रिफलाडटीत्रिकटुकंत्वक्त्रायमाणंतरिवन्सूवोग्रंथिनि 
झायुगंशठिबलारुक्णंटकारीयुगम्‌॥सुस्तापर्पटनिबपुष्करजटा 
भांगीयवानीहिमंचव्यंचित्रकपुंडरीकतगरंसेव्येविडंगंवचा ॥ 
यासोवत्सकङुंडलींद्रयवकंदेवड्ुमंवालकंबीजंशिग़्॒भवंपटोळ 
कटुकापझाहृपत्रंविषा ॥ काकोलीमधुुंकमंचसतक्षीरील- 
वंगंपृथक्‌पणाशेलजशालिपणेसहितंशामंतकीपुष्पकम्‌ ॥सर्व 
समंचूणतद्धेभागंकैरातकंश्रेष्ठठमंहिचूणेम॥सुद शैनं नाम म रु- 
द्रढासामयोद्ववान्हेतिपथङ्कताञ्ज्वरान्‌ ॥ संसगेजान्सकल- 
जान्विषमात्निहन्याद्वातूद्ववान्विषकृतानभिघातजांश्व ॥ सा- 
झान्समानसकृतानतिदाहयुक्ताश्छीतान्तृतायकचतुथोविपये | 
यांश्च ॥ ऐकाहिकद्र्याहिकसन्निपातान्रानाविधान्पाक्षिकता 
सजातान्‌ ॥ तृट्दाहमोहश्रमदैन्यतंद्रासः्वासकासारुचिपां 
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(१५२२) बृहन्निघण्टुरत्राकरः । ११० 


~ ¢ 97 वेशूलंपृष्ठ ोद्धवं > न शेव 
ढुरोगान्‌॥हलीमर्केकामलपाश्वेशूठँपृष्टोद्रवंजाउ भर्वतथव ॥ 
त्रिकग्रहंवातविकारजातंविनाशयत्येवश्रिग्रहंच ॥ ल्वीणाँ 
रजोदोपसमुद्भवां श्वविनाइयेदुष्णनलेन पित्तम। शी तांबु ना पि- 
~ ANN CA ७ ~ ९ ० 
्तभवान्विकाराङ्नानासुना द्रंगादेतजगाद्तम्‌ ॥ सुद्शनदानव- 
नाझानंयथासुदशनयोगाविनाशनतथा ॥ 
अर्थ-तालीसपत्र, त्रिफला, इलायची, त्रिकद्‌,, तज, च्रायमाण, निसीथ 
मूवो, पीपरामूल, हलदी, दारुहलदी, कचूर, बला, कटेरीकोजड,बडीकटेरीकी 
जड, नागरमोथा, पित्तपापडा, नीमकीछाल, पुहकरमूछ, भारंगी, अजमायन, 
नेत्रवाला, चव्य, चीतेकीछाल, कमलगडट्टा, तगर, खस, वायविडंग, वच, 
जवासो, कुडाकी छाल, गिलोय, इन्दजो, देवदारु, पीलीखस, सहिजनेके बीज, 
पटोलपत्र, कुटकी, पद्माख, पत्रज, कलियारी, काकोली, झुलहटी, केशर, 
तवाखीर, लोंग, पृष्ठपर्णी, पत्थरका फूल, सालपर्णी, और सूखी अंबाडा, ये 
सब ओषध, समान ले और सब ओषधोंका अधभाग चिरायता डाले, तो यह 
( सुदर्शन चूण ) वात कफसे प्रगट ज्वरोंको तथा पृथक २ ज्वरोको, संसगेज 
ज्वर, संनिपातजन्य, विषमज्वर, थातुगतज्वर, विषजन्यञ्वर, अभिघातञ्वर, 
सामज्वर, मानसज्वर, दाहज्वरशीतञ्वर, तृतीयक, चातुथिक, विपर्यय, 
ऐकाहिक, दयाहिक, ब्रिदोषात्मक, पक्षञ्वर, मासञ्वर, तृषा, दाह, मोह, 
श्रम, दैन्य, तंदा, श्वास) खाँसी, अरुचि, पांडुरोग, हलीमक, कामला, पार्श्वः 
शूर, पृष्ठशूल) जानुशूल) त्रिकशूल, संपणे वातविकार, मस्तकशूळ, अनेक 
देशोंके जलविकार, दूषीविष, स्रीके रजविकार, इन सब रोगोंको गरम जलके 
साथ लेनेसे दूर करे ओर शीतलजलसे पित्तके विकारांको नाशकरे, ये पहले 
अनेक सुनियोंने जगत्के हितार्थं कहाहे, जैसे सुदर्शन चक देत्योंका नाश करे 
उसी प्रकार यह सुदशन उण रोगोंको त है॥ 
ज 
त्रि ॥ त्रिकटुग्रंथिकंमूर्वांगुडू 
चीधन्वयासकः ॥ कटुकापपेटोमुस्तात्रायमाणाचवालकम ॥ 
निबुपुष्करमूलंचमधुयष्टीचवत्सकः ॥ यवानींद्रयवाभांगीशि 
गबीजंमुराटजा ॥ वचात्वक्पद्मकोशीरचंदनातिविषाबला ॥ 
शालिपणींपृष्ठिपणीविडंगंतगरंतथा ॥ चित्रकंदेवकाप्ठंचच 
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११९ विषमज्वरचिकित्सा । ( १५२३ ) 


व्यँद्वाक्षापटोलजम्‌॥ जीवकपेभकोचेवलवंगंवंशलोचना ॥ पुं 
डरीकचकाकोठीपत्रजंजातिपत्रकम्‌ ॥ ताठीसपत्रंचतथासम 
भागानिच्रणेयेत ॥ सववर्णस्यचाधाांकेरातंग्रक्षिपेत्सुधीः ॥ 
एतत्सुदशनंनामत्रणदोषत्रयापहं ॥ ज्वरांश्चनिखिलान्हंतिना 
नकार्याविचारणा ॥ प्रथगद्ंद्वागंतुकांश्वधातुस्थान्विषमज्व 
शन्‌ ॥ सन्निपातभवांश्वापिपीनसानपिनाशयेत ॥ शीतज्वरे 
काहकादानमाहतद्राश्रयंतूषाम्‌ ॥ श्वासकासौचपांडुचटद्रोग 
दैतिकामलाम्‌॥ त्रिकृपष्ठकटीजानपाश्वेशूठनिवारणम्‌। ।शीतां 
बुनापिबेद्धीमान्‌सरवेज्वरनिवृत्तये ॥ सुदशनंयथाचक्रेदानवा 
नाविनाशनम्‌ ॥ तद्वज्ज्वराणांसवषाप्देचणप्रणाशनम्‌ ॥ 

उ अथे-हरड, बहेडा, आमला, हळदी, दारुहलदी, छोटी बडी कटेरी, कचूर, 
सोंठ, मिरच, पीपल, पीपरामूल, मूवो, गिलोय, धमासो, कुटकी, पित्तपापडा, 
नागरमोथा, त्रायमाण, नेचवाला, नीमकी छाल, पुहकरमूल, मुलहटी, कूडाकी 
छाल, अजमायन, इन्द्रजौ, भारंगी, सहिजनेके बीज,फिटकरी, वच, दालचीनी, 
पञ्चाख, खस, लालचंदन, अतीस,खरेटी, सालपर्णी, एष्टपणा, वायविंडग, तगर, 
चीतिकी छाल, देवदार, चव्य, दाख, पटोलपत्र, जीवक, ऋषभक, लोंग, बशर 
लोचन, कमलगट्टा, काकोली, पत्रज,जावित्री और तालीसपत्र, ये समान भाग 
ले चूणे करे, और सब चूर्णसे आधा चिरायता डाले तो यह ( सुदर्शन ) चूर्ण 
संपूर्ण ज्वरोको नाश करे, तथा वात, पित्त, कफ इनका नाइक है;इसमें विचार 
नहीं करना । तथा वातज्वर, पित्तज्वर, कफज्वर वातपित्तज्वर, वातकफज्वर, 
पित्तकफज्वर, आगंतुकज्वर, धातुगतज्वर,विषमज्वर, संन्नेपातज्वर,पीनस शी 
तज्वर, ऐकाहिकादिज्वर, मोह,तंदा, श्रम, तृषा, श्वास, खाँसी, पांडुरोग हृदोग, 
कामला, त्रिक, पीठ) कमर, घोटू और पाश्वं इनका शूल, इन सबको नाश 
करे ये चूणे शीतल जलके साथ पीवे तो जैसे सुदशैन चक्र सवै देत्योंको नाश 
करे उसीप्रकार यह सुदर्शन चूर्ण रोगोंको नाशकरे है ॥ 


लघुसुदर्शनचूर्ण । 
गुडूचीपिप्पलीमूलंकणातिक्ताहरीतकी ॥ नागरंदेवकुसुमंनि- 
बत्वक्चंदनंतथा ॥ सवेचणेस्यचाधौशंकेरातंप्रक्षिपेत्सुधीः ॥ 
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i 
h 


( १५२४) बृहन्निषण्दुरत्राकरः । ११२ 


एतत्सुदशेनंलध्वंनाम्रादोषत्रयापहम्‌ ॥ ज्वरांअप्याखिलानहन्या- 
्ात्रकायोविचारणा ॥ $ 
अर्थ-गिलोय, पीपरामूल, पीपर, कुटकी, हरडकी, छाल, सॉठ लोंग, नी- 
मकी छाल, लालचंदन, ये सब,बराबर लेवे सब चूणेसे आधा चिराथता ले यह 
लघु सुदर्शन चूर्ण तीनों दोषोंको ओर संपूण ज्वरोको नाश करे है ॥ 
का आमलक्याद चण ॥ 
गाशवातधवाचजकाणाकणावुतानाससभागचूनय ॥ 
जीणेज्वरारोचकवाह्विमां्ेविइविग्रहेशस्तापितिप्रतिज्ञा ॥ 
अर्थ-आमले, हरड; सैंधानिमक, चीतेकी छाल ओर पीपल, समान भाग 
ले चूणकरे तो जीणेज्वर, अरुचि, मंदामि, वृद्धकोष्ठ को दूर करे ॥ 

_ केसरादि। SU 
केसरेमातुरिगस्यमधुसेपवसंयुतम्‌ ॥ 
जिह्वाताळुगलङ्कामशोषिमू्थोनिदापयेत्‌ ॥ 

अर्थ-विजोरेकी केशरमें सहत और सेंधानिमक मिलाकर मस्तकपर छगा- 
बे तो जीभ, तालुआ, गला और पिपासा स्थानका सूखना दूरहोय ॥ 


विदायाद्ठिप । 
विदारीदाडिमंलोभरंदधित्थंवीजपूरकम्‌ | 
एभिःप्रलिप्यान्मूधानतइदाहातेस्यदेहिनः ॥ 
अथे-जो मनुष्य प्यास और दाहसे पीडित हो उसका मस्तक, विदारी- 
केद, अनारदाना, लोध, कमरख और विजोरेकी केशर पीसकर लेप करे ॥ 


ज्वरघ्रीयुटिका । 
भागेकःस्याद्रसाच्छुद्वादेठीयःपिप्पलीशिवा ॥ आकारकर- 
भोगंधःकटुतेलेनशोषितः ॥ फलानियेंद्रवारुण्याश्वतुंभाग- 
मिताअमी ॥ एकत्रमदेयेच्चूणेमिद्र्वारुणिकारसेः ॥ माषो- 
न्मितांगुटींकृत्वादद्यात्सवेज्वरेबुभः ॥ छित्नारसानु पानेनज्वर- 


न्रीशुटिकामता ॥ 
अर्थ-शुद्धपारा१ तोले, एछुआ पीपल छोटी हरड, अकरकरहा और सरसों 
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| ११३ विषमज्वरचिकित्सा । ( १५२५ ) 


' कै तेलमें ) शुद्धकरी गंधक, तथा इन्द्रायणका गूदा,ये छः औषध चारचार तोले ' 
छेवे चृणेकर इन्द्रायणके गूदेक रसमें खरलकर मासे मासे की गोली करें 
गिलोयके रससे देंवे तो ज्वर दूर हो ॥ 

ु बलाद्यत्‌ | - 
बलांश्वदशंबृहतीकल्शीधावनो पुनः ॥ निवपपेटकंसुरुतांत्रा- 
यमाणांदुरालभाग्‌॥ कृत्वाकषायंकल्काभैदद्यादामढकींशठी 
मद्वक्षाएष्करमूरूंचमेदामामलकानिच ॥ घृतंपयश्चतत्सिदधं 
सापज्वेरहरपरस्‌ ॥ क्षयकासप्रशमनंशिरःपाशवेरुजापहम्‌ ॥ 
अर्थ-खरेटी, गोखरू, कटेरी, पृष्ठपर्णी, धायके फूल, नीमकी छाल, पित्त- 
वापडा, नागरमोथा, त्रायमाण और धमासा इनका काढा करके उसमें भूय- 
आमला, कचूर, दाख, पुहकर मूल, मेदा और आमले इनका कल्क तथा ६४ 
तोळे घृत ओर चोंसठतोले टूथ डालके आग्रिपर घृत सिद्धकरे । ये ज्वर, क्षय, 
खांसी, ओर शिर पँसवाडेकी पीडा इनको नाश करे ॥ 
मंजिष्ठायबत। 
मजिष्ठातिविषापथ्यावचानागररोहिणी यस म 
दोणिन्यांपालिकांपचेत्‌ ॥ काथेस्मिन्साधयेत्पि्ेपेतप्रस्थापे- 
चून्मितेः ॥ शृंगबेरकणाहिंगुद्रिक्षारकट्पंचकेः ॥ तत्कफाव 
तसवेकज्वरिणाममृतोपमम्‌ ॥ वध्मेहिकाराचि*वासपांडुरोग- 
विकारिणि ॥ मल्यहप्रमेहाशेष्ठीहापस्मारशोषिणाम्‌ ॥ उदा- 
वतेपरीतानांमदामिकृमिकुष्ठिनि ॥ 
अथे-मँजीठ, अतीस, हरड, वच, साठ, कुटकी, देवदारु, हलदी और गुड- 
तजी, ये सर्व पदार्थ चार २ तोले लेके काठा करे उसमें सोंठ, पीपल, हींग, 
जवाखार और कटुपंचक, इनका कल्क एक तोले और ६४ तोले घी मि- 
लापके अग्निपर सिद्ध करे ये घृत, कफज्वरवालेको अमृतके समान है तथा अंड 
वृद्दि, हिचकी, अरुचि, श्वास, पांडुरोग, मलबद्धता, प्रमेह, बवासीर, छीहा, 
अपस्मार, क्षय, उदावत्ते, मंदामि ओर कृमिरोग इनको नाश करे ॥ 


कुलित्थायघृत। 
कुलित्थकोलत्रिफलादशमूल्यवान्पचेत्‌॥ त्रिफलासलिलद्रो- 
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( १५२६ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकर; । ११४ 


गेघृतेपक्तवाक्षकाचक्षिपेत्‌ ॥ पंचकोलकसपाह्वावयस्था- 
हिगुतुवरुः ॥ शठीपुष्करमूलाकेसूलप्रतिविषावचा ॥ किरा 
ततिक्तकमुस्तककेटाख्यांदुरालभाम्‌ ॥ नक्तमालसुभेपाठेक 
टुकाशियुतेजिनी ॥ सोमवल्कश्वरजनीकदुकीकटकारिका ॥ 
पटोलनिबगोजिद्वाकसकामदनोजटा ॥ ठवणानिपलांशा- 
निक्षारानवैपलोन्मितान्‌ ॥ प्रस्थंवाज्यस्यतत्सिदंदीपनंकफ 
वातनुत्‌ ॥ ग्रभसीग्रहणीगुल्म*वासकासाशेसांहितस्‌ ॥ दीष 
ज्वराभभरतानाज्वारणामशृतापसस्‌ ॥ 
अर्थ-कुलथी, वेर,हरड, बहेडा, आमला, दशमूल, और ( इन्द्रजव ) ये एवं 
त्रिफलाके १६३८४ तोठे काढेमें, पंचकोल, सतोना, आमले,हींग,तुंबरू,कचूर, 
पुहुकरमूल, आककी जड) अतीस, वच, चिरायता, नागरमोथा, कांकडासींगी, 
मासा, कंजा, पाउल, काष्ठपाटला, कुटकी, कटेरी, पटोलपत्र, नीमकी छाल, 
गोभी, कसोदी, मेनफल, जटामांसी, ये सब एक एक तोले ले नीमक 
४ तोले, क्षार २ तोले,ओर घी ६४ तोले डालके सिद्ध करे, येकफवात गृधसी 
संग्रहणी, गोला, श्वास, खांसी और बवासीर वाले रोगियोंको हितकारी है और 
बहुत दिनके ज्वरवालोंको अमृत तुल्य है ॥ 
अग्ृताद्यपत । 
अमृतात्रिफलापटोळ्यासेःसपयर्कविधिवद्घृतंविपक्कम्‌। 
विषमज्वरनाइनंप्रधानंक्षयगुल्मारुचिकामलापहारि॥ 
अर्थ-गिलोय, त्रिफला, पटोळपत्र और धमासा, इनका अथवा कल्क,दूध 
और घृत ये सब एकत्र कर घृत सिद्ध करावे तो ये विषमज्वर, क्षय, गुलम, 
अरुचि और कामला इनका नाश करे ॥ छ 
गुइच्यादिघृत । 
गड्च्यारसकल्काभ्यांत्रिफलायारसेनतु । 
मृद्वीकावाबलायाश्चसिद्धाःस्रेहाज्वरच्छिदः । 
अर्थ-गिलोयके कल्क और रससे तथा त्रिफलाके रससै,अथवा 
खरेटीके रससे सिद्ध कराहुआ घृत ज्वरको दूर करताहै ॥ र 
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--- सै 


११५ विषमज्वरचिकित्सा । (१५२७) 


पंचतिक्तघृत । 
वृषनिबामृताव्याभ्रीपटोलानांकृतेनच॥ कल्केनपक्क॑सरपिस्तु- 
निइन्याद्रिषमज्वरान्‌ ॥ पांडुकुष्विसपेचकृमीनशासिनाशयेत्‌ ॥ 
अर्थ-अडूसा, नीमकीछाल, गिलोय, कटेरी और पटोलपत्र इनके कल्क 
करके सिद्ध करा हुआ घृत विषमज्वर, पांडु, कोठ,विसर्प, कृमि और बवा- 
सीर इनको दूर करे ॥ तप 
ह दितायअमृताद्यपृत | Gr 
अशृतामिफछापटोर्यासेःसपयर्कंविषिवद्शतंविपक्रम्‌ ॥ 
संसैंधवेश्वपलिकेघृतप्रस्थविपाचयेत्‌ ॥ क्षरंचतुगेणंदद्यात्त- 
ढ्घुतँपुाइनाशनम्‌ ॥ विपषमज्वरमंदाग्रेहरंशचिकरंपरम्‌ ॥ 
अर्थ-गिलोय, त्रिफला, पटोलपत्र और जवासा, तथा दूध, तथा सेंधानि- 
मक इनसे विधिपूर्वक घृत सिद्धकरे। इसमें सेरभर घी और चारसेर दूध डालके 
सिद्धकरे ये घृत शीह, विषमज्वर, मंदामि और अरुचि इनको दूर करे ॥ 
महापट्पलपृत । 
पूतिकाथरिकपंचकोलरुचकेः साजाजियुग्मोद्विदेः सक्षारेः स- 
बिडेः सहिगुहबुषासिंधूद्गवैः कल्कितेः ॥ सूक्तेनाट्रेकसंभवेन 
चर्सेनेतन्सहाषटपछंसपिःपक्कमरोचकाग्रिसदनपीइज्वरश्वा- 
सजित्‌ ॥ 
अर्थ-कंजा, चित्रक, सोंठ, मिरच, पीपल, पीपरामूल, चव्य, जीरा, काला 
जीरा, सजीखार, जवाखार, बिडनोन, हींग, हाऊबेर और सेंधानिमक इनका 
न्चूणे कॉजीम अथवा अदरखक रसम मलाय आर उसम घृत मिलायके 
अभ्निद्वारा सिद्ध करे इसको घदपलघृत कहते हैं ये एीहा, विषमज्वर और 


अरुचि इनको दूर करे ॥ 
दूसराप्रकार । 
पिप्पलीपिप्पलीमूलंचव्यचित्रकनागरेः । ससैधवेश्चपलिकेषे 
तप्रस्थंविपाचयेत्‌ ॥ क्षीरंचतुगुणंदत्वातदघृतंएीहनाशनम्‌॥ 
विषमज्वरमंदाभिहरंरुचिकरंपरम्‌ ॥ 
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( १५२८ ) बुहन्निघण्टुरत्नाकरः । ११६ 


अर्थ-पीपर, पीपरामूल, चव्य, चित्रके, सोंठ और सेंधानिमक ये सब 
. औषध ४ तोलेके प्रमाण लेकर कूट पीस चौगुने पानीमें डालके काढा करे इस 
काढेमे घी ६४ तोळे डालके औटावे इसको महापट्पछवृत कहते हैं, ये ष्रीहा, 
विषमज्वर, मंदामि और अरुचि इनको दूर करे ॥ 
लघुलाक्षादितेल । 
~ Nas HS NER RS ~ 
ठाक्षाहरिद्रामोज्ाकल्कर्तळवपाचयत्‌ ॥ 
घ्ट्गुणेनारनाळेनदाहशीतज्वरापहम्‌ ॥ 
अर्थ-लाख, हलदी और मँजीठ, इनका करक और तेलसे छः शुनी कांजी 
मिलायके तेलको सिद्ध करे तो यह तेल दाह और शीतज्वर इनका नाश करे॥ 


Lata 


लाक्षादितेल । 


ठाक्षादशाक्षाअरुणातदधोसचंदनंलोहितचंदनंच ॥ त्वक्पत्र- 
कॅवारिशुरासचुस्ताप्रत्येकमेतानिपलोन्मितानि ॥ किरातति- 
क्तस्मिवृतासविश्वामृताकणापपेटकंटकायंः ॥ विडंगविश्वाम- 
रकानिवासारसानिशावारुणसिडुवाराः ॥ एतानिदेयानिपृ- 
थक्पलाधेमानानिसवोणिचओषधानि ॥ करकंह्यमीषांविः 
दथीतगव्यदुम्धेनषेसा्ेतुलोन्मितेन ॥ तैलंतिलानांतुतुछा- 
नुमानंतेनेवकह्केनशनेः पचेत्तत्‌॥ हन्याज्ज्वरांस्तेळमिदंस- 
मस्तान्कुयोद्रङंवीयमतीवपुष्टम्‌ ॥ विमदनादाशुपरिश्रमंत्रमं 
शमंनयेत्संजनयेद्दर्याततनोः ॥ तथाव्यथामस्थिसमुद्धवाम- 
पिप्रहत्यनिद्रांससपाजेयेत्सुखम्‌ ॥ 
अथे-लाख १० तोले, मँजीठ ५तोले,चंदन, लालचंदन, दालचिनी, तमा- 
लपत्र, नेत्रवाला, एकांगीमुरा और नागरमोथा, ये प्रत्येक चार २ तोले प्रमाण 
लेवे, तथा चिरायता, निसोथ, सोंठ,गिलोय, पीपर, पित्तपापडा, कटेरी,वाय- 
विडंग, सोंठ, आमले, अडूसा, हलदी, वरना और निगुडी, ये प्रत्येक दो दो 
- तोले लेवे, सब औषधोंका कल्ककर ६०० तोले गोके दूधमें मिलाय उसमे४०० 
. तोळे तिलका तेल मिलायके तेळपाक विधिसे सिद्ध करे ये तेल सर्वज्वरका 
' नाश करे और बलदीय तथा पुष्टी इनको करे। इसके मर्दनसे श्रम, श्रम, 
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११७ विषमज्वरचिकित्सा । ( १५२९ ) 
शांतिहो, शरीरमें कांति और हाड्टियोंकी पीड़ा नष्ट कर निद्रा और सुखको 
उत्पन्न करे ॥ 
म से 
 मध्यमलाक्षाद्तिल। 
तेलंप्रस्थमितंचतुरगुणजतुकाथंचतु्सुस्तरग्यष्टीदारुनिशाब्द- 
सूवेकडुकामिश्यश्वकोंतीहिमेः ॥ राख्राहेःपिचुसंमितेः कृत 
मिदँशस्ततुजी णज्वरेसवेस्मिन्विषमेपियक्ष्मिणिशिशोवद्धिसग- 
भांसुच ।। 
अर्थ-तेल ६४ तोले, चौगुना लाखका काढा उसमें नागरमोथा, कूठ, मल- 
हटी, दारुहलदी, मोथा, सवो, कुटकी, सौंफ, रेणुका, चंदन, रास्ना, ये एक २ 
तोळे सब लेकर इनका कल्क लाखके काढेमें डालके औंटायकर तेल सिद्ध 
करावे इस तेलके मालिससे जीण ज्वर, सवे विषमज्वर राजयक्ष्मा, गभिणीके 
रोग और प्रसूत ये दूर हो ॥ 
ha 
षद्तक्रतळ । 

खाक्षानिशाङुएशुंठीमंजिष्ठाचसुवचका ht मूवीचंदनसंसिद्धेते 

लतक्कथषड्गुण ॥ अभ्यगनप्रशसयहाहशीतज्वरनणास्‌॥ 

आथ-लाख, हलदी, कूठ, सोंठ, मँजीठ, सजीखार, मूवी और चंदन इन- 


के काठेमें तेल, तेलसे छः गुनी छाँछ मिलायके तेल सिद्ध करे इसके मालिस 
करनेसे दाहज्वर और शीतज्वर नष्ट हो ॥ 


सूव[जकाद्यतल । 
स्वजिकाङुष्टमंजिष्ठालाक्षामूर्वाविषोषधैः ॥ 
सक्षीरेः साधितंतेलमभ्यंगाहाहशीतनुत्‌॥ 
अथ-सजीखार, कूठ, मँजीठ, लाख मूवो,सोंठ और अतीस इनके काढेमें 


दूध डाल और तेल डालके औटावे इस तेलके मालिश करनेसे दाह तथा 
शोतज्वर, इनको दूर करे ॥ 


बलायतैल । 
बलामधुकमंजिष्टापदपद्यकचंदनेः ॥ सम॒द्रफेनह्वीवेररजनीगे 
रिकोत्पलेः ॥ षिष्टेरेतैः पचेत्तेठंमर्तुक्षीरचतुगेणम्‌ ॥ वातपि 
त्तज्वराजीणांत्तेनाभ्यक्तोविसुच्यते ॥ 
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(१५२०) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ११८ 


अर्थ-खेरेटीकीजड, मुलहटी, मँजीठ, पद्माख, अंडकीजड, चंदन, समुद्ग- 
फेन, सोंठ, हलदी, गेरू और कमलगट्टा, इनका कल्क करके उसमें तेल और 
दूध तथा दहीका तोड दूधसे चोगुना डालके तेल सिद्ध करे, तो यह बलादि- 
तेल मालिश करनेसे वातपित्तज्वर ओर जीणज्वर इनका नाश करे ॥ 
पटालायस्नह । 
पटोळपिचुमंदाभ्यांगुडूच्यासळकेनच ॥ 
मदनेश्चशतः सेहोज्वरप्रमनुवासनम्‌ ॥ 
अर्थ-पटोळपत्र, नीमकी छाल, गिलोय, आमले और मेनफळ, इनके काढेसे 
सिद्वकराइआ तेल ज्वरमें पिचकारी द्वारा गुदामे देय तो ज्वरको नाश करे॥ 
नढनाचचुवासन । 
चद्नात्पलकाइमयमडुकागरुसूलकः ॥ 
संडतलावधातव्यबस्तासवज्वरपहम ॥ 
अथ-चंदन, कमलगद्टा, कंभारी, महुआंके फूल, अगर, तथा मूली इनके 
कांदेसे सिद्ध करे हुए तेलकी अनुवासन बस्ति करनेसे संपूर्ण ज्वरीको दूर करे ॥ 
पटोलाद्यनुवासन । 
पटोलमदनारिश्गुड्चीमधुकेः स्पृतम॥ अदृद्रामदनंशृंगामधु 
कारिश्वासकेः डा अश्वगघेतितेरस्यकार्षिकेराठकंपचेत्‌ ॥ 
अनुवासनकेते ॥ कृच्छान्वातविकारांसच 
नाशयेदपिचोत्थितान्‌ ॥ 
अधे-पटोलपत्र, मैनफल, नीमकी छाल, गिलोय, महुआके फूल, गोखरू, 
खैर, कांकडासिंगी, मुलहदी, रीठा, अडूसा और असगंध, ये प्रत्येक तोळे २ 
हकर काठा करे इसमें २५६ तोले तेल डालके पचावे, इस तेलसे अनुवास 
बस्ति करनेसे संपूर्ण ज्वर और कष्टसाध्यवातविकारोंका नाश करे ॥ 


आरग्वधादिनिरूहबस्ति । 
आरपार न य ॥ पण्येश्चतस्रोमुके- 
निरुहमनुकल्पयत्‌ ॥ छ नंमुस्तंमधुकंचशताहूयम्‌ चशताह्वयम्‌॥ 
कल्कः सर्पिग्रडक्षोद्रेज्वेरघोबस्तिरुत्तमः ॥ 
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११९ विषमज्वरचिकित्सा । ( १५३१ ) 


अर्थ-अमछतासका गूदा, खस, मैनफल, चारप्रकारकी पर्णी ओर मुलहटी 
इनका काढा करके निरुह बस्ती करावे अथवा फूल प्रियंगु, मेनफल, मोथा) 
मळहटी ओर सतावर इनका कल्क, घी गुड और शहत लायके इनकी वस्ती 
देवे यह उत्तम ज्वरघ हं ॥ 

Dt an a 
तैलपाकविवि। 

घत्तैछणुडादीस्तुएकाहात्रेवसाथयेत्‌ ॥ उपितास्तुप्रकृवैति 

बेत ॥ बोसो ख्लेहकर्कोयदांशुल्यावतितोबातिवद्ग 

बेत्‌ ॥ व शब्दस्तदासिद्धंविनिर्दिशेत्‌ ॥ 

अर्थ-घृत, तेल और गुड आदि औषधोंको एकदिनमें सिद्ध नकरें, बासीहोनेसे 


० ५, ४”. ०७,७0७ 


करे उस समय तेल सिद्ध हुआ ऐसा जानना ॥_ 
मंद मध्यम व तीक्ष्णस्नेहपाक । 
नस्येमदुःसरोभ्यंगेखेदेकिट्टंतुमध्यमम्‌॥ 
नातिस्थिरपचेद्वस्तोखरमभ्यंजनेपचेत्‌ ॥ 
अर्थ-स्नेह नस्यविषयमें मृदु रखना चाहिये, उबटनेकेलिये खर (तेज) पाककरे 
मध्यम स्नेह कल्कका किट्टहाने पर्यत पचन करावे उसीको बस्ति विषयमें तीव्र 


पचावे ॥ 
खरपाकलक्षण। _ 
ख्रेहपाकोत्यकल्केस्यान्मृदुरगुलिकेपिन ॥ 
अगृह्णात्यंगुलिमिथशीयमाणोखरः स्मृतः ॥ 
अर्थ-पाककेसमय स्नेहपाकमें कल्क मृदुभी नहो,ओंटानेमें काठाभी न होजावे 
उगॅलियोंपर मलनेसे उंगलियोंको पकडे नहीं, फुल जावे उसे खरपाक जानना ॥ 
खर व मुदपाककातण 
ल्रोभ्यंगमृदुनेस्येमध्यः स्याद्वस्तिपानयोः ॥ परंपाकोमदुःका- 
योंद्रव्यस्यनखरोमतः ॥ किचि चुशीषंमादत्तेनजहातिखरःपुनः॥ 
अर्थ-खर पाक स्मेह उबटमेके विषय, और मध्यपाक बस्ति ओर पीनेके ! 
विषय देवे, परंतु दव्यपाक मढ़ करावे, खर न करे खरपाक होनेसे मस्तक शलादि ' 
विकारोंको करे है और यह छुटता नही है.॥ | 
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( १५३२ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । १२० 


७. अ 
चंदनबलातंढ । 
चंदनंचबलामूलंलाक्षालामजकंतथा ॥ पथक्पथक्मस्थमात्र 
द्रोणेचसालिलेपचेत्‌ ॥ चतुभौगावशेषेस्मिनतेलपस्थद्वयंक्षि- 
पेत्‌ ॥ चंदनोशीरमधुकशताह्वाकट्रोहिणी ॥ देवदारुनिशा- 
कुएंमंजिष्टागुरुवाठकम्‌ ॥ अश्वगंधावलादावीसूवासु स्तास सू- 
लिका ॥ एलातवइनागकुसुमंरास्तालाक्षासुगंधिका ॥ चंप- 
कंपोतसारंचसारिवारोचकद्रयम्‌॥ कल्केरेतेः समायुक्तेक्षीराढ- 
कसमन्वितम्‌॥ तलमभ्यंजनेश्रेष्ठसप्तपातुविवधनम॥का से शवा- 
सक्षयहरंसवेच्छादिनिवारणम्‌ ॥ असृग्दरंरक्तपित्तंह॑तिपित्तंक- 
फामयम्‌। ।काँतिकदाहशमनंकडूविरुफोटनाशनम्‌। शिरोरोगं 
नेत्रदाहमंगदाहंचनाइयेत्‌ ॥ वातामयहतानांचक्षीणानांक्षी- 
णरेतसाम्‌ ॥ बालमध्यमवृद्धानांडास्यतेशोफकामलाम्‌ ॥ 
पांडुरोगंविशेषेणज्वरान्सवोन्विनाशयेत्‌ ॥ 
र अर्थ-चंद्न, खरेटीकी जड, लाख और नेत्रवाळा, ये चार औषध पथकर 
चोसठ तोले े१०२४तोले जलमें औटावे जब पानी चतुर्थांश बाकी रहे तब 
तेछ१२८तोले डालके फिर चंदन,नेत्रवाला, महुआके फूल, सौंफ, कुटकी, देव- 
दार, हदी, कूठ, मजीठ, अगर, खस, असगंध, खेरेटी, दारुहरूदी, मूर्वा,नागर- 
मोथा, इलायची, दालचीनी, नागकेशर, रास्ना, लाख, निर्गुडी, चंपा, सिलारस, 
सारिव । संघानिमक ओर संचरनोन ये सब समान भाग लेके कल्ककरे पीछे यह 
कल्क और दूध२५६तोले मिलायके ओटावे जब तेल सिद्ध होजाव तब उता- 
रके धर रक्खे । इसे मालिश करे तो सातों धातु बढावे तथा कांति करे खांसी, 
श्वास, क्षय, वमन, प्रदर, रक्तपित्त, कफ, दाह, खुजली, फोडा मस्तकशूल,नेत्र- 
दाह;अंगदाह और बादीके रोग इनको नाश करे तथा क्षीण धातुक्षीण बालक, 
तरुण और वृद्ध, इनको हितकारी हे, तथा सूजन, कामला, पांडु और ज्वर 
इत्यादिकोंको नाश करें ॥ . बया वी 
अश्वगधादतेल । 
अश्वगंधाबलालाक्षाप्रस्थंप्रस्थंपृथकपृथक ॥ जलेट्रोणेविप- 
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१२१ सवेज्वरचिकित्सा । ( १५३३ ) 


क्तव्यंचतुभोगावशोषितम्‌॥ तेळंत्रिमानकंपद्याददधिमस्तुचतुये 
णम्‌ ॥ अश्वगेवाशिलादाहूकोतीकुष्टान्दचंदनेः ॥ निञाति 
क्ताशताह्वाचलाक्षासूवांसमूलकेः ॥ सुरादारुचमंजिष्ठामधु 
कांशीरसारिवा ॥ समभागानिसवाणिकल्कीकृत्यविपाचये 
त्‌ ॥ सवेज्वरान्हरत्याझुसवेधातुविवधेनम्‌ ॥ एतदभ्यंजनेना 
शुक्षयरोगंविसुंचाति ॥ 
थ-असंगय, खरंटा, लाख, प्रत्येक, ६४ताळेले १०२४ तोल जलम काटा 
कर, जब चतुथाश श्है तब १९२ तोळे तळ डालक काढस चाणुना दहाका ताड 
डाल, फर असगध, मनासल, दारुहलदा, रणुका, कूठ, नागरमाथा, चद्न) 
हरदा, कुटका, साफ, लाख, यूवा, दवदार, मजाठ, महुआके फूळ, खस, 
सारवा य सब आंषध कटक डाले आर तेळको ओटावे जब सड हो जाय 
तब उतारके धर रक्ख इसका मांल्श करनस सव प्रकारके ज्वरनाश होय, 
तथा ये थातु बढाव आर क्षयरोगको नष्ट करे ॥ 


बृहल्ाक्षादतल । 
तेलंलाक्षारसंक्षीरंपरथक्‍प्रस्थंसमंपचेत्‌ ॥ _चतुगुणेरितिक्काथेद्र 
व्येरेतेः पठोन्मितैः ॥ लोभकटफलमंजिष्ठासुस्तकेसरपद्य 
केः ॥ चेद्नोशीरयष्टयाह्वेस्तेछंगेड्षधारणात ॥ दंतरोगाः 
प्रणइ्यन्तिलेपात्सवाञ्ज्वराञ्जयेत्‌ ॥ एतल्वाक्षादिकतैछँब 
रपुष्टिप्रदायकम्‌॥ 
थ-लाखका काढा, दूध, ये प्रत्येक, ६४ तोले लेके चतुर्थांश काढा करे 
उसम लाघ, कायफल, मैजीठ, नागरमोथा, केशर, पद्माख, चंदन, नेत्रवाला; 
और सुलटी, ये सब औषध चार २ तोळे ले, कूटके कल्ककरे इसको पूर्वोक्त 
कृषायमें मिलायके औटावे तो यह लाक्षादि तेल बनकर तयार हो इसको 
देहमें मालिश करे तो “सवेज्वर” दूर हो तथा दांतोंके रोग दूरहो ॥ 
पंचममहालाक्षादितेल । 
छाक्षाहरिद्रामंजिष्ठाफेनिठंमडुकंबला ॥ ठामजकंचंदनंचचंप 
कंनीळघुत्पलम्‌ ॥ प्रत्येकमेषांषण्सुष्टीः पक्त्वातोयेचतुगेणे॥ 
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( १५३४ ) बृहन्निषण्टुरर्नाकरः । १२२ ; 


चतुर्भागावरोषेतुगभेचेतत्समावपेत्‌॥ रेणुकापद्मकंचेववाजि- 
गंधातथेवच ॥ वेतसंचोरकंकुष्ठंदेवदारुनखंत्वचस॥शतपुष्पां 
पुंडरीकंमांसीमधुकमेवच ॥ एभिरक्षमितेः कल्केः कषायेणे- 
वपेषितेः ॥ मस्तुसूक्तारनालानामाढकाठकमावपेत्‌ ॥ क्षी- 
राढकसमायुक्तंतेलप्रस्थंविपाचयेत्‌ ॥ _अभ्यंगात्तेलमेतादि- 
शीघ्रंदाहमपोहति ॥ व्यपोहतितथावाता पत्त $ष्मंभवज्वरम्‌। 
सप्रजापंसतृष्णंचताळुशोषश्रमान्वितय्‌॥ ्रहोपसृष्टाथेबालार 
क्षःसंदूषिताश्चये ॥ तेषांकईंशमयतेतैलंलाक्षादिकंगहत्‌ ॥ 
अर्थ-लाख, हलदी, मंजीठ, बेर, मुलहटी, खरेटी, चंदन, चंपाकेएुष्प 
नीलकमल, ये प्रत्येक २४ तोळे लेय और इन सब ओषधोंके चौगुना जल 
डालके औंटावे जब चतुथांश रहे तब इसमें रेणुका, पद्माख, असगंध, वेत;गठो- 
ना, कूट, देवदारु, नख, दालचीनी, सोंफ,कमल, जटामांसी, सुलहटी, ये प्रत्ये 
क औषध तोले २ भरले कूट पीस पूर्वोक्त काढेमें टाल देवे फिर दहीका पानी 
कांजी, सिरका, दूध, ये प्रत्येक ५५६ तोले ले सबको मिलाय इसमें ६४ तोळे 
तेल तथा २५६ तोले दूध डालके पकावे जब तेल मात्र आय रहे तब जानेकी 
सिद्ध होगया इसके मालिश करनेसे दाह, बादी, कफ, सर्वे ज्वर, इनको नाझ- 
करे तथा ग्रह, राक्षस, इनकी पीडासे पीडित बाळककी पीडा शांत करेहे ॥ 
__निरूहबर्तिदरव्यमान । 
एकादशाष्टोषट्कंचकशायस्यपलंमतं ॥ कफपित्तानिलोत्थे- 
घुविकारेषुयथाक्रमम्‌स्रेहस्यत्रिचतुःषष्टयश्चत्वारोम ुनरत- 
था ॥ तथादयंतुकल्कस्यकपेःस्यात्सेंथवस्यच॥रसक्षीराम्ट- 
मत्स्यानामेकेकप्रक्षिपेत्पकम्‌ ॥ निरूहकर्पनामात्राकथिते- 
घामहाषणा ॥ 
आर्थ-निरूहबस्तीमें काढा लेना होय तो कफमें १९ तोले पित्तमें ८ तोले 
बातमें ६तोले इसप्रकार लेवे ओर सहत तथा स्नेह लेना होय तो कफ, वात, 
और पित्त इनमें कमसे ४ - ६ - और ४ पल लेवे तथा करक दो पछ सेंधा- 
निमक १ तोला और मांसरस, दूध, खटाई, मछली, डालना होय तो चार चार 
झोळे डालता, ये निरूहबस्तीमें दब्य डालनेका मान महर्षियोंने कहाहे ॥ 
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११३ सर्वज्वरचिकित्सा । (१५३५) 


ति च 
___ चतुर्थलाक्षादितेल । 

लाक्षारससभंतेळंतेठान्मस्तुचतुगुणम्‌ ॥ अश्वगंधानिशादारु 

कोंतीकुशब्दर्चदनेः ॥ समूवोरोहिणीरास्नाशताद्वामधुकेः 

समेः॥ सिछ॑लाक्षादिकंनामतेलमभ्यंजनादिना ॥ सवेज्वरक्ष 

योन्माद्यातापस्मारवातनुत ॥ यक्षराक्षसभ्रतप्नंगभिणीनां 

चशरुयतं ॥ 

अर्थ-लाखका काढा, तथा कांढेके तुल्य तिळका तेल और तेलसे चौगुना 
दृहीकाजल ओर असगंध, हरदी, देवदारु, रेणुका, कूट, नागरमोथा, चंदन 
भूवो, कुटकी, राखा, शतावर और झुलहटी ये औषध समानभाग डालके तेल 
सिद्धकरे यह लाक्षादितेळ, मालिश अथवा पीनेसे,सर्वज्वर, क्षयःउन्माद,धास, 
खग, बादाके रोग, यक्ष और राक्षसकी बाधा, तथा भूतबाधा, इनको दूर 
करे और गाभिणीको हितकारी हे जु 

पत वा तेल कर पता 

शब्दव्युपरसेप्राततेफेनव्युपरमेतथा ॥ गंधवण् 

क्त्वेसिद्धमादिशेत्‌ ॥ फेनातिमाजतेलस्यशब्दंघतवदादिशेत्‌॥ 
अर्थे-वृततेळ आदिकी सिद्धीके समय कटकट शब्द बंद हो जावे,झागोंकाआना 


>> 


बंद्‌ हो जाय, तथा गंध, वणे और रस इनकी शुद्धता होनेपर जाने कि अब 
घत अथवा तेल सिद्ध हो गया ॥ र तादे 
औषधिकितनेदिनउ पयोगपडतीहे ! 
पककेतेलोद्भवेवीयहीनमन्दाषेतःपरं॥चृता्चब्दात्युरावृद्ध थासु 
डादिस्त्वब्दतृः परं॥शणहीनंभमेद्रषोदूप्वेतोन्यूनमोषधं ॥ मास 
दयात्तथाचूणैहीनवीयप्रजायते ॥ हीनतंशुटिकालेहाद्रयन्दा 
ततेवत्सरात्परं॥हीनाःस्युघयेततेलाद्याश्चातुमांसाविकास्तथा ॥ 
अर्थे-सिद्धइुआ तेल १ वर्षकेपश्चात्‌ हीनवीर्यं होता है, उसीप्रकार घत एक 
बर्ष पयेत उत्तमगुणकरताहै और गुड आदि वषेदिनके उपरांत गुणकारी होते हैं 
सामाम्यकाष्ठौषधी एकवषे व्यतीत होनेपर हीनवीर्य होजाती है,चूण दोमहिने 
भं हीन वीर्य होता हे,तथा गुटका और अवलेह दोवषेमें हीनवीय होते हे आर 
घृत तेल आदिदव्य चार महीनेके अनंतर हीनवीये हो जाते हैं ॥ 
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(१५३६ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । १२४ 


दूसरामहाज्वर कुश । 
शुद्सूतोविषंगंष'ःप्रत्येकेशाणसंमिताः ॥ धूत बीज॑जिशाएं- 
स्पात्सवेंभ्योद्रिगुणाभवेत्‌ ॥ हेमाह्वाकारयेदेषांसूक्ष्मद्षणम 
यत्रतः । देयंजंबीरमजाभिश्वृणगुंजादयोन्मितम।आहेकस्व- 
रसेवोपिज्वरंहंतित्रिदोषजम्‌॥ ऐकाहिकंवाद्वयाहिकंवाञ्थाहिः 
कं चचतुर्थकं॥विषमंचम्वरंहन्याद्विख्यातोयंज्वरांकुशः ॥ 
अर्थ-शुद्वपारा ३ मसि, शुद्धविष ३ मासे, गंधक ३ मासे, धत्रेकेबीज ९ 
मासे,चूक सबसे टुगना इन सबका चूर्ण कर जंभीरीके रससे खरळ कर दोरत्ती- 
की गोली बनावे १ गोली अदरखके श्ससे खाय तो त्रिदोषज ज्वर, एकाहिक 
ब्याहिक,ञ्याहिक)चातुर्थिक,विषम तथादिनरात्रिमे आनिवाला ज्वरटूर हो,इसको 
( महाज्वरांकुश )कहते हे,यदि जंभीरीका रस न मिले तो अदरखके रसमें ही 
घोट कर गाला बनावे ॥ न लक 
ज्व्र्घ्रीवाटका । 
एकोभागोरसाच्छदाच्छेलेयः पिप्पलीडिवा ॥ आकारकर- 
भोगंधः कट्तेलेनशोधितः ॥ फलानिचेद्रवारुण्याअतुभोग- 
मिताआपि ॥ एक्रमदेयेच्चरणेमिद्रवा रुणिकारसेः ॥ माषोन्मि- 
तांवर्टीकृत्वादद्यात्सद्योज्वरेबुधः ॥ छित्नारसाजुपानेनज्वर- 
घ्रीवटिकामता ॥ 
अथ-शुद्धपारा १ भाग,एलुआ शुद्ध, पीपल, हरड, अकरकरहा,कडुएतेलमें 
शुद्ध करी गंधक आर इन्द्रायणकै फल ये प्रत्येक चारर भागलेवे सबको इन्द्रा- 
यण के फलके रस्म खरलकर १ मासेकी गोली बनावे १ गोली गिलोयकेरसके 
साथ ज्वरमें देवे तो यह ( ज्वरप्रीगुटिका ) तत्काल ज्वरोको दूर करे ॥ 
दूसराज्वरसुरारि । 
तरिः सप्तज॑भजलभावितखपेरस्यचूणनिशोत्थनवनीतविमदि- 
तंस्यात्‌ ॥ वषद्रयंहरतिशर्केरयानुपानंसद्योज्वरं्वरसुरारिः 
रसश्चपुंसाम्‌॥ | 
अर्थ-खपरियाके चूर्णमें नींडूके रसकी २१ भावना देय फिर ताजे मक्खनमें 
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१९५ सर्वज्यरचिकित्सा । ( १५३७ ) 


, खरल करे इसकी मात्रा ४ रत्ती मिश्रीके साथ देवे तो यह सद्यज्वरको नाझ 
करे इसे ( ज्वरमुरारि ) रस कहते है ॥ 
स्वर्णमालिनीबसंत । 

स्वणैसुक्ताद्रदमरिचंभागवृद्धयामदेयंखेयष्टोप्रथमनवनीते- 

ननिब्वंडुनाच ॥ यावत्स्नेहोत्रजतिविलयंमदेयेदीयतेसोगुज्जा 

श ुचपल्यासवेरोगेवसंतः ॥ 

अर्थ-सुवर्ण १ तोला, मोती २ तोळे, कालीमिरच ३ तोळे और खपरिया 
४ तोळे इनका चूणेकर मक्खनमें घोटे, फिर नींबूके रसमें जबतक घोटे कि, 
चिकनाई न रहे इसको २ रत्ती शहत, पीपलके साथ देवे ये सर्वरोगोंपर 
चलती हे इसे ( स्वणेमालिनी ) कहते हैं ॥ 

लघुमालिनीवसंत । 

रसकयुगरभागंवछिजंभागमेकंद्वितयमथसुखल्वेमदयेन्मस्णे 

न ॥ भवतिधृतविगुक्तो निबुनीरेणयावज्ज्वरहरमधुकुल्योमा 

लिनीप्राग्वसंतः ॥ जीणेज्वरेधातुगते5तिसारेरक्तान्वित्तेरक्त 

भवेविकारे ॥ घोरव्यथेपित्तभवेचदोषेवछद्रयंदुग्धयुतंचप 

थ्यम॥प्रदरंनाशयत्याझुतथादुनांमशोणितम्‌॥ विषमंनेतररोगं 

चगजेंद्रमिवकेसरी ॥ वसंतोमाछिनीपूःसवेरोगहरः शिशोः ॥ 

गभिण्येतञ्चदेयंचजयंत्यापुष्पकेयुंतम्‌॥सवेज्वरहरंशरेष्ठंगभेपा- 

छनसुत्तमस्‌॥ 

आर्थ-खपरिया २ तोळे, कालीमिरच १ तोले, दोनोंको एकत्रकर मक्खनमें 
घोटे फिर नींबूके रसमें चिकनाई दूर होने पेत घोटे, इसभेंसे ४ रत्ती शहत 
और पीपलके चूणे के साथ देवे इसे( मालिनीवसंत )रस कहते है।यह जीणज्वर, 
धातुगतज्वर, अतिसार, रक्तातिसार, रुधिरसे उठे विकार, घोर पित्ताविकार, 
प्रद्र अशीसंबंधी रुधिर, विषमज्वर और नेत्ररोग इनमें देवे यह हाथीको सिंहके 
समान सवंरोग नाशक है तथा जयंतीके पुष्पके साथ गभिणीको देय तो सर्वे 
ज्वरोको नाश करके गर्भको उत्तमरीतिसे पालन करे इसपर टूथ भातकी 
पथ्य देवे ॥ क 
बृहन्निघण्टुरत्ताकर (तु भाग) ७ 
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(१५१८) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । १२६ 


दार्व्यादिवटिका । 


दारूनिझाशिसिग्रीवारसकंचप्रथवप्रथक्‌ ॥ टंकंवयाजुमाने | 


अकार लेकर धत्रेके रसमें ३ दिन खरछकरे, चनेके प्रमाण गोली बनावे उसको 
पच्चीस कालीमिरच और ७ पत्ते तुलसीके साथ दो गोली देवे और दूध भात 
मिश्री ये पथ्यमें देय तो तरुणज्वर, विषमज्वर और जीर्णज्वर, इत्यादि सर्व 
ज्वरॉका नाश करे इसे दाव्योदिवदी कहते हैं ॥ 
a 2 इताशनरस | 
नागरंकषमाजंस्यात्कषमाजचटकणम्‌ ॥ परिचेसाधकपेस्या- 
त्तावदृग्धवराटकम्‌ ॥ विषंकषेचतुथौशंसवेगेकञतरणेयेत ॥ 
रसोइताझनोनाम्जासाद्योगुंजामितोज्वरे ॥ 
अर्थ-सोंठ १ तोले, सुहागा १ तोळे, कालीमिरच १ तोळे, कौडीकी भस्म 
१ तोले, विष पाव तोळे इन सबका चूण कर लेवे इसे ( हुताशनरस ) कहते हैं 
१ रत्ती पानके साथ देनेसे ज्वरोको दूर करे ॥ 
~ दूसरालघुमाछिनीवसंत ७ 
आल ००222 03 दूसरालघुमाठिनीवसंत । 

परंमानुपेमूनेस्थितंघस्ेजिसप्तकम्‌ ॥ निस्त्वक्तद्पेमरिचन 

वनीतेनमदेयेत्‌ ॥ शतथाभावयेन्निबुरसैःस्याहपके ्वरः ॥ पि- 

प्पलीमधुयुग्दत्तः ससितोवास्यभेषजम]ज्वरंधातुगतंपितंञम- 

000. ॥ रक्तातेसारगहणीदुनोमासखरंनिवारयेत्‌ ॥ 

चास्मिन्प्रयोजयेत्‌ ॥ 

अर्थ-खपरियाको २१ दिन मनुष्यके मूत्रमें भिगोवे फिर बाईँसवें दिन 
निकाल चूणे कर इस्से आधी इुलीहुई काली मिरच डालके चूर्ण करे, फिर मक्ख- 
नभें घोटके नांडूके रसकी१००भावना देवे, तो यह रस तैयार हो, यह ( रसके- 
श्वर ) पीपल और शहत तथा मिश्री इनके साथ देवे तो धातुगत ज्वर पित्त- 
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१२७ सर्वज्वरचिकित्सा । ( १५३९) 


भ्रम, रक्तपित्त, रक्तातिसार, संग्रहणी, अशेविकार, इनको नाश करे इसपर 
मीठा दही अथवा दूध पथ्यम देवे ॥ 
अपूर्वमालनविसत । 
वेक्कांतमभ्रंरविताप्यरोप्यंवंगेप्रवाठेरसभस्मठोहम्‌ ॥ सुटकणं 
कंबुकभस्मसपंसभांशकंपाच्यवरीहरिदः ॥ दरव्योविभाव्यंसुनि 
संझ्ययाचमृगांकजाशीतकरेणपश्चात्‌ ॥ वल्लप्रमाणोमधपि 
प्पलीभिर्जीणेज्वरेधातुगतेनियोज्यः ॥ गुड्चिकासत्वसिता 
युतश्व्तवप्रभेहेषुनियोजनाय॥ कृच्छाइमरीनिहंत्याशुमातुलु 
ग्यंभ्रिजेट्रेवेः ॥ रसोवसँतनामायमपूर्वामालिनीपदः ॥ 
अथ-वक्रात माण, अश्चक,ताञ्र, सुवण, माक्षक, रूपा, वग, मगा, पारा, 
लाह, इनको भस्म आर सुहागा तथा शखभस्म, ये समान भाग लेके शता- 
वरा आर हलछदी, इनको सात २ भावना द्वे आर चादनांम घर दुंचे फिर 
टिकडी बनायले इसमेंसे २ रत्ती रस शहत पीपलके साथ देय तो जीणज्वर 
धातुगत ज्वर दूरहो और गिलोय सत्वके और मिश्रीके साथ देय तो सर्व प्रमेह 
दूर हो बिजोरेके पत्तेके रससे देय तो पथरी नष्ट हो इस रसको ( अधूर्वमा- 
लिनी वसंतरस ) कहते हैं ॥ हिनीव 
दूसराठघुमाठिनीवसंत । 
नरांबुमध्येरसकस्यचणैदिनानिसप्तत्रिणुणानिपूरवेम्‌ ॥ धृत्वात 
पेझोषितमेतदेवनवारिजीणैभवत्तीतियावत्‌ ॥ पलम्रमाणंमरि 
चंचनिरुतुषंपलद्र्यंस्याद्रसकस्यतस्यी।एकत्रसंचूणंकृतंतदेव 
पलाधेकंगोनवनीतकंच ॥ निब्ूत्थतोयेनविमदेनीयंशतेकमा 
नंभिषजावारि्ठम्‌॥ वछद्वयंचार्यकणामधुभ्यांप्रदापयेद्रचावि 
गजस्यकेसरी ॥ नाम्नाग्रसिद्वोरसराजएषःसयोग्रहण्यामति 
सारकेच ॥ ज्वरेक्षयेशेस्स्सतथेवतापेशूलेग्रिमांथेनिलजेवि 
कोरे ॥ प्रदरंनाशयत्याशुतथादुर्नामशोणितम्‌ ॥ विषमंनेत्ररो 
गंचग्ेंद्रमिवकेसरी ॥ 
अर्थ-घोडेके अन्ञमे,खपरिसाको. मिगोस-3.१।दि्रतक..रा५रहेने दे फिर 


( १५४० ) बृहन्निघण्टुरस्नाकरः । १२८ 
धूपमें सूखाय उसका चूणे<तोले लेवे ओर४तोले मिरचका चूण तथा हिंगुल८ 
तोळे सबको एकत्रकर दो तोळे गोके मक्खनमें खरलकर फिर १०० नीडूके 
र्समें खरल करे तो रस बनके तेयारहो इसकी ४ रत्ती मात्रा शहत पीपलके . 
साथ देवे तो यह ( व्याधिगजकेशरी रस ) संग्रहणी, अतिसार, ज्वर, क्षय, 
बवासीर, ताप,गूल,मंदामि,बादीका विकार ओर प्रदर इनको नाश करे तथा 
अझ संबंधी रुधिर, विषमज्वर, नेत्ररोग इनमें देवे, यह रोगरूप हाथियोंके 
मारनेमें सिंहके समान है ॥ 


छघुसाचकाभरणरससान्ञपातपर 
विषंपरमितंसूतः शाणिकंचूणेयेदहयम्‌ ॥ तचणसंपुदेक्षिप्वा 
काचाठेप्तशरावयोः ॥ सुद्रादत्वाचसंशोष्यततश्षुल्यानवेङ्‌ 
येत्‌ ॥ वह्नि शनेःशनेः कुयोत्महरद्रयसंख्यया ॥ ततरुद्वाटः 
न्सुद्रासुपरिस्थाशरावकात्‌ ॥ संलझग्नोयोभवेत्सूतस्तंगृज्ञीय 
च्छनेशनेः ॥ वायुस्पशोयथानस्यात्तथाकुप्यांनिवेशयेत्‌ || 
यावत्सूच्यामखेलग्नः कुप्यानियोतिभेषजम्‌ ॥तावन्पात्रोरसो- 
देयोमूच्छितेसब्रिपातिनि ॥ क्षेरिणप्रस्थितेमूमितजांगुल्या- 
चघषेयेत्‌ ॥ रक्तभेषजसंपकोन्सूच्छितोपिहिजीवति॥ तथेव- 
सपेदष्टस्तुमृतावस्थोपिजीवाति ॥ यदातापोभवेत्तस्यमधुरंत- 
जदायत ॥ 
थै-विष ४ तोले, शुद्धपारा ३ मासे, दोनोंको खरलकर चूर्ण करे फिर 
मिट्ठीके प्यालिमें काँचको पीस लेप कर सिद्ध करलेवे इसप्रकार सिद्धकरे कांचके 
बडे २ दो प्याले लेवे एकमे पूर्वोक्त घुटे पारेको डालके दूसरेसे संपुट बंदकर 
कपर मिट्टी करके सुखायले फिर चूल्हेपर धरके मंद मंद अग्नि दोपहर तकदेवे 
फिर नीचे उतार मूदाको दूरकर ऊपरके पारेमें लगी हुई भस्मको धीरेरहवासे 
बचायके युक्तिसे निकाल शीशीमें भरके धर देवे,फिर उस शीश्षीमें सूइंडाले सुई 
के अग्रभागमें जितनी भस्म लगे इतनी निकाल सन्निपातवाले मनुष्यके मस्तक 
के वाल दूर कर ओर किचिन्मात्र चार देके उसमें भरदेवे और जबतक रुघिर 
में ये औषधी न मिले तबतक धीरे२उँगलीसे घिसता रहे इसके रुधिरसे मिलाप 
होतिही तत्काल संनिपातकी मूच्छा टूर होय उसीप्रकार सपेका काटा हुआ जो 


विषसे मच्छित ही वोभी, इस उपायके करनेसे,बचजाते)साद़िइस उपायके कर- . 


११९, सवेज्वरचिकित्सा । (१५४१) 
| 
नेसे मलुष्यके देहमें दाह होवे तो गुलकंद, बिलायती अनार, दाख, अंग्र,ईख 
की गँडरी, इत्यादे मघुर पदाथ खवावे तो उस रोगीका दाह शांत होय ॥ 
जलचूडामणिरस । 
भस्मसूतसमंगंधगंधात्पादंगनःशिला ॥माश्षिकंपिप्पठीव्योषं- 
प्रत्येकंशिल्यासमम॥चूणेयेद्वावयेत्पित्तेमेत्स्यमायूरसंभवेः ॥ 
सप्तथाभावयेच्छुष्कंदेयंशुंजाद्व्योहितम्‌ ॥ तालपर्णीरसञ्चादुपं 
चकोलशतेनवा ॥ _जलचूडोरसोनामसत्रिपातंनियच्छति ॥ 
जलयोगश्र॒कतेव्यस्तेनवीयभवेद्रसे ॥ 
अर्थे-पारेकीभस्म १ तोळे, गंधक १ तोले, मेनसिल ३ मासे,सोनामक्खी 
की भस्म, पीपल,सेंठ,कालीमिश्च, सव तीन तीन मासे लेवे सबका चूणेकर 
इसको मछलीके पित्तेकी सात भावना देवै,उसीप्रकार सात पुट मोरके पित्तिकी 
देवे फिर दो रत्तीकी गोली बनावे, १ गोली मूसलीके रससे अथवा पंचकोलके 
काढेसे देवे तो यह ( जलचूडामणिरस ) संनिपातको दूर करे, इस गोलीको 
देकर फिर उस रोगी मनुष्यके मस्तकपर शीतल जलका तरडा देवे कि जिससे 
रसमें वीये आनकर संनिपातको दूर करे ॥ 


कनकसुदररससात्रिपातादिकोपर । 

कनकस्याइशाणाःस्यु'सूतोद्वादशमिमेतः ॥ गंधोषिद्वादश 
प्रोक्तस्ताम्रशाणद्वयोन्मितम्‌॥ अञ्रकस्यचतुःशाणमाक्षिकंच 
द्विशाणकम्‌॥ वंगोद्रिशाणःसोवीर त्रिशाणठोहमष्टकम्‌॥ विषं 
विज्ञाणिकंकुयोछांगठीपलसमिता ॥ मर्दयेदिनमेकंचरसेर 
म्लफलोङ्ववैः ॥ दद्यान्मूदुपुटेवन्होततः सूक्ष्मंविचूणेयेत ॥ मा 
षमात्रोरसोदेयःसत्रिपातेसुदारुणे ॥ आद्रेकस्वरसेनेवरसान 
स्यस्सेनवा॥किलासंसवेकुष्ठानिविसर्पचभगंदरम्‌ ॥ ज्वरंगरम 
जीणेचजयेद्रोगहरोरसः ॥ 


अर्थ-धत्रेके बीज ८ टंक) पारा १२ टंक, गंधक १२ टंक, तास्रभस्म २ 
दक, अश्चकभस्म४ टंक, सोनामक्खीकी भस्म २ टंक, वंगभस्म २टंक, शुद्धकरा 
सुरमा ३ टंक, लोहभस्म ८ टंक, शुद्धविष ३ टंक ओर कटेरीकी जड ४ तोले 
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( १५४२ ) बृहत्निषण्टुरत्राकरः । १३० 


~ 


सबको एकत्रकर नींबुके रससे एकदिन खरल करे फिर मिट्टीके सरावमें स- 
पुट करके आरने उपलोंमें धरके मंद पुट देवे जव शीतळ हो जावे तव सरावमें- 
में निकालके चूर्ण कर डाळे १ मासे रस सेनिपात वाले रोगीको अद्रखके रस 
के साथ देवे और लहसनके रससे देय तो किलास तथा सर्वेभकार के कुष्ठ, 
विसर्प भगंदर, ज्वर, विषरोग और अजीणे इन सब रोगोंको यह ( कनकसुं- 
दररस दूर करे है ॥ 


सन्निपातभेरवरस । 

रमोगंपश्चिल्निकपोंकुयोत्कललिकादयोः ॥ ताराभ्रताञ्रवंगा 
हिसाराश्रेकेककार्षिकाः ॥ शिग्रुज्वाठामुखीशुठीबिल्वेभ्यस्तँ 
दुलीयकान्‌ ॥ प्रत्येकंस्वरसेःकुर्याधामेकेकंविभदेयेत्‌ ॥ कृ- 
त्वागोठँवतंवस्रेलवणाएरितेन्यसेत्‌ ॥ काचभांडेततःस्थाल्यां 
काचकूपींनिवेशयन्‌ ॥ वाळुकाभिःप्रपरयाथवन्हियामड्यंभवे 
त्‌ ॥ ततउद्वत्यतंगोरंच्रणेयित्वाविमि श्रयेत्‌ ॥ प्रवाठचणक 
षैणशाणमात्रविषेणच॥ कृष्णसपंस्यगरलेदिवसंभावयेत्तथा ॥ 
तगरंसुसलीमांसीहेमाव्हावेतसः कणा ॥ नाछिनीपत्रकंचेला 
चित्रकश्रकुठरकशतपुष्पादेवदाठीधत्त्रागस्त्यमुँडिका ॥ 
मधूकजातिमदनरसेरेषांविमदेयेत्‌॥ प्रत्येकमेकवेछ्ंचततःसं- 
शोष्यधारयेत्‌ ॥ बीजपूराद्रेकद्रावेमंरिंचेःषोडशोन्मितेः ॥ 
रसीद्रिगुजाप्रमितःसन्निपातस्यदीयते ॥ प्रासैद्धोयरसोनाम्ना 
सन्निपातस्यभेरवः ॥ 

अर्थ-शुद्धपारा ३ तोले और गंधक ३तोले, दोनोंको खरलकर कजली करे फिर 


चाँदीकी भस्म, अश्वकभस्म, ताम्रभस्म, वंगभस्म, नागभस्म और लोहभस्म,ये 
प्रत्येक तोलेरभर लेवे सबका पारेगधककी कजलीमें मिलाय देवे,फिर साहिजन के 
' शससे १प्रहर खरल करे, ज्वालासुखीके रससे, सोंठके काठेसे, वेल फलके रससे 
और चोंलाईके रस इन मत्येकमें एथक २ एक एक प्रहर खरल करे, फिर इस- 
. को गोलाकर कांचके पात्रमें रखके दूसरेसे मुख बंधकर उस पर कपरामेट्टी कर 
के मिट्टीके मटकेको आधा निमकसे भरके बीचमें उस पूर्वोक्त कांचके पात्रको 
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१३१ सर्वज्वरचिकित्सा | ( १५४३ ) 0 


रखकै बाकी सबको निमकसे भर देवे. फिर उस मिट्टीके संपुटको चूल्हेपर चढाय | 
दो प्रहरकी अभि देवे जब स्वांग शीतल हो जावे तब उस गोलेमेसे रसको 
निकाल जणे कर डाळे, और उसमें १ तोले मूँगेका चर्ण, १ टंक ले शुद्धाविष 

- डालके उसमे काढ सपका जहर मिलायके एक दिन खरलकरे, फिर इस रसको 
काँचकी शीशीमें भरके वाळुका यंत्रमें दो महरकी अग्नि देवे जब शीतल हो जाय 
तव शीक्षीमेंसे औषध निकाल खरलमें डालके आगे लिखी औषधोंकी भावना 
देवे, तगर, मूसली, जटामांसी, चोक, वेत, पीपल, नीलपुष्पी, पत्रज, इलायची 
चीता, बनतुलूसी, सॉफ, देवदाली ( घघरवेल ) धतूरा, अगस्तिया, मुंडी,महुआ 
जाई और मेनफल, इन १५औषधोंके स्वरस न्यारेरनिकालके एक एकके रसमें 
पथक्रभावना देवे, इस मकार सब औषधोंकी भावना देवे जिस औषधका रस 
न निकले उसके कामें घोटे, जब घुटकर तयारहो जावे तब इसको दो रत्तीकी 
गोली बनायके घररक्खे इसमेंसे १ गोली बिजोरेके रस और अद्रखके रसमें 
१६ कालीमिरचका चूरा मिलायके जो संनिपातसे बेहोश होय उसको देवे 
तो उसका संनिपात दूर हो ये संनिपातभैरव रस नामसे प्रसिद्ध है ॥ 


रसपर्पटी । 


जयापत्ररसेनापिवर्धेमानरसेनच ॥ भृंगराजरसेनापिका- 
कमाच्यारसेनच ॥ रसंसंशोध्ययत्नेनतत्समंशोधयेद्वलिम्‌ ॥ 
भृंग्राजरसेःपिष्ठाशोषयेदकंरश्मिभिः ॥ सम्तधावात्रिधावापिप- 
आच्चूणचकारयेत्‌ ॥ चूणेयित्वासमंतेनरसेनसहमदेयेत ॥ 
नप्सूतयदावणभवेत्क्जलसत्रिभम्‌ ॥ निधूतेवदरांगारेद्रवी- 
कुयोत्प्रय्नतः॥ तत्रतन्महिषीविष्ठास्थापितेकदलीदले॥ नि- 
क्षिप्यतढुपयेन्यत्पत्रैदत्वाप्रपीडयेत्‌ ॥ शीतलत्वंगतेपत्रात्स- 
शृद्धुत्यविच्रणेयेत्‌॥ एवंसिद्धाभवेद्रयाधिषातिनीरसपर्पटी ॥ 
ज्वरादिन्याधिभिव्यापविश्वंरट्ठापुराहरः ॥ चकारकृपयायुः 
क्तःसुधावद्सपपेटीम्‌ ॥ रक्तिकासंमितांतावद्अष्टजीरकसंयु- 
ताम्‌॥ गुजाधेश्रष्टहिग्बाब्यांअक्षयेद्रसपर्पटीम्‌॥ रोगानुरूपभे- 


षज्यैरपितांअक्षयेदुधः ॥ पिबेत्तदनुपानीयंशीतठंचुलकत्रयम्‌॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


( १५४४ ) बृहाब्निषण्दुरत्नाकरः । १३२ 


प्रत्यहंवर्धयेत्तस्यएकैकांरक्तिकांभिषऋ ॥ नाघिकांदशगुंजातो- 
भक्षयेत्तांकदाचन ॥ एकादशदिनारंभात्तांतथेवापकषेयेत्‌ ॥ 
एवमेतांसमश्चीयात्ररोविशतिवासरान्‌ ॥ शि्वणुरुतथापिप्रा- 
न्पूजयित्वाप्रणम्यच ॥ श्रद्धयाभक्षयेदेतांक्षीरमांसरसाशनः ॥ 
ज्वरंचग्रहणींचापितथातीसारमेवच ॥ कामलांपांडुरांगंचशु- 
लप्ठीहजलोदरम्‌॥ एवमादीनगदावहत्वाटए'पुएश्वीयवान्‌ ॥ 
जीवेद्रषेशतंसाग्रंवर्लापाठितवर्जितः ॥ 
अर्थ-अरनीकेपत्ते,अंडकेपत्ते,भांगरा ओर मकौय,इनकेरसमें पारेको शोधे उसी 
प्रकार गंघकको भांगरे के रसमेंघुटायके घूपमेंसुखायदेवे इसप्रकार सातवारशुद्धकरे 
अथवा तीनवारकरे फिर इस पारा और गंधक दोनाँको मिलाय कजली करे उस 
कजलीको लोहके कडळलेमें घरके वेरकी लकडीके कोलेन्पर गरमकरे जब कजली 
पतली होजावे तब गोवरसे लिपी हुई पृथ्वीपर केलेका पत्ता विछायके उसपर उस 
कजलीकी चासनीको ढाल दे ओर ततकाल दूसरे पत्तेसे ढकके गोवरसे दावदेवे, 
जब शीतल होजाव तब निकाल लेय,यह ( रस पपेटी )प्रथम शिवने ज्वर व्यात्त 
जगके देख कृपा करके निमोण करी, यह पर्पटी १ रत्ती झुनेजीरे और 
अघमुनी हींगकेसाथ देवे अथवा रोगोक्त अतुपानके साथ देय और इसके ऊपर 
तीन झुलू शीतल पानीके पिये,इस प्रकार नित्य एक २ रत्ती चढावे जब दस 
श्त्ती होजावे तब एक एक रत्ती घटाय देवे इस प्रकार वीस दिन भक्षण करे 
इसको अपने इष्टदेवको नमस्कार करके श्रद्धा पूर्वक भक्षण करके दूध और 
मांस ये पथ्यमें देवे तो ज्वर, संग्रहणी, अतीसार, कामला, पांडुरोग, गूल, 
प्रीह, जलोदर, इत्यादि रोगका नाश करे और पुरुषको हृष्ट पुष्ट, वीयंवान्‌ करे 
इसके सेवन करनेसे वृद्धावस्था रहित सौं वषे जीवे ॥ 


रविसुंदररस । 
द्विभागतालेनहतंचताम्रैरसंचगेधेचसमानमाहुः॥ विषंसमंच 
द्विगुणंचताम्जिसप्तराजेणदिवाकरांशों ॥ विमद्येरिएस्वर 
सेनचूर्णगुंजेकदत्तंसितयासमेतम ॥ ज्वरांकुशोयंरविसुंदराख्यो 
ज्वरान्निदत्यष्टविधान्समग्रान्‌ ॥ 
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१३३ सवैज्वरचिकित्सा । ( १५४५) । 


अर्थ-दोभाग हरताल लेकर उससे एकभाग ताम्रकी भस्म करे, इस प्रकार 
करी तामेकी भस्म २ तोले, पारा १ तोले, गंधक? १ तोले और शुद्धविष १ भाग | 
, इस प्रकार लेके इक्कीस दिन नींबके रसमें खरल करे, फिर १ रत्तीके प्रमाण 
मिश्रीसे खाय तो यह रविसुंद्रज्वरांकुश रस आठ प्रकारके ज्वरोको दूर करे॥ 
कजलीणुण । 
शुद्धसूतंतथागंधंखल्वेतावद्विमदैयेत््‌ ॥ सूतोनहृ्यतेयावः 
त्कितुकनलवङ्गवेत्‌ ॥ एषाकजलिकाख्याताबृंहणीवीयेव- 
धिनी ॥ नानानुपानयोगेनसवेव्याधिविनाशिनी ॥ 
अर्थ-शुद्धगंधक, पारा, दोनोंको जबतक खरल करे कि जहां तक पारा 
न दीखे इसे कज्जली कहते हैं ये बृंहण है, वीयेवथेक और नानाप्रकारके अनु- 
पानसे सर्वरोगनाश करने वाली है ॥ 
गदसुरारिस। 
रसबलिफणिळोहव्योमताम्रेणतुल्यान्यथरसदल्भागोवत्सना 
गः प्रदिष्ठ: ॥ भवतिगदसुरारिक्वास्यगुंजाद्रेवाराक्षपयतिदिव- 
सेनप्रोढपामज्वराख्यम्‌ ॥ 
अर्थ-पारा, गंधक, शीशेकी भस्म, लोहभस्म, अभ्रक और ताम्र ये समान 
भाग ळे और पारेसे आधा शुद्ध विष डाले सबकी खरल कर १ रत्तीकीगोली 
बनावे १ गोली अदरखके 00 देय तो तरुणज्वरको एक दिनमें नष्ट करे 


इसे गदमुरारिश्स कहते हैं ॥ द 
बालाकरस । 


रंगरिंगुल्जेपालबद्धयादंत्यंबुमदेयेत । 
दिनाधेनज्वरंहंतितमः सूर्यादयोयथा ॥ 
अर्थ-पारा, गंधक, हींगलू और जमालगोटा, इन सबको दंतीके रससे खरल- 
कर रत्तीकी गोली बनाय ले १ गोली भक्षण करे तो जेसे सूयं अंधकारका 
नाश करेहे इस प्रकार यह एकदिनमें ज्वरको नाश करे इसे बालाकरस कहते हैं। 
क ज्वराँकुश । 
शुद्धसूतंविषंगंथंधूतेबीजंत्राभि निना अद हआ :समम्‌॥ चतुणौद्वििणं्योषंच- 
णुजाद्वयंहितम्‌ ॥ पकजंबीरकद्रावेयुक्ताद्रेस्यद्वेयेतम्‌ ॥ 
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( १५४६ ) बृहत्निषण्डुरत्राकरः । १३४ 


महाज्वरांकुझोनामज्वराणामंतकोभवेत्‌ ॥ ऐकाहिकंडयाहिकंवा 

ञ्याहिकंवाचतुथेकम्‌ ॥ विषमंवाब्रिदोषोत्थंनाशयेद्याममात्रतः ॥ 

अर्थ-पारा, गंधक और विष प्रत्येक समान लेवे और इन तीनोंकी बरा- 
बर बीज ले, तथा सबसे दूनी सोंठ, मिरच और पीपछ लेवे सबका चणे 
कर पकी जँभीरी तथा अदरख इनके रससे खरल करे फिर दो रत्तीकी गोली 
बनावे एक गोली खाय तो एक प्रहरमें एकाहिक, व्याहिक, 5याहिक, चातुर्थि- 
क, विषम और संनिपात ज्वर इनको नष्ट करे इसको महाज्वरांकुश कहते हैं 
यह सर्वज्वरोंका नाश करनेवाला कालके समान है ॥ 

__ विश्‍वतापहरण । 
सृतशुल्वजिवृतावलितिक्तादंतिबीनचप्लाविषतिदुः ॥ पथ्य- 
यासहविच्ण्येसमांशंहेमवारिसहितंदिनमेकम्‌ ॥ वछयुग्मगुटि- 
काहरकवारानाशयेदभिनवज्वरमाशु ॥ विश्वतापहरणोऽ्रचप- 
थ्यंमुहयूपसहितंदिनमेकम्‌ ॥ 

अथ-पारा, ताम्रभस्म, निशोथ, गंधक, कुटकी, जमालगोटा, पीपर, विष, 
कुचला और हरड, सब समान ले चूर्णकर धह्रेंके रससे १ दिन खरलकरे 
फिर ४ रत्तीकी गोलियां बनावे १ गोली अद्रखके रससे खाय तो नवीन ज्व- 
रका नाश करे इसको (विश्वतापहरण) रस कहते हैं इसपर मूंगकी दाल और 


भात पथ्य देवे ॥ 
१०० 
नि. सन्निपातभेरवरस । 
सू्तंगंधंठोहकिट्टंविमद्येसवेंस्तुल्यंवत्सनागंनियुंज्यात्‌ ॥ आ 
दरेभंगंबीजपूरंजयंतीनिगुडीकाभंगराजऱवेश्व ॥ युक्त्यावेद्यो 
भवयित्वाविधेयाशाणाधोषैसन्निपातस्यनूनम्‌॥ झीतंवातंनि- 
मेळंख्ानपानंपथ्यंदुग्धंशकेराभि्युतंच ॥ 
अर्थ-पारा, गंधक ओर मंडूरकी भस्म ये समान भाग ले और तीनोंकी 
बराबर शुद्धविष, अदरख, भांगरा, विजोरा, भांग और निगुंडी ये लेकर 
भौंगरेंके रससे खरल करे, तथा १ मासेकी गोली बनावे १ गोली भक्षण करे 


तो सन्निपातका नाश करे शीतल जलसे स्नान करे, पवनमें बेंठे, शीतल 
चीनी पथ्यमें तल 
तथा दूध भात और चीनी पथ्यमें देवे ॥ १ जल 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


१३५ सर्वेज्वरचिकिस्सा । ( १५४७ ) | 
त्रिमुवनकीतिरस । 
हिंगुलंचविषंव्योषंटंकणंमागधीशिफा ॥ संचूण्येभावयेत्रेधा 
सुरसाद्रेकहेमीभः ॥ रसोधुवनकीतिः सशुंजेका दवद्रवेणवे ॥ स- 

वेज्वरविनाशंचसत्निपातास्चयोदश ॥ 
अथ-हींगछू, विष, साठ, मिरच, पीपल)मुद्दागा और पीपरामूल, इन सब 
औषधीको बारीक पीस, तुलसी, अदरख, धतरा, इन प्रत्येकके रसमें एथक २ 
खरल करे इसको ( त्रिसुवनकीतिरस ) कहते हैं यह १ रत्ती अदरखके रससे 
खाय ता सवज्वर आर तेरह प्रकारके सन्निपाताको नाश कर ॥ 
बुतप्राणदायारस | 
रप्तंगंधर्कटंकणंवत्सनाभंसुसंमदयेड्तबीजेनयामम्‌॥ ततोवत्स- 
नगेनहैमेश्चबीजेरसैभोवयेच्चात्रिवारत्रिवारम्‌ ॥ कडुञ्यादेना 
पंचवारंततः स्यादयंसूतराजोमृतप्राणदायी ॥ म्वरेसन्निपा- 
तेज्वरेनूतनेवामहा छष्परोगेचगुजाप्रमाणम्‌ ॥ पयःपायसंदा- 
धिकंतक्रभक्तंसितावानवीनज्वरेचाद्रेनीरेः ॥ ज्वरेचातिसारेघ- 
नद्रावयुक्तेग्रहण्यशेसांक्षोद्रसेसीतयावा ॥ ज्वरेवायुनानिकड़ - 
भिपीतंप्रकंपेचवाहूकफेकांगवाते ॥ अपस्मारसुन्मादवातं 
निहंतिप्रयुक्तोसितापंचभिधेतेबीजे 
अथ-राणा, गंधक, सुहागा, वष आर धत्रेके वाज य सब समान भाग 
ल्क घतरेके बीर्जोके आर वच्छनाग [वष इनके काम तान भावना देवे [फर 
सोंठ, मिरच और पीपल, इसके कांठेकी पांच भावना देवे तो यह सूतराज 
सृतप्राणदायी रस तयार हो यह सान्नपातज्वर, नवान ज्वर घोर कफका रोग 
इनमें एक रत्ती अदरखके रससे देवे, इसपर पथ्य दूध भात, खीर, दहीभात, 
छाँछभात, द्वता यह रस ज्वरातसार सग्रहणा, मलव्याघ) इनमें शहत आर 
सश्राक साथ दंव तथा वातज्वर, प्रकपवाथ,बाइकप, एकाँगवायु, इनम साठ, 
मिरच, पीपल और चित्रक इनके साथ देय, एवं मृगी, उन्माद, इनमें मिश्री 
आर पांच धतरेके बीज इनके साथ दव ॥ 


ज्बरोपद्रव । या न बी 
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(१५४८ ) बृहात्रिषण्टुरत्राकरः । १३६ 


हिक्काकासांगभेदश्चज्वरस्योपद्रवादश ॥ 
अर्थ-श्वास, मूच्छो, अरुचि, वमन, तृषा, अतिसार, मलबद्धता, हिचकी 
खांसी अंगोंका टूटना ये ज्वरके दश उपद्रव हैं ॥ 
ज्वरोपद्रवकीचिकित्सा । 
संजातोपद्रवोव्याधिस्त्याज्योनस्याचिकित्सकेः॥ व्याधोशां- 
तेप्रणश्यंतिसद्यः सर्वेप्युपट्रवाः ॥ अतोव्याधिजयेद्यत्नातपूव 
पञचादुपद्रवम॥भिषग्य:कुशलःसोत्रजयेत्पूवेसुपठवम्‌॥तिष्वपि 
प्रचुरेषुप्राइनाशयेदाशुकारिणम॥ मूलव्याधिजयेत्पूवजेयोयो- 
वाभवेद्वळी ॥ अविरोधेनवाकुयोदुभयोरपिचक्रियाम्‌ ॥ 
अर्थ-वेद्यको उपद्ववयुक्त व्याधिकी अपेक्षा नहीं ] करनी चाहिये, व्याधिके 
शांत होतेही संपूण उपद्रव तत्काल शांत हो जाते हें, अतएव यत्नपूर्वक प्रथम 
व्याधिको जीते फिर उपद्रवोंकी चिकित्सा करे । अथवा कुशल वैद्य प्रथम 
उपद्रवॉकी जीते उनमें भी जो शीघ्र बढनेवाला हे उसको प्रथम चिकित्सा 
करे पश्चात्‌ अन्यान्यको जीते ॥ 
अथवा कुशल वैद्य प्रथम मूलव्याधिको जीते अथवा उसमें जो बलवान्‌ 
उपद्रव होय उसको जीते किवा व्याधि और उपद्रव दोनोंकी अविरोधी 


चिकित्सा करें ॥ सद्यादि 
यादिकषाय । 
सिंहीव्याध्रीताम्रमूलापटोलीशृंगीभांरगीपुष्करंरोहिणीच ॥ 
साकंशव्याशैलमल्याश्चबीजं श्वासंदन्यात्सन्निपातेदशांगः॥ 
अर्थ-कटेरी; बडी कटेरी, धमासा, पटोलपत्र, काकाडासींगी,भारंगी, पुह- 
करमूळ, कुटकी, कचूर, कुरेया इन दश ओषधोंका काठा सन्निपातोत्पन्न 


आसका नाश करे ॥ 
द्वात्रिशांगकाटा। 
भांगीनिंबचनाभयामृतठताभूनिबवासाविषाञरायंतीकटुकाव- 
चात्रिकटुकस्योनाकशकद्रुमेः ॥ रास्नायासपटोलपाटलि- 


क्षदेवद्ठुमेः ॥ काथोयंखळुसनिपातनिवहानद्वामिशतात्पा 
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१३७ ज्वरोपद्रवचिकित्सा । ( १५४९ ) 


नतोद्धेर्षान्निनतेजसाविजयतेसपोनगरुत्मन्निव ॥ किचः 
श्वासवलासकासगद ड ट्रागाखाहक्काम रुन्मन्यार्तभगलामया- 
दिंतमलावष्ट॑अवष्सोनपि॥ क 
अर्थे-भारंगी, नीमकी छाल, नागरमोथा छोटीहरड, गिलोय, चिरायता 
अडूसा, अतीस, त्रायमाण, कुटकी, वच, सोंठ, मिरच, पीपल, टेंटू, कुड़ाकी 
छाल, रास्ना, धमासा, पटोलपत्र, पाठ, कचूर, दारुहलदी, इन्द्रायणकी जड, 
निशोथ, ब्राह्मी, एुहकरसूल, छोटी कटेरी, बडी कटेरी, हलदी, बहेडा, आंवला 
और देवदार थे सब औषध समान भाग लेकर काढा करे तो यह ( दात्रिशांग- 
काढा ) अपने पराक्रमसे श्वास, खाँसी, कफ, हृदयके रोग हिचकी) बादी, 
मन्यानाडीका जिकड्ना, गलेके रोग, अर्दित वायु, मलावष्टंभ, बदरोग इन 
सबको नाशकरे जैसे गरुड अपने तेजसे सर्पाको जीतता हैं ॥ 
मध्वाद्यकाठा। _ 
मधुनाकृष्णाकट्फलककेट“रगाभवचूणम्‌ ॥ 
श्वासामयेमहोग्रेलीदालोकः सुखीभवति ॥ 
अर्थ-पीपल, कायफल और काकडासींगी, इनका चूर्ण शहतसे चाटे तो 
घोर उम्रश्वासको दूर करे ॥ 
आपर वि 
बन्योपलाभितापितदात्रस्याग्रेणपंजरेदाहः ॥ 
अपहरतिश्वासामयमसंशयंभाषितंमुनिभिः र हर 
अर्थ-आर्ने उपलोकी अम्िमें दरातको तपायके उसके अग्रभागसे हाङ 
याँके पंजरमें दाग देवे तो श्वासकों अवश्य दूर करे ॥ 
आद्रैकादिनस्य। 
आद्रेकस्यरसेनेस्यंमूच्छोयामाचरेन्नरः ॥ 
अंजनंचप्रयुंजीतमधुसिंधुशिलोषणेः न्न ० 
अर्थ-यदि ज्वरमें मूच्छ आय जावे तो अदरखके रसका नस्य दूत ; 
वी का न काली मिरच इनका अंजन करे तो मूच्छो दूरहो ॥ 
शीतांभसादियोग। जह 
झीतांभसाक्षिसेकःसुरभिधूपः ॥ 
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( १५५० ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । १३८ / 


` सृदुतालवंतवातःकोपलकदलीदलस्पशेः ॥ 
अथ-मच्छा में शीतलजल नेत्रोपर छिड़के,सुगंधित धूनीदे, अथवा सुगंधित 


फूल सुंघावे, ताडके पंखेसे धीरे २ पवन करे तथा केलेंके कोमल पत्ते देहपर ' 


रखने चाहिये ॥ 
अरुचिचिकित्सा । 


अरुचोतुखंगवेरजरसकेःसहसिधुजेः कवलः ॥ 
` सिंधूत्यमातुलुंगीफलकेसरधारणंवक्रे ॥ 
अयि द अरुचि होय तो अदरखके रसमें सैंधानिमक मिलाय 
सुखम रक्खे अथवा विजोरेकी केशरमें सेंथानिमक भि सुखमें 
ल अव विजोरेकी केशरमें सेंघानिमक मिलायके मुरू 
डू माताठगकवल | 
अरुचोमातुलुंगस्यकेसरंसाज्यसैंधवम्‌ ॥ 
. पोत्रीद्वाक्षासितानावाकल्कमास्येतुधार्येत्‌ ॥ 
अथ-अरुचि होनेसे विजोरेकी केशरमें सैंधानिमक और घी मिलायके 


मुखमे रक्खे ॥ 
र व 
.  सैंधवादियोग। 
नीरेणसिधूत्थरजोतिसूक्ष्मंनस्येतिवूनंविनिइंतिहिक्ाम्‌ ॥ 
शुंठीइठाद्वासितयासमेताधूपोथवाहिगुसमुद्धवश्व ॥ 
वन्य वडी हिचकी होनेसे सेघानिमक बारीक पीस जलमें मिलायके नस्य 
अथवा साठ, मिश्री आर तीक्ष्ण प्रदाथे के सेवन करनेसे शीं 
न दाथ इनके सेवन करनेसे अथवा हींगकी 
आ 0000 अवित्थक्षार । 
अश्वत्थवल्कलंशुष्कंदग्धंनिवांपितृंजले ॥ 
ह ,पनेपानमानेगहिकादिचनारयेत ॥ 
अथ-पीपलकी सूखी छालको भस्म करके जल्में भिगोय देवे पि 
नितारके पानी निकाल लेवे इसे पीनेस हिचकी और वमन रण मच 
शुष्कअश्वपुरीषयोग । | 
झुष्कस्याश्वपुरीषस्यधूपो हिक्ांनिवारयेत्‌॥ 
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१३९, ज्वरोपद्रवचिकित्सा । ( १५५१ ) 


आपिसवांत्मिकांचेवयोगराडयमीरितः ॥ 
अर्थ-सूखी हुई घोडेकी लीदकी धूनी संनिपातकी हिचकीको नाश करे ॥ 
यावकादिनस्य । 
यावकस्यरसेनापिनस्यतोहंतिहिकिकाम्‌ ॥ 
अर्थ-सीजे हुए जौके रसकी नस्य देवे तो हिचकी दूर हो ॥ 
ज्व्रकाखासापरकणाद्यलह। 
कासेकणाकणामूळंकलिठ्ुमफळंण्जः॥ 
सविश्वभेषजंलिह्यान्मधुनावावृषारसम्‌॥ 
आर्थ-ज्वरमें खाँसी होनेसे पीपल, पीपरामूल, क्हेडा, पित्तपापडा ओर 
सौंठ, इनके चूर्णका अवलेह अड्सेके रससे अथवा शहतकेसाथ देवे तो दूर होय॥ 
पुष्करादिचटनी। 
पुष्करमूलकटजिकश्वृंगी कट्फलयासककारविकाभिः ॥ 
मधुलुलिताभिरयंखलुलेहः कासरिपुःकफरोगहर्च ॥ 
अर्थ-पुहकरमूल, त्रिकटु, काकडासींगी, कायफल, धमासा और अजवा- 
यन इनका चूणे शहतसे चाटे तो खाँसी और कफ, इनका नाश होय ॥ 
A A > 
विभातकयाग । 
विभीतकपृताभ्यक्तगोशक्कत्परिवष्टितम्‌ ॥ 
स्विन्नमग्रौहरेत्कासँघुवमास्यविधारितम्‌ ॥ 
अर्थ-वहेंडेको घीसे लपेट उसपर गोबर पेटके पुटपाक करे इसकी छालको 
सुखमें रखनेसे खाँसीको दूर करे ॥ द 
लवंगादिवटी । 
विभीतकत्वकमरेचंलवंगंसर्वेःसमानंखादेरस्यसारम्‌ ॥ 
बब्बूलजक्कोथकृतावटीयंमुखस्थिताकासहरीक्षणेन ॥ 


>> च 


अर्थ-बहेंडकी छाल, कालीमिरच और लोंग सब समान लेवे ओर सबकी 
बराबर खैरसार लेवे सबका बबूलके काढेमें खरलकर गोली बनावे इस 
' गोढीको सुखमें रक्खे तो यह तत्काल खाँसीको दूर करे ॥ 
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. (१५५२) बृहन्निघण्टुरत्राकरः । १९० 


ज्वरदाहचिकित्सा । 
दाहाधिकारलिखितंदाहेकुयांच्चिकित्सितम्‌ ॥ 
_ परंज्वराविरुद्धयन्मुस्योनाइयोज्वरोयतः ॥ 
अर्थ-ज्वरमें दाह होनेसे दाहाधिकारमें जो दाहकी चिकित्सा लिखी है वो 
करनी चाहिये, परंतु ज्वरदाहमें ज्वर मुख्य हे अतएव उसमें ज्वरके विरुद्ध 


चिकित्सा न करे ॥ 
ड्च्य > 
र गुड्च्याहकाटा । 
काथोगुडूच्याःसमधुःसुझीतःपीतःप्रशांतिवेमनस्यकुर्यात्‌ ॥ 
र विण्मक्षकाणांमधुनावलीढासचंदनाझाकेरयान्वित्तावा ॥ 
अथ-गिलोयका काढा शीतल होनेपर उसमें शहत मिलायके पीवे तो ज्वरमें 
वमन होना शांति होय । अथवा मक्खीकी विष्ठा शहतसे चंदनका चूरा मिला- 
यके देवे अथवा मिश्री और चंदन मिलायके देवे तो ज्वरमें रद होना बंदहोवे ॥ 
देतशठादिकाटा । 
दंतशठबीजपूरकदाडिमबदरेःसचुककेवेदने ॥ 
लेपोजयतिपिपासामथरजतगुटीमुखाँतस्था ॥ 
अर्थ-जंभीरी, विजोरा, अनार, बेर और अमलवेत इनका कल्क तठुएमें, 
जीभमें ओर गालोंके भीतर लेप करें तो प्यासको शमन करे । अथवा 
चांदीकी गोली मुखमें रखनेसे प्यास दूर होवे ॥ 

_____ जलादियोग। 
शीतपयःशोद्रयुतैनिपीतमाकठमाशिवतदुद्रमेच्च ॥ 
तषेप्रकषेप्रशमायवक्रेदघ्याद्वदक्षोद्ववटाग्रलाजान्‌ ॥ 

अर्थ-ज्वरमें तृषाके रोकनेको शीतल जलमें शहत मिलायके कंठपर्यंत 
पीवे और तत्काल वमन द्वारा कुरलाकर देवे, अथवा कूट, वडकी कोपल और 
खील इनके अवलेहमें शहत मिलायके मुखमे राखे तो तषा शांति होय ॥ 


१ ज्वरातिसारचिकित्सा । 
लंघनमेकंमुक्तानचान्यदस्तीहभेषजंबलिनः ॥ 
ससुदीणेदोषनिचयंशमयतितत्पाचयत्यपिच ॥ 
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१४१ ज्वरोपद्रवचिकित्सा । ( १५५३ ) 
अर्थ-ज्वरमे दस्त होनेसे यदि रोगी बलिष्ठ होयतो उसको लंघनही 
करना औषधी कहीहै है, वो हुए लंघन बढे दोष समूहका नाश करे हें ओर 
उनको पचावे भी हे ॥ 
वत्सादन्यादिकाहा । 
वत्साद्नीवत्सकवारिवाइविश्वंभरानिबविषाः सविश्वाः ॥ 
ज्व्रोतिसारंत्वारितंजयतीविश्वासृतावत्सकवारिवाहाः ॥ 
श्र अर्थ-गिलोय, कुडेकीछाल, नागरमोथा, चिरायता, नीमकी छाल, अतीस 
ओर सोंठ, इनका अथवा सोंठ, गिलोय, कुडेकीछाल और नागरमोथा, 
इनका काढा पीवे तो ज्वरमें होनेवाले अतीसारका नाझ करे ॥ 
 पाठादिकाढा -_ 
पाठामृतापपंटमस्तुविश्वाकिराततित्तेदरयवान्विपाच्य ॥ 
पिबन्हरत्येवहठेनसवज्वरातिसारानापिदुनिवारान्‌ ॥ 
अर्थ-पाठ, गिलोय,पित्तपापडा,नागरमोथा, साठ, चिरायता और इन्दजो 
इनके काटेको पीनेसे निश्चय दुर्निवार अतीसारको द्र करे ॥ : 
ज्व्रमँदस्तकेअवरोधकीचिकित्सा । 
बिड्अहेवातजित्कमेकुरयादतरावुछोमनम्‌ ॥ 
मलंप्रवतेयेदाशुर्ताक्ष्णाभिःफलवत्तिमिः ॥ 
अर्थ-ज्वरमें यदि दस्त न उतरता होय तो वातनाशक ऐसे अनुलोमन देवे 
अथवा प्रथम तीक्ष्णफलवर्ती आदि करके मलको निकालना चाहिये ॥ 


पथ्यादिकाढा। 
पथ्यारण्वघतिक्तात्रिबृदामरकेःशृतेतोयम्‌ ॥ 
जीणंज्वरेविवपेदद्यादाश्ेवविइग्रहःशाम्येत्‌ ॥ 
अर्थ-छोटीहरड, अमलतासका गूदा, कुटकी, निसोथ ओर आमले इनका 
काठा जीणज्वर, उसीप्रकार मलवद्धताको नाश करे ॥ 


ज्वरपरपथ्य । 
वमनेलंघनंकालेयवागुःस्वेदनानिच ॥ कट्तिक्तोरसश्चोति 
पाचनंतरुणज्वरे ॥ संनिपातेत्विदसवैकुयांदामकफापहम्‌ ॥ 
अवलेहोंजनंनस्यंगंडूषश्वरसक्रियाः ॥ पादयोहेस्तयोसू- 
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( १५५४ ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । १४२ ; 


घुकािर थानांचू १० णमे बच 

लेकंठकृपेचगंडयोः ॥ स्वेदेञ्रषकुछेत्थानातणेषषेणमेवच ॥ 
अर्थ-वमन और लंघन करना, प्रातःकाल यवागू देव, पसान Fl 2 ठ 

रे ये रस अ ये रुण ज्वरमें करे और संनिपात 

चरपरे, कडुए ये रस और पाचन ये उपचार त क. य 
मे सव कर्म करावे । तथा आमज्बरमें कफनाशक क्रिंयाकरे,अवलेह, और अजन, 
नस्य,कुरले करना+पसीने काठना और हाथ पेर इनकी जडम तथा HE 
एवं कपोलकी जड़में पसीने आमेसे कुलथीको भून और पासके इसके चू को 


मालिश करे ॥ गा 
तरुणज्वरपर अपथ्य 
स्नानंविरेकःसुरतंकषायेव्यायाममभ्यंजनमन्हिनिद्रा ॥ इः 
ग्धंघृतवेदलमामिषंचतकंसुरास्वादुगुरुदवंच ॥ अन्नंप्रवातश 
मणंचक्रोधंत्यजेत्मयत्रात्तरुणज्वरातेः । ह 
अर्थ-स्नान, दस्त, मेथुन, काढा,दंड,कसरत, दिनकी निदा, दूध, घी, दोद- 
लका अन्न ( दालआदि ) मांस, छाँछ, मद्य, भारीपदाथ, स्वादुपदाथः पतली 
वस्तु, अन्न, हवाखाना क कोध ओर बहुत बोलना ये सव वस्तु तरुण 
ज्वर वालेको त्याज्य हे ॥ र 
मध्यमज्वरमपथ्य | बि. 
पुरातनाः षशिकशाल्यश्चवाताकसोभाँजनकारेछँ।पेजराग् 
माषाढफटंत्थेवककोटिकंमूलकपोतिकांच ॥ मुट्रेमेसूरेशण- 
केःकुलित्येमेकुएकेवोभिहितशयूषः ॥ पाठांमृतावास्तुक तं- 
दुलीयजीवंतिशाकानिचकाकमाची ॥ द्राक्षाकपित्थानिचदा- 
डिमातिवेक्तंकतान्येवपचेलिमानि ॥ लघूनिसात्म्यानिचभेष- 
जानिपथ्यानिमध्यज्वरिणाममूनि ॥ स 
अर्थ-पुराने सांठी चावल, शालीचावल, बेंगन, सहँजाना, करेले, बाँसका 
कोपल, उडद,अरहर, आषाढमहीनेके फल, क पोई, मूंग,ससूर,चना, 
कुलथी, मोंठ, इनका यूष) पाढ,गिलोय+ बथुआ, चोंलाई, जीबंती ( डोढी ) और 


मकोय इनका शाक, दाख, फेथ, अनार, विकंकत, पचेलिम, तथा हलके 
_ और हितकारी ऐसी ओषध, ये ज्वरवाले मनुष्यको हितकारी कही है ॥ 


a न सर्वेज्वरमेंपथ्य । 
तंदुलीयकवास्तुकवाल्मूलक ॥ पटोलतिक्तज्ञाकंचगु- 
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१४३ ज्वरमेंपथ्यापथ्य । (१५५५) 


इचीपछवान्यपि॥ कालशाकंनिवपुष्प॑मारिषंदार्विकाद हम्‌ ॥ 
जीवंतीचापिचांगेरीसुनिषण्णाकमाविकैः ॥ पत्रशाकप्रिया- 
गांतुज्वरितानांग्रदापयेत्‌ ॥ युद्रान्मसूराञ्चणकान्कुलित्थां- 
सैमकुष्टकान॥यूषाथयूषसात्म्यानांज्वरितानांप्रदापयेत ॥ 
छावान्कापजलानणान्पृषतान्‌शरभान्‌झाशान्‌ ॥ काठपुच्छा- 
न्कुरेंगांश्वतयेवमृगमातरकाच्‌ ॥ मांसाथैमाससात्म्यानाज्चरि- 
तानांमदापथेत्‌ ॥ सारसक्रोंचशिखिनस्तथात्तित्तिरकुछुटाः ॥ 
ज्वरितानांनशस्यंतेइतिकेचिव्यवस्थिता ॥ वंताकंपीहुक- 
कॉटपटोलककठिछकम।फलशाकक्तेदेयंसवैनिश्लेहमिवच ॥ 
त्सरोषितधान्यस्यतंदुलाद्ंज्वरेहितम्‌ ॥ रोटिकार्थग्रदातव्यं- 
हिवषा षितमल्पशःगोधूमादियथासात्मयमन्यदप्यल्यमपंयेत्‌॥ 
क अर्थ-चोंलाई, वथुआ, छोटी नवीन मूली, पित्तपापडा; पडवल, वरना, 
गिलोय, पालक) कालशाक ( नाडीकाशाक, ) नीमके फूल, मारिषशाक ( म- 
रसैकासाग (डोडीकाशाक, चूकाकाशाक, चौपतियाका, बकरीके दूधके पदार्थ, 
अथवा पत्रका शाक,ओर मंग, मसूर,चना, कुलथी, मोठ,मटर इनका यूष जिनको 
हिल होवे उनको देय । तथा दुंवाकामांस, लवा, सपेदतीतर, मृग, विचलमृग, 
शरभ और सर्वम्रकारके सरगोंका मांस, मांसभक्षण करनेवालोंको देवे, सारस, 
कोच, मोर,तीतर, मुरगा, इन पक्षियोंका मांस ज्वरवालेको नदेवे ऐसे कई आचार्य 
कहते हैं, तथा बेंगन, पीळू, ककोडा पडवल, करेले, ये फल झाकोंमें देवे, परंतु 
चिकनाई युक्त पदार्थ नदेवे, यादे भात देवे तो एक वर्षके पुराने चावलोंका देय 
यादि रोटी देय तो एक वर्षके चावलोंकी देवे और गेंहू आदि नित्यही खाते हैं 
इससे दे वाकी अन्यवस्तु थोडी २ देवे ॥ 
जीर्णज्वरपथ्य । 
विरेचनंछदेनसंजनंचनस्यंचधूमोप्यनुवासनंच ॥ संशोधनंसं- 
झमनंव्यवायोभ्यंगोवगाहः शिशिरोपचारः ॥ क. कुलिगोह- 
रिणोमयूरोलावःशशस्तित्तिरिकुक्कुओच॥कोंचःकुरंगःपषत- 
अकोरः कपिजलोवातिककालपुच्छो ॥ गव्वामजायाश्चपयो-. 
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( १५५६ ) बृहन्रिघण्टुरत्राकरः । १४४ 


बृतंचहरीतकीपवेतनिझेरांभः ॥ एरंडतेलंसितचंदन॑चद्व्या- 
णिसवोणि पुरेरितानि ॥ ज्योत्स्लाम्रियालिगनमप्यथस्याः 
द्वगेःपुराणज्वरिणांसुखाय ॥ 
अर्थ-रेचन, वमन, अंजन, नस्य, धूप, अनुवासन बस्ति, पसीने काढना, 
खीसंभोग, उबटना, पानीमेंघसकरस्नान, शीतलउपचार, हरिण, घरकाचिडा, 
एण, मोर, लवा, ससा, तीतर, सुरगा, क्रोंच, कुरंग, चित्तलहिरण) चकोर,स- 
पेदतीतर, बतक और काळपुच्छ इनका मांस ओर गो, वकरीका दूध और 
घी, हरड, पर्षतके झरनेका पानी, अंडीका तेल, सपेद चंदन और पूर्वोक्त 
कही हुई संपणे द्रव्य) चांदनी, ख्रीका आलिंगन, ये जीर्णज्वरवाले रोगीको 
सुखकारक पथ्य वग कहा ह॥ 
आगतुकज्वरपथ्यं । 
आगंतुजेज्वरेनेवनरःकुर्वीतलंघनस्‌ ॥ अभिषातससुत्थानेपा- 
-नाभ्यंगेचसरपिषः ॥ रक्तावसेकेमेथेश्वतथामांसरसोदनेः ॥ 
क्षतजेत्रणजेवापिक्षतत्रणचिकित्सितम्‌॥ इत्यागंतुज्वरेपूवैभिष- 
ग्भिःपथ्यमीरितम्‌॥ कधजेपित्तजित्कायाक्रियासद्वाक्यमेव- 
च ॥ ओषधीगंधजेकुयोत्कमेपित्तप्रसादनम्‌॥ अभिचाराभि- 
झापोत्थेजपहोमादिभेषजम्‌॥उत्पातग्रहपीडोत्थेदानंस्वरुत्य- 
यनादयः ॥ धोत्थितेपित्तहरंकामजेक्रोधमेवच ॥ काम- 
शोकभयोद्भतेसवांवातहरीक्रिया ॥ आश्वासनंचेष्टाभोहषं- 
दायीनियानिच ॥ हषेणचसमायांतिकामशोकभयज्वराः ॥ 
विशेषतःपुनःश्चात्रकामकोधससुत्थिते ॥ भयशोकसमसुद्धते- 
कामक्रोधकरौषधम्‌ ॥ भूताभिषगजेभृतबाधावेशनताडनम्‌ ॥ 
अध्वश्रतिषुचाभ्यंगादिवानिद्राचकारयेत्‌ ॥ मनः क्षोभेससु- 
त्पन्नेमनसः सांत्वनानिच ॥ इत्यागंतुज्वरेपूर्वेभिषग्मिः पथ्य- 
मिष्यते ॥ 
अथे-आगंतुक ज्वरमें लंघन न करावे, अभिषातज्वरमें घृतका पीना और 
मालिशरुधिरका निकाळना,मयपान,मांसरस और भात ये पथ्यहें और क्षतजनि- 
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es |] 
१४५ ज्वरमपशथ्यापथ्य । ( १५५७) 


त अथवा ्रणजनितज्वरमें क्षत (घाव) और ण (फोडे) के ऊपर जो चिकित्सा 
लिखी है वो करनी चाहिये, ये आगंतुक ज्वरपर प्रथम पथ्य है। क्रोधज्वरपर पित्त 
शमन कर्ता क्रिया करे ओर अच्छीरेबात करे। औषधीगंधज्वरपर चित्तको प्रसन्न . - 
कारक चिकित्सा करे। और अभिचारज्वर तथा अभिशापज्वरोंमें जप, होम 
इत्यादि क्रिया करे । उत्पात आर ग्रहपीडा इनसे उठे इए ज्वरपर दान देना, 
पुण्याहवाचन इत्यादि करे। और कोधज्वरमें पित्तदरण कर्ता क्रिया तथा काम- 
जवश्में क्रोधज्वरकी चिकित्सा करे । और क्रोधज्वरमें कामज्वरोक्त चिकित्सा 
करे । एवं काम, शोक और भय इनसे उत्पन्न हुए ज्वरपर सर्व बातनाशक 
क्रिया तथा उस रोगीको आश्वासन ( दिलासादेना ) इष्टलाभ तथा हषेदायक 
पदार्थ थे देवे । तथा कामक्रोध इनसे उत्पन्न ज्वरमे कमसे क्रोध और कामोत्पा- 
दुक करता क्रिया करे । भूताभिषंग जनितज्वरमें भ्रतका देहमें डुलाना, ताडन 
करना इत्यादि कर्म करे। मार्गेश्रम करके आये हुए ज्वरपर अभ्यंग, दिनमें 
सोना इत्यादि करे, तथा मनके क्षोभसे उत्पन्न ज्वरपर मनकी शांति करना 
इसप्रकार आगंतुक ज्वरपर वैद्योने पथ्य कहा है ॥ 


~~ 
[विषसऊप्र कु 
विषमेप्रतिकुर्वीतभिषग्वमनरेचनेः ॥ विष्णोनामसहस्नस्यपठ- 
नंश्रवणंथुते*॥ देवानांब्राह्मणांनांचगुरूणामपिपूजनम॥त्रह्मच- 
येतपोहोमःप्रदानंनियमोजपः ॥ साधूनांदनंनित्यरत्रोषध 
विधारणम्‌॥ मंगलाचरणंचेववगेःसवेज्वरापहः ॥ 
अर्थ-विषमज्वरमें वमन और विरेचन देवे विष्णसहखनामका पाठ, 
वेदोंका अवण, गुरु ब्राह्मणोंकापूजन, ब्रह्मचर्ये, तप, होम, दान, नियम जप, 
साधुमहात्पाओंके दर्शन, रत्र और औषध इनका धारण करना, तथा मंगल 
कर्म ये पथ्य वर्ग हैं ॥ 


सर्वज्वरऊपरअपथ्य। 
वमिवेगंदंतकामसात्म्यमपिभोजनम्‌ ॥ विरुद्धान्यन्नपाना- 
निबिदाहीनिगुरूणिच ॥ दुष्टांबक्षारमम्लानिपत्रजशाकंवि- 
रूठकम॥ललदंबुचतांबूलंकलिगेलकुचफलम्‌॥तोडिम त्स्यंच- 


पिण्ाहनबली इतम्‌ ध भमि क ॥ अभिष्यंदीनिचेत = 
परिवजेयेत ॥ व्यायामंचः Mss a ॥ज्वर- | 
न्भवेत्‌ ॥ 
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( १५५८ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकर* । १४६ 
अर्थ-वमनकरना, दॅतून करना, आपको अहित ऐसा भोजन, विरुद्ध 
भोजन, दाहकारी, और भारी पदार्थ, दूषित जलपान) खार, खटाई पत्तेकाशाक 
, अंकुर आएहुए धान्य, पोखरका पानी, तांबूल, तरबूज) बडहर, तथा तोडिजा- 
तिकी मछली, खल, नवीनधान्य) पिष्टपदार्थ और पौष्टिक ये पदार्थ ज्वरवाले 
रोगीको छोड देने उसीप्रकार मेहनत, स्रीसंग, स्नान, डोलना,फिरना इत्यादि 
कर्म जबतक ज्वरसुक्त रोगीके देहमें बल न आवे तबतक न करे ॥ 
सत्र । द 
वज्रहरुतोमहाकायोवज्रतुंडोमहेश्वरः ॥ हतोसिवजतुंडेनभू- 
म्यांगच्छमहाज्वर ॥ ठ; शः झांतः ॥ ताळपत्रेलिसित्वातुकं- 
ठेबाहोचबंधयेत्‌ ॥ कल वु 
अर्थ-ऊपर कहा हुआ मंत्र ताडके पत्तेपर लिख गलेमें अथवा सुजञामें 
बांघे तो ज्वर दूर हो ॥ छ 
प्‌य। 


आम्रातकसहस्तेणद्लेनसुकृतीपिबेत्‌ ॥ 
` पेयाँचतपुताजतुश्वातुथिकहरीत्र्यहे ॥ 
अर्थ-जो भातर घृत मिली पेयाको तीनदिनपर्यंत महुआके हजार पत्तोंसे 
पीवै तो उसका चातुर्थिक ज्वर दूर होवे ॥ 
ज्व्रनाशकपञस्‌ । 
स्वस्तिश्रीळंकातःकौणपाधिपतिविभीषणोयथास्थानेवास्त 
` च्यस्यासुकस्यमहाविषमञ्वरंसमाज्ञापतिरेरेपापिषठदुरात्मन्‌- 
_ ज्वरममपार्श्वशीत्रमागन्तव्येनोचेदन्यथाकरिष्यसितदाचंदरहा 
सखड्गेनत्वच्छिःकत्तेयिष्यामिमाभणिष्यसितन्नार्यातमिति- 
हांहीहुंह गे ॥ 
होह ° आेनप्हितां पिका बिस्यदडिमाद । 
विषमज्वरनाशायभुजायांरोगिणोन्यसेत्‌ ॥ 
अर्थ-इस मंत्रको*शुभदिनमें अष्टगंधसे लिख और गुग्गुलकी धूनी देकर विष 
मज्वर दूर करतेको शेगीफी भरजाभं बांधे तो ज्वर अवश्य दूर हो ॥ 
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१४७ ज्वरमेंपथ्यापथ्य । ( १५५९ ) 


छँकेश्वररस । 


ताळकंमाक्षिकेतुत्थहरवीजंसगंधकम्‌ ॥ ककोटीपत्रतोयेनमदेये- 

दिनसप्तकम्‌॥ चुल्यांपाच्यंचतुयामंसशकेरज्वरापहः ॥ अय॑लेके- 

श्ररोनामशीतमातंगकेसरी ॥ 

अर्थ-हरताल, सुवर्णमाक्षिक, नीलाथोथा, पारा और गंधक, ये सब समान 
भाग ले सबको ककोडेके पत्तोंके रससे सातदिन खरलकर चूल्हेपर चढाय ४ 
प्रहरकी आग्नि देवे, फिर इसमेंसे बलाबल विचारके रसकी मात्रा मिश्रीकेसाथ 
देवे तो यह ( लंकेश्वर ) रस शीतज्वर हाथीके नाश करनेमें सिहरूप है ॥ 


दुग्धफेनगुणाः । 
गोठुग्धप्रभर्वकिवाछागीदु ग्घमथापिवा ॥ भवेत्फेनंतिदोषभंरो- 
चनंबलवद्धेनस॥ वह्विवृद्धिकरंपथ्यंसयस्तृप्तिकरलघु ॥ अति- 
सारेग्रिमांथेचज्वरेजीणेप्रशास्यते ॥ 
अर्थ-गोके दूधके अथवा बकरीके दूधको मथकर झाग प्रकट करे ये झाग 


त्रिदोष नाशक, रुचिकारी,वलवद्धक, जठरामिवर्द्धक, पथ्य,तत्काल तृप्तिकरता 
और हलके है इनको अतिसार रोग, मंदामि और जीणज्वरपर देना हित- 


कारी होता है ॥ 
लाक्षारसविधि । 


दरशशांशंठोधमादायतदशांशंचस्वजिकाम ॥ किचिच्चबद्रीपत्र 


वारिपोडजधामतम्‌॥ वस्रपूतोरसोमाद्यःठाक्षायाः पादशेषितः॥ 

अथे-बहुतसे वैद्योंफो लाक्षादितेल बनाते देखा परंतु इसमें मुख्य लाखका 
रस निकाला जाता है उसकी विधि बहुत वैद्य नहीं जाने फिर लाक्षादि तेलका 
बनाना वो क्या जाने, उनकेवास्ते लाखका रस निकालनेकी विधि कहते हैं जेसे 
कि-प्रथम जितनी लाख हो उसका दशवाँ भाग लोध लेवे और लोधका 
दशवाँ भाग सजी डाले ओर उसमें थोडीसी वेरकी पत्ती डाले ओर लाखसे 
पानी १६ सोलह गुना डालके ओटावे जब चौथाई जल रहे तब 
उतारके बारीक कपडेमे इस छाखके रसको छान लेवे, फिर इसको 
लाक्षादि तैलमें मिलाना चाहिये ॥ 
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( १५६० ) बृहत्रिघण्टुरत्नाकरः । १४८ 


रोगमुक्तखानस्‌। 
चरेविलग्रेरविभौमवारेरिक्तातिथोचैद्रबलेचहीने ॥ 
७० (पछा शक पे [ 
केन्द्रत्रिकोणाथगतेश्रपापे'स्ानहितरोगविमुक्तकानाम्‌ ॥ 
अर्थ-भष, कर्क, तुला औ मकर, ये लम-रविवार और भोमवारमें तथा 
रिक्तातिथी ( 9९१४ ) में और चंद्रमा बलकरके हीन हो, तथा पापग्रह 
(स्थ, मंगल, शनि) और इनका साथी बुघ)) ये केन्द्र (प्रथम,चत॒थ|सत्तम और 
दशम ) स्थानमें तथा त्रिकोण ( पंचम और नवम ) स्थाने बैठे होवे ऐसे 
समयमै रोगीको रोगमुक्त दोनेपर प्रथम खान कराना उत्तम कहा हं ॥ 
चरलम स्रानमे लेनेका यह कारण है कि चरलम चलायमान होती है इस 
वास्ते इसमें खान रोगी करे तो उसका रोग फिर आगे चला जावे रोगीके पास 
नही आवे । इसी प्रकार दुष्टवार भी अमंगळी है इस कारण अमंगल वारमें 
सान करनेसे रोगभी अमंगल से डरता है,इसी प्रकार रिक्ता तिथी और हीनबली 
चद्रमाका फल जान लेना चाहिये ॥ 
यह मत ज्योतिषीयोंका है मेरा नहीं है न वैद्यशास्रका हैं वेद्योकामत 
सात्म्येक आधीन होता है ॥ 


ज्वरमुक्तिलक्षण । 


सृक्षोभणाचधातनांदोषसंचालनादपि ॥ भूयोभवतिवेगस्तु- 

मोक्षकालेज्वरस्यतु ॥ व्रिदोषजेज्वरेहेतदंतवंगेचधातुगे ॥ 

लक्षणमोक्षकालेस्यादन्यस्मिन्स्वेददशनम्‌ ॥ 

अर्थ-ज्वरके जानेके समय धातुओंके क्षोभसे अथवा दोषोंके चलायमान 
होनेसे ज्वरका अत्यंत घेग होता हे,त्रिदोषज्वर/अंतवेंगज्वर, और धातुगतज्वर 
इनमें ये लक्षण होते हैं शेषज्वरोंमें केवल पसीने मात्र आते हें ॥ 


इति श्रीमाधुरकृण्णलालतनय दत्तराम निर्मिते आयुर्वेदोद्धारे बृहत्रिघंदु- 
रत्नाकरे सवेज्वरनिदानचिकित्सापथ्यापथ्यपू्णतामगात्‌ ॥ 


समापतमिदंज्वरप्रकरणम्‌ । 
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श्रीः। 
अतिसारकाकर्मविपाक । 


स्मातांगिशमयेद्यस्तुसातीसारयुतोभवेत ॥ अग्रिरमौत्यचं 

जघ्वादशांशंडइयात्तिछान्‌ ॥ सर्पिषाचाइतान्दद्यादिरिण्यं 

ब्राह्मणायवे ॥ अभिरइमीतीयमृक्चतारतम्येनवाजपेत्‌ ॥ 

अर्थ-जो प्राणी स्मार्तामिंको शमन ( शांति ) करता हे वो अतीसार रोग- 
से पीडित होता है, इसके दूर करनेको ( अभिरश्मि ) इस ऋचाका जप आँर 
दशांश तिलोंका हवन करे तथा घत मिले तिल_ और सुवणका दान क्रे, 
अथवा अभिरश्मि इस ऋचाका जप आर हवनाद कर ॥ 


द्सराप्रकार। _ 
अतीसारीसभवतियख्ेतामिवनाशकः ॥ सुवर्णनाथताबैण- 
कुयोत्मतिकृतिबुधः ॥ वहेः शक्त्यनुसारेणपलेनावैनवाई न ॥ 


०, ७. 


तथाज्वालाकुलांरक्तचंदनेनविलेपिताय्‌ Me रक्तवस्नेणसंवीतां 


म्ेषस्योपरिसंस्थिताम्‌ ॥ रक्तमाल्येशवसंल 
ष्कृताम॥कनकाचलवणोभाँद्वादशाकानभ जमा ॥ रचः 
योब्वितेविप्रेकनिष्ेचामिहोन्रिण ॥ ` Ba षिः 
तेतानिवेद्येत ॥ मत्रेणानेनविषिवदपिम्रीत्यथमाडतः ॥ 
आर्थ-जो मनुष्य अभित्रयोको शांति करे वह अतिसार (दस्त) रोगवाला 
होता है। उसको सुवणेकी अथवा तामेकी अपनी शक्तिके अनुसार अमिकी 
प्रतिमा बनायकर दानकरे परंतु दो तोलेसे न्यून न कर उस आभिका ध्यान 
कहते हैं, ज्वालासे व्याप्त लाळचंदन लगाइआ, लालवस्त्र पहन, मैंढाके ऊपर, 
सवार, लाळ मालाओंको और मोतियोंके हारको पहने, सुवणके पवेतक समान 
बारह सूर्यकी कांतिके समान ऐसी प्रतिमा करक ब्रह्मचारी अथवा अग्नहोत्री 
इनका व्ालंकारआदिसे पूजन कर आगे कहै हुए मंत्रकरके दान करे ॥ 


दानकामत्र । 
बेतारूपोमिरीव्यस्त्वमंततश्ासिवेतणाम ॥ त्ववेत्यप्राक्तनंपाप - 
तिसािनशय । पवतामस्मि ॥ 
निरुजंससुखीनित्यंदीषेमायु्चवदात ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


(१५६२ ) बृहन्रिघण्दुरत्नाकरः । १५० 


अर्थ-हे अभि!तू आमि त्रयरूपी तथा पूज्य, मनष्योंके मरण पर्यंत रहने वाली 
तथा मेरे जन्मान्तरके पापोंको जानने वाला ऐसा हे अतएव इस मेरे अतिसार 
रोगको शांति कर इस प्रकार कहकर दान करे इस विधि दान करनेसे अ- 
तिसार रोगको नाश करे है,रोगरहित नित्य सुखी ओ र दीधे आयुको मात्त होवे॥ 
तीसरेप्रकारकाकर्मविपाक । 
त्रीहताचातिसारीस्यादश्वत्थात्रोपयेहश ॥ 
 _ दुद्याचशकराधनुंभाजयेबशतोद्रेजान ॥ 
अर्थ-स्रीके मारनेवाला अतिसारीहोता है वह दशपीपलके वृक्ष लगावे और 
शकराधेतुका दान करे, तथा १०० ब्राह्मणोंको भोजन करावे, शर्करा धेनुका दान 
आगे यक्ष्माप्रकर्णेमें कहेंगे ॥ 
~ (१७ क 
रक्तातिसारकाकमांवपा | 
दावाभिदायकश्चेवरक्तातीसारवाद्‌भवेत्‌ ॥ 
_ तेनोदपानंकतेव्यंरोपणीयस्तथावटः ॥ 
अर्थे-वनमें आग लगानेवाला प्राणी रक्तातिसारी होता है उसको प्याऊ ङ्‌“ 
त्यादि जलदान करना चाहिये । तथा १० वडके वृक्ष लगावे इस प्रकार करनेसे 
रक्तातिसार दूर होवे ॥ 
~ ~ 
/ अतिसारनिदान। 
शुवेतिसिग्धतीक्णोष्णद्गवर्थूलातिशीतलेः ॥ विरुद्धाध्य- 
शनाजीणेविषमेश्वातिभोजनेः ॥ ल्लेहायेरतियुक्तेश्वमिथ्यायु- 
क्तेविषेभयेः ॥ शोकदुषाबुमद्यातिपानेःसात्म्यतुपयंयैः ॥ ज- 
ठाभिरमणेवेगविधातेःकृमिदोषतः ॥ नृणांभवत्यतीसारोल- 
क्षणंतस्यवक्ष्यते ॥ 
अर्थ-भारी, अत्यंत चिकना, चरपरा, गरम, पतला, मोटा, अत्यंत शीतल- 
इनके सेवन और देश, काल,तथा संयोग इनसे विरुद्ध (जेसे मध्यदेशवालोंकों 
चाहपानी आदि स्वाना विरुद्ध,वसंतऋतुमें कफकारी और नदी आदिका जल- 
पीना यह काल विरुद्ध है, दूध मछली मिलाय कर खाना संयोग विरुद्ध ) तथा भो- 
जनके ऊपर फिर भोजन करना अजीणे,भोजनका काल छोड फिर गरमागरम 
अधिक खाना, खेहादिक दव्यका अत्यते पान, विरुद्ध फल देनेवाले हीनाधिक 
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१५१ अतिसारनिदानचिकित्सा । ( १५६३ ) 


योग, विष भक्षण, भय, शोक, इन करके तथा दूषितपानी और मय इनका 
अत्यन्त पान करनेसे । ऋतु विपरीत पदार्थाके भक्षणसे, जलमें गोता मारना, 
मलमजका वेग रोकनेसे, तथा पेटमें कीडे पडजाना इन कारणोंसे इसम्राणीके 
आतिसार रोग होता हे उसके लक्षण कहते हैं ॥ 
® ~ 
संप्राप्ति । 
संशाम्यापांधातुरयिप्रवृद्धोवचामिओवायुनाधःप्रणुब्रः | 
सरत्यतीवातिसारंतमाहुव्योधेधोरंषाईथंतंवदंति ॥ 
अर्थ-शरीरमँ जल द्रव रूप धातु (कफ, रस, मूत्र, स्वेद, मेद, पित्त, और 
रुधिर आदि)अति बढे हुए जठराभिको शमन (मंद) करके स्वयंवायु करके निकाले 
हुये मल संयुक्त बर्च (मळ) वा झाडे को गुदाकेद्वारा अत्यंत वारंवार निकाले है 
अतएव वैद्य इसको अतिसार ऐसा कहते हैं यह घोर व्याधि छः प्रकारकी है ॥ 
षृट्यकार । 
एकेकइझःसवेशश्चापिदोषेःशोकेनान्यःषष्ठआमेनयुक्तः ॥ 
काचञ्चाइनकरूपप्रकाराइत्यवतकाशराजाह्यवादात्‌ ॥ 
थृ-वातातिसार, पित्तातिसार, कफातिसार, संनिपातातिसार, शोकाति- 
सार और आमातिसार, ऐसे अतिसार रोग छः प्रकारके हैं, तथा सातवा 
डेद्वज अतिसार विद्वानोंने माना है उक्त इलोकमें यह दंडज अतिसार अधिक 
कहा हे तथा अन्य ग्रंथोंमें इस दंदज अतिसारकी चिकित्सा लिखीहे तथा 
काशीराजकाभी यह मत है कि अनेक अतिसार हैं ॥ 


पूर्वरूप । 
हन्नाभिपायूद्रकुक्षितोदगात्रावसादानिलसन्निरोधाः ॥ 
विट्संगआप्मानतथाविपाकोभविष्यतस्तस्यपुरःसराणि ॥ 
अथ-हृदय, नाभि, शुदा, पेट और कूख, इनमें शूल होवे, अंग रहजावे, 
अधोवायु रुकजावे, मल उतरे नही, पेट फूले, तथा, अपक्कअन्न पेटमे रहा 
आवे ये अतिसार होनेवाले मनुष्यके लक्षण होते हं ॥ 
अतिसारकेपू्वरूपकीचिकित्सा । 


हितंलंवनमेवादोपू्ववत्तेपाचनम्‌ ॥ पडंगयूषंकृत्वावापिपा- 
सादिषुयोजयेत्‌ ॥ मुद्रयूषंरसंतक्रंथान्यजीरकसंयुतम्‌ ॥ षडं- 
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( १५६४ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । १५२ 


गयूषमित्याहुः सेंधवेनसमाचितम्‌॥ अग्निसंदीपनंप्रोक्तेयह णी - 

दोषनाशनम्‌ ॥ अरोचकेज्वरेचेवश्रेष्ठमेतत्प्रवाहिके ॥ 

अर्थ-अतिसार रोगवालेको प्रथम लंघन करना हितकारी हे, कारण 
लंघन पाचन करे है,फिर प्यास आदि उपद्रव होवे तो षडंगयूष देवे,मूंगका यूष 
रस छाँछ, धनियां, जीरा, सेंधानिमक, इनको षडंग यूष कहते हैं यह अग्निको 
संदीपन करे, संग्रहणीका नाश करे, तथा अरुचि, ज्वर ओर प्रवाहिका इनपर 


हितकारी है ॥ हक 
बिल्वादिषडंगयूष । 
बिल्वंचधान्यंचसजीरकंचपाठाचशुंडीतिलसंयुताच ॥ 
पिट्ठाषडंगः सहितोनराणांयूषरुत्वतीसारहरः प्रदिष्टः ॥ 
अर्थ-पेलगिरी, धनिया, जीरा, पाठ, सोंठ और तिळ, इनके चूणका 
यूष करे इस षडंग यूषके पीनेसे, अतीसार नाश होवे ॥ 
यवाणू । 
तृष्णापनयनीळव्वीदीपनीवस्तिशोधिनी ॥ 
विरेकेचातिसारेचयवागूः सवेदाहिता ॥ 


[aS LoS 


अर्थ-यवागू तृष्णानाशक, हलकी, दीपनी, बस्त्याशयको शोधन करता, 
रेचक ओर अतिसार, इन पर सदैव हितकारी है ॥ 


ओषधीदेनावज्ये। 
नस्तंभयेदतीसारमपकं्रद्धिमागतम्‌ ॥ 
विनाक्षीणस्यवृद्धस्यगभिण्याबाठकस्यच ॥ 


अर्थ-क्षीण, बालक, वृद्ध और गभिणी इनके हुए अतिसारको त्याग 
कर अपक्त और बढे हुये अतिसारको बंद न करे ॥ 


अतिसारपर लंघन । 
तस्यादोल प तर्या पाचनंचविधातव्ये 
त्यूषणाद्यंभिषग्वरेः ॥ नपित्तेनविनासोपिजायतेशणपुत्रक्‌ ॥ 
तस्यनोलंघनंप्रोक्तेज्वज्नेचातिसारके ॥ तस्यादोलंपनंचेव- 
मन्येवानेवरंघनम्‌ ॥ तस्मादेयंकपायंतुपाचनंभोजनेनच ॥ 
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१५३ अतिसारनिदानचिकित्सा । ( १५६५ ) 


अर्थ-देहशक्तिके अनुसार अतिसार रोगमें प्रथम लंघन करना चाहिये, 
फिर त्यूषणादि द्वारा पाचन देवे, कोई वैद्य अपने पुत्रसे कहता है कि हे पुत्र! 
अतिसार रोग विनापित्तके नहीं होता, अतएव पित्ताधिक अतिसार पर लंघन " 
नहीं कराना उसीप्रकार ज्वरातिसारपर भी लंघन न करावे इन दोनोंकी पाचन 
काढा भोजनके साथ देवे ॥ 
यवान्याददापन । 
यवानीनागरोशीरधानिकाबिल्वमुस्तकम््‌ ॥ 
द्विपणिकापचेञ्चेतहीपनपाचनंस्मृतम्‌ || 
अर्थ-अजमायन, सोंठ, खस, धनियाँ, वेलगिरी, नागरमोथा, सालपर्णी 
और पृष्ठपर्णी इनका काढा दीपन पाचन है i 
अतिसारप्राक्गया | 
अतिसारेज्वरेचेवरक्तपित्तेहगामये ॥ 
आदोनप्रतिकुर्वीतब्याधिवेगोहिदुर्तरः ॥ 
अर्थ-अतिसार, ज्वर, रक्तपित्त, नेत्ररोग इतने रोगोंमें रोग उत्पन्न होतेही 
चिकित्सा न करे कारण यह है कि, इन रोगोंका वेग कठिन है, अतएव जब 
इनका वेग घटे तब इलाज करना चाहिये ॥ 
दूसराप्रकार। _ 
आमपककियाहित्वानातिसारकियाहिता ॥ 
अतः सवातिसारेषुज्ञेयंपक्कामळक्षणम्‌ ॥ नी 
अधै-आमपक्क करनेकी क्रियाको छोडकर दूसरी क्रिया अतिसारमें हितकारी 
नहीं है अतएव संपूर्णअतिसारोंमें आमपक हुई है या नहीं हुई ये जानना चाहिये॥ 
तीसराप्रकार । _ 
आमेविळंघनंशस्तमादोपाचनमेवच ॥ 
कायैवानशनस्यांते सद्रवंलघुभोजनम्‌ ॥ 
अर्थ-आमातिसारमें प्रथम लंघन और पाचन उत्तम हे अथवा लंघनके 
अनंतर पतला और हलका भोजन देवे ॥ 


चान्यपंचकपाचन । ट 
धान्यवालकबिल्वाद्वानागरेःसाधितंजरम्‌॥ आमशूलहरंग्राहि 
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( १५६६ ) बृहत्रिषण्ट्रत्नाकरः । १५४ : 


भेदिदीपनपाचनम्‌॥ पित्तेथान्यचतुष्कंतुशुंठीत्यागाद्वद॑तिदि॥ 
अर्थ-धनिया, नेत्रवाला, वेलगिरी, नागरमोथा और सोंठ इनका काढा, 
आमशूल नाशक, आहि, रेचक, दीपन और पाचन है, तथा पित्तमें शुंठीके 
विना धान्यवंचक देवे ॥ 
धातक्यादिमोदक । 
धातकीविश्वपापाणमालूरमजमोदकम्‌ ॥ 
सुरतंमोचरसंचुकंसवोतीसारशांतये । 
अथ-धायके फूल, सों, पाषाणभेद, वेलगिरी, अजमोद्‌, नागरमोथा 
मोचरस और चूका इनके लड्डू सबै प्रकारके अतिसारोंको शमन करे ॥ 
कुटजाएककाहा । 
कुटजवाळविषाषनधातकीङुसुमदाडिमलोधमथोडकी ॥ क्क 
थनमेभिरिदँमधुनाइ॒तंविमलमोचरसेनसमाहितम्‌। पीयमानं 
महातीब्रमतिसारंसदाहकम।रक्तञूलामरोगंचनिहंतिकुटजाइकम्‌ 
अथ-कूडाकी छाल, नेत्रवाला, अतीस, नागरमोथा, थायकेफूल अनारकेछोः 
तरा, लोध और पाठ इनके काटेमें सहत और मोचरस मिलायके पीवे तो दाह- 
युक्त अतिसार, रक्तगूल) आमका रोग इन सबको यह कुटजाष्टक नष्ट करे ॥ 


वातातिसारनिदान । 


2 


अरुण॑फेनिलंरुक्षमल्पमल्पंसुहुसेह: ॥ 
शकदामंसरुकशान्दंमारुतेनातिसायेते ॥ 


अथ-वादीके योगसे अतिसारके दस्तोंका रंग लाल झागयुक्त, रुक्ष और 
कचा, तथा वारंवार गुडशुडा हटके साथ गुदाके दार थोडा २ गिरता है, 
उसको वातातिसार जानना ॥ 


कन पूतिकादिकाहा । 
गधीशुंठीबलाधान्यंहरीतकी ॥ 
पक्तवांडुनापिवेत्सायंवातातीसारशांतये ॥ 
अर्थ-कंजा, पीपल) सोंठ, खरेंटी, घनिया, हरड, इनका काढा सायं 
समय लेनेसे आम और बातातिसार शमन होषे एठा सायंकालके 
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| ~ | 
१५५ वातातिसारचिकित्सा ! ( १५६७) 


पथ्यादिकाहा । 
पथ्यादारुवचाशुंठीमुस्ताचातिविषामता ॥ 
काथएषांहरेत्पीतोवातातीसारसुल्वणम्‌ ॥ 
अर्थे-हरड), देवदारु, वच, सोंठ, मोथा, अतीस और गिलोय,इनका काढा 
घोर वातातिसारकी नाश करे ॥ हा 
_वचादिकाहा। 
वचाचातिविषासुस्तंबीजानिकुटजस्यच ॥ 
श्रेष्ठःकषायएतेषांवातातीसारशांतये ॥ 
अर्थे-वच, अतीस, मोथा, इन्दौ इनका काठा वातातिसारको नाश करे ॥ 
_ सुबृर्चेलादिकाढा। 
सुवचेलंवचाहिगुहेमज्योतिविषासमम्‌ ॥ 
वातातीसारद्धत्प्राक्तसकुट्त्रयमंभस्ता ॥ 
अथे-कालानिमक, वच, हींग, चिरायता, चीतेकी छाल, अतीस, सोंठ, 
काली मिर्च और पीपल इनका काढा वातातिसारनाशक हे 
कपित्याष्टकचूण। 
अशोभागाःकपित्थस्यषड्भागाशकेरामता॥ दाडिमंतितिडी 
कंचश्रीफलंधातकीतथा ॥ अजमोदाचपिप्यल्यःमत्येकंस्यु 
खिभागिकाः ॥ मरीचंजीरकंधानयंग्रथिकंवालकंतथा ॥ सो 
व्चेछयवानीचचातजातंसचित्रकम्‌ ॥ उ 
प्रत्येक॑सूक्ष्मचूणिताः ॥ कपित्थाएकसज्ञस्याच 
मयान्‌ ॥ निहंतिग्रहणीरोगानतिसारंव्यपोहति ॥ 
अर्थ-केथका गूदा ८ तोले- मिश्री ६ तोले, अनारदाना, इमली, वेळगिरी, 
घायके फूल, अजमोद और पीपल ये प्रत्येक तीन २ तोळे लेवे तथा काली- 
मिर्च, जीरा, धनियां, पीपरामूल, नेत्रवाला, कालानिमक, अजवायन, दाल- 
चीनी, पत्रज, इलायची/नागकेशर,चीत्तेकी छाल और सोंठ,ये त्येक एक एक 
तोळे लेवे सबका चूण करे इसको ( कपिल्थाष्टक ) चणे कहते हैं यह संपूर्ण जल 
संबंधी रोग, संग्रहणी और अतिसार इनको नाश करे ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


.( १५६८) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । १५६ 


0 र 
लाइचूण । 
चित्रकंत्रिफलाव्योषंविडंगंजीरकट्रयम्‌ ॥ भछातकंयवानीचहि 
गुलेवणपंचकम॥गृहधूमंवचाकु ंचनमश्रंचगंधकम॥क्षारञयंचा 
जमोदापारदंगजपिप्पछी ॥ एतेषाचणितयावत्तावच्छकाश 
नस्यच ॥ अभ्यच्येलाइकांप्रात्योगिनींकामरूपिणीम॥बिडा- 
छपदसमात्रेतुभक्षयदस्यगुडकम्‌। 'मदाझकासडुनामठाहपाडाच 
रज्वरान्‌ ॥ प्रमेहशोथविष्टभसंग्रहग्रहणीहरः ॥ सवोतिसारश- 
मनः सवेशूलांनवारण: ॥ आमवातगजोच्छेदीसूतिकातंकना 
शनः ॥ नेतस्मिनूव्याधयःसंतिवातपित्तकफोद्रवाः॥ काष्टन- 
प्युद्रेतस्यभक्षणाद्यातिजीणेताम्‌ ॥ वार्यनचव्यवायंचश्वानं 
[पाशतभाजनम्‌॥ काजकाम्लसदापथ्यद्ग्पघानतथादाध 
तस्मादसोसदासेव्योगुंडकालाइकाङ्कातेः ॥ 
अरथे-चीतेकी छाल, त्रिफला, त्रिकुटा, वायविडंग, जीरा, कालाजीरा,भि, 
र्ये, अजमायन, हींग, पाचोनिमक, घरकाधूंआ, वच, कूठ, नागरमोथा, 
अभ्रक, गंधक, सजीखार, जवाखार, सुहागा, अजमोद्‌, पारा, गजपीपर, इन 
सबके चूणंके बराबर भांग,अथवा( इन्द्रजव ) मिलायके प्रातःकाल कार्मरू- 
पीणी,लाइ योगनीका पूजन कर दो तोले नित्यलेवे तो मंदामि,खांसी;बवासीर, 
डीहा, पांडु, अरुचि, ज्वर, प्रमेह, सूजन, विष्टेभ संग्रहणी, सर्वातिसार, शूल, 
आमवात, प्रसूतका रोग, त्रिदोषजन्य व्याधी ये सब नाइाको प्राप्त हो इस 
चरणके खानेवालेने यदि काष्ठ भक्षण कराहोय ता वोभी पचजावे इसपर पथ्य- 
नहीं है, मेथुन स्नान, मांस ये वस्तु वर्जित नहीं है, खट्टीकांजी, सुनी मछली 
और दही ये पथ्य है ओर लाई के आकृतिवाले गोला सेवन करने चाहिये ॥ 
ऊँटजचूण । 
ंद्रजमेघमदाङ्सुमंश्रीठोधमहोषधमोचरसानाम्‌ ॥ 
चूणेमिदंगुडतक्रनिपीतंहंत्यचिरादतिसारसुदारम्‌॥ 
र्थ-इन्दजो, नागरमोथा, धायके फूल, वेलगिरी,लोध,सोंठ और मोचरस | 
इनके चूर्णको गुड और छाँछ के साथ लेवे तो घोर अतिसारको नष्ट करे ॥ 
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१५७ अतिसारचिकित्सा । ( १५६९ ) 
ठच 
कल्याणिकांचनलताललितांगयश्टेतांबूलशालिवदनेललने- 
शृणुष्व॥ शुँठीमदाकुसुपमोचरसाजमोदातक्रान्विताःप्रशम- 
येत्यतिसारसुग्रम्‌ ॥ 
अर्थे-सोंठ, धायके फूल, मोचरस और अजमोदा इनका चणे छाँछके 


A ७ 


साथ पीवे तो घोर अतिसार नष्ट होवे यह लोलिबराजमें लिखा है ॥ 
७ Le [दिचू 0 
बहल्ुवगादचूण । 
लबंगमेातजपत्रजोत्पलसुसीरमासीतगरंसवाळकमीकंकोळ- 
कुष्णागरुनागकेसरंजातीफलंचंदनजातिपत्रिका ॥ द्रयजाजि- 
सञ्यूषणपुष्करंशठीफठत्रिकंकुष्टविडंगचित्रकम्‌।तालीसपत्रखु- 
रदारूथान्यकंयवानियष्टीखदिराम्खवेतसम्‌। । तुंगाजमोदाघन- 
सारमभ्रकंअंगीविषाग्रंथिकमग्रिमंथकम ।प्रियंगुसुस्तातिविषाश- 
तावरीसत्वंगुडूच्याश्रिवृतादराठभा ॥ समानिसबैंअसमासि- 
ताभवेदवृहङ्बंगाद्यमिदंनिगद्यते ॥ सायंप्रगेखादतिकषेसंमि- 
तंभवंतिदेहेबठवीयेपुष्यः ॥ प्रमेहकासारुचियक्ष्मणीतथाक्ष- 
यास्रदाइंग्रहणीत्रिदोषनुत्‌ ॥ हिक्कातिसारप्रदरंगलग्रहंनिहं- 
तिपांडुस्वरभंगमरमरीम्‌ ॥ 
अर्थ-लोंग, इलायची, तज, पत्रज, कमलगट्टा, खस) जटामांसी, तगर, 
नेत्रवाला, कंकोल, काली अगर, नागकेशर, जायफल, संपेचंदन, जावित्री, 
काछाजीरा, संपेजीरा, सोंठ, भिरच, पीपल, कचूर, हरड, बहेडा, आमला, 
कूठ, वायविडंग, चीतेकीछाल, तालीसपत्र, देवदारु, धानिया, अजवायन झुल 
हटी, खैरसार, अमळवेत, वंशलोचन, अजमोद्‌, कपूर, अश्चक) काकडासिगी- 
अतीस, पीपरासूल, अरनी, फूलप्रियंगु, मोथा, सपेद्‌ अतिविष, सतावर, 


गिलोयसत्व, निसोथ और धमासा ये सब समान भाग ले सब चूणंके समान 
मिश्री मिळावे इस चूर्णको वृहल्लवंगादि चणे कहते हैं, इसमेसै १तोले सायंकाळ, . 


~ 


और प्रातःकाल देवे तो देहमें बल, वीर्य और पुष्टिकरो तथा प्रमेह, खाँसी- 
बृहन्निघण्टुराकर - (चतुर्थ भाग) ८ 
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( १५७०) बृहन्निषण्दुरत्नाकरः । ` १५८ 
अरुचि, राजयक्ष्मा, पीनस, क्षई; रक्तदाह, संग्रहणी, सन्निपात, हिचकी, अति 
सौर, प्रदर, गलग्रह, पांडुरोग) स्वरभंग और पथरी इन सबको नाश करे ॥ 

विजयायाग। 
मधुनाविजयाभवंरजोनिशिलीढंमघुनासुभजितम्‌ ॥ 
अतिसारमनिद्वतांहरेद्रहर्णीविदहनस्यमंद्ताम्‌ ॥ 
अर्थ-रात्रिमें भाँगका थुना हुआ चूर्ण शहतके साथ देवे तो अतिसार 
निद्रानाश, संग्रहणी और मंदाम्रि इनका नाश करे ॥ 
कुटजावलह । कन 
क्षुण्णंकुटनमूलस्यचूणतोयामेणेपचेत्‌ ॥ कायेपादावशेपेस्थि- 
नूलेहेपूतेपुनः पचेत्‌ ॥ सोवचेल्यवक्षारविडसेंथवपेप्पलम्‌ ॥ 
पाठाचेंद्रयवाजाजीचूणैद्त्वापलद्धयम्‌ ॥ लिल्लाहदरमाज॑तुत 
च्छीतंमघुसंयुतम।पक्रापकमतीसारंनानावणसवेदनम] यो 
रंग्रहणीरोगजयेचेतत्प्रवाहिकम्‌ ॥ 

अथ-कडाकी जडकी छालको बारीक कूट १०२४तोले जल्भे काढाकरे जब 
चतुर्थाश रहे तब उतारके छानरेवे ओर इसमें संचर निमक, जवाखार, विडनोन, 
सैंघानिमक, पीपल, पाठ, इन्द्रजी और जीश इनका चण दो २ पल 'मिलाय- 
शीतल करे, इस कुटजावलेहको बेरके समान शहतके साथ देवे तो पक्क, अपक्क 


अनेकवणेवाला, पीडायुक्त ऐसा आतिसार तथा दुनिवार संग्रहणी रोग और 
प्रवाहिका इनका नाश करे ॥ 


दूसराकुटजावलेह्‌ । 
क्राथोवत्सकजोनितांतविमलेः पादावरेषःस्थितो मुस्ताक्षीर- 
विडंगबीजरुचकंसिघूद्भवंभातकी॥कृष्णाचेतिविचणितंसममिः 
दसंपाचयेत्पावकेयावत्तदनतांप्रयात्यतितरांशीतेम क्षेपणम्‌ 
कृत्वावत्सकलेइएषशमयेत्ङृच्छरातिसारंरुजंदुनाम्रहणीभगं- 
द्रगदानश्वासप्रमेहानापि ॥ 
_ अथे-कूडेकी छालका चतुर्थाश काढा कर उसमें नागरमोथा, दूध, वाय- 
/ बिडंग, पॉगानिमक, सेंथानिमक, धायकेफूल और पीपल इनका चूर्णे समान 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA. 


१५९ अतिसारचिकित्सा । ( १५७१ ) 


भाग ले अभिपर रखके जबतक गाढा न होवे तबतक पचावे फिर कुछ पतले 
रहनेपर उतारके शीतल करे उसमें शहत मिलाय अनुपानके साथ देवे तो यह 
कुदजावलेह, अतिसार, बवासीर, संग्रहणी, भगंदर, श्वास ओर प्रमेह इनका 


नाश करे ॥ 
कुटजपुटपाक । 
तत्काङंकृष्णङुटजत्वचंतंडुङवारिणा ॥ पिष्ठाचतुःपलमितां 
जंबूपछ्वकेष्टिताम्‌ ॥ ुतरेणबदवागोधूमपिष्टेनपरिवेष्टिताम्‌ | 
लिप्वाचपनपकेनगोमयेवेहिनादहेत्‌ ॥ अंगारव्णाचमृदंद- 
इावहेःससुद्धरेत्‌ ॥ ततोरसंग्रहीत्वाचशीतंक्षोडयुतंपिवेत ॥ 
जयेत्सवोनतीसाराब दुस्तरानसुचिरोत्यितान्‌ ॥ 
अथे-कालेकूडाकी गोळी छाल १६ तोले को चांवलोंके अले हुए पानीमें 
पीस गोला बनावे उसके चारोंतरफ जासुनके पत्ते लपेटकर सूतसे लपेट देवे 
उसके ऊपर गेहुके चूनको सानके गाढा गाढा लेप करे फिर उसपर गाढी गाढी 
कीचका लेपकरे उसको आरने उपलोकी अमिमें धरके फूंक देवे जव गोला 
अंगारेंके वर्ण होजावे तब निकाल ऊपरका लेप दूरकरे उसका रस निचोड शहत 
मिलायके शीतल पीवि तो बहुत दिनका घोर अतिसार दूर होवे ॥ 


तंडुलजल । के 
कंडितंतंडुरुपलंगलेशगुणितेक्षिपित्‌ । 
आावयित्वाजलंग्राह्म॑ देयंसवेत्रकमेसु ॥ 


अर्श-उत्तम बिने हुए चावल ३५ तोले लेकर अठगुने पानीसे धोवे उस 
पानीको सर्वत्र योगमें देना चाहिये ॥ 
मृतसंजीवनरस । 

शुद्धसूतंसमंगंधंसूतपादंविषंक्षिपेत्‌ ॥ स्वेतुल्यंमृतंचाभंम्यै- 
घ्तूरजेड़ेवेः ॥ सपोक्ष्याअद्ववैयोमंकपायेणाथभावयेत्‌॥ धात 
क्यतिविषासुस्ताझुंठीवालकजीरकम्‌ ॥ यवानीधातकीबिल्वँ 
पाठापथ्याकणान्विता ॥ कुटजस्यत्वचंबीजंकपित्थंदाडिमी- 
बला॥प्रत्येकेकषेमातंस्यात्कल्कितंकथितंजठेः॥कल्काचतु 
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( १५७२ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । १६० 


गुणंतोयंक्काथंपादावशेषितम्‌॥अनेनत्रिदिनभाव्यंपोक्तंमदितं 
रसम्‌॥रुध्वातद्वालुकार्यतरेक्षणमृद्वग्रिनापचेत्‌॥मतसजीवनोना 
मरसोगुंजाचतुष्टयम्‌॥दातव्यमनु पानेनअसाध्यमपिसाधयेत्‌ || 
नागरातिविषास्ुरुतादेवदारुवचाकणा॥ यवानीधान्यनकंबाल 
कुटजस्यत्वचाभया ॥ धातकाहुयवापाठाबेट्वशोचरसंसम्‌ 
म्‌॥ चूणितंमधुनालेह्ममनुपानंसुखावहम ॥ 
अर्थ-शुद्धपारा और गंधक,समान भाग तथा सिंगियाविष पारेकी चतुर्थाश 
लेवे और सबकी बराबर अभ्रक अस्म ये सब एकत्रकर धत्रेकै रसमें खरल 
करे फिर सरफोकाकै रसकी अथवा काठेकी एकप्रहर भावना देवे और धाथके 
फूल) अतीस, नागरमोथा, सोंठ, नेत्रवाला, जीरा,अजवायन, जव, वेलगिरी, 
पाठ, हरड, पीपल) कुडेकी छाल, इच्दजो, कैथ, अनारदाना और खेरेटी थे 
प्रत्येक एक एक तोले लेकर सबका कल्क करे अथवा जब गाठा होजादे तब 
कल्कका चोगुना पानी मिलाय उसका चतुर्थाश काढा करे उसको पूर्वोक्त औष 
थोंकी तीन दिन भावना देकर सुखाय शीशीमें भर कपडमिट्टी कर वालका- 
यंत्रमं रखके इसको थोडी देर मंद आँचसे पचावे इसको मृतसंजीवन रस 
कहते हैं यह रस सोंठ, अतीस, नागरमोथा, देवदारु, दच, पीपल, अजमायन, 
धनिया, नेत्रवाला, कुडाका छाल, हरड, धायके फूल, इन्द्रजौ, पाट, वेळगिरी, 
और मोचरस इनके चूर्ण आर सहत इनसे देवे यह अनुपान सुखकारी है, इस्से 
सर्वेप्कारके अतिसार अवश्य दूर हों ॥ 


कारुण्यसागररस । 

रसभस्मद्विधागंषतस्मादिप्नैमृताश्रकम्‌ ॥दिनंसऋतुतैलेनपि- 
छ्वायामंविपाचयेत्‌ ॥ रसंमाकेवमूलोत्थेनियोसेसविमद्यंच ॥ 
निक्षारपंचरवणंविषंव्योषाम्निजीरके ॥ सचित्रकैः समानां- 
शेयुक्तः कारुण्यसागरः ॥ माषद्वयंप्रयुंजीतरसःस्यादतिसा- 
रके॥ सञ्वरेविज्वरेवाथसञूलेशोणितोद्गवे ॥ निरामेशोथयु- 
क्तेवाग्रहण्यांसाउपानकः ॥ अजुपानंविनाह्येषकार्यसिद्ध- 
करिष्यति ॥ 
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१६१ अतिसारचिकित्सा । ( १५७३ ) 


अथ-चंद्रोद्य १ ) गंधक २ ) अभ्रकभस्म ४ ) सबको एकत्रकर अंडाके | 
` तेलसे १ दिन खरल कर १ प्रहर आमिपर पचावे फिर भांगरेके रससे, खरल- 
करे और जवाखार, सजीखार, सुहागा, निमक, सेंघा, विडलवण, संचर, 
सिगियाविष, साठ, मिरच, पीपर, केशर, जीरा, चीतेकी छाल इनका समान 
भाग चूणे मिलावे इसको करुणासागर रस कहते हें यह आतिसार पर दो 
मासे देवे तो यह ज्वरसहित किवा ज्वररहित और शूलसहित रक्तातिसार 
किवा मूजनयुक्त अतिसार, संग्रहणी इनपर अतुपानके साथ देवे अथवा यह 
विना अन्पानकेही सर्वकार्यं करता है ॥ 
कुकुमवर्टा । 
कीटनिषठीवनेषुष्टंनागफेनंसङुंङुमम्‌॥ तंदुलप्रमितंदत्तअतिसा 
रनिषूदनम्‌ ॥ इदसयागुरालन्धनतुशस्राद्षग्वराः ॥ भव- 
ताझुपकरायणुरार्तत्वप्रकाशतम्‌ ॥ 
अथ-मोम, अफीम और केशर ये समान भागले एकत्र खरल कर इसमेंसे- 
चावळके अनुमान देवे तो आतिसारको नाश करे यह प्रयोग मेने गुरुसे लेकर 
आप लोगोंके उपकारके वास्ते इस जगे प्रकाश करदीना, झास्रमें नहीं है, यह 
वैद्यामृत अंथमें लिखांहै ॥ न्य 
कपित्यादिपेया । 
कपित्थविल्वचांगेरीतकदाडिमसाधिता ॥ 
ग्राहिणीपाचर्नीपेयावातेवापंचमूलिका ॥ 
अर्थ-कैथका गूदा, बेलगिरी) चूका छाछ, और अनारदाना इनसे बनी 
हुईं पेया ग्राहिणी और पाचनी है, किवा वाताधिक आतिसारपर पंचमूलसे 
बनी हुई पेया देवे ॥ मूल डः 
पंचमूलबलादिपेया । 
पंचमूलीबलाविश्वाधान्यकोत्पलाबिल्वजा ॥ 
वातातिसारिणोदेयासूक्तेनान्यतमेनच ॥ 
अर्थ-पंचमूल, खटेरी, साठ, धनिया, कमलगट्टा और वेलगिरी इन 
औषधोंसे बनी पेया वातातिसारको नष्ट करे, अथवा इसको सिकाके साथ 
किवा दूसरे योगोंके साथ देवे ॥ 
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( १५७४ ) वृहन्निघण्टुरत्नाकरः । १९९ 


मसूरादधृत। 
मसुराणांपलशतंजलद्रोणेविपाचयेत्‌ ॥ पादशेषंशतंनीत्वाद्‌ 
त्वावित्वपठाए्कम। ।घृतप्रस्थपचत्तनसवातासारनाशनस्‌ | 
ग्रहणीभिन्नविट्कंचनाइथेच्चप्रवाहिकास्‌ ॥ 
अर्थ-४०० तोळे मसूर लेकर १०५४ तोले पानीमें ओटावे जब चतुथांश 
रहे तब उतार लेवे,फिर वेलगिरीका चूर्ण ३२ तोळे, ओर घी ६४ तोले भिला. 
यके पचावे जब घी मात्र शेष रहे तब उतारले इसके सेवन करनेसे सर्व प्रकार- 
के अतिसार, संग्रहणी, मलका टूटना और प्रवाहिका इनका नाश करे ॥ 
जाकनाथरस । 
रसभर्मभागमकचत्वारः'शुद्धगपकस्‌॥पष्ठावरा[टकासूरूट्क- 
णेनानेरुध्यच ॥ भांडेरुध्वापुटेपाच्यंर्वांगशीतंविच्ूणयेत्‌ 
ठोक्‌नाथोरसोनाम्नकषोद्रुंजाचतुष्टयम्‌ ॥ नागरातावषाधुः 
स्तादेवदारूवचान्वितम्‌॥ कषायमनुपानंस्याद्वातातीसारना- 
शनम्‌ ॥ क्षीरिण्यावाकषायेणयोगवाहंनियोजथेत्‌ ॥ 
अर्थ-चंद्रोद्य, शुद्ध गंधक ४ दोनोंको एकत्र खरल कर कजली करे 
इसको कोडियांमें भरके दूयसे पिसे इए सुहागेसे कोडियोंका सुख बंद क्र 
देते फिर शरावमें घरकै कपड मिट्टी कर गजपुटमें फंकदे जब स्वांग शीतल 
होय तब निकालके सरल करे शीशीमें भरके धर रक्खे इसको (लोकनाथ रस) कहते 
है ४ रत्ती इस रसको सहतके साथ देवे अथवा सोंठ, अतीस, नागरमोथा, 
देवदारु, वच, इनके काठेसे अथवा खिरनीके काढेसे किवा योगवाहक अनुपा- 
नोंके साथ देवे तो वातातिसार दूर होवे ॥ 


महारस । 
अस्मसूतस्यतीकष्णस्यमारिचाज्यंसमंसमम्‌॥ खुकक्षीरकाक- 
माचीभ्यांमदेयेद्याममात्रकम्‌ ॥ निरुध्यभूधरेपाच्यंदिनेकेन- 
महारसम्‌।निष्कार्धभावयेच्चानुपाययेद्दधिसंयुतम्‌॥सपाक्षिक- 
त्‌ ॥ 
अर्थ-चंदोद्य) खेरीलोहकीभस्म, कालीमिरच, और घी ये पदार्थ समान 
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१६३ अतिसारचिकित्सा ! ( १५७५ ) 


आग छे इनको शहरका टूध, मकोय इनके रससे खरल करे फिर सरावसंपु- | 
टम्ें श्खके कपडामिट्टी कर १ दिन भूधर यंत्रमें पचावे तो यह ( महारस ) सिद्ध ' 
होवे इसमेंसे १। मासे अनुपानके साथ देवे और इसके ऊपर दही और सरफोका 
मिलाय १० मासे पिवावे तो वातासितारका नाश होवे ॥ 
ह्रतायमहारस । 
शुद्वसूतंसमंगंधंमरिचंटंकणंकणा ॥ र्वणेवीजंसमंम्यभृंगिः 
द्रावादनाथकस्‌ ॥ सूततुल्योरसोयोज्योरसः कनकसुंदरः ॥ 
याज्यांशुजाद्वयहातवातातास्तारमड्तम्‌॥ दध्यन्नदापयत्पथ्य- 
माज्यंवाथगवांदाधे ॥ 
अर्थ-शुद्धपारा १ ) गंधक १ ) काळीमिरच, सुहागा, पीपल और धतूरेके 
बीज प्रत्येक दोदो तोळे लेवे सबको भाँगरेके रससे दो प्रहर खरलकरे फिर 
पारेकी बरावर इसमें कनकसुंद्र रस मिलावे सबको खरलकर इसमेंसेर रत्ती 
सेवन करे तो यह महारस वातातिसारको दूर करे ऊपर दृहीभातका पथ्य देवे 
अथवा गोका घी और दही देवे ॥ 
वातातिसारपरशाक । 
फंजीशाल्मलिरत्ताक्षाकपित्थंदाडेमान्यथ ॥ डैष्माटोबद- 
रीवाथक्षीरिणीबाकुचीशिवा ॥ त तकारिवाबलीचेषांबालूप- 
आणिवापुनः ॥ पक्कानिव्यंजनाथोययोजयेदतिसारिणाम्‌ ॥ 
अर्थ-सेमर, गूगल, कैथ, अनार, निसोरे, वेर, खिरनी, वावची, अरनी 
बर इनके कोमलपत्ते अथवा पुराने पत्रोंका शाक यथायोग बनाकर देवेतो 
अतिसारमें हितकारी जानना ॥ 


पित्तातिसारनिदान । 


पित्तात्पीतंनीलमालो हितंवातृष्णासूच्छांदाहपाकोपपन्नम्‌ ॥ 
अर्थ-पित्तके कोपसे पीला, नीला, अथवा कुछललोहीलिये दस्त होता हे 
और प्यास मच्छो, दाह और गुदाका पकना ये लक्षण होते हैं ॥ 


पित्तातिसारचिकित्साक्रम व पेया । 
अमान्वितमतीसारपेत्तिकंळंघनैनेयेत्‌ ॥ ठंवितस्ययथासा- 
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(१५७६) बृहन्निघण्टुरत्राकरः । १६४ 


त्म्यंयवागूमंडतपंणेः ॥ श्वृतंचंदनसुस्ताभ्यांपटोलादीप्यनाग- 
रेः॥ पेयामम्लामतक्रांवापाचर्नीग्राहिणीपिबेत ॥ 
अर्थ-आमयुक्त पित्तातिसारको लंघनद्वारा जीते अथवा ल॑घन करनेके 
उपरांत यथासात्म्य यवागू, मंड, तृत्तिकारी पदार्थ और चंदन, मोथा पटोल- 
पत्र, जीरा ओर सोंठ इनका काढा देवे ॥ 
पित्तातिसारपर पानी वा अन्न । 
धान्योदीच्यश्रृततोयतृष्णादाहातिसारवान्‌ ॥ 
ताभ्यामेवसपाठाभ्यांसिद्धमाहारमाचरेत्‌ ॥ 
अर्थ-धनिया ओर नेत्रवाला इनका काढा प्यास, दाह और अतिसार इनके 
निवारणार्थ जलके पलटेमें देवे ओर धनिया, नेन्रवाला और पाठ, इनके 
काढेमें सिद्ध करा अन्न देवे ॥ क 
सघुकाद्याग । 
मधुकंकट्फलंलोभंदाडिमस्यफललचो ॥ 
पित्तातिसारेमध्वक्तंपाययेत्तंदुलांबुना ॥ 
अर्थ-मुलहटी, कायफल, लोथ, अनारदाना और अनारकी छाल, इनका 
जणे और कल्क चावलके धोवनमें शहत डालके देवे तो पित्तातिसारको हूर करे ॥ 


झुंव्यादिकाहा । 
शुंठीसुवर्चेलाहिंगुरभयेंद्रयवामताः ॥ 
पित्तातीसारटत्काथोनिपीतोमधुनासह ॥ 


अर्थे-सोंठ, ब्राह्मी, हींग, हरड और इन्द्रजौ इनके काठेमें शहत डालके 
देवे तो पित्तातिसारको दूर करे ॥ 


बिल्वादिकाहा । 
बिल्वशक्रयवाँभोदवालकातिविषाक्कतः ॥ 
कषायोहंत्यतीसारंसामंपित्तसमुद्धवम्‌ ॥ . 
अर्थ-वेलगिरी, इन्दजो, नागरमोथा, नेत्रवाला और 
काढा आमसहित पिततातीसारको दूर करे ॥ 0 नका 
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१६५ अतिसारचिकित्सा । ( १५७७) 


कट्फलादिकाटा 
कट्फलातिविषाभोदवत्सकनागरान्वितम्‌ ॥ 
श्तँपित्तातिसारघँदातव्यंमघुसंयुतम्‌ ॥ 
अथै-कायफल, अतीस, नागरमोथा, कूडाकी छाल ओर सोंठ इनका 
काढा सहत युक्त देवे तो पित्तातीसार दूर होवे ॥ 
मधुयष्टयादिकाटा । 
मुयष्टिः सिताळोभमुत्पठंसमभागतः ॥ 
मधुक्षीरयुतंपीतंरक्तपित्तातिसारजित्‌ ॥ 
अर्थ-झुलहटी, मिश्री, लोध, कमलगद्टा इनका काढा सहत ओर दूध 
डालके देवे तो रक्ताविसारको पादि RS 
सम ति आ 
समंगाधातकीपुष्पंबिल्वसोवचेलंबिडम्‌ ॥ सक्षोद्वेदाडिमंचेव- 
पीततँदुछवारिणा ॥ चूर्णपित्तातिसारप्ंशुलंचाशानियच्छाति ॥ 
आर्थ-खेरटी, धायकेफूल, वेलगिरी, संचरनोन, और बिडनोन इनके 
चूणेमें सहत और अनारदाना मिलाय चावल घोवनके साथ पीवेतो शूलयुक्त 
पित्तातिसार तत्काल हूर हो छ तह. 
अतिविषादयाग | 
सक्षोद्वातिबिषापिष्टावत्सकस्यफछँत्वचम्‌ ॥ 
तंदुळादकसंयुक्तंपेयपित्तातिसारतुत ॥ कक १०: ८22 
अर्थ-अतीस, कूडाकीछाल, और इन्द्रजी इनके चूर्णको चावलके धोवनके 
साथ शहत डालके पीवे तो पित्तातिसार ओर शूळ इनका नाश करे ॥ 
जंब्वादिचूर्ण । करीर 
जंबूचूतफलस्यास्थिद्राक्षापथ्याचपिप्पठी ॥ खजूरंशाल्म- 
लीछल्लीउदुंबरसव॒ल्कलम्‌ लक रन एतच्चूर्णसमशक्षणंमघुनासहभ 
क्षितम्‌ ॥ रक्तपित्त ॥ 
अर्थ-जासुन और आमकी गुठली, दाख, हरड, पीपल, खजूर, सेमरकी 
छाल और गूलर,लोध इनका समान भाग चूर्ण कर शहतके साथ देवे तो रक्त 
ओर पित्त इनसे उत्पन्न हुए अतिसारका शीघ्र नाश केर ॥ 
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( १५७८ ) बुहन्निघण्दुरत्नाकर; । १६६ 


लोकेश्वररस । कर 
रसस्यभस्मनाहेमपादांशंमारितंक्षिपेत्‌ ॥ उभयोद्वणणंगैषं 
मदेयेच्ित्रकांडुना ॥ पूय्यांवराटिकातेनटंकणेननिरोधयेत्‌ ॥ 
मृत्तिकाइणेलिपतुभाडिक्षिप्वानिरुष्यच ॥ शुष्कंगजपुटेप- 
कराजेग्राह्मंसशीतठम्‌ ॥ रसोलोकेश्वरोनामदणगुजाचतुए- 
यम्‌॥मधुनासहदातव्यसवातासारनाशनम्‌॥बालाबेल्वंणुडते- 
ठंपिष्पलीनागरंसमम्‌॥लेहयेन्मधुनासाधेम तु पानंसुखावहम्‌ ॥ 
अर्थ-चंदो दय, स्वणभस्म ३ मासे ओर गंधक २॥ तोळे ले, सबको चीतिकै 
छालके रससे खरलकर कोडियोमे भरके सुहागेसे मुख बंद करदे फिर मिट्टी 
और चूनेसे ल्हेस किसीपात्रमें भर सुख बंददार गजपुटमें फूंक देवे जब शीतल 
हो जावे तब निकाल लेवे यह लोकेश्वररस ४ रत्ती सहतके साथ देवे तो सर्वध- 
कारके अतीसारोंको नष्ट करे इसके ऊपर कञ्चीवेलगिरी,गुड,तिल, पीपल और 
सोंठ इनका चूणे सहतके साथ चाटे यह अनुपान है ॥ 
नका इसराग्रकार | 
रसोप्यत्रक्षोदरगुजाचतुएयम्‌ ॥ 
दातव्यञ्चपिवेच्चानुपेषिततंडुलोदकम्‌ ॥ 
अथे-इस अतिसार रोगमें लोकनाथरस ४ रत्ती सहतके साथ देवे और 


A 


ऊपर पीसे चावलोंका जल पीषे तो अतिसार रोग दूर हो ॥ 


वत्सकादिघरत्‌ । 
पलंवत्सकसंसिद्धंचतुगुंणजलेघृतम्‌ ॥ 
पित्तातिसारेभिषजादेयंदीपनपाचनम्‌॥ 


अर्थ-४ तोळे कूडाकी छालके काढेमें घृत सिद्धकर देवे तो पित्तातिसार 
दूर हो और दीपन तथा पाचन है॥ ।_ 
चेहरा कफातिसारनिदान । 
शुङ्ंसांद्रेसकफंछेष्मयुक्तंबिस्नंशीतंहृष्टरोमामनुष्यः॥ 
अर्थ-जिसका दस्त सपेद रंगका गाढा, कफ मिला, आमगंधी और 
शीतल हो और उसके रोमांच खडे रहे उसके कफातिसार जानना ॥ 
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१६७ अतिसारचिकित्सा । ( १५७९ ) 


_ कफातिसारचिकित्साक्रम । 
स्लेष्मातिसारेप्रथमंहितलंघनपाचनम्‌ ॥ 
योज्यश्वामातिसारधोयथोक्तोदीपनोगणः ॥ 

अथ-कफातिसारमें प्रथम लंघन और पाचन देना हित हे तथा आमाति- 
सार हरणकर्ता यथा विधिपूर्वक दीपनीय गण देना चाहिये ॥ 
नतुसंग्रहणंदद्यातूवमामातिसारिणाम्‌ ॥ 
दोषोद्यादीव्मानोजनत्यामयान्वहून्‌ ॥ 
आर्थ-आमातिसारवालेको संग्राही अर्थात्‌ दस्त रोकनेवाली औषधी न देवे 
क्योंकि दस्त रोकने से दोष बढकर अनक प्रकाके रोगोंको प्रकट करे है 
अतएव द्स्तोंका रोकना अहित है ॥ र 
डिभजःस्थाविरोवापिवातापत्तात्मकश्चयः ॥ क्षीणधातुबठा- 
तेस्यबहुदोघोतिविशुतः ॥ आमोपिस्तंभनीयः स्यात्पाच 
नान्सरणभवेत्‌ ॥ मावली 
अथे-छोटेबालकके और वृद्धके तथा धातुक्षीणवालेके यदि आम अधिक 
बढगई होवे तो इसे पित्तयुक्त जाननी इसलिये उसको रोकनी चाहिये यदि 
उसका पाचन करे तो वो मरण करे ३ 
पाथ्यादकाटा । मु 
पथ्याभिकटुकापाठावचासुस्तकवत्सके: ॥ 
सनागरेजयेत्काथःकल्कोवाडैष्मिकांसतिम्‌ु॥_ 
अर्थ-हरड, चीता, कुटकी, पाठ, वच, नागरमोथा, कूडाकी छाल आर 
सोंठ इनका काढा अथवा कल्क कफके दस्तहीनेको दूर करे ॥ 


कृमिशत्रवादिकादा । 
कृमिशउवचाबिल्वपेशीधान्याककटफलम्‌ ॥ 
एपांक्वार्थभिषग्ददादतीसारेबलासजे ॥ 
अर्थ-वायविडंग, वच, वेलगिरी, घनिया, कायफल इनका काढा कफज- 
न्य अतिसार रोगमें वैद्य देवे ॥ छट 
पूतिकादिकल्क । 
पूतिकव्योषबिल्वाभरिपाठादाडेमहिगुभिः ॥ 
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। ( १५८० ) बृहत्रिघण्ट्रत्राकरः । १६८ 
योजयेत्सत्कृतेः पेष्येः छेष्मातीसारपीडितम्‌ ॥ 
अर्थ-कँजा, सोंठ, मिरच, पीपल, वेलगिरी, चीतेकी छाल, पाट, अना- 
रदाना, और हींग इनका काढा कफातिसारपीडावाला पीवे ॥ के 

_ गोकंटकादिकाढा । 
गोकंटकंशुहोव्याघरीकषायंसुःवृतंपिवेत्‌ ॥ 
आमश्केष्मातिसारप्नैदीपनंपाचनंपरम्‌ ॥ 


_ अर्थ-गोखरू, कांगनी ओर कटेरी इनका काढा आमकेष्मातिसारनाशक 
ओर दीपन तथा पाचन है ॥ 


Mo चव्यादिचण । 
च्यंसातिविषाङुएंबालबिर्वंसनागरम्‌ ॥ 
वत्सकत्वकफलंपथ्याछदिः क्ेष्मातिसारनुत्‌ ॥ 

अर्थे-चव्य, अतीस, कूट, वेलगिरी, सोंठ, कडाकी छाल, इन्द्रजौ और 
हरड इनका काठा वमनयुक्त कफातिसारको टूर करे ॥ 
कणादिचूण । 
पाठावचात्रिकटककुषटकटुकरोहिणी ॥ 
उष्णांँबुनाविनिन्नंतिकेष्मातीसारघुल्बणम्‌ ॥ 


आसार साठ, मिरच, पीपल, कूठ, कुटकी इनका चूर्ण गरम 
जलके साथ पीवे तो कफातिसार दूर होवे ॥ च 


जव हिंगादिचूण । 
चेलंव्योपमभयातिविषावचा ॥ 
पीतसुष्णांबुनाचरणमेतच्छरेष्मातिसारनुत्‌ ॥ 


अर्थ-हींग, संचरनोन, सोठ, मिरच, पीपल, हरड, अतीस ओर वच, 
इनका चूणे गरम जलके साथ पीवे तो कफातिसार दूर करे ॥ 


बब्बुलादियोग । 
बब्बूलप्नेसंपिष्ठराभोजीरद्रयंहितम्‌ ॥ 
क सात मकातीसारनासनम्‌ ॥ 
अर्थ-रात्रिमें बबूलके पत्तोंको दोनों जारेके साथ नो 
हरे तो कफातिसार नाश होवे ॥ गीन ह तोटे, क्षण 
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१६९ अतिसारचिकित्सा । ( १५८१) 


पथ्यादिचूर्ण। 
पृथ्यापाठावचाकुष्टाचत्रकः कटुराहिणा ॥ 
चूणेसुष्णांभस्तापीतं छेष्मातीसारनाशनम्‌॥ 
आर्थ-हरड, पाठ) वच, झूठ, चीता और कुटकी इनके चूणेको गरमजलके 


A च 


साथ पीवे तो कफ़ातिसार दूर होवे ॥ ar 
अभयादच्‌ण | 
अभयातिविषाहिंगुसोवचेलकटुञयम्‌ ॥ 
एतच्चूणसुतप्तांभः पीत॑छेष्मातिसारजित्‌ ॥ 
अर्थ-हरड, अतीस, हींग, संचरनोन, सोंठ, मिरच, पीपल, इनके चूर्णको 
गरम जलके साथ पीवै तो कफातिसार द्र होवे ॥ 
पृथ्यादचूण । 
पथ्यासौवचेठंहिंगुसेधवातिविषावचा ॥ 
आमातिसारंसकफंपीतसुष्णांबुनाजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-हरड, संचरनिमक, हींग, सैंधानिमक, अतीस और वच इनके 
चूणेको गरम जलके साथ पीवे तो कफयुक्त आमातिसार दूर हो ॥ 
शुंठीपुटपाक। 
महोषधंसूक्ष्मचूर्णकृत्वातोयेनपेषयेत्‌ ॥ ततस्तुगोलकंकृत्वा- 
लेपयेत्तदनंतरम्‌ ॥ बात ब गन ॥ सू- 
जबद्दंमदालिपमदुवद्वौविपाचयेत्‌ ॥ सुस्रिग्घंगोठकततु- 
रुफोटयित्वासमुद्धरेत्‌ ॥ शीतीमूतमधुयुतंखादेन्माषद्रयो sel - 
न्मितम्‌ ॥ अथतक्रेणगव्येनसहदेयंपलेनच ॥ - 
तोत्थदुष्टातीसारनाशनः ॥ शोफकासहरः कांतिकृष्णवत्मे- 
विवधेनः ॥ 
` अआर्थ-सोंठका बारीक चूर्ण कर जलसे पीसे फिर उसका गोला बनाय उस: 
| पर अंडके कल्कका लेपकर बेलके पत्तोंस लपेट सूतसे कस देवे, फिर 
` मिट्ट चढायके मंद अभिमें पचावे फिर उसको फोडके सोंठके गोलेको निकाल, 
लेवे शीतल होनेपर २ मासेके अनुमान सहतके साथ भक्षण करे अथवा ४ तोरे 
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(१५८२) बृहन्निषण्दुरत्राकरः । १७० 


गौकी छाँछके साथ देवे तो यह योग कफ और वागुके दुष्ट होनेसे उत्पन्न दुष्ट 
अतिसारको नाश करे तथा सूजन खांसीको हरण करे ओर कांति तथा 


अभिको बढावे ॥ प 
त्रिदोषातिसारनिदान । 
वराइस्नेहमांसाबुसहशंसवेरूपिणम्‌ ॥ 
कुछूसाध्यमतीसारविद्याहोषञयोद्धवम्‌ ॥ 
अर्थ-जिस रोगीके दस्त सूअरके वसाके समान मांस धोवन जलके समान, 
तथा वातादि सवे अतिसारोंके लक्षण करके युक्त होवे उसको बिदोषका 
अतिसार जानना यह कष्टसाध्य हे ॥ 
कुटजावलह । 
कुटजस्यत्वचःकाथोवस्रपूतोषनीकृतः॥ सलीढोतिविषायुक्तः 
स्यात्रिदोषातिसारनुत्‌ ॥ इच्छंत्यत्राएमांशेनकाथादतिविषा- 
रजः ॥ प्रक्षिपद्वाचतुथीशमितिकेचिद्वदतिहि ॥ 
अथ-कूडाकी छालके काढेको कपड़ेमें छान उसमें अतीसका चूर्ण मिलायके 
फिर पचावे जब गाढा होजावे तब उतारके उसे चाटे तो त्रिदोषका अतिसार 
द्र हो इसमें अष्टमांश अतीस डाले ऐसे कोई आचार्य कहते हैं तथा चत॒थांश 
डाले ऐसे किसी आचायंका मतहे इसमें वैद्य अपनी बुद्विसे दोषोंकी अनु- 


सार कल्पना करे ॥ 
समंगादिकाटा । 
समंगातिविषासस्ता विश्वद्वीविरधातकी ॥ 
कुटजत्वक्फठंबिल्वेक्काथः सवोतिसारनुत्‌ ॥ 
अर्थ-खरेटी, अतीस, नागरमोथा, सोंठ, हाउबेर, धायके फूल, कूडाकी 


= 


छाल इन्दजो और वेलगिरी इनका काढा सवे प्रकारके अतिसारोंका 


नाश करे ॥ म के 
पंचमूलीबलादिकाटा । 
पैचमूलीबलाबिल्वगुड्चीमुस्तनागरेः ॥ पाठाभूनिवबहिष्ठ- 
अटग धा सवेज॑हत्यतीसारंज्वरंचापितथावमिश्न ॥ 
सञ्चूलोपद्रवंशवासंक ॥ 
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१७१ अतिसारचिकित्सा । ( १५८३ ) 


अर्थ-पंचमूल, खरेटी, वेलगिरी,गिलोय,नागरमोथा,सोंठ, पाढ,चिरायता, 
ेत्रन्नाळा, कूडाकी छाल, इन्द्रजौ इनका काढा त्रिदोषातिसार, ज्वर, वातः 
शूळ, श्वास और खाँसीको नाश करे h 
पंचमूलयोजना । 
पंचसूल्यत्रसामान्यापित्तेयोज्याकनीयसी ॥ 
वातेपुनबंछासेचसायोज्यामहतीमता ॥ 
अर्थ-पित्तमें लघुपंचमूल देवे और बादी तथा कफमें बृहत्पंचमूल देना- 
चाहिये ॥ 
कुटजएट्पाक । ee 
अवेद्नंसुसँपक्ंदीपाग्नेः सुचिरोत्थितम्‌॥ नानावणमतासार- 
पुटपाकैरुपाचरेत ॥ खिग्धंषनंकुटजवल्कल्जंत्वजग्धमादा- 
यतत्क्षणमतीवचपेषयित्वा ॥ जंबूपलाशदलतंदुलतायासिक्त 
बद्धंुशोनचबहिघेनपकलिप्तम्‌ ॥ सुस्विन्नपिष्टम पिपाडयरस- 
गृहीत्वाक्षोद्रेणयुक्तमतिसारवतेप्रदद्यात ॥ कृष्णानिपुत्मत- 
पूजितएषयोगः सवोतिसारहरणेस्वयमेतराजा | i दकत 
व यर कि क र हे व 
नै अवतारच का ता जे लाकर तत्काल पीस ओर 
चावलके घोवनकों मिलाय गोला करे फिर जामुनके पत्तोसे लपेद ऊपर 
dss सनदा र तो यह योग सवोतिसारको नष्ट करे यह 
कृष्णात्रेय ऋषिका कहा सर्व प्रयोगोंका राजा है ॥ 
सूतादिबटी। Ee 
म्रृतंसूतंमतंस्व्णमतंताम्रेसमंसमम्‌॥ तुल्यंचखादिरेसारंतथामो 
चरसंक्षिपेत ॥ द्रवैःशाल्मलिमूलोत्येमेदेयेत्रहरद्वयम्‌ ॥ चण- 
मांतांवरटीकृत्वाखादेजीरकसंयुताम्‌ ॥ निदाषाब्यमतासासस- 
ज्वरनाइायेदुवम्‌ ॥ 
त रह तामिकी भस्म, प्रत्येक बराबर लेवे सबकी 
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( १५८४ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । १७३ 


, बराबर खैरसार ओर मोचरस लेकर सेमरकी जडके रससे २ प्रहर खरल कर 
! चणेकी बराबर गोली बनावे इसको जीरेके साथ खाय तो त्रिदोषका अतिसार 
ज्वरयुक्त निश्चय दूर होवे ॥ - 
चतुःसमागुटी । 
अभानागरंसुस्तंगुडेनसहयोजितम्‌॥ चतुःसमेयंशुटिकातरि- 
दोषश्ीप्रकी तिता ॥ आमातिसारमानाहसविबंधंविषूचिकाम्‌॥ 
कृमीनरोचकंहन्याहीपयत्याशुचानलम्‌ ॥ 
अथ-हरड, सोंठ, नागरमोथा ओर गुड ये समानभाग ले गोली बनावे 
इसे खायतो त्रिदोष, आमातिसार, अफरा, विबंध, विषचिका, कृमिरोग और 
अरुचि इनको दूर करे ओर अभ्निको दीपन करे ॥ 

__ तृस्तिसागररस। 
रसभस्मचभागेकंरसादिगुणगंधकम्‌ ॥ गंधकाडिशुणंचाभ्रनिशं- 
उंमर्देयेत्ततः ॥ दिनेकंकट॒तैलेनरुप्वाचुल्यांविषाचयेत्‌ ॥ या- 
मकवाळकार्यनससुद्धत्यावेमद्येत्‌ ॥ हयमारकमूलोत्थरसे- 
यामनिरुध्यच ॥ पूववत्पाचयेच्चुल्यांसमादायविमिश्रयेत्‌ ॥ 
त्रिक्षारपेचलवर्णनिष्कामिद्रयजीरकेः ॥ विडंगेनचतत्तुल्यंयु 
क्तोय॑तृप्तिसागरः ॥ भक्षयेन्मापमात्रंचसनिपातातिसारजित्‌ ॥ 
सज्वरांग्रहणीहंतिह्यनुपानंविनारसः ॥ 

अथ-चंद्रोदय १ तोला गंधक २ तोळे, अभ्रक ४ तोले, ये संपूर्ण पदार्थ 
एकत्र कर एक प्रहर खरलकरे फिर उसको सरसोंके तेलमें १दिन खरल करे फिर 
शीशीमें भरके मुख बंदकर १ प्रहर वालकायंत्रमं पचावे फिर कनेरकी जडके 
रससे १ प्रहर खरलकर पूवेविधिसे चूल्हेपर चढाय वालुकायंत्रमें पचावे फिर 
निकालकर तीनों ्षार,पाँचोंनिमक, चीतेकी छाल,जीरा,कालाजिरा,वायविडंग 
इनका चूण तीन२ मासे लेकर मिलावे इनको तृप्तिसागररस कहते हैं, १मासे सेवन 
करे तो संनिपातातिसार ज्वस्युक्त संग्रहणी इसको विना अनुपानके नष्ट करे॥ 


_ आनंदभेरवी। 
मूळंकटुकरोदिण्याबिल्वमजायड्चिका॥ दभापिट्ठापिवेज्ञान 
वटीचानंदभेखी ॥ सन्निपातातिसारभीपथ्यमूलाचपूर्ववत्‌ ॥ 
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१७३ अतिसारचिकित्सा । ( १५८५ ) 


. अर्थे-कुटकी, वेलगिरी, गिलोय इनके च्व्णको दहीसे पीसके देवे तो संनि- 
पातातिसार नष्ट हो इसको आनंदभैरवी कहते हैं इसपर पथ्य पूर्ववत्‌ देवे ॥ 


शोकभयातिसारनिदान । 
तेस्तेभोवेः शोचतोल्पाशनस्यबाष्पोष्मावेवद्विमाविश्यजं 
तोः॥ कोएंगलाक्षोभयेत्तस्यरक्तंतच्चाधस्तात्काकणंती प्रका 


FNC 5 ७५ ०९७७० ३ (००० ० 


शाम्‌ ।निगच्छेद्ेवि मि श्रह्यविड्वानिगेधंवार्गैधवद्वातिसारः ॥ 
—_ पा. ~ A De रोगे करै ल्र 

शोकोत्पन्नोदुश्विकित्स्योतिमाजरोगोवेद्येःकष्ट एपप्रदिष्ठ: ॥ 

अर्थ-जिसके धन बंधु इत्यादि नाश होनेसे अत्यंत भयभीतहो इसी कारण 
उसका अन्न थक जावे, उसके नेत्रासे उदकादि तथा देहसे कांत्यादिक तेज ये 
भीतर प्रवेश होकर कोठेमें जायकर जठरामिको व्याकुल कर रुधिरको क्षोभित 
करे फिर वह रुधिर अपान (गूदा ) द्वारा निकळने लगे उसका रंग गुंजा 
( छूंघची ) के समान होवे तथा वह रुधिर कभी २ मलमिश्रित किवा केवळ 
गँघरहित किवा सगेध ऐसा होय उसको शोकातिसार कहते हैं यह कष्टसाध्य 
है वैद्योंकरके दुश्चिकित्स्य है, क्योंकि विना शोकनष्ट हुए यह इसका दूर होना 


असंभव है ॥ हि 
चिकित्सा । 
भयशोकससुद्धतोज्ञेयोवातातिसारवत्‌ ॥ 
तयोवातहरीकायाहषंणाश्चासनेःक्रिया ॥ 


~~ 


अर्थ-भय और शोकसे उत्पन्न इए आतिसारोंकी चिकित्सा वातातिसारके 
सहश जानना ॥ तथा उसको हषेकारक पदार्थ अथवा धीरज वढावना और 
बातहरणकर्ता क्रिया करावे ॥ 


प॒श्चिपर्ण्यादिकाहा । 
पृश्चिपर्णीबलाबिल्वधान्यकोत्पठनागरैः ॥ विडंगातिविषासु- 
स्तादारुपाठाकलिंगकैः ॥ मरिचेनसमायुक्तेशोकातीसारनाशनम्‌॥ 
अर्थ-पृश्रिपर्णी, खेरटी,वेलगिरी, धनिया, कूठ, साठ, बायाविडंग, अतीस, 


नागरमोथा; दारुहरुदी पाठमूल और कूडाकी छाल इनका काठा काछीमि- 
रचका चूर्ण मिलायके पीवे तो शोकातीसार नष्ट हावे ॥ 
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( १५८६ ) बुहन्निघण्दुर्वाकरः । १७४ 


~ 
आमातिसारनिदान। 
अन्नाजीणांत््रुताःक्षोभयंतः कोऽंदोपाधातुसंवान्मरांश्च ॥ 
नानावर्णनेकशः सारयंतिशूळेपितंषष्ठमेनेवदति ॥ 
अर्थ-अन्नके अजीणेसे वातादिक दोष अपने स्थानसे उठकर सब उद्रको 
दूषित करते इए संपूर्ण पेटमें फिरने लगते हैं, फिर रसादि सप्तधातु और पुरीषादि 
मळ इनसे अनेक वर्णका ओर अनेक प्रकारका अपान द्वारा झूलयुक्त थोडा २ 
म बाहर निकले उसे आमातिसार कहते हें उसको छठा अतिसार जानना ॥ 
आमातिसारचिकित्साक्रम । 
आमपक्ककमंहित्वानातिसारेक्रियाहिता ॥ 
अतोतिसारेसवेस्मिन्रामंपक्क॑चलक्षयेत्‌ ॥ 
अथे-आम पचन होनेकें विना अतिसारपर औषध हितकारी नहीं होती 
अतएव सवे अतिसारमें आम पचन हुईं या नहीं हुईं ये देखना चाहिये ॥ 
आमेपिलंघनंशस्तमादौपाचनमेवच ॥ 
कार्यैवानझनस्यांतेसद्रव॑रुभोजनम्‌ ॥ 
अर्थ-आमातिसारमें लंघन और पाचन करावे अथवा लंघनके अंतमें हलके 
भाजन करे ॥ ह 
ठंघनमेकंसुकत्वानान्यच्चारुतीहभेषजंबालिनाम्‌ ॥ 
ससुदीणेदोषानिचयंशमयतितत्पाचयत्येव ॥ 


अर्थ-आमातिसारमें लंघन ओर पाचन करावे किवा ळंघनके अंतमें वरूप 
« हलके भोजन करावे ॥ 


नतुसंग्रहणंदय्यात्ूवमामातिसारणाम्‌॥ दोषोह्यादोवधेमा- 
नोजनयत्यामयान्बहून्‌ ॥ शोफपांड्ामयणीहकुष्ठगुल्मोद्‌- 
राज्वरान्‌ ॥ दंडकारसकाध्मानग्रहण्यशोंगदांस्तथा॥ डि- 
भरथः स्थविरस्थश्चवातपित्तात्मकश्चयः ॥ क्षीणधातुब- 
a ॥ आमोनर्तंभनीयः स्यात्पाच- 

र्णं ॥  अतीसाररज्वरेचेवयरतुपित्तेहगामये 
आदोनप्रतिज॒योदाव्याधिषेगोहिदुस्तरः ॥ 
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१७५ अतिसारचिकित्सा । ( १५८७ ) 


आर्थ-आमातिसारी रोगीको प्रथमही मल बांधनेवाली औषध न देवे, वर्धे- 
मान आमरूप दोष सूजन, पांडु, झीहा, कुष्ठ, गुल्म, उद्र, ज्वर, दंडक, अल- 
सक, अफरा, संग्रहणी, बवासीर इत्यादि अनेक रोग करे है, और बालक, - 
तथा वृद्ध इनका तथा वातपित्तात्मक और धातुक्षीण, वळक्षीण इनका अनेक 
दोषयुक्त आमका स्तंभन न करे, स्तंभन करनेसे रोगी मरजावे ओर आति- 
सार, ज्वर, पित्त, नेत्ररोग, ओर कफ, इनपर प्रथमही चिकित्सा न करे क्यों 
कि व्याधिका वेग दुःसह है अतएव तीन चार दिन व्यतीत होनेपर चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ 
~~ &२ 
वान्यकादिकादापाचनवादापन । 
धान्यनागरजःक्काथःपाचनोदीपनस्तथा ॥ 
एरंडमूल्युक्तत्रजयेदामानिलव्यथाम्‌ ॥ ८ 
अर्थ धनिया और सोंठ इन दो औषधोंका काढा पीवे यह दीपन ओर 
पाचन करे है,तथा इन काढेमे अंडकी जड डालके लेवे तो आमवातको नाश करे॥ 
~ 
_ _ अभयाबिरेचन । 
स्तोकंस्तोकंविवद्धंवासशूलंयोतिसायेते ॥ 
अभयापिप्पलीकल्केः सुखोष्णेर्तंविरेचयेत्‌ ॥ 
अर्थ-थोडा २ किंवा बहुत शूल युक्त अतिसार होय तो उसको हरड और 
पीपल इनके कल्कका रेचन देवे ॥ i 
विडंगादिरेचन। _ 
ीत्ताग्निषेहुदोपोयोविबद्वमातिसायेते ॥ 
विडंगत्रिफलाकृष्णाकषायेर्तंविरेचयेत्‌ ॥ 
अर्थ-दीप्तामि पुरुषको बहुत दोषयुक्त, तथा गांठदार मल उतरता है 
उसको वायविडंग, त्रिफला और पीपल इनके काढे करके रेचन करावे ॥ 


क्षुधितकाअतिसार । 


ुतक्षामस्यविरेकेतुपेयांयुज्याद्विचक्षणः ॥ 
भेषजेमारुतभेश्वदीपनीयेश्वकल्पिताम्‌ ॥ 
अर्थ-भंकसे पीडित होनेसे जिसके दस्त होते हो उसकी वातनाक्षक 


~ 


, दीपन ऐसी औषधोंसे सिद्ध करी पेया पिलानी चाहिये ॥ 
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( १५८८) बृहन्निषण्दुरत्राकरः । १७६ 


देवदारुजलपान । 
योतिबद्धंप्रभूतंचपुरीपमतिसायेते ॥ तस्यादोवमनंयोज्यंप 
श्वाछंघनमेवच ॥ देवदारुषचाकुएनागरातिविषाभया ॥ स 
वाजीणेप्रहामनंपेयमेतेः शृतंपयः ॥ 
अर्थ-जिस रोगीका आति कठोर और बहुत मल उतरता हो उसको प्रथम 
वमन फिर लंघन फिर देवदारु, वच, झूठ, साठ, अतीस और हरड इनसे 


DS 


दूधको ओंटायकर देवे तो अजीर्णको नाश करे ॥ 


चित्रकादिकाढा । 
चित्रकंपिप्पलीमूळंबचाकटुकरोहिणी ॥ पाठावत्सकबीजा- 
निहरीतक्योमहोषधम्‌ ॥ एतदामससुत्यानमतिसारंसवेदनम्‌॥ 
कफात्मकंसपित्तंचसवातंहंतिवेधुवम्‌ ॥ 
अथ-चीतिकी छाल, पीपरामूछ, वच, कुटकी, पाठ, इन्द्रजी, हरड, और 
सोंठ इनका काढा आमातिसार, कफातिसार, पित्तातिसार और वातातिसार- 


को नाश करे ॥ 
विश्वादियोग । 
विश्वाभयाघनवचातिविषासुराह्वा्काथोथविश्रजरूदातिवि- 
षाझतोवा ॥ आमातिसारशमनः क्वथितः कषायःशुंठीचनाग्र- 
तिविषामृतवछिजोवा ॥ 
अर्थ-सोंठ, हरड, नागरमोथा, अतीस और देवदारु इनका । अथवा साठ, 
नागरमोथा और अतीस इनका । अथवा सोंठ, नागरमोथा, अतीस और 
गिलोय इनका काठा आमातिसारनाझक है ॥ 
पाथ्यदिकाटा । 
पथ्यादारुवचासुस्तेनांगरातिविषान्वितेः ॥ 
आमातिसारशूल्नेदीपनंपाचनंपरम्‌ ॥ 


अर्थ-हरड, देवदारु, हलदी, वच, नागरमोथा, सोंठ और अतीस इनका 
` काढा देवे तो आमातिसार नाश करे ॥ 
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१७७ अतिसाराचिकित्सा । ( १५८९ ) 


७. ~ 
__ एरंडादिरस । 
एरंडरससंपि्ंपक्कमामंचनागरम्‌ ॥ 
_ आमातिसारश्ूलन्नंदीपनंपाचनंपरम्‌॥ 
अर्थ-अंडके रसमें अनी हुई और कच्ची सोंठको पीसके देवे तो आमाति- 
सार और शूलको नाश करे, यह दीपन और पाचन है॥ 
नकद 
शुँठोप्रातिविषाहिगुमुस्ताकुट्जचित्रकेः ॥ 
चूणेचुष्णांबुनापीतमामातीसारनाशनम्‌॥ 
अर्थ-सोंठ, अतीस, भुनी हींग, नागरमोथा, इन्द्रजी और चीतेकी छाल 
इनका चूणेकर चोगुने गरम पानीमें पीवे तो आमातिसार नाश होवे ॥ 

र सराहरीतक्यादिूर्ण 
हरीतकीप्रतिविषासिधुसोवचेलंवचा ॥ हिंगुचेतिकृतंचर्णपि- 
बेदुष्णेनवारिणा ॥ आमातिसारशमरनंग्राहिचातिप्रवोधनम्‌ ॥ 
अर्थ-छोटीहरड, अतीस, सेंधानिमक, संचर निमक, वच ओर अनी हींग 

इन छः औषधोंका चूर्ण गरम जलके साथ पीवे तो आमातिसार दूर होवे 
तथा मलका अवष्टंभ होकर अभि अदीत्त होवे ॥ 
शुठाइटपाक | अती 
चूणकिचित्घताम्यक्तशुठ्याएरडजेदैलेः ॥ वेष्टितपुटपाके- 
नविपचेन्सदवद्विना ॥ ततउद्धत्यतच्चूरणग्राह्म॑ प्रातः सितास- 
ममू ॥ तेनयातिशमंपीडाह्यामातीसारसंभवा ॥ कुक्षिशूला- 
मशूलच्चविबंधाध्मानसाराजत्‌ ॥ 
अर्थे-सोंठके चूणको थोडेसे घीसे चपड अंडके पत्तोसे लपेट फिर ऊपर 
गोवर मिट्टीका लेपकर मंदामिसे पचावे,फिर बराबरकी खा मिलाय प्रातः- 
कालमें खायतो आमातिसार दूर होवे, तथा आमातिसार संबंधी सवे पीडा 
नाश हो और कूखका शूल, आमशल, मलबद्धता, पेटकाफूलना तथा अति- 


दूसराशुठ्यादिचूर्ण । 
शुंठीजीरंसेंधवंहिंगुजातिबीजंतद्वत्साहकारंप्रशस्तम्‌ ॥ ज्ञेयंस- 
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। सारको नाश करे ॥ 


( १५९० ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । १७८ 


द्विः सावरूठंसबिल्वंमा्कव्यावाशोषितंसूक्षमचूणम्‌ ॥ दुभा- 
चवटिकांकुयोत्तिनेवसहलेहयेत्‌ ॥ आमातिसारंमांधंचअरू- 
चिहतितत्क्षणात्‌ ॥ . 
अर्थ-सोंठ, जीरा, सेंथानिमक, हींग, जायफळ, आमकी गुठळी, वेलगिरी, 
खाखसेके पत्र इनको बारीक कपडछान चूर्ण कर उसकी दहीसे गोली बनावे 
और दहींसे खाय तो तरक्षण आमातिसार, मंदाभि और अरुचि दूर होवे ॥ 
तीसराशुंठ्यादिचिणे) 
सत्वाशुंठ्योषणंभंगीसमांशंसूक्ष्मचूर्णकम्‌ ॥ यथासात्म्थसेव- 
नीयंशीततोयाबुपानतः ॥सझूलममदोष॑चनाशमायातिसत्व- 
रम्‌ ॥ दध्योदनंपथ्यभाञअमुचितंरोगशांतये ॥ 
अर्थे-सोंठका सत्व, कालीमिरच, भांग, ए समान भाग ले चूर्ण करे 
इसको शीतल जलके साथ सेवन करे तो शूल, आमातिसार, इनको शीघ्र 
दूरकरे इसपर दहोभात पथ्य कहाहे Ue 
साखरुडच्ूण्‌ । 
जयाखंडंसाखरुंडंजीरकंद्षिमिश्रितम्‌ ॥ 
आमातिसारंरक्तंचहंतिवेगेनकोतुकम्‌ ॥ 
अर्थ-भांग, मिश्री, साखरुड) जीरा ओर दही, ये एकत्र करके पीवे तो 
आमातिसार और रक्तातिसारका बहुत जल्दी नाश करे यह कौठुक है ॥ 
यवान्यादिकाठा । 
यवानीनागरोशीरपनिकातिविषाधनेः ॥ 
बालबिल्वद्विपर्णीभिदीपनंपाचनंभवेत्‌ ॥ 
अर्थ-अजवायन, सोंठ, खस, धनिया, अतीस, नागरमोथा, वेलगिरी? 
सालपणीं और पृष्ठपर्णी, इनका काढा दीपन ओर पाचन हे ॥ 


कलिंगादिकाहा । 
कलिंगातिविषाहिंगुपथ्यासोवचेलंवचा ॥ 
_ शूलस्तेभविबंधघंपेयंदीपनपाचनम्‌ ॥ 
अथ-इन्द्रजो, अतीस, हींग, हरड, कालानिमक और वच, इनका काढा 
शूल, स्तंभता, मलका रुकना, इनको दूर करे यह दीपन और पाचन है ॥ 
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१७९ अतिसारचिकित्सा । ( १५९१ ) 


Ce &> कांजी 
__ निकटादियवकांजी । 
तिकंटकेरंडबिल्वेः साधितंयावकांजिकम्‌ ॥ 
आमातिसारशूलानिजयेत्क्षोद्रान्विताशिवा ॥ 
अर्थ-गोखरू,अंडकीजड, वेलगिरी, ए वस्तु डालके जवोंकी कांजी बनावे 
यह आमातिसार) शूळ, इनका नाश करे अथवा शहत और हरड देवे तो 
आमातिसार टूर हो ॥ ब 
शोषपरद्वीवेरादिकाढा । 
हीविरथंगवेराभ्यांमुस्तापपेटकेनच ॥ 
मुस्तोदीच्यश्वतंतोयदियवापिपिपासिते ॥ 
अर्थ-नेत्रवाला, अदरख, नागरमोथा, अद्रमौथा, खस इनका काढा 


प्यासवालेको देवे ॥ टु 
व्यूषणादिचूर्ण । 
ञ्यूषणातिविषाहिगुवचासोव्चेलाभया ॥ 
पीतोष्णेनांभसादद्यादामातीसारसुत्तमम्‌ ॥ 
अर्थ-सोंठ, मिर्च, पीपल, अतीस, हींग, वच, कालानिमक और हरड 
इनका चूर्ण गरम जलके साथ देवे तो घोर आमातिसारको नष्ट करे ॥ 
पाठादिचूण । 
पाठाहिग्वाजमोदोग्रापंचकोटाब्दजंरजः ॥ 
उष्णांबुपीतंसरुजंजयत्यामंससेंथवम्‌ ॥ 
अर्थ-पाठ, हींग, अजमोद,) बच, पीपल, पीपरामूल, चव्य, चित्रक, 
सोंठ और नागरमोथा इनके चूणमें सेंथानिमक मिलाय गरम जलसे देवे 
तो पीडायुक्त आमरोगको नाश करे ॥ 
पयसुस्तायाग | 
पयसिकाथ्यसुस्तानांविशतिस्रिगुणांभसि ॥ 
क्षीरावशेषंतत्पीतंहंत्यामंशूलमेवच ॥ 
अर्थ-दूध १ भाग, जल ३ भाग आर नागरमौथेका काढा २० भाग, 
सबको एकत्रकर ओटावे जब केवल दूध मात्र शेष रह तब प्यावे यह आम 
' और शूल इनका नाश करे ॥ 
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( १५९२ ) बृहन्निषण्डुरत्नाकरः । १८० 


~ 
आमपक्कातसारलक्षण । 
संसृध्मेभिदेषिस्तुन्यस्तमप्स्ववसी दति॥ पुरीषंभशदुगेधिषि 
च्छिलंचामसंज्ञितम्‌ ॥ एतान्येवंतुलिंगानिविपरीतानियस्य- 
वे ॥ ढाघवंचविशेषेणतस्यपक्केविनिर्दिशेत्‌ ॥ 
अर्थ-पूर्वोक्त कहे हुए वातादिक अतिसारोंके लक्षणों करके युक्त ऐसा 
मल जलमें गेरनेसे आम भारी हे अतएव डूबजावे, तथा उसमें अत्यंत दुर्गंध आवे, 
ओर चिकना होवे उसकी आमसंज्ञा है । इससे विपरात लक्षणवाला और शरी- 
रमें अत्यंत हलकापन होवे उस मनुष्यका मल पक्क जानना इस प्रकार वैद्यको 
आम और पक्कमलकी परीक्षा करना चाहिये ॥ 
असाध्यलक्षण । 
पक्कजांबवसंकाशंयकृत्पिडनिभंतचु ॥ घृततैलवसाम जावेसवा 
_ रपयोदाधे॥ मांसधावनतोयाभंकृष्णंनीलारुणप्रभम्‌॥ मेचकं- 
कबुरंस्तिगेचंद्रिकोपगतंघनम्‌ ॥ कुणपंमस्तुलिंगाभंदुर्गधंकु- 
थितंबडु ॥ तृष्णादाहारुचिश्वासाहेकापाथास्थिशूलिनम्‌ ॥ 
संमूच्छोरतिसंमोहयुक्तपक्कवटीगुदम्‌॥प्रठापयुक्तेचभिषग्वजे- 
येदतिसारिणम्‌ ॥ 
अर्थे-जिस रोगीका मल-पकीइई जामुनके सदश हो, कलेजेके रंग समान 
तथा घी, तेल) वसा, मज्जा इनके समान, वेसवार ( मसाले ) के पानीके समान, 
दूध, दही, मांस धोनेके जल समान, काजलके समान काला, नीला, छलोही 
लिये, मृदेगकी स्याहीके समान, अनेक प्रकारके रंगका, चकचकाहट ल्यि, 
मोरपंखके ऊपर जेसे अनेक प्रकारके रंग हो ऐसा दस्तका रंगहो, गाढा 
सुर्दे कीसी दुर्गंधवाला, मस्तकसे मेदानिकले ऐसा हो, दुर्गधयुक्त, बहुत ऐसा मल 
गिरे और रोगीको प्यास, दाह, अन्नद्वेष, श्वास, हिचकी, पसवाडेके हाडोंका 
दूखना मनको मोह, वेकली ये लक्षण होव और गुदाकी वली (आटे) 
पकजावे तथा बकवाद करे ऐसा अतिसार रोगी वेद्यको त्याज्य हे ॥ 


 इसराअसाध्यलक्षण । 
असंवूत्तगुरदक्षीणंदुरष्मानसुपट्टुतम्‌ ॥ 
गुदेपक्केगतो ष्माणमतिसारिणमुत्सजेत्‌ ॥ 
ए ३ दुरात्मानमुपद्रतम्‌ इतिपाठान्तरम्‌।. ` 
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१८१ अतिसारचिकित्सा । ( १५९३ ) 


अर्थ-जिस रोगीकी शुदा दस्त होनेके पश्चात्‌ मूँदे नहीं, ऐसा क्षीणहुआ 
अत्यंत अफरा करके और सूजन इत्यादि उपद्रवो करके युक्त तथा गुदाके 
ऊपर छोटी २ फूसी हो कर पके तथा जिसके देहमें गरमी न रहे अथवा 
जठराभि शांत हो जावे ऐसे अतिसाररोगीको वेद्य त्याग देवे ॥ 


आतिसारकेउपद्रब । 
शोथंझूळंज्बरंतृष्णांश्चासंकासमरोचकम्‌ ॥ 
छादयच्छाचहिक्षांचह्डातीसारिणंत्यजेत्‌॥ 
आर्थ-सूजन, शूळ, ज्वर, प्यास, श्वास, खाँसी, अरुचि, वमन, मूच्छा और 
हिचकी इनको देखकर वैद्य अतिसारवाले रोगीको त्याग देवे ॥ 
असाध्यलक्षण। 
श्वासञूळपिपासातक्षीणंज्वरनिपीडितम्‌ ॥ 
विशेषेणनरंवृद्धमतिसारोविनाशयेत्‌ ॥ 


A 


अथ-श्वास, शूल, प्यास, कृश ओर ज्वरसे पीडित ऐसे उपद्रवों करके युक्त 
बढाइुआ अतिसार रोग रोगीका नाश करे है ॥ 


लोध्रादिूण। 
सलोभंथातकीबिल्वंसुस्ताम्रास्थिकलिगकम्‌ ॥ 


पिबेन्माहिषतक्रेणपक्कातीसारनाझनम्‌॥ 
अथे-लोघपठानी, धायके फूल, वेलगिरी, नागरमोथा, आमकी गुठली, 
इन्द्रजौ इनके चूर्णको भैंसकी छॉठके साथ पीवे तो पक्कातिसार दूर हो ॥ 


पद्माद चूण । 
पद्मंसमंगामचुकंबिल्वजंतुशलाडुच ॥ 


पिेत्तंड़लतोयेनसक्षोद्रमगदंकरम्‌ ॥ 
अर्थ-पद्माख, स॒लहटी, महुआ, वेलागिरी, हरे ऑर कोमल गूलर इन सबके 
चरणको चावलोंके चर्णके जलमें सहत डालके पीवे तो पक्कातिसार दूर होवे ॥ | 


कुटजादचण । 
चिरोत्थितमतीसारपक्पित्तास्रजंजयेत्‌ ॥ 
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_ ( १५९४) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । १८३ 


अर्थ-कडाकी छाल, अतिस इनके चूर्णमें सहत मिलायके चाटे तो 
बहुत दिनका आतिसार, पकातिसार और रक्तपित्त इन सबको दूर करे ॥ 
अंबष्ठादिगण 
अबंष्ठाधातकीठोभ्रसमंगापद्यकेतरम्‌ ॥ 
मधुकारतठुावल्वचपक्कातासारहागण 
अर्थ-पाठ) धायकेफूल, लोध, मैंजीठ, कमलकी केशर, सुलहटी, टेंटू औं 
बेलगिरी इनका चूर्ण अथवा काढा पक्कातिसारको नाश करे ॥ 


समगादचत्वारचूण | 
समंगाधातकोपुष्पंमंजिष्ठाळोभएवच शाल्मलीवेष्टकोलो- 
प्रदाडिमढुफलत्वचो ॥ आम्रास्थिमध्यंठोभंचबिल्यमध्यंभरियं- 
गुच ॥ मधुकंशंगबेरंचदीवेवृंतत्वगेवच ॥ चत्वारएतेयोगाश्चप- 
कातीसारनाशनाः ॥ तेयोगाउपयोज्यावैसुक्षो ्रार्तंड॒ छांबुना ॥ 
अर्थ-लजाठ्‌, धायकेफूल,मंजीठ और लोघ, अथवा मोचरस, लोध,अना- 
रदाना, अनारकी छाल, अथवा आमकी गुठली, लोध, वेलगिरी और फूळ- 
प्रियंगु, अथवा सुलहटी, अद्रख, अरलू और दालचीनी ये चार योग इन 
मेंसे कीसीएक योगको चावलोंको धोवनमें सहत मिलाय उसके साथ पीवे तो 


पक्कातिसार नष्ट होवे! Me 
कचटा[दचूण । 
कंचटजंबूदाडिमशृंगाटकपत्रविल्ववहिष्ठम्‌ ॥ 
जलधरनागरसहितंगंगामपिवेगवाहिनीरुंध्यात्‌ ॥ 
अथे-गजपीपल, जामुनकेपत्ते, अनारकी छाल, सिघाडेके पत्ते, वेलगिरी 


नेत्रवाला, नागरमोथा ओर साठ इनको समान भाग ले चूर्ण करके पीवे तो 
गंगाके प्रवाह समान भी दस्तोको रोके ॥ 


अंकोटकल्क! 
अंकोटमूलकल्कस्तंडुरुपयसासमाक्षिक'पीतः ॥ 
सेतुरिववासिविगंझटितिनिरूध्यादतीसारम्‌॥ 
अर्थ-अंकोलकी जडके करकको चावलोंके धोवनमें सहत मिलायके . 
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१८३ अतिसारचिकित्सा । ( १५९५ ) 


A = 


पीवे तो जेसे नदीके वेगको सेतु( मेड ) रोक देता हे उसी प्रकार अतिसारको 
यह रोग बंदकर देता हे ॥ च 
मोचरसादिचूण | 
मोचरसमुस्तानागरपाटारलुधातुकीकुसुमैः ॥ 
चूणमथितसमेतरुणद्धिगगाप्रवाहमापै ॥ 

अर्थ--मौचरस, नागरमोथा, साठ) पाठ, अरळू ओर धायके फूल, इनको 
समान भागले चूर्ण करे फिर इसमेंसे तोले गोकी छाँछके साथ पीवे तो यह 
गंगाके वेगसमान अतिसार रोगको दूर करे ॥ 

सुस्तादिचणं । ब्‌ 
सुस्तमीचरसठोम्रधातुकिपुष्पांबेल्वाग्रिकोटगेःफटेः ॥ 

चूणितंसगुडतक्रसेवितानिम्नगाजररयोपिरुष्यते। ` 

अर्थ-नागरमोधा, मोचरस' लोध, धायके फूल) वेलागरी इन्द्रजी इनके 
चूणको छॉळ और उसमें गुड मिलायके पीवे तो नदीके वेगको भी बंद करे 
फिर दस्तोंका बंद करना क्या बडी बात हे॥ 

विश्वादिवर्टी । कक 

विश्वजीरकर्सिधुत्थहिंगुजातिफलानिच ॥ साम्रास्थिशेसेस 

डेचदध्वाम्छेनप्रपेषयेत्‌ ॥ इंपदंगारकेअशबाटिकाकपेसमि- 

ता ॥ पक्कापक्रमतीसारंसशूलंग्रहणीगदम्‌ ॥ चिरोत्थमचिरो- 

त्येचनाशयेन्नाउसंशयः॥ वं > 

अर्थ-सोंठ, जीरा, सेंघानिमक, हींग, जायफल, आमका भीतरकी गुठली 
शंखका टुकडा इन सबको खट्टे दहीसे घोटे फिर अंगारापर कुछ थोडा भून लवे 
फिर एक २ तोलेकी गोलियाँ बनावे १ गोली नित्य सेवन करे तो पकातिसार 
शूल, संग्रहणी ये रोग बहुत दिनकै अथवा नए हों सबका नाश हाव ॥ 

वटप्रराहयांग । भे 
वटप्ररोहंसंपिद्ठाइल#णंतेडुलवारिणा ॥ 
तँपिवेत्तक्रसंयुक्तमतिसारम्रशांतये। 

अर्थ-चावलके धोवनके जळमें वडके नवीन अंकुरोंको पीस छाँछ मिला- 

यके अतिसार नाशके अर्थ देवे ॥ 
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(१५९६) वृहन्निषण्टुरत्नाकरः । १८७ 


कुटजावछेह । 
कुटजत्वक्तुळामादीट्रोणाद्विश्वपचोद्वेषक्‌ ॥ पादरोषंशृतं- 
नीत्वावस्रपूतंपुनः पचेत्‌ ॥ ळजाळुधांतुकीबिल्वंपाठामो- 
चरसस्तथा ॥ सस्तंप्रतिविषाचेवचूणमेषांपलंपलम्‌ ॥ निक्षि- 
प्यप्रपचेत्तावद्यावहर्वप्रलेपनम्‌॥ जलेनछागढुग्धेनपीतोमँडे- 
नवाजयेत्‌ ॥ घोरान्सवानतीसारात्रानावणोन्सवेदनान्‌ ॥ 
असृग्द्रसमर्तचतथाशासंप्रवाहकाम्‌ ॥ 
अर्थ-गीलीकुडाकी छाल ४०० चारसो तोले,जल १०२४ तोळे लेकर काढा 
करे । जब चतुर्थाश बाकी रहे तब उतारके छान लेवे, उसमें लजालूका कंद, 
धायकेफूल, वेलगिरी, पाट) सेमकागोंद, नागरमोथा, और अतीस प्रत्येक चार 
चार तोळे लेकर चूर्ण करके उस काठेके जलमें मिलाय देवे,फिर उसको अश्नि- 
पर चढायके ओटावे जब कलछीसे लिपटने लगे तब इसको उतारके किसी- 
पात्रमें भरके धर देवे, उसको जलसे अथवा बकरीके दूधसे, अथवा मंडसे 
देय तो घोर और अनेक वणेके सवे अतिसार, शूल, रक्तप्रदर, अशे और प्रवा- 
हिका इनको नाश करे ॥ 
राल्याग । 


चिरोत्यितमतीसारंरालोहन्यात्सितायुतः ॥ 

अर्थ-रालके चूणको मिश्रीसे मिलायके फंकी लेवे तो बहुतदिनके अति 

सार रोगको नाश करे ॥ ५ 
हिल. नाभक्षपणाय | 

ंसुहढंपिऐेरामलकेभिषक ॥ आहेकस्वरसेनाशु 

पूरयेन्नाभिमंडलम ॥ नदीवेगोपमंपोरंप्रृद्धदुजेरंनृणाम्‌ ॥ 

वृद्धातिसारमजयंनाशयत्येषयोगराट्‌ ॥ 

अये-रोगीके नाभिक नारा र्र आमके चूणेसे थामलासा बनायके उसमें 
अदरखका रस भर देवे और रोगीको उसी तरहसे ४ घडी पर्यत लेटारह- 
नेदे तौ नदीके वेग समान घोर बढा हुआ दुजेय अतिसारको यह योगराज 


` नाश कर दें ॥ नका 
पाठाद्याग । 
पाठापिष्ठाचगोदभातथामध्यत्वगाम्रजा ॥ 
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१८५ अतिसारचिकित्सा । ( १५९७) 


अतिसारंव्यथादाहयुक्तंहंत्युदरेधृता ॥ 
थ-पाढको जडको अथवा आमके भीतरकी छालको दहीसे पीसके पेट 
पर रखनेसे दाहयुक्त अतिसारकी पीडाकी नाझ करे ॥ 


जातीफलादियोग । 
जातीफळंनागरसजंकेनोख्जूफळंभिन्नामिदंचानित्यम्‌॥ योज्यं 
दि निष्कंचकरीषजातादरण्यजाद्गस्मसमंचसवेः ॥ निष्काः 
थेाज॑भिषजाप्रयोज्यंद्विवारमेतच्छुभतंदुलोदकेः ॥ जीणो 
तिसारेरुधिरामयुक्तेहितः सशुलेबहुवेगयुक्तम्‌ ॥ 
अथ-जायफल, साठ, राल, केनावृक्षकी छाल ओर छुहारा ये प्रत्येक छ 
छःमासे लेवे सबका चूण करे सब चूणके बराबर आरने उपलोंकी राख लेवे 


सबकी एकत्र कर १॥ डेट मासे चावलोंके धोवनके साथ दिनमें दोबार देवे तो 
जीणातिसार, रक्तातिसार, आमातिसार, और शूल इन रोगोंपर यह चूर्ण 


हितकारी है ॥ 
रक्तातिसारनिदान । 
पित्तकृति ~ Es श्वातिपैत्ति ~ 
पित्तङ्क॑तियदात्यर्थद्व्याण्यश्चातिपेत्तिके ॥ 
तदोपजायतेभीक्ष्णंरक्तातीसारउल्वणः ॥ 
अथ-पित्तातिसार होनेस अथवा होनेवाला हो उस समय यदि पित्तकारी 
पदार्थ बहुत ओर निरंतर भोजन करे तो बडाभारी घोर रक्तातिसार उत्पन्नहोवे 
उसके लाल और काले रंग आदिसे वातादि दोष जानने.कोई आचार्य इसप्रकार 
कहते हैं कि, रक्तजभी अतिसार हैं परंतु यदि सातवा मानोंगे तो षदसंख्यामें 
विरोध आताहे इसवास्ते पैत्तिकका एक अवस्थाभेद हें एसा मान लियाहे ॥ 
यश्यादकाढा । 
यष्टीमधुसितालोभंमधुकंनीलसुत्पम्‌ ॥ 
अजाक्षीरेणक्कथितंरक्तातीसारशांतये ॥ 
अरथ-सुलहटी, मिश्री, लोध, महुआ ओर नीलकमल, इनका बकरीके 
दूथमं काढा करके देवे तो रक्तातिसार शांत होवे ॥ 


कुटजादिकाटा । 
कुटजातिविषासुरुतावालकंलोभ्रचंदनम्‌॥ धातकीदाडिमंपा- 
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ठक्काथंक्षोदयुतंपिबेत्‌॥ दाहेरक्तेचशूलेचआमरोगेचहुस्तरे ॥ 
कुटजाएमिदंख्यातंसवांतीसारनाशनम्‌ ॥ 
अथ-कडाका छाल, अतास, नागरमाथा, नंबवाला, पठाना लोघ, रक्तन्च 
दन) धायके फूल आर पाठ, इनके काढम सहत ॥सलायक पाव ता दाह, 
रक्तशल, आम आर सवातसार इनको नष्ट करं इसको कुटञाष्टक कहतेह ॥ 


वत्सकादकाटा । 
सवृत्सकः सातिविषः सिरः सोदीच्यशुस्तश्च कृतः कषायः ॥ 
सामेसञ्ूलेचसशोणितेचाचिरमरवृत्तेपिहितोतिसारे 
अथ-कूडाका छाल, अतास, वळागरा, नत्रवोळा आर नागसमाथा इनका 
काढा आमसवधा शूळ,रक्तातसार आर बइताद्नका आतसार इनपर हेतकाराह 
तंदुलजलयोग । 
लघुचेतकिजीरकेसमेमदुभएऐसुचूणितेपीते ॥ 
सहतंदुलवारिणामतोतिसृतिभडतिप्रासेद्धयोग 


A Sw 


अथे-जंगीहरड आर जार दोनों समान भाग लव दानाका कुछ? भून रून 


ON ००, 


[फर चणकर चावलक जलसं पावे ता आतसारका नाश कर यह सिद्धयोग 
अथात्‌ सिद्धपुरुघाका कहा इंआ ह ॥ 
दाडिमादिकादा । 
अयिकंदुकतिदुकस्तनिप्रमदारूपमदापहारिणि ॥ 
रुघिरातिसतोकषायकः समधुदाडिमवत्सकत्वचः 0 


अर्थ-हेकंदुकातिटुकस्तानि हे प्रमदारूपमदापहारिणि ! अनारकी छाल और 
कडाकी छाल इनके काढठेमें सहत मिलायके देवे तो रक्तातिसारका नाश होवे॥ 


चदनादयाग । 
चंदनंविमलतंदुलांबुनासंयुतंमधुयुतंसितायुतम्‌ । 
तृड़्िखिंडनमसाग्विखंडनंखंडनंप्रचुरदाहमोहयोः ॥ 


थ-चावलाके धावनम चदनका मिलायके उसमें सहत और मिश्री मिला- 
यके देवे तो तषा, रक्तांतसारा दाह आर माह इनकी नाश कर. ॥ 


हीबेरादिकाटा। | 
ह्वीबेरातिविषामस्ताबिल्वधान्यकवत्सकम्‌ ॥ समंगाधातकी- 
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१८७ अतिसारचिकित्सा । ( १५९९ ) | 


लोज॑विश्वंदीपनपाचनम्‌ ॥ इंत्यरोचकपिच्छामविबंधंचातिवे- 
दनम्‌ ॥ सशोणितमतीसारंसज्वरवाथविज्वरम्‌ ॥ 
अर्थ-नेत्रवाला, अतीस, नागरमोथा, वेलगिरी, धनिया, कूडाकी छाल, 
मूँजीठ, घायकेफूल, लोंग और सोंठ, इनका काढा देवे तो यह दीपन और 
पाचन है, तथा अरुचि, आम, बद्धकोष्ठ, शूल, रक्तातिसार, सज्वर, अथवा 
गतञ्चर, अतिसार इनको नाश करे ॥ 
बल्वाद्यांग । 
बिल्वछागपयनसदसितामाचरसान्वतम्‌ ॥ 
कूलिगचूणसंयुक्तेरक्तातीसारनाशनम्‌ ॥ 


NA 


अथ-बेलगिरीको भेडके टूधमें औटावे, फिर इसमें मिश्री और मोचरस 
तथा इन्द्रजोके, चणेको मिलायके पीवे तो रक्तातिसार नाश होवे ॥ 


कारलेगयवषट्क । 
सहरीतकग्रतिविषारुचकंसहिंगुसकछिगयुतम्‌ ॥ 
इतितत्किगयवषट्ूकमिदं रुधिशातिसारगदञ्ूळहरम्‌॥ 
अर्थ-हरड, अतीस, संचरनिमक, हींग, झुडाकी छाल ओर इन्द्रजो इनका 
काढा अथवा चूर्ण रक्तातिसार, शूल, इनका नाश करे इसको कालिगयवषटु 
कहते हें ॥ 
कुटजक्षार । 
निःकाथ्यसूलममळंगिरिमछिकायाःसम्यक्पलंद्वरितयमंबुचतु 
शरावे ॥ तत्पादशेषसलिलंखलुशोषणीरयक्षीरेपछद्यमिते- 
कुशलेरजायाः ॥ प्रक्षिप्यमाषकानष्टोमधुनस्तत्रशीतले ॥ 
रक्तातिसारीतत्पीत्वानेरूजत्वमवाप्ुयात्‌ ॥ 


अर्थ-कूडाकी जडकी छाल ८ तोलेको लेकर, १०० सो तोळे जलमें ओटाय 
कर काढा करे चतुर्थांश रहनेपर उतार लेवे, और छान ले फिर दूसरे पात्रमें 
भर चल्हेपर चढावे और इसमें ८ आठतोले बकरीका दूध डालके ओटावे जब 
खब ओटा जावे तब उतारके शीतल कर लेवे फिर इसमें आठमासे शहत 
` मिलायके पीवे तो रक्तातिसारी इसको पीकर शीघ्र निरोगी होवे ॥ 
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( १६०० ) बृहत्तिघण्टुरत्नाकर; । १८८ 


® ~ © 
रसांजनाद चूण । 
रसांजनंसातिविरषकुटजस्यफरुत्वचम्‌ ॥ घातकी खँगबेरंचपि- 
बेत्तंदुलवारिणा ॥ क्षोद्रेणयुक्तंनुदतिरक्तातीसारसुल्बणम्‌ ॥ 
अर्थ-रसोत, अतीस, कूडाकी छाल,धायके फूल और सोंठ इनके चरणको 
शहत मिले चावलोंको धोवनके साथ मिलायके पीवे तो रक्तातिसार दूरहोवे॥ 
कुटजावलेह । 
कुटजस्यपलंग्राह्ममष्टभागजलेभृतम्‌॥ तथैवाद्धि:पचेद्व्योदा- 
डिमोदकसंयुतम्‌ ॥ कुटजक्काथतुल्योजदाडिमस्यरसोमतः ॥ 
यावच्चरसिकाभासंमततमुपकल्पयेत्‌ ॥ तस्याधकषेतक्रेणपि- 
बेद्रक्तातिसाखान्‌ ॥ अवश्यंमरणीयोपिनमृत्युयोतिगोचरम्‌॥ 
अर्थ-कूडाकी छाल १ पल लेकर ८ पल जलमें अष्टावशेष काढा करे फिर 
जितना कूडाका काढा होवे उतनाही अनारका रस लेवे दोनोंके मिलायके 
फिर ओटावे जब गाढा हो जावे तब उतार लेवे,शीतल होनेपर इसमें छः मासे 
छाँछके साथ रक्तातिसारीको देवे तो अवश्य मरनेवाला रोगीभी बचजावे ॥ 
सलक्यादिस्वरस । 
सछकीबदरीजंबूप्रियाल्वाम्राजुनत्वचः ॥ 
.. पीताश्षरेणमध्वाब्याःपृथक्शोणितनाशनाः ॥ 
अथ-हरफारेवडी, बेर, जामुन, चिरोंजी, आम और कोह इनके वृक्षोंमेंसे 
किसी एक वृक्षकी छालको दूधमें पीसके और शहत मिलायके पीव तो रक्ताति 
सार नाइक होवे ॥ 

र जब्वादअगरस । 
जंब्वाम्रामलकोनांचपछ्वोत्थोरसोजयेत्‌ ॥ 
मध्वाज्यक्षीरसंथुक्तोरक्तातीसारमुल्बणम्‌ ॥ 

अर्थे-जामुन) आम, और आनले इनमेंसे किसीएकके पत्तोंका रस शहत 
थी और दूधके साथ पीवे तो घोर रक्तातिसार दूर होवे ॥ 
५ सगे । 
गुडेनखादयेद्विल्वं ॥ 
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१८९ ० अतिसारचिकित्सा । ( १६०१ ) 


आमशूलविबंधधंकुक्षिरोगविनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-वेलगिरीको गुडके साथ मिलायके खाय तो रक्तातिसार, आमका शूल, 


>. >. 


विबंध और कूखके रोग इन सबको दूर करे ॥ 
शतावराकरक । 
पात्वाशतावरीकल्कंपयसाक्षीरमुग्जयेत्‌ ॥ 
रक्तातिसारपीत्वावातथासिद्धं घृतंनरः ॥ 
अथ-शतावरीके कल्कको दूधके साथ पीकर ऊपर दूधकाही पथ्य करे 
अथवा शतावर करके सिद्ध घृतकोही पीवे तो अतिसार टूर होवे ॥ 
[त्लादकल्क । 
केर्करितलानाङष्णाना झर्कराब्यश्चभागिकः ॥ 
आजनपयसापातः सद्योरक्तानियच्छति ॥ 
अर्थ-काले तिलोंके कल्कमे एकभाग मिश्री मिलाय बकरीके दूधसे पीवे 
तो तत्काल रुधिरका गिरना बंद होवे ॥ गा 
नवनातावलह । 
गोदुग्ध॑नवनीतंतुमधुनासितयासह ॥ 
लीढंरक्तातिसारिषुआहिकंपरमंम्तम्‌ ॥ 
अर्थ-गौका डूध, और गौका मक्खन इनको सहत और मिश्रीके साथ 
_ सिलायके पीवे तो रक्तातिसारको दर करे ॥ - 
शाट्माळपुष्पयाग । 
शारमटेरङरेपुष्पाणिपुटपाककृतानिच ॥ संकुट्योठ खलेत्त 
स्य॒ग्रृह्वीयात्पयसिश्रित ॥ गृहीत्वाचपळंतस्यत्रिफळंघृतते 
लयोः॥ युक्तंमधुककल्केनमाश्षिकनिफठेनच ॥ युक्तस्तुवपु- 
षोदद्याद्वस्तोप्रत्यागतेरसे ॥ भाजियत्पयसावापापत्ताती- 
सारपीडितम्‌ ॥ क 
अर्थ-सेमरके गीले फूल लेकर पुटपाकविधि पचायके फिर उनको खरलकर 
कूट गरम दूधमें १ पळ रस मिलायके पीवे तथा उसमें घृत और तेल १२ तोले 
तथा सुलहटीका कल्क१२तोळे, सहत बारह तोळे, ये सर्व मिलायके देवे जब 
यह रसबस्तीमें आन पहुँचे तब दूधभात भोजन करावे ॥ 
बृहन्निघण्डुरलाक्‌र.-,(मूवर्ध घाए),०००, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


( १६०२) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । १९० । 


गुदपाक। _ 
विरेंकेबेहुभियेस्यगुदंपित्तेनदद्यते ॥ 
पच्यतेवातयोः का्यसेकप्रक्षाठनादिकम्‌ ॥ 


क क 


अर्थ-जिसकी गुदा बहुत दस्तोंके होनेसे पित्त करके जलने लगे अथोत्‌ 
चिनचिनावे लगे अथवा पकजावे उसको सेचन अथवा शीतळ जरूसे घुलानी 


चाहिये ॥ Fa 
पर्टालाद्काठाणुदक्षाळनाथ । 
पर्टल्याहमडककायनाशाशरणाह ॥ 
गुदप्रक्षालनंकार्थतनेवशुदसंचनम्‌ ॥ 
अर्थ-पटोलपत्र, सुलहटी और महुआकी छाल इनका शीतल काढा कर 
के उससे गुदापर तरडा देवे अथवा इस काठेसे धोवे तो शुद्का पाक ओर 
पीडा होना झांति होवे ॥ न 
गुदक्षाठनाथजछ । 
दाहेपाकेहितँछागीदुरधंसक्षद्वशकेरम्‌ ॥ 
गुदस्यक्षालनसेकेयुक्तेपानेचभोजने ॥ 
अर्थ-गुदामें दाह अथवा गुदापाक होनेसे बकरीके दूधमें सहत ओर चीनी 
मिलायके गुढाका प्रक्षालनकरे अर्थात्‌ धोवे सेचन पान ( पीवे ) और भोजन 
करे तो गुदाका बिकार दूर हो र 
अल चांगेरीघृत । 
गुदनिःसरणेशस्तंचांगेरीपतमुत्तमम्‌ ॥ अतित्रवृत््यामहतीभवे 
द्यदिगुदव्यथा ॥ स्विन्नमूषकर्मांसनतथासंस्वेदयेदूदम ॥ 
अर्थ-गुदश्रंश अर्थात्‌ काऊ निकल. आई होवे तो इसपर चांगेरीवृप्तसे- 
बन उत्तम हे यादि कांछ अधिक बाहर निकलनेसे अत्यंत पीडा होती होवे 
तो मूसे ( चूहे ) के मांसको अभिपर सेककर गुदाको सेके तो गुदाकी पीडा 


शांति हो ॥ सस्ते 
0007 । 
त्सामृक्षणंतथा ॥ शंबूकमांसंसुस्वि- 
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१९१ गुदश्रेशचिकित्सा । ( १६०३ ) 


बरैसतेळलवणान्वितम्‌ # इेषद्धस्तेनचाभ्यक्तस्वदयेत्तेनयत्रत jn 
न्वृतम्‌॥ :॥ 
® हषेणनाइाये aN 
शुदअंशमशोषेणनाशयेत्क्षिप्रमेवच ॥ 
° 0 © ® Le २ ७ चक 

अथ-शुदश्रश अथात्‌ काँछ निकलनेसे मूसेके मांसका बफारा देवे, अथवा 
उस मांसको गुदाके ऊपर बांधे, उसीप्रकार छोटे शंखका मांस सिजायके 
उसमें तेछ और निमक मिलाय गुदापर तेल लगायके उसमांससे सेक करावे तो 


~ 


नेःशेष पीडा तत्काळ दूर होवे ॥ ह 
_ गोधूमचणस्ेद 
अथगांधूमचणस्यांस्वनितस्यतुवारिणा ॥ 
साज्यस्यगोलकंकृत्वामदुसंस्वेद्येद्दम्‌ ॥ 
अर्थ-गेंहके भीतरके रवाको जलमें भिगोय देवे, जब भोगजावे तव घी 


0. य य 


मिलाय गोला करके उसको भूनलेवे,फिर उस गोलेको निकालके उस्से सहातार 
सेक करे तो गुदाकी पीडा शांति होवे ॥ 
रुदातप्रवशंन । 
गुदभंशेगुदंसेहेसभ्यज्यांतःप्रवेशयेत्‌ ॥ प्रविष्ट॑स्वेदयेन्मंदंसूष- 
कस्यामिषेणहि ॥ गुदअंशामिधोव्याधिः प्रणएयतिनसंशयः ॥ 
अर्थ-कांछ निकलआई होवे तो उसपर तेल चुपडके धीरे २ भीतरी पुसेडे 


> ४०० छ र फा, 


फेर मूसेके मांससे धीरे २ संकेतो गुदभ्रंश (कांछका निकलना ) दूर होवे 


इसमें संशय नहीं है ॥ ते 
चांगेरीघृत । 
चांगेरीकोळदध्यम्लक्षारनागरसंयुतम्‌ ॥ 
घृतंविपकंपातव्यंप्रणश्यतिनसंशयः ॥ 
अर्थ-चूका, बेर दही, नींबू, जवाखार और सोंठ, इनके काढेमें घी डालके 
घृतपाककी विधिसे पचावे जब सिद्ध हों जावे तब उतारके धर रक्खे फिर 
इसमेंसे सेवन करे तो गुदभ्रंश रोगका नाश होय इसमें संदेह नहीं हे ॥ 
। कमलपत्रभक्षण । 
कोमळंपञ्चिनीपत्र॑यः खादेच्छकेराविन्वतम्‌ ॥ 
एतन्नि्ित्यतिदि्ंतस्सरद्रत्तिरेमः, |... ८८+ 


( १६०४ ) बृहन्निघण्दुरत्नाकरः । १९२ 


अर्थ-कोमल कमळके पत्तोंको खांडमें मिलायके सेवन करे तो उसकी 
गुदा कदाचित्‌ बाहर नहीं निकले यह निश्चय करके कहा हे ॥ 
ज्वरातिसारचिकित्साक्रम । 
ज्वरातिसारयोरुक्तंभेषजंप्रत्पृथक्परथक ॥ 
नतन्मीलितयोःकायेमन्योन्यंवर्धयेद्यतः ॥ 
अतर्तोप्रतिकुवीतविशेषोक्तचिकि्सितेः ॥ 
अर्थ-जवर और अतिसार इनपर जो पृथक २ औषधी कही हे डनको 
मिलायके ज्वरातिसारपर उपचार कदाचित्‌ नकरे यदि अज्ञानसे भिलार 
देवे तो वो औषध ज्वर ओर अतिसार दोनोंको परस्पर बढाती है 
ज्वरातिसारपर विशेष क्रिया जो कही हे बही करना चाहिये ॥ 
डत्पछषाष्टक । 
रुंपनमुभयोरुक्तेमीलितकायों विशेषतस्तद्त्ु ॥ 
उत्परषष्टिकसिद््छाजकमंडादिकेपेयम्‌ ॥ 
अर्थ-ज्वर और अतिसार इन दोनोंपर लंघन कहाहे सो लंघन ज्वशातिसार 
पर कराना चाहिये फिर कमलकंद ( भसीडा ) और सांठीचावल इनकी 
खीलोंका मंड करके देवे ॥ हिट 
दाडमावळह । 
दाडिमादिरसम्रस्थंचतुः प्रस्थेजलेपचेत्‌ ॥ चतुभोगकषाये- 
स्मिञ्छकेराप्रस्थमेवच ॥ नागरंपिप्पलीमू्लकणाधान्यक 
दीप्यकम्‌ ॥ जातीपत्रमरीभंजीनीरकंक्रकंतुगा ॥ विजयानि- 
बपत्रंचसमंगावत्सञाल्मली ॥ अरलातिविषापाठालवंगंचपृथ 
क्पलम्‌ ॥ घृतस्यमञुनःप्रस्थंसवेलेहेविपाचयेत्‌॥ दाडिबलेह 
कंनामज्वरातीसारनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-अनारकारस क सेर, जल ५ सेर,दोनोंको चूल्हेपर चढायके चतुथाँझ 
शेष काढा करके उसमें १ सेर खाँड और सोंठ, पीपलामूल, पीपर, धनिया, 
अजवायन, जावित्री, कसोंदी, जीरा, वंशलोचन, भाँग, नीमकेपत्ते,लजालूका 
कंद, कूडाकीळाळ, सेमर, ठेद, अतीस,पाढकीजड ओर, लोंग अ प्रत्येक चार २ 


४१ कि) 


ti) “छ 


यं 
इससे 


गति 


क 4 
१९३ ज्वरातिसारचिकित्सा । ( १६०५) 
तोरे लेवे घी, सहत, केशर, इन सबको एकत्र करके अवलेह सिद्धकरे इसको । 
कुटजावलेह कहते हैं यह ज्वरातिसारको नाश करे ॥ 

_ कणादिकाढा । 
कणाकरेणुजरदक्काथोमधसितायुतः॥ 
पीतोज्वरातिसारस्यतृष्णावम्योश्चनाजनः ॥ 

अर्थ-पीपल, गजपीपल और नागरमोथा, इनके काढेमें सहत और मिश्री 
मिलाय पीवे तो अतिसार, प्यास और वाति, इनको नाश करे ॥ 
गर पाठादकाढा | 
पाठद्र्यवयानवसुरुतापपटकःशुतः॥ 
जयत्यासमतीसारंम्वरंचसमहोषधम्‌॥ 


अर्थ-पाठकी जड, इन्द्रजो, चिरायता, नागरमोथा, पित्तपापडा और सोंठ 
इनका काढा आमातिसार और ज्वर इनका नाझ करे ॥ 


नागरादिकाटा । 
नागरातिविषाघुरुताभूनिवामृतवत्सकेः ॥ 
सवेज्वरहरःक्काथःसवांतीसारनाशनः ॥ 
अथ-सोंठ, अतीस, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय और कूडाकी छाल, 
इनका काढा संपूणे ज्वर और संपूर्ण अतिसार इनका नाश करें ॥ 
कालगादकादा । 
कलिंगातिविषाशुंठीकिरातांबुयवासकम्‌ ॥ 


ज्वरातिसारसंतापंनाइयेदविकल्पतः॥ 
अर्थ-कूडाकी छाल, अतीस, सोंठ,चिरायता,नेत्रवाला और जवासा इनका 
काढा ज्वरातिसार संबंधी संताप इनको निःसंशय नाश करे हे ॥ 


गुड्च्यादिकाटा । 
शुडूच्यतिविषाधान्यशुंठीविल्वाब्दवाळकेः ॥ पाठाकुटजभूः 
निबचंदनोशीरपपेटेः ॥ पिवेत्कषायंसक्षोद्रेज्वरातीसारञांत 
ये ॥ इछासारोचकच्छदिपिपासादाहनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-गिलोस+ अबीस निम सोंठ, ते खरी) नासामओोधा) जेचवा ला, पाठ, 


( (१६०६) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । १९४ 


कूडाकी छाल) चिरायता, लालचंदन, खस और पित्तपापडा, इनका काढा, 
शहत डालके पीवे तो ज्वरातिसार हछास, अरुचि) वमन तुघा ओर दाह 


इनको नाश करे ॥ कक 
वत्सकादिदोकाहे । 
वत्सकस्यफछंदार्रोहिणीगजपिप्पली ॥ श्रदृशपिप्पलीधा- 
न्यबिल्वपाठायवानिका ॥ द्वावप्येताविमोयोगोडीकार्थेनाव- 
भाषितो ॥ ज्वरातिसारशमनोविशेषाहाहनाशनो ॥। 
अ्थे-इन्दजो, देवदार, कुटकी, गजपीपल,इनका अथवा गोखरू, पीपल, 
धनिया, वेलगिरी, पाढ और अजवायन इनका काढा ज्वरातिसार और 
विशेष करके दाह इनको शमन करे | 
उशारादकाढा । 
उशीरंवालकंसुस्तंधान्यकंबिल्वमेवच ॥ सपँगाधातकीलोभ्र 
विश्वृदीपनपाचनम्‌ ॥ हंत्यरोचकपिच्छामविवंधमतिवेद्नम्‌॥ 
सशोणितमतीसारंसज्वरंवाथविज्वरम्‌ ॥ 
अर्थ-नेत्रवाला, खस, नागरमोथा, धनिया, वेलगिरी, मॅजीठ, धायकेफूल) 
लोध और सोंठ, इनका काढा दीपन और पाचन है तथा अरुचि आमाति- 


सार, मलबंध, शूल, रक्तातिसार और ज्वर, इनका नाश करे यह काढा ज्वर 
रहित अतिसारहीपर चलता हे ॥ 


__ _ बिल्वादिकादा ¦ 
बिस्ववारकभूनिबशुड्चोधान्यनागरेः॥ 
कुटजद्वामृताक्काथोज्वरातीसारशूळनुत्‌ ॥ 


अर्थ-वेलगिरी, नेत्रवाळा, चिरायता, गिलोय, धनिया, सोंठ, कूडाकी 
छाल, नागरमोथा ओर आमले इनका काढा, ज्वरातिसार और शूल इनका 


| नाशक है ॥ पछ 

पचमूलादकाहा। 
परचान्रिवृक्यन्दबढेद्रबीजत्वक्सेव्यतिक्तामृतविश्वबिल्वैः ॥ 
ज्बरातिसारान्सवमीन्सकासान्सभासञ्भराऽच्छमयेत्कषायः॥ 


१९५ ज्वरातिसारचिकित्सा । ( १६०७) 


अर्थे-पंचमूल, कटेरी, नागरमोथा, खिरेटी, कूडाकी छाल इन्दजो, नेत्र- 
वाला,छुटकी,गिलोय सोंठ, वेलगिरी,इनका काढा ज्वरातिसार, वमन,खांसी, 
श्वास और शूल इनकी शमन करे है ॥ 
TN 
_ अरल्वादिकाहा । 
अररवातिवेषाशुस्ताशुंटीविल्वंसदाडिमम्‌ ॥ 
` _ सवज्वरहरः काथःसवातीसारनाशनः ॥ 
अर्थ-देंदू) अतीस, नागरमोथा, सोंठ, वेलगिरी और अनारदाना इनका 
काढा संपूर्ण ज्वर और संपूर्ण अतिसारोंका नाश करे ॥ 
_ उत्पलाद्चिर्ण। 
उत्पलंदाडिमलचंसंचृण्येपद्मकेसरम्‌॥ 
ह पिवत दुळतायनज्वरातासारनाझनम्‌ ॥ 
अथ-कुालिजन,अनारकीछाल और कमलकी केशर इनको पीस चावलोंके 
घोषनके साथ पीवे तो ज्वरातिसार नाश होय ॥ 


व्योषादिचू्णं । 

व्योषवत्सकवीजानिनिवश्निवमार्केवस्‌॥चित्रकंरोहिणीपाठादा 

वीह्यतिविषासमस्‌ ॥ खुक्ष्णचर्णीकृतानेतान्तचतुल्यांवत्सक 

त्यचम्‌ ॥ सवैमेकत्रसंयोज्यपिवेत्तंदुङवारिणा ॥ सक्षोद्रंवाछि 

हेदेवंपाचनंग्राहिभेषजम्‌ ॥ तृष्णारूचिप्रशमनंज्वरार्तीसारना- 

शनम्‌ ॥ कामलाग्रहणीरोगान्णुल्मंश़ीहानमेवच ॥ श्वयथुपां- 

ड॒रोगंचप्रमेहंचविनाशयेत्‌ ॥ 

अथ-सोंठ, मिरच, पीपल, इन्दजो, नीमकीछाल, चिरायता, भांगरा, 
चीतेकीछाल, कुटकी, पाढेकी जड, दारुहलदी, अतीस, इनकी समान भाग 
मात्रा लेकर चूर्ण करे, तथा सब चूणेकी बरावर कडेकी छालका चूर्ण लेवे 
सबको एकत्र कर चावलके धोवनसे अथवा शहतसे देवे यह पाचन तथा आइ- 


क है तथा तृषा, अरुचि, ज्वरातिसार, कामला, संग्रहणी, गोला,पीहा, सूजन, 
पांडुरोग ओर प्रमेह इनका नाश करे ॥ 


इसबगोल्योग । 
इसवगोलइतिप्रथितोजनेहरतितज्ज्वरभाजमतिस्ततिम्‌ ॥ 
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( १६०८ ) बृहन्निघण्दुरत्लाकरः । १९६ 


अनुभवाद्धिखितंनतुशाख्रतोभवतुतद्विषजासु पयोगिक म्‌ ॥ 
अर्थ-जिसको मनुष्य इसबगोल कहते हैं वह ज्वरातिसार नाशक है यह 
में अपने अनुभवसे लिखता हूं यह शाखसे नहीं लिखा परंतु यह वेद्योंके उप- 


कारार्थ होओ ॥ 
छाजमड । 
उत्परषष्टिकसिद्धंठाजकमंडादिकंपेयभ्‌ 
अर्थ-सांठी चावलकी खीलोंके मंडमें कमलकंदका चूणे मिलाय देवे तो 
ज्वरातिसारको शांति करे ॥ छ 
प्राश्चपण्यादपया । 
पुश्चिपर्णीबढाबिल्वानागरोत्पल्धान्यकैः ॥ 
ज्वरातिसारापियांवापिवेत्साम्लांशतांनरः ॥ 
अर्थ-पिथवन, खिरेटी, वेळगिरी, सोंठ, कमल और धनिया इनकी खट्ट 
पकाई हुईं पेया ज्वरातिसारवाले रोगीको पीनी चाहिये ॥ 
घातक्यादिपेया । 
धातकीकाथसंसिद्धाविश्वभेषनकल्पिता ॥ 
दाडिमाम्ल्युतापेयाज्वरातीसारशूलिनाम ॥ 
अर्थ-धायकेफूलोंका काढा, सोंठका करक और अनारदाने का रस इनकरके 
तैयार करी हुईं पेया ज्वरातिसारमें शूलपर हितकारी है ॥ 


विजयायोग । 
एरंडबिल्वयवगेश्षुरकारनालेः स्विन्नांठिहंतिविजयामधुना- 
न्वितांये ॥ तेषांप्रणाशसुपयांत्युद्रामयास्तुसवेंसशूल विष- 


मज्वरकासहिक्काः ॥ 

अर्थ-अंडकीजड, वेलगिरी, इन्द्रजौ, गोखरु, इनकें पेयामें भांग अथवा 
आचरस शहत मिलायके सेवन करनेसे संपूण उदररोग, संपूर्ण शूल, विषम- 
ज्वर, खांसी ओर हिचकी ये संपूर्ण उपद्रव नाश होवें ॥ 


पंचामृतपर्पेटीरस्‌। 
सुतायसीचताम्राश्रसमंद्विगुणगंधकम्‌॥ लोहपात्रेबादराग्नोमृदुपा 
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, १९७ ज्वरातिसारचिकित्सा । ( १६०९ ) 


कोभवेद्रसः ॥ छेपयेत्कदलीपत्रेकतेव्यारसपपेटी॥पंचामृताप- 
पर्टाचरसावाह्नमरदापनः ॥ ज्वरातिसारकासन्नीकामलापांड 
मेहजित्‌॥ अडपानंमछेवद्वेज्वरेजीणेंचमूत्रकम्‌ ॥ पलंपथ्यं- 
तुतळाम्ळवज्यषन्यच्चयुक्ततः ॥ 
अर्थ- पारा,लोहकीभस्म, तामेकीभस्म ओर अभ्रककी भस्म, ये समान भाग 
ठेवे, गंधक दो भाग ले, सबकी बारीक कजली करके लोहेके कडछलेमें रखके 
बेरकी लकडीकी धीमी २ आग्निसे तपायके एक जीव करे, फिर पृथ्वीमें 
केलेका पत्र बिछायके ऊपरसे इस कजलीके रसको अथवा पंचामृत पपेटीको ताय 
के ढालदेवे, यह पपटी अभिदीपक है और ज्वरातिसार,खांसी,कामला,पांडुरो- 
ग और प्रमेह इनका नाश करे।यह मलावष्टंभ होनेसे अथवा जीणेज्वर होनेसे 
बकरीके चार तोले मूजसे देवे इसपर पथ्यमें तेल और खटाई वर्जित है 
बाकीके युक्तिसे जानने चाहिये ॥ 
~ 
दरदाद्पुटपाक । 
द्रदश्वेकभागोहिसाधेभागोहिफेनकः ॥ अधेभागोभवेइकःपि 
शिकांचप्रलेपयेत्‌ ॥ जातीफळंचविन्यस्यसर्वचपुटपाचितम्‌॥ 
सुद्गमात्रापेबोत्रेत्यंपयसाचगवांहितम्‌ ॥ ज्वरातिसारेमांथेच 
निद्रानाशेरुचौतथा ॥ योजयेक्रिषजानित्यंबठपुशिकरंपरम्‌ ॥ 
अर्थ-हींगुलू » तोले, अफीम ६ तोले, सुहागा २ तोले और जायफल २ 
तोले,इन सबको एकत्र कर पुटपाक करे, फिर मूंगके समान गोली बनावे 
१ गोली गोके दूधसे देवे तो ज्वरातिसार,मंद्आमि, निदानाश, अरुचि, इनको 
नष्ट करे तथा यह औषध बल और पुष्ठता करती है ॥ 
दुग्धयाग । 
विबद्ववातोबिद्ञूळपरीतःसम्रवाहिकः ॥ सरक्तपित्तश्पयः 
पिवेत्तष्णासमन्वितः ॥ यथामृतंतथाक्षीरमतीसारेषुपूजितः 
म्‌ ॥ सरक्तोत्येषुतप्तोऽयमपांभागेषुसंस्कृतम्‌॥ 
अर्थ-आधा जल जोर आधा दूध मिलायके दूध मात्र रहने पर्यंत औटाबे 
'इसको पेटकी बादी और शूल, प्रवाहिका, रक्तपित्त ओर प्यास, इनपर देना 
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| (१६१०) बृहात्निघण्टुरत्राकरः । १९८ 
चाहिये जैसे अमृत होता है ऐसा यह दूध है इसको संपूर्ण रक्तविकारॉपर 


देषा चाहिये ॥ क ल 
क्‌ | 
कट्फलंमधुकंलोधरर्त्वग्दाडिमफलस्यच । 
सतंदुळजूचूर्णवातपित्तातिसारनुत्‌ ॥ 


अर्थ-कायफछ, मुलहटी, लोध और अनारकी छाल इनका चूर्ण चाव- 
लोके धोवनके जलसे पीवे तो वातपित्तातिसार नष्ट हो ॥ 
पित्तकृफातिसारनिदान । 
द्विदोषलक्षणेविद्यादतीसारद्रिदोषजम्‌ । | 
तैषांचिकित्साप्रोक्तेवविशिष्ा चनिगद्यते ॥ हि 
अथे-दो दोषके लक्षणोंसे द्विदोषज आतेसार रोग जानना,उस दिदोषजों- 
की चिकित्सा कह आए हैं परंतु इसजगे कुछ विशेष चिकित्साको कहतेहें ॥ 
ला 
सुस्तासातिविषामूवांषचाचकुटजःसमः ॥ 
पषांकषायःसक्षोद्ःपित्त छेष्मातिसारहृत्‌ ॥ 
अर्थ-नागरमोथा, अतीस, मूर्वा, वच, और कूडाकी छाल इनका काढा 
कर सहत मिलायके सेवन करे तो पित्तकफातिसारका नाश करे ॥ 


समंगादिकाटा। 
समंगाधातकीविल्वमाम्रारुथ्यंभोजकेसरम्‌बिल्वंमोचरसंलो- 
भंकुटजस्यफलत्वचो॥ पिषेत्तंदुरुतोयेनकषायंकर्कमेवच ॥ 
खेष्मपित्तातिसारभंरक्तंवाथनियच्छति ॥ 
अथ-सिरेटीकी जड, धायके फूल, वेलगिरी, आमकी गुठली, कमलकेशर, 
बेळकी छाल,मोचरस, लोध, छुडाकी छाल और इन्दजव इनका काढा अथवा 


चूर्ण चावळके धुळे हुए पानीसे पीषे तो कफपित्तातिसार और रक्तातिसार 
इनका नाश करे ॥ 


. वातकफातिसारनिदान। _ 
रसेःर्वादुकट्प्रायेरुभोवातकफोतृणाम्‌ ॥ कुरुतस्तावतीसा 
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१९९ वातकफातिसारचिकित्सा । ( १६११) 
ररौद्रोवद्विनिहत्यच ॥ दवसफेनंपुरिषंतत्वतोह्यामगाधिकम्‌ ॥ 
सशब्दवेद्नावच्चतत्रसंपरिपच्यते ॥ नित्यंगुडगुडायंतंतंद्राम्‌ 
छोअरमझुमेः ॥ प्रसक्तसक्थिकक्ष्यूरुजादुपष्ठास्थिश्ूूलिनः ॥ 


अर्थ-मिष्ट और तीखे रसोंके अत्यंत सेवनसे वातकफ दोनों कुपित होते ' 


हैं और अग्निको शांत करके अतिसाररोगको प्रगट करे हैं वह पतला,झागदार, 
कच्ची दुर्गधयुक्त, शाब्द्युत और शुळ, आम, गुडगुडाहटशब्द्युक्त होवे तथा 
तन्द्रा, सच्छा, श्रम, ग्लानि और कमर, जंघा, पिडरी, पीठकी हड्डी इनमें 
पाडा इन लक्षणोंकरके युक्त हो उसको वातकफातिसार जानना ॥ 
वातकफातिसारिअन्न | 
वन्यवचकसाक्षद्धावान्यावशकताथवा ॥ 
आहारोभिषजायोज्योवातश्रेष्मातिसारिणे ॥ 
अर्थ-वातकफातिसारी रोगीको धान्यपंचकके काढेमें अथवा धनिया और 
सोंठ इनके काठेमें सिद्ध करेहुए भोजनके पदार्थ वेद्य खानेको देवे ॥ 
चित्रकादिकाढा। 
चित्रकातिविषामुर्तंवराबिल्वसनागरम्‌ ॥ 
वत्सकत्वक्फरूपथ्यावातश्चष्मातिसारुत्‌॥ = 
अर्थ-चीतेकी छाल, अतीस, नागरमोथा, खरेटी, वेळगिरी, साठ, कूडाकी 
छाल, इंद्रजो और हरड इनका काढा वातकफातिसारको दूर करे ॥ 
खास 
वातातिसारेयच्चोक्तेपाचनंग्राईभेषजम्‌॥ 
तद्त्रापिचयुंजीतसपित्तकफमारुते॥ _ 
अर्थ-जो वातातिसारमें औषधी कही हैं अथवा पाचन ओर ग्राही औषधी 
कही हैं वो इस पित्तयुक्त वातकफातिसारमे भी देनी चाहिये ॥ 
बिल्वादिकाढा। . 
बिल्वचूतास्थिनियूहः पीतःसक्षाद्रशकरः ॥ 
निइन्याच्छद्येतीसारवेश्वानरइवाहुतिम्‌॥ 


अर्थ-बेलगिरी, आमकी गुठडीका रस, मिश्री और सहत इन सबको 
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| 


( १६१२ ) बृहन्निघण्टुरलाकरः । २०० 
मिलायके सेवन करे तो वांति ओर अतिसार इनका नाश करे जेसे अभि 


. .सबका नाश करे हे॥ a 

| प्रियंग्बादिकाहा । 
प्रियंगंजनमुस्ताख्यंपाययेत्तुयथाबल्म्‌ ॥ 
तृष्णातिसारछदिघरंसक्षोद्तंदुलांडुना ॥ 

अर्थ-फूलप्रियंगु, सुरमा ओर नागरमोथा, इनका वूणे अथवा कल्कको 


चावलोके घोवनके साथ सहत मिलायके बलाबल देखकर देवे तो तृषा, अति- 
सार ओर वाति इनका नाश करे ॥ 


. आम्रादि काढा। _ 
आम्रास्थिमध्यमाद्रफलक्काथसमाक्षिकः ॥ 
शकेरासहितोहन्याच्छयेतीसारसुल्वणम्‌ ॥ 

ड अर्थ-आमके भीतरकी गुठळी ओर वेलगिरी इनका काढा सहत और 
मिश्री मिलायके देवे तो वमन, अतिसार, तृषा, दाह, ज्वर और श्रम इनका 


नाश होय ॥ 
सुह कपाय । 
_कषायोभृइसुद्वानांसलाजमुझाकैरः ॥ 
- निहन्याच्छद्यतीसारंतृष्णांदाहंज्वरंत्रमम्‌ ॥ 
अथ-सुनीहुई मूंगका काढा, खील, सहत ओर मिश्री मिलायके देवे तो 
छदि, अतिसार, तृषा, दाह, ज्वर और भ्रम इनका नाश करे ॥ 


च पटोलादि काढा । 
पटोल्यवधान्याककाथःपीतःसुझीतलः ॥ 
शकेरामधुसंयुक्तरछद्येतीसारनाशनः ॥ 


ce = ~ 
„ अथ-पटोलपत्र, इन्द्रजो और धनिया इनका काढा शीतल करके सहत 
ओर मिश्री डालके पीवे तो छ्यैतिसारनाशक होय ॥ 


क... vd काढा । लॉ 
्वाञ्नपछवोशीरंवटश ॥ रस क्षोद्रि 
णसहयोजितम्‌॥ छडिज्वरमतीसारमूछौतृष्णांचदुजेयाम्‌ ॥ 
नियच्छत्यचिराद्वतिद्ठतिवानेकहेतुकाम्‌॥ 
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: ३०१ पुरीषातिसारचिकित्सा । ( १६१३ ) | 


अर्थे-जासुन और आम इन दोनोंके कोमल पत्ते, नेत्रवाला, वडकीकली, 
भोर सिघाडे इनका काढा अथवा चूर्ण अथवा रस सहतसे सेवन करे तो औ- 
कारियॉका आना, ज्वर, आतिसार, मूच्छो और प्यास ये यदि दुजेयभी होषे 
तथापि इनका नाशक है और अनेक प्रकारका अतिसारकाभी नाशक है ॥ 
_ पुरीषातिसारऊपर । 
दीप्ताभिभिःपुरीषंयत्सायेतेफनिलंशकत्‌ ॥ 
. . सपिवेत्फाणितंशुंठीदधितेलंपयोबृतम्‌ ॥ 
अर्थ-दीप्ताभि पुरुषको झागयुक्त और मळमिला दस्त होवे वह राब, 
सोंठ, दही, तेल, दूध, घी ये पदार्थ भोजन करे ॥ 
पुरीषक्षयऊपर । 
बळाविशश्रतंक्षीरंगुडतेलावुयोजितम्‌ ॥ 
दाप्ता्चिपाययेत्प्रातःसुखदंवचंसःक्षये ॥ 
आर्थ-दीत्तामिवाले पुरुषके मलक्षय होनेसे उसको खिरेटी, साठ इनके योगसे 
तपाइआ दूध, तेल, और गुड,डालके प्रातःकाल पिलावे, तो सुखकारक होय॥ 
Risso 
रंभाखंडंरुचिकरंसपृतंदाधिमिश्रितम्‌ ॥ 
खादेत्सेवेच्चमृदन्नेतद्धितंशक्ृतःश्षये ॥ 
अर्थ-केलाकी गहरका टूक, घी और दही इनमें मिलायके भक्षण करे तथा 
मृढु अन्न भोजन क्रे तो पुरीषक्षयपर अत्यंत हितकारी होय ॥ 
शोफातिसारपरदेवदाव्यांदिकाढा । 
सदेवदारुःसविषःसपाठःसजंतुशङ्सचनःसतीक्षणः ॥ 
सवत्सकःकाथउदाडतोसोशोफातिसारांडुषिङुंभजन्मा ॥ 
अर्थ-देवदारु, अतीस, पाठ, वायविडंग, नागरमोथा, कालीमिरच, कूडाकी 
.. छाल, इनका काढा शोफातिसाररूप समुदको अगस्त्य ऋषिके समान है॥ _ 
विडंगादिकाठा। Tees 
विडंगातिविषासुस्तादारु ॥ 
मरीचेनसमायुक्तेशोथातीसारनानशम्‌ ॥ 
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(१६१४ ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । २०२ / 


अथ-वायाविडंग, अतीस, नागरमोथा, देवदारु, पाठ, कूडाकी छाल और 
कालीमिरच इनका काढा शोथातिसार नाशक हे॥ 
किरातादिकाढा । 
किरातान्दाशृताविशवचंदनोशीरवत्सकेः ॥ 
शोथातीसारशमनोविशेषाम्ज्वरनाशनम्‌॥ 
अर्थ-चिरायता, नागरमोथा, गिलोय, सोंठ, चंदन, खस और कडाकी 
छाल इनका काढा शोथातिसार और विशेषकर के ज्वरका नाश करे है ॥ 
पाठादकाढा । 
पाठाविषावत्सकमेघदारुविडंगकामोचरसेःकपाय्‌म्‌ ॥ 
कृतंप्रभातेप्रपिबेद्रदातिशोफातिसाराण्णववाडवाशिः ॥ 


१७ >. ~ ~ La 
अथ-पाढ, अतीस, कूडाकी छाल, नागरमोथा दारुहलदी, वायाविडंग 
और मोचरस इनका काढा प्रातःकाल पीवे तो शोफातिसारसमुदके सोखनेको 


वाडवामिरूप है ॥ fe 
_ शोथघ्रादिकाढा 
शोथग्नींदरयवा पाठाविडंगातिविषावनाः ॥ 
काथित्वासोषणाःपीताःशोथातीसारनाजनाः ॥ 


९० iy Ca ~ > 07 
अथ उननवा) इन्द्रजव) पाट) वायविडंग, अतीस ओर नागरमोथा 
इनका काढा साठ, ।मरच आर पीपलका चणे मिलाकर पीवे तो शोथातिसार 


नाश होवे ॥ जु 
an 
शवक भस्रातिसारनिदान । 

कोष्ठामेःशातपवनेनपच्यतेनवारितृपातंःसमयेनपिबतिजं- 

तुः ॥ शेथिल्यस्तिग्धसहरांद्रवमामयुक्तंभस्रातिसारकगदः 

सलुएपादएः ॥ 

अथे-शीतवायुके योग करके कोष्ठामि आहारको उत्तम रीतिसे पचावे नहीं 

तथा तृषा लगे उस समय पानी पीवे नहीं उसके शिथिल, चिकना, पतला, 
आर आमयुक्त ऐसा भ्रा शोचका होता हैं उसको भस्रातिसार कहा है ॥ 


शाल्मलिचूण । 
शाल्मलीशुष्कनियासयवानीधातकीशिफा ॥ तिलासजेर । 
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"२०३ सर्वातिसारचिकित्सा । (१६१५) 


सःसर्पिलोंधसमविचित्रितम्‌ ॥ तद्वक्षणपतीसारंनिहतिभसरापहम्‌॥ 
अर्थे-मोचरस, अजवायन, धायके फूल, तिल) राल और लोध इनका चूणे 
` घृतके साथ सेवन करे तो दि अख्रातिसारको नाश करे ॥ 
| [दिजलयोग । 
हिंगुझुंठीविडंगंचसोवचेलसमन्वितम्‌ ॥ 
कृषेयुग्ममितंतोयंभक्षितंभसरापहम्‌ ॥ 
अर्थ-हींग, सोंठ, वायविडंग और संचलनिमक इनका चूर्ण दो तोले जल- 
से दे तो भख्चातिसारका नाश होय ॥ 
रोहिण्यादिपाचन । 
रोहिण्यतिविषापाठावचाकुएसमुद्धवः ॥ 
क्वाथःपीतोनिहँत्येवसवातीसारजांरुजम्‌ ॥ 
अर्थ-कुटकी, अतीस, पाठ, वच और कूठ इनका काढा पीवे तो यह संपू 
णे अतिसारको नाश करे ॥ ककी 
ऱहाबरादकाठा । 
जहीबेरधातकीलोध्रपाठाळनाछुवत्सकेः ॥ धान्यकातिविषा 
मुस्तगुडूचीबिल्वनागरेः ॥ कृतःकषायःशमयेदतीसारंचिरो 
त्थितम्‌ ॥ अरोचकामझूलास्नज्वरन्नःपाचनःस्मृतः ॥ 
अर्थे-नेत्रवाला, धायके फूल, लोध, पाठ, लजालू, कूडेकी छाल, धनिया, 
अतीस, नागरमोथा, गिलोय, कोमलबेलफल और सोंठ इन बारह औषधका 
काढा पीनेसे बहुत दिनका अतिसार, अरुचि) आमशूठ और ज्वर इनको 
दूर करे [ उसीप्रकार बेलकी छाल तथा बडे आमकी छाल इनका काठा 
करके उसमें शहत और मिश्री डालके पीवे तो सर्वं अतिसार नष्ट हो 
ऐसे ग्रंथांतरमें लिखा है ] ॥ बाळकोकिसवातिसारऊ र 
घातक्यादिकाढाबालकाकिसवातिसारउर | 
धातकीबिल्वलोधाणिवाळकंजगपिप्पली ॥एभि कृतं 
तेशिश्ुभ्यःश्षोद्रसंयुतम्‌॥ मातीसारशाँतये॥ 
अर्थ-धायकेफूल, वेलगिरी, लोध, नेत्रवाला आर गजपीपल इन पाँच 
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( १६१६ ) वृहन्निघण्टुरत्नाकरः । '२०४ , / 


औषधका काढा करे फिर शीतल होनेपर उसमें शहत डाळके पिवावे अथवा 
चटनी बनायके देवे तो बालकोंके सर्व अतिसार दूर होवे ॥ 
| आनंदभेरवरस । 
दरदुंवत्सनाभंचमरिचंटंकणंकणा॥ चूणयेत्समभागेनरसोह्या- 
नंदभेखः ॥ गुंजेकावाद्रिगुंजंवाबलंज्ञात्वाप्रयोजयेत॥मधुना- 
लेहयेचाबुकुटजस्यफळंत्वचस्‌ ॥ चूणितंकषेमाजंतुजिदोषो- 
त्यातिसारनुत्‌ ॥ दध्यन्नंदापयेत्पथ्यंगवाज्यंतक्रमेवच ॥ पि- 
पासायांजठंशीतेविजयाचहितानिशि ॥ 
अर्थे-शुद्धकरा सिंगरफ, शुद्धकरा बच्छनागविष, कालीमिरच, सुहागा, 
और पीपल ये पाँच औषध समान भाग लेकर सबको एकत्र खरल कर बारीक 
चणे करे इसको ( आनंदभेरवरस ) कहते हैं यह आनंदभेरव इन्द्रजी और 
कूडाकी छाल दोनों १ठोले लेकर चूर्णकरके इसके साथ रोगीका बलाबल विचा- 
रके १ रत्तीके अनुमान देवे, अथवा दो रत्ती प्रमाण शहतसे देवे तो त्रिदोषसें 
हुआ आतिसारको नष्ठ करे इसपर पथ्यमें गोका दही, भात, अथवा घी भात 
अथवा छाछ भात देवे और जब २ प्यास लगे तब २ शीतल जल पीनेको देय 
तथा रात्रिमे थोडी भाँग झुद्धकर घोंट छानके पीवे तो यह भाँग आतिसारवाले- 


को हितकारी होती है ॥ 
गतो दत त सी आनद्रस। 
जातीफलेसेधवहिंगुठंचवराटझुंठीविषहेमर्बाजम्‌ ॥ सपिप्पली 
कंवाटेकांचकुयोद्दंजाप्रमाणांजठरामयभीम॥ निहंतिवातंकफ 
कुसा शूलमात्रमामातिसारंग्रहणीविकारम्‌ ॥ निहंतिशुष्कंसितया 
मतंरसोयमानंदृइतिप्रदिष्टः ॥ 
अथ-जायफल, संधानिमक, हींगळू, कौडीकी भस्म, साठ, बच्छनागविष, 
धतूरक वाज, पापल ये सब एकत्र करके खरल करे फिर १ रत्तीकी गोली बना 


5 य... दे 6 


वैर गोली मिश्रीके साथ देवे तो पेटका रोग, वादी, कफ, शूल, आमाति- 
सार,संग्रहणी और योनिरोग इनका नाश करे इसको आनंदरस ऐसे कहतेहैं॥ 


शं दाडिमाष्टक) | 
कर्षोन्मितातुगोक्षीरीचातुजांतत्रिकाषकम्‌ ॥ यवानीधान्य- 
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२०५ अतिसारचिकित्सा । (१६१७) 


काजाजीयंथीव्योषपछांशकम्‌ ॥ पलानिदाडिमान्यष्टोसिः 
he ७ पित्था PR ~ 

तायाश्चेकतःकृतम्‌॥ गुणेःकपित्थाष्टकवच्चूर्णतद्ाडिमाष्टकम्‌॥ 

अथ-वंशलोचन १ तोला दालचीनी, पत्रज, इलाइचीके दाने, नागकेशर, 
सबको मिछायके ३ तोले लेवे, अजवायन, धनिया, जीरा, पीपरमूल, साठ, 
कालीमिरच, पीपर सब मिलाकर चार तोले लेवे. अनारदाना बत्तीसतोले, 
मिश्री ३२ बत्तीस तोळे सबको एकत्र करके चूर्ण करे इसको ( दाडिमाष्टक ) 
चूण कहते हें यह गुणोंमें कपित्याष्टकके समान है ॥ 

: लघुगंगाधरचूण । 
सुस्तमिद्ठयवंबिल्वंलोभंमोचरसंतथा ॥ धातकींचूणेयेत्तकगु- 
डाभ्यांपाययेत्सुधीः ॥ सवातिसारशमनंनिरुणाद्धप्रवाहि- 
काम्‌ ॥ लघुगंगाधरंनामचूणंग्राहकरंपरम्‌ ॥ 
अर्थ-नागरमोथा, इन्द्रजव, वेलागिरी, लोध, मोचरस और धायके फूल 

इन छः औषधोंका चूणेकरके छाँछमें गुड मिलायके उसमें इस चूणेको 
मिलायके पीवे तो संपूर्ण अतिसारोंको दूरकरे तथा प्रवाहिकाको बंद करे इस 
चूर्णकी ( लघुगंगाधर ) कहते हैं तथा यह चूर्ण मलको अवष्टंभ करता उत्तम हे 


` ऐसा जानना ॥ ग र 
वृद्धगंगाधरचूण । क 
मुस्तारछुकशुंठीभिधांतकीलोभ्रवारकेः ॥ बिल्वमोचरसा- 
भ्यांचपठेद्र्यववत्सकेः ॥ आम्रबीजंप्रातिविषालज्जाळूरे 
तिचूर्णितम्‌ ॥ क्षोद्रतंदुङपानीयेःपीतेयोतिम्रवाहिका॥ सर्वाति 
सारमहणीप्रशामंयातिवेगतः॥ वृद्धगंगाधरंचणसरिद्रेगविवंधकम्‌॥ 
अर्थ-नागरमोथा, टैटू, सोंठ, धायके फूल) लोध, नेत्रवाला) वेलगिरी, 
मोचरस, पाठ, इन्द्रजव, कूडाकी छाल, आमकी गुठळी, अतीस और लजाळू 
इन चौदह औषधोंका चूर्णे चाँवलके धोवनमें सहत मिछायके इस पानीकै 
साथ पीवे तो वाहिका और सर्वप्रकारंक अतिसार तथा संग्रहणी तत्काळ 
. दूर होवे इस चूर्णको ( बृद्धगंगाधर ) कहते हें यह चूण नदीसमान वेगवाले . 
अतिसारकोभी स्तंभन करे है ॥ _ दिण 
अजमोदादिचण । 
अजमोदामोचरसंस 
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(१६१८ ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः। २०६ 
गोदधिमंथितयुक्तं गंगामपिवाहिनीरुंध्यात्‌ ॥ 


अर्थ-अजमोदा, मोचरस, अद्रख और धायके फूल इन चार औषधोंके 
चूणको विना पानीके मथीहुई गोकी छाँछमें मिळायके पीवे तो गंगाके समान 
वेगवालाभी अतिसारको स्तंभन करताहै अर्थात्‌ अत्यंत प्रबल अतिसारशी 


थम जावे ॥ "यु 
बहहाडमाष्टक | 
दाडिमस्यफलान्यष्टोशकेरायाःपठाष्एकम्‌ ॥ पिप्पछीपिष्प- 
टीमूलंयवानीमरिचंतथा ॥ हर बंोपर्‍येकेप- 
संमितम्‌॥ कषेमात्रातु गोक्षीरीलक्पत्रेलाश्वकेसरम्‌ ॥प्रत्येकं 
कोलमात्राःस्युस्तच्चूर्णदाडिमाष्टकम्‌ ॥अतीसारंक्षयंगुल्मंगर- 
हर्णीचगलग्रहम्‌ ॥ मंदायिपीनसंकासंचूणेमेतव्यपोहति ॥ 
अर्थ-अनारदाना < पछ, मिश्री ८ पल, पीपल, पीपराग्नल, अजमोदा 
कालीमिरच, हि सोंठ ये सात औषध एक २ पल लेवे तथा वंशलो 
चन १ तोले, Fe इलायची और नागकेशर ये चार औषध एक 
ड Me सब ॐ कूट पीस चणे करे, इसको ( बडा दाडिमाष्टक 
इण ) कहते हं यह सेवन करनेसे अतिस ) गोला, संग्रहणी, कंठरो 
मंदाम्े, पीनस ओर खाँसी इनको नष्ट करे गे जा रा 
धातक्यादिचू 0 
ण। 
वो धातकीमोचरसाब्दलोभुकलिंगविश्ोषध्रणमेतत ॥ 
अर्थ-वेलगिरी, धायके प हारका टु 
थ- ) फूल, मोरच, नागरमोथा, लो 
और सोंठ इनका चूर्ण गुड और छाछ इनसे पीवे तो जिला हरेः 


भल्ठातादचूण । 


जाताना तप द ॥ शुंत्याः क ८ 
तक्याःपढा bs नापलम्‌ ॥ कर्षमेथिवेछजीराःसषेपाः 
मात्रतः॥ ंपिप्पठी सा बिडंसेंध 


आ ॥ » 
शारदेः ॥ सर्वेमेकत्रसंचूण्येयथासात्म्यंतुभक्षयेत्‌ ॥ - 
तथा खादेत्सवातीसारनाशनम्‌ ॥ यातर 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


२०७ अतिसारचिकित्सा । (१६१५) , 


अथे-भिलाये दोटूक करके भुनेहुए ८ तोळे, सोंठ ४ तोले, हरड २ तोले, 
मेथी, कालीमिरच आर जीरा ये एक तोले, सरसों २ मासे, अजवायन . 
२तोले,और पीपल हींग, चीता विडनोन,सेंधा,जीरा, तथा किरमानी अजवा- | 
यन ये मत्येक एक एक तोले लेय,इस प्रमाण सब औषध एकत्रकर चूण करलेवे; 
इसमेसे प्रकृतिके अनुसार दहीके साथ देवे तो सह सवे अतिसारोंका नाश करे ॥ 
लघुलाईचूर्ण । 

७ ० of ७ #५ CRN a सोवचलंसेंधवंचरामठं C ५ २३९७ ७. £} 
सूतंगषेत्रिकटुकंदीप्यकंजीरकद्रयम्‌॥ सोवचंरंसेंधवंचरामठं 
विडमेवच ॥ झाका ह्वस्यचच्चणतुचर्णतुल्यंप्रदापयेत्‌॥ संग्रह 
शूळ्सानाहहन्यान्नानातसारकम्‌॥ 
अथ-शुद्धपारा, शुद्धगंधक, सोंठ, मिर्च, पीपल, अजवायन, जीरा,काला 

जीरा, संचलानिमक, संया, हींग और विडनोन ये सब समान भाग लेवे 
ओर सब चूर्णके बराबर कडाकी छालका चूणेले,सबको एकत्रकरे इसको(लघु- 
लाई ) चणे कहते हें यह संग्रहणी, शूल, अफरा और नानाप्रकारके अतिसार 


इनका नाश करे ॥ मका क 
यवान्यादिचूर्ण । 
यवानीपिप्पकीमूठचतुजोतकनागरेः ॥ मरीच्याग्रिजलाना- 
जीधान्यसोवचेठेःसमेः ॥ बृक्षाम्लधातुकीङ्कष्णाबिल्वदाडिः 
मदीप्यकेः॥ निगुणेःषड्गुणासीतेःकपित्थाष्गुणीकृतेः ॥ चू- 
णोतिसास्ग्रहणीक्षयशुल्मानलामयान्‌ ॥ कासश्वासारुचि- 
हिंछांकपित्थाष्टमिदंजयेत्‌ ॥ मा 
अथ-अजवायन, पोपरामूल, दालचीनी,पत्रज, इलायचीके दाने और नाग 
केशर, सोंठ, मिर्च, चीतिकी छाल; नेत्रवाला, जीरा, थानेया आर संचल 
निमक ये सब समान भाग लेवे और तंतडीक, धायकै फूल,पीपर, वेलगिरी, 
अनारदाना और पीलाजीरा ये तिगुने लेवे, खांड छ'गुनी, आर केथकागूदा 
आठगुना,इनका चूर्ण एकत्र करे इसको(कपित्याष्टक)चूणे कहते हैं वह॒अतिसार, 
` संग्रहणी, क्षय, गोला, गलेकारोग खाँसी, श्वास, अरुचि और हिचकी इनका , 


नाश करे ॥ | 
बत्सकादिघृत। Pe 
वत्सकस्यचबाजानिदाव्याश्चिवत्वगुत्तमा ॥ पिप्पछी 
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( १६२० ) बृहन्रिषण्टुरत्राकरः । २१९ 
चलाक्षाकटुकरोहिणी ॥षडभिरेतेषृतं सिद्पेयंमंडविमिश्चितस्‌ ॥ 
अर्थ-इन्द्रजव, दारुहलदी, पीपल, ' सोंठ, लाख और कुटकी इन छः, 
ओऔषधोंसे घीको सिद्धकर मंडके साथ पीवे तो अतिसार शमन होवे ॥ 
बिल्बतेछ । 
तुठांसंकुठ्यबिल्वस्यपचेत्पादावशेषितम्‌ ॥ सक्षीरंस्ाधयेत्तेळं 
अक्षणपिष्टिरमेःसमेः ॥ बिल्वंसधातकीकुष्टुंठीरास्नाधुन- 
नेवा ॥ देवदारुवचामुरुतालोभमोचरसान्वितम्‌ ॥ एतन्भृद्वगनि- 
नापकंग्रहण्यशाविकारनुत्‌ ॥ बिल्वतेलमितिर्यातमञ्रिः 
पुत्रेणभाषितम्‌ ॥ ग्रहण्यशॉविकारेयेस्रेहाःससु पदाशिताः ॥ 
प्रयोज्यास्तेतिसारेपित्रयाणांतुल्यहेतुता ॥ 
अर्थ-वेलगिरी ४०० चारसों तोलेको कूटकर उसका चतुर्थांश काटाकरे 
उसमें दूध ओर तेल ये मिलायके फिर वेलागेरी, धायके फूल, कूठ, सोंठ, 
रास्ना, पुननवा, देवदारु, वच, नागरमोथा, लोध और सेमरका गोंद इनका 
करक मिलावे/फिर अम्निपर धरके ओंटावे जब तेलमात्र शेष रहे तब उतारले 
यह ( बिरवतेल,)अत्रिपुत्रने कहा है यह संग्रहणी, बवासीर और आतिसार इन 
po तथा संग्रहणी और अशरोगपर कहे इए तेलादि उपचार वो 
तीनॉपरही सहर हेतुहे अतएव उनको संपूण अतिसारोंपर योजना करनेचाहिये, 
शखाद्ररस । 
सूतभर्मवलीलोहंविषंत्रिकटुकंसमम्‌ ॥ पिष्ठठानिबुजतोयेनञ 
द्वेसवेचतुगुणे ॥ क्षिप्तवामृदृशुकेलिस्वाभांडेगजपुटेपचेत्‌ ॥ 
शीतिचप्राग्विषंक्षिप्वाव्माजंप्रयाजयेत्‌ ॥ जातीफळंचविज- 
यामधुनातिसृतोददेत्‌ ॥ रहण्यांचित्रकादीबुविजयाविःवभे- 
षजम्‌॥प्ृथक्देयंसमधुनामरिचेश्वपृतान्वितम्‌ ॥ वहिमांयक्ष- 
येतद्वदुदरात्येनिलामये ॥ पथ्यंदधाचतक्रेणक्षीरशाकैश्व , 
सयुतम्‌ ॥ 
अर्थ-पारेकीभस्म, गंधक, सिंगियाविष, सोंठ, मिर्च और पीपल यें 


समान भाग ले नींबूके रसमें खरलकर सबसे चोगुने शंखमें भर उसपर सात कप- 
| 
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२०९, त्रिदोषातिसारचिकित्सा । (१६२१) 


डमिट्टी करके किसीपात्रमे रखके गजपुटमें रखके फूंक देवे जब स्वांगशीतल 
होजावे तब उसमें एक भाग सिंगिया विष मिलायके सबका चूण कर किसी 


ˆ शीशी आदिपात्रमें भरके धर देवे फिर २ रत्ती यह रसको जायफल, भग, 


और शहत इनसे अतिसार ओर संग्रहणी इनपर देवे तथा चीतेकी छाल, 
अद्रख, नेत्रवाला, भाँग और सोंठ, मिरच इनका चूणे, घी ओर शहत इनके 
साथ मंदाभि, क्षय, उदर ओर वायु इनपर देवे, तया पथ्यमें दही, छाँछ, दूध 
और शाग, ये पदार्थ देवे ॥ Pe 
सूलकाबध । 
रक्तसूजेःकटोबष्वासपोक्षीवाट्यमूलकेः ॥ 
खुह्यावासददेव्यावामूळंस्यादतिसारजित्‌ ॥ 
अर्थ-लालसूत करके गिलोयको, खिरेटी, थूहर, अथवा सहदेई इनकी जडको 
बाधि तो अतिसारका नाश करे[ इस जगे सपोक्षी करके गिलोयकाही ग्रहण है ॥ 
_ दाडिमीवटी । 
शुंडीजातीफळंचाहिफेनकंद्विगुणंभवेत्‌ य अपकंदाडिमीवी- 
जंसवेतुल्यंप्रदापयेत्‌॥ अपकदाडिमीबीजंकोशेक्षिप्वामृदाठि 
पेत्‌ ॥ पुटपाकविधानेनपक्त्वाकोशसमन्वितम्‌॥ पिप्ठाकल्क 
विधायाथशुटिकाःसंप्रकल्पयेत्‌ ॥ बादरास्थिप्रमाणेनतक्रेण 


सहदापयेत्‌ ॥ पक्कातिसारशमनीदाडिमीवटिकामता ॥ 
अर्थ-सोंठ और जायफल, इनकी दुगनी अफीम ओर इनके समान हरे 


अनारके दाने कच्चे अनारमें डालके कपडमिट्टी करके पुटपाककी विधिस पाक 


करके पीसके कल्क कर वेरके समान गोली बनावे १ गोली छॉळके साथदेय 
तो अतिसारका नाश करे ॥ र 
बब्बूल्यादस्वरस। 
स्थूरुबव्बूलिकापत्ररसःपानाद्वयपोइति॥ 
सवोतिसाराञछयोनाककुटजत्वग्रसोथवा ॥ 

आर्थ-कांटेरहित बडे बबूलके पत्तोंका स्वरस पीनेसे संपूर्णे अतिसार दूर 
होते हैं अथवा टेंटूकी छालका स्वरस क छालका स्वरस इनमेंसे 
कोईसा स्वरस पीनेसे संपूर्ण अतिसार दूर होवे ॥ 
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( १६२२ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । २१० 


न्यग्रोधादिपुटपाक । 
श्वकल्केनपूरये LOS ~ & 9. 
न्यग्रोधादेश्वकल्केनपूरयेद्रोरतित्तिरे: ॥ निरत्रसुदरंसम्यक्पु 
पे टपाकिनतर तत कट र he SNS 
त्पचेत्‌॥ तत्कल्कःस्वरसक्षोद्रयुक्तः'सर्वातिसारनुत्‌ ॥ 
अर्थ-बड, गूलर, पीपल, पाखर और जलवेत इनकी छालका चूणे करके 
पानीमें पीस करक करे फिर इस करकको आँते रहित सपेद्‌ तीतरके पेटमें भरके 
पूर्वोक्त पुटपाककी विधिसे अभि देकर पुटपाक करे, जब सिद्ध होजावे तब 
उस गोलेको बाहर निकाल मट्टी पत्ते आदिको दुर कर उस तीतरके पेटभेंसे 
कल्क निकाल लेवे, उस रसमें शहत मिलायके पीवे तो संपूर्ण अतिसारे 


रोग टूर होते हें ॥ 
अहिफेनयोग । 
अहिफेनंसुसंभृष्टंखपेरेमुदुवह्निना ॥ 
पक्कातिसारशमनंभेषजंनार्त्यतः परम्‌ ॥ 
अर्थ-खिपडेमें अफीम डालके मंदी २ अभिसे भूमे फिर बलाबल विचारके 
देवे इसके समान पकातिसार शमनकत्तो टसरी औषध नही हे ॥ 
सुक्ताभस्मयोग । 
_ सुक्ताभस्मेतिनामेदंदोषंहष्ाप्रदापयेत ॥ गुंजाधेमेकगुंजंवाक 
पूरणसुवासितम्‌॥ जातीफलादिसंयुक्तंरहस्यंपरमंमतम्‌ ॥ 
अर्थ-मोतीकी भस्म, दोषोंका बलाबल विचारके एक रत्ती अथवा आध 


रत्ती अथवा डेढ रत्ती कपूर ओर जायफल आदिके साथ देवे यह अतिसार 
रोगपर परम रहस्य प्रयोग कहा हे ॥ 


_ जातीफलादिवटी। 
जातीफळचखमूरमहिफेनंतथैवच ॥ समभागानिसर्वाणिना 
गवछीरसेनच ॥ वछमातरावटीकायोदेयातक्रानुपानतः ॥ अ- 
तिसारंजयेद्वोरंवेश्वानरइवाहुतिम्‌॥ . 
अर्थ-जायफल, छुहारा और अफीम, ये पदार्थ समान भाग लेकर नाग- : 


वेलपानके रसमेंर रत्ती गोली बनायके छाँछके साथ देवे तो घोररूप अतिसा- 
रका नाश करे जैसे अभि आहतिका नाझ करे हैं ॥ 
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२१९ त्रिदोषातिसारचिकित्सा । ( १६२३ ) 


मरीचादिवटी। 
मरीचंखपरंनागफेनंतंदुङतजलेः ॥ मर्धतंदुठतोयेनगुटास 
वोतिसारजित्‌ ॥ जीरकै विजया बिल्वैनागर्फेनेसमाशकम्‌ ॥ द्‌ 
धिनीरेणसाकायोशुटीसवातिसारजित्‌॥ 
अर्थ-मिरच, खपीरया और अफीम इन तीनों औषधांको चावलके धोव- 
नेसते घोटके गोली बनावे इसके सेवन करनेसे सवंग्रकारके अतिसारोंका नाश 
करे । अथवा जीरा भाँग वेलगिरी और अफीम, ये पदार्थ समान ले दहींके 
जलमें घोटके गोली बनावे यह गोली सर्वेप्रकारके अतिसारोंका नाश करे है॥ 
अंकोलकटक ॥ | 
अंकोलमूलकल्कश्वसक्षोद्रस्तंदुलांबुना ॥ 
अतिस्तारहरःप्रोक्तस्तथाविपहरःस्मृतः॥ 
आर्थ-अंकोल वृक्षकी जडको पीसके कल्क करे उसमें शहत मिलाय चाब- 
डोके थोवनके साथ पीवे तो अतिसार दूर होय, तथा वच्छनागादक विष 
तथा सर्पादिकका विष दूर होय ॥ 


कपित्थकट्क । | 
मध्येठीठाकपित्थस्यसव्योषद्ाद्वशकरम्‌ ॥ 
कटफलंमधुयुक्तेवाम्नच्यतेजठरामयात्‌ ॥ 
अर्थ-केथका गूदा, सोठ, मिर्च, पीपल और शहत, मिश्री, ये एकत्र करके 


~ 


भक्षण करे अथवा कायफलंक चूको शहतके साथ चाटे ता पेटका रोग नष्ट होय 
आट्रॅकुटजाबलेह । 
कुटजत्वक्तुठामाद्रौद्रोणनीरेविपाचयेत्‌॥ पादशेषं तनीत्वा 
चूणान्येतानिदापयेत्‌ ॥ रज्ञाुधातकीबिल्वंपाठामोचरस 
स्तथा ॥ मुस्तंप्रतिविषाचैवप्रत्येकेस्यात्पलंपलम॥ततस्तुवि 
पचेद्धयोयावद्दर्वीप्रलेपनम्‌ । ।नलेनछागदुम्धेनपीतोमंडेनवाज 
थेत ॥ सवातिसारान्योरास्तुनानावर्णान्सवैदनान्‌ ॥ असू 
ग्द्रैसमस्तंचसवाशासिप्रबाहिकाम्‌ ॥ a 
अर्थ-कडाकी गीलीछाल १ तुला ले जब जुट करके उसमें १ द्रोण पानी 
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(१६२४ ) बृहन्निषण्दुरत्नाकरः । २१२ 


डालके काढा करे जब चतुर्थांश शेष रहे तब उतारके कपडेमें छान लेवे फिर 
लजाळू, धायके फूल, वेलगिरी, पाठ, मोचरस, नागरमोथा और अतीस ये 
सात ओषध एक २ पल प्रमाण लेके चूण कर उस काठेसे डाल देवे फिर इस 
काटेको कडाहीम चढायके फिर ओटावे जब गाढा होकर कलछीसे लिपटने 
लगे तब उतार लेवे इस अवलेहको पानीके साथ अथवा बकरीके दूधके साथ 
अथवा मंडके साथ पीवे तो पीडा युक्त तथा नीलपीतादिक अनेक प्रकार के 
वणेवाला अतिसार. तथा घोररूप संपूर्ण अतिसार दूर होवे । तथा स्त्रियांके 
संपूण प्रकारके रक्तप्रद्र तथा संपण बवासीर ओर प्रवाहिका जो अतिसारका 
भेद है ये सब रोग टूर होवे ॥ 
दाडिमएटपाक । 
पुटपाकेनविपचेत्सपक्कंदाडिमीफलम्‌॥ 
तद्रसोमधुसंयुक्तःसवांतीसारनाझनः॥ 
अर्थ-पके हुए अनारको पूर्वोक्त पुटपाककी विधिसे पुटपाक करके फिर 
उसके पत्ते और मिट्टी आदिको टूर करके अनारको निकाल लेवे फिर उसको 
दाबकर उसका रस निकाल लेवे इसको पीवे तो संपूर्ण अतिसार दूर होवे ॥ 
2 

जातीफलंसपफेनंटंकंगंधकजीरके ॥ एतानिसमभागानिवा 

छदाडिमवीजकेः ॥ पेषयेत्तेनकल्केनपूरयेहाडिमीफलम्‌ ॥ 

अंगारेतच्चगोधूमचूणनालेपितंपचेत्‌ ॥ अतीसारस्तंभनंस्या 

त्परंदीपनपाचनम्‌ ॥ 

अथ-जायफल, अफीम, सुहागा, गंधक और जीरा ये समान भाग लेवे 

ओर इनकी बराबर ताजाअनारदाना लेवे सबको एकत्र खरल करे फिर इस 
घुटी इई पिट्टोको अनारके भीतर भरके बाहर चून लगायके अंगारोंपर भूने 
तो यह अतिसारको स्तभन करे दीपन और पाचन होवे रोगीका बलाबल 
विचारके २ रत्ती या चार रत्ती देवे ॥ | 


_ मोचरसादिपुटपाक। 
समोचसारंसहनागफेनंसतीनसस्यंपुटपाकयोगात्‌ ॥ 
निहंतिमादूरफलंनराणांसवातिसारेहनुभूतमेतत्‌ ॥ 
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२१३ सवोतिसारचिकित्सा । (१६२५) 


अर्थ-मोचरस, ) अफीम, जायफल और वेछगिरी, इन सबको एकत्र कूट 
पीस विजोरेमें( नींबूका भेद हे )भरके पुटपाककी विधिसे पुटपाक करे यह सर्वा- 
, तिसार नाशक अजमाया हुआ प्रयोग हे | 
Rr छव्वामाइचूण । 
ठच्वीघाइईमोचरसमाम्रबीजाइमभेदकम्‌ ॥ धातकीपुष्पकंचे 
वृतथातिविषकंस्पृतम्‌ ॥ १ ॥ सर्वाणिझाणमानानिपृथ 
ग्याह्माणिपंडितेः ॥ अहिफेनंद्विशाणससयादगैरिकंचद्विशाण 
कम॥२॥पूक्ष्मचूर्णविधायाथमाषमानंतुदापयेत्‌॥ तंदुठानांज 
लेनवह्मामशुलातिसारके ॥ ३ ॥ रक्तजेपिविरेषेणदेयंसवाति 
सारके ॥ प्रेमाख्यपंडितेनेवह्मनुभूतंपुनःपुनः ॥ ४ ॥ 
अर्थ-छोटीमाइई, मोचरस, आमके भीतरकी गुठली, पाखानभेद, धायके 
फूछ, अतीस, ये प्रत्येक चार २ मासे ले, और अफीम < मासे, गेरू ८ मासे 
सबका बारीक चूणे करे फिर इसमेंसे १मासे चावलोंके धोवनके साथ देव तो 
आमका शूल, और आमातिसार, रक्तातिसार एवं संपूर्ण अतिसारोंमें देवे यह 
ग्रम पंडितका वारंवार अनुभव करा हुआ चूण है। 
द्सरादाडिमावटा । $ 
विश्वाचशतपुष्पाचयष्टयाहंचाहिफेनकस्‌॥ खज्रस्यफछंवि 
ढवैतथामोचरसंस्मतम्‌ ॥ १॥ समभागानिसवोणिसूक्ष्मच्रणा 
निकारयेत्‌ ॥ अपक्कदाडिमीबीजंसवेतुल्यंप्रदापयेत्‌ ॥ २ ॥ 
अपक्कदाडिमीवीजकोरोक्षिस्वाखिलाहेतत्‌ ॥ घुट्पाकविधा 
नेनपक्त्वाकोशसमन्वितम्‌ ॥ ३ पिठ्ठाकल्कविधायायणाट 
काः संप्रकल्पयेत्‌ ॥ ककैधूवत्रमाणेनतक्रेणसहदाप्ये 
त्‌ ॥ ४ ॥ पक्कातीसारशमनीदाडिमीवटिकास्मृता ॥ 
अथे-सोंठ, सौंफ, मुलहटी, अफीम, खजूरकेफल, अथात्‌ छुहार) य 
गौर मो बर ले सबका बारीक चूण करे फिरइसम सब 
कि य च नीको मिल सबको कूट पीस कच्चे अनारके फल खाली 


करके भर देवे ऊपर उसके कपडमिद्टी देकर पुटपाककी विधिसे परिपक्क करे 
जब पुटपाक होजावे तब आगसे निकालके उस अनारकी कपर्डामेट्टी दूर कर- 
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( १६२६ ) बुहान्रिघण्टुरत्नाकरः । २१४ 


के खरलमें डालके उस अनारको पीस कल्ककर वेरके बराबर गोली | 
बनावे एक गोलीको छॉळके साथ देवे यह पक्कातिसारके शमनकरनेवाली 
दाडिमी गुटिका कही है ! 294 
शतपुष्पादवचूर्ण । 
शतपुष्पाचविश्वाचश्वेतानाजीहरीतकी ॥ खाखसस्यफलंचे 
वृपलाधेतुपृथग्पृथक्‌ ॥ १ ॥ सूक्ष्मचर्णविधायाथथृतभृषंतु 
कार्येत्‌ ॥ सवाद्धी तुसितादेयापलाङ्वैदधिसंगु तम्‌ ॥२॥प्रातः 
कारेभक्षयेच्तसवातीसारनाशनम्‌ ॥ पथ्यंकुयाद्विश्ेषेणज्ञा 
लिभक्तेसतक्रकम्‌ ॥ ३॥ 
अथ-साफ, सोठ,सपेदजीरा, हरड, पोस्तके डोडा, ये प्रत्येक दो दो तोछे 
लेवे सबका बारीक चणे करके घीमें भूनलेवे और सब चूर्णसे आधी सपेद्‌ कञ्ची 
खांड मिलावे इस चूर्णको २ तोले लेके दहीके साथ प्रातःकाल खाय तो सर्वप्र- 
कारके अतीसार दूर होवे तथा इसके ऊपर दृहीभातका पथ्य देना चाहिये । 
.... लीलावतीवटी। 
मस्तंगीतीष्षणलोभीदककुटजमदाश्ाम्रमजामधूक साभाषु 
प्पसजातीफठमथकलिकामुद्रितासारजाता ॥ वांसीपित्सा 
थमाजूफलमापलघुरष्टिकाशाणमेषा प्रत्येकंसादिरंत्रिस्त्व 
थपिचुयुगलंसोमकाबीजमजः ॥ १ ॥ एकीकृत्वाप्रमबैस 
कलमिद्मथोयामयुग्मंनवीनेनारेः पोस्तप्रभूतेलेघुबदरमिता 


aN 


साविषयावटीसा । सवोतीसारहंत्रीवलजठरशिसीप्रोद्यदोजप्र 


AO 
कनातकर्यामाकराजाकरकदथिहितंषष्टिकाकोड्वाश्ची२॥ 
हे अथ-रूमीमस्तगी, राई, कालीमिरच, लोध, नेत्रवाला, कुडाकीछाल, आम 
का गुठळी, महुआ, साभपुष्प जायफळ, सेमरकी सुंहसदीकली, बंशलोचन, 
माजूफल,छोटीमाईये प्रत्येक चार २ मासे लेवे सैरसार तीनतोले कोहफलके 
बाज इन सबको एकत्र कर पीस ले फिर नएपोस्तके डोकानके जलसे दो प्रहर 
खरल करके छोटे वेरके समान गोली बनावे यह संपूर्ण अतिसारको नष्ट करे 
बल बढावे उदरकी जठरामिको प्रबळ करे इसके ऊपर पथ्यमें छाँछ सामखिया 


= 


खील अनार दही सांठी चावल और कोदो ये देवे ॥ 
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२१५ सर्वातिसारचिकित्सा । ( १६२७ 
. नूसिहपोटलीरस। 
रसश्वृगयपाषाणःमरत्यक-कषसानकेः ॥ सुक्ष्णचूरणेद्रयोःसम्य 
ळुर्याद्रेथेननिश्वितम्‌। १ । तच्चूणपीतवणोभाकपदांभ्यंतरेकू 
तम्‌ ॥ शरावपुटकेन्यस्यलिघासंभृतगोमयेः ॥ सुदुह्यग्नोपचे 
तावद्यावह च्छ तिभस्मताय) ।ससुदधत्याइ्मनासतवैत्रूणितंसकप 
देकम्‌॥ गव्येनसर्पिषानित्यंभक्षयेदक्तिकाद्यम्‌ ॥ ज्वराति 
सारकंसवैहन्याक्ूणचदुजेयम्‌ ॥४ ॥ अतीसारंसमग्रंचग्रहणीस 
वेजांतथा॥ चिरज्वरंचमंदािक्षीणज्वरहरंचतत्‌ ॥ ५॥ रस 
एपनृसिंहस्यमतापोटलिकाहिता ॥ हितासवेज्वरीणांतुसवो 
तीसारिणांशुभा ॥ 
अर्थ-पारा, गंधक, प्रत्येक एक २ तोले, दोनोंका बारीक चूण करे इस चूर्ण 
गे पीली कौडियोंके भीतर भरे, फिर उन कौडियोंका शरावसंपुटमे रख कप- 
डमिट्टी करके आरनेउपलोंमें रखके फूंकदेवे,जब भस्म होजावे तब सरावमेंसे उन 
कौडियोंको निकाल खरलमें डालके पीस डाले,इस भस्ममेंसे २ रत्ती ले गोके 
घोसे नित्य भक्षण करे तो यह ज्वरातिसार दुजेयको भी शीघ्र दूर करे तथा सव 
प्रकारके अतिसार,सर्वदोषोंकी संग्रहणी, प्राचीनज्वर, मंदाभ्नि, क्षीणज्वराइन सर्व 
रोगोंको यह नृसिंहपोटलीरस दूर करे है। यह सर्वप्रकारके ज्वरोमे तथा सवप्न- 
कारके अतिसारोंमें हितकारी है । 
गंगाधररस । 
मुस्तामोचरसंलोभंकुटजत्वक्तयेवच ॥ बिल्वास्थिधातकी 
पुष्पमाहिफेनंचगंधकम्‌॥ १॥ शुद्धैहिपारदंचेवसवेमेकञ्रमदेये 
त्‌ ॥ रसोगेगाधरोनाम्रामाषमाजंप्रयोजयेत्‌ ॥ २॥ वछमात्राम 
दंखादेहुडतक्रसमन्वितम्‌ ॥ सवातिसारग्रहणीप्रशमंयातिवेग 
तः ॥ ३ ॥ पथ्यंतकोदनंदेयंसात्म्यंज्ञात्वाभिषगरः ॥ 
अर्थ-नागरमोथा, माचरस) लोध, कूडाकीछाल, वेलगिरी,धायकेफूल,अफी 
म.गंधक और शुद्धपारा प्रत्येक समान भाग लेकर खरल करे तो यह गंगाधर- 
रस सिद्ध होस, इसमेंसे १ महिनेपर्यंत ३ रत्ती गुड और छाँछके साथ खाय 
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( १६२८ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । २१६ 


तो सर्वप्रकारके अतिसार दूर होवे । और संग्रहणी टूर हो इसके ऊपर छाँछ 
भात खानेको वैद्य देवे परंतु उस रोगीका सात्म्यभी जानना जरूर है अर्थात्‌ 
इस रोगीको क्या २ वस्तु पचती है । 
~ ~e AN 
अतिसारमेंलवणनिषेध। 
~ ल्भे ७. TN 
सवेषुमळभेदेषुङवणंनप्रयोजयेत्‌ ॥ 
~ -ण्यात्सरत >> १००७ RS 
तद्वितेक्ष्ण्यात्सरत्वाञ्चदोपक्षोभायकल्पते ॥ 
अर्थ-संपूर्ण मलभेदोंमें अथात्‌ दस्तकी बिमारीमें निमक खानेको नहींदेना 
चाहिये,क्योंकि निमक तीक्ष्ण है और दस्तावर हे इसवास्ते इसके सवन कर- 
नेसे दोष क्षाभेत होते हें ॥ 
~ 
प्रवाहिकासंप्राप्ति । 
वायु अवृद्धोनिचितंवलासंजुदृत्यधस्तादहिताशनस्य ॥ 
म्रवाहतार्पबहुशामलाक्तप्रवाहकाताप्रवदाततज्ज्ञाः ॥ 
अथे-अपथ्य सेवन करनेवाले पुरुषके कुपित हुई जो वात से संचित हुए 
कफको मलसंयुक्त करके वारंवार गुदाळे मागसे बाहर निकाले और मरोडाके 
साथ थोडा थोडा मल निकाले इसको प्रवाहिका कहते हैं। प्रवाहिका और अति 
सार इन दोनोंका एकसा धर्म है इसीसे अतिसाररोगमें प्रवाहिका कही है। 
परंतु अतिसारमें अनेक प्रकारके वधात निकले हैं और प्रवाहिकामें केवलकफ 
निकले है । इतना भेद है इसमें ( निचितंबलासं ) ये जो पद कहा अर्थात्‌ 
कफ्से मिलकर सो ये केवल कफका तो उपलक्षण हे अर्थात्‌ कफके कहनेसे पित्त 
आर रुधिरभी जानना । भोजने इस रोगका नाम बिवसी कहा है, पराशर- 
ऋषिने इसको अन्तरग्रंथी कहा है, हारीतऋषिने निश्चारक कहा हे, कोई आचा 
ये निवाहिका कहते हैं ॥ 
~ 
प्रवाहिकावातकृतासशूलापित्तात्सदाहासकफाकफाच ॥ 
सञझोणिताशोणितसंभवाचता >. 52 
'स्नेहरूक्षप्रभवामतास्तु ॥ 
अथे-वातकी प्रवाहिकामें शूळ होताहै,पित्तकी दाहयुक्त, कफकी कफयुक्त 
और रक्ते रक्तयुक्त होतीहे, यह चिकने और रूख पदार्थ भोजन करनेसे होय 
है अथात्‌ चिकने पदार्थसे कफकी, रूखे पदार्थसे वातकी, तुशब्दकरके तीक्ष्ण 
ओर खट्टे पदाथेसे कमसे पित्तकी और रुपिरकी होतीहे ऐसे जानना ॥ 
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२५१७ प्रवाहिकाचिकित्सा । ( १६२९ ) 


प्रवाहिकालक्षणादि । 


तास्तामतीसारवदादिशेर्चाठिगंक्रमंचामविपक्कतांच ॥ 
अर्थ-इस प्रवाहिकाके लक्षण क्रम आम और पक्कावस्था ये अतिसार 
निदानके सदश जानना ॥ Roe 
आतसार[नद त्तिलक्षण । 
यस्योच्चारंविनामूज॑सम्यग्वायुअ्गच्छति ॥ 
दीत्ताग्रेठेघुकोष्ठस्यस्थितस्तस्योदरापयः ॥ 
अर्थ-जिस मनुष्यको मूत्र करतेसमय दस्त न होय और अपानवायु जिस- 
की शुद्ध निकले और अभि देदीप्यमान होवे, कोठा हलका होवे, उस मनुष्यका 
अतिसार गया जानिये ॥ 
बालबिल्वकटक । 
कल्कःस्याद्वाठबिल्वानांतिळकल्कश्वतत्समः ॥ 
दक्नःसारोम्ल्स्नेहाव्योहन्यद्वितत्मवाहिकामू ॥ = 
अर्थ-कोमछ बेलफलोंको कूटकर कल्क तथा कल्कके समान तिलकल्क 
दहीकी मलाई तथा सेहयुक्त खटाई ये सब एकत्र करके भक्षण करे तो प्रवा- 


हिका का नाश करे ॥ क 
सुठ्यूषांद॥ क 
मुहयूषरसंतकंधान्यजीरकसंयुतम्‌॥ तत्पडुणमितिप्रोक्तंसेध- 
चेनसमन्वितम्‌ ॥ आग्रिसंदीपनंप्रोत्तंग्रहणीदोषनाशनम्‌ ॥ 
अरोचकंज्वरंचेवश्रेष्ठमेतत्मवाहिकि॥ |. 
अर्थ-मूंगकायूष, रस, छाँछ) धनिया, जीरा और सैधानिमका इनके यूष, 
को षड्गुण यूष कहते हैं यह आमि दीपन करता है, संग्रहणी, असच ज्वर 
और प्रवाहिका, इनपर उत्तम है ॥ छ 
बालबिल्वादियोग । 


बालविल्वंगुडतेलंपीतंवामरिचोद्रवम ॥ 
व्यहात्पवाहिकांहन्याचिरकालानुबंधिनीम्‌ ॥ 


अर्थ-कच्चाबेलफल और कालीमिरच, इसका काढा गुड और तेल डालके 
सेवन करे तो तीन दिनमें बहुत दिनकीभी प्रवाहिकाका नाश करे ॥ 
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( १६३० ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । २१८ 


._ बिल्वपेश्यादिकाढा। 
बिल्वपेशीगुडंठोभेतेटंमरिचसंयुतम्‌ ॥ 
ल्द्यात्यवाहकाक्रांतसत्वरसुखमाभुयात्‌ ॥ 
अर्थ-वेलगिरी, गुड, लोध, तेल और कालीमिरच, ये पदार्थे समान भाग 
ले चूण करके चाटे तो प्रवाहिकावाले रोगीको सुख होय ॥ 
धातक्यादयाग। 
ातकीबदर्रपत्रंकपित्थरसमाक्षिक्‌म्‌॥ 
सलोधरमेकतोद्नापिवेन्निवाहिकादितः ॥ 
अथ-धायकेफूल, वेरकीपत्ती, अथवा कैथका रस, शहत और लोध, 
इनको दहीमें मिळायके प्रवाहिका रोगवाले प्राणीको पीवावे तो प्रवाहिकाका 


दुःख दूर हो ॥ 
सुस्तावत्सकादियोग । 
सुस्तावत्सकबाजमाचरसोबिल्वधातकीलोभम्‌ ॥ 
_ गृणुमाथतसप्रयुक्तगंगामापिप्रवाहिकांरुध्यात्‌ ॥ 
अथ-नागरमोथा, इन्द्रजव, मोचरस, वेलगिरी, धायके फूल और लोध थे 


पदाथ एकत्र करके इनमें दही डाल रईसे थोडा मथकर उस दहीको पीवे तो 
गंगाके समान प्रवाहवाले प्रवाहिकाको नष्ट करे ॥ 


._  तलादियोग। 
तटसादापक्षीद्रविषाविश्वंसफाणितम्‌॥ 
सवेमालोडयपातव्यंसद्योनिवांहिकांहरेत्‌ ॥ 


tC ~ cS ~ ~ ~ ~ 
अथ-तेल, था, दहा, शहत, अतीस, सोंठ और गुडकी राव, ये सब एकत्र 
कर पीवे तो प्रवाहिकाको जीते ॥ 


__ ञ्यूषणादिधृत । 
ज्यूषणाजिफलाचेवचित्रकोगजपिप्पठी ॥ बिल्वककेटिका 
. हिसाविडंगंसानादिग्धिकम ॥ घतप्रस्थंपचेदेभिगेवांमूतेचतु 
ळू येणे ॥ तत्प्रयोगंपिबेत्कोलूहन्यात्तेनप्रवाहिकाम ॥ 
श्र शक >सोंठ, मिरच) पीपल, हरड, बहेडा, ऑवला, चीतेकी छाल, गजपीपल, 
9 काकडासागी, जटामांसी, वायविडंग और कटेरी, इनका काढा एक 
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२१९ प्रवाहिकाचिकित्सा । ( १६३१ ) 


भाग तथा गोमूत्र चार भाग, गोका घी६४ तोळे डाले मधुरी अभिपर रखके 
घीको सिद्ध करे फिर इसमेंसे छः मासे सेवन करे तो प्रवाहिका नष्ट होवे ॥ 
सुस्तादएटा । 
मुस्तंमोचरसंठोभ्रंधातुकीबिल्वकोटजम्‌ ॥ अहिफेनंरसंगंधंसू 
क्ष्मच्षणीनिकारयेत्‌ ॥ वहमात्रमिदंखादेद्ुडतकसमन्वित 
मं ॥ अतिसारेप्रवाहेचग्रहण्यांचविशेषतः ॥ 
अर्थ-नागरमोथा, मोचरस, लोध, धायकेफूल, वेलगिरी, इन्दजो, अफीम 
पारा और गंधक ये एकत्र कर चूण करे इसमेंसे ३ रत्तीकी गोली गुड तथा 
छाछ, इनसे अतिसार ओर प्रवाहिका इनपर विशेष करके देवे, तथा संग्रहणी 
परी देवे तो उक्तरोग निश्चय दूर होवे ॥ 
पृथ्य । 
वृमनंरुंघनंनिद्रापुराणाःशािषष्टिकाः ॥ क 
अमसूररुतुवरीरसः ॥ शशोवैलाबहरिणकपिजळभवारसाः ॥ 
सबेक्षुदझषा<ंगीडिडिशोमधुराखिका ॥ तेळच्छागधतंकीरं 
द्धितक्रंगवामपि ॥ दषिजंवापयोजंवानवनीतंगवाँजयत्‌ ॥ 
नवरंभाफलंपुष्पंक्षोद्जंबुफळानिच ॥ भव्यंसहाद्रेकंवि*वंशा 
लूकंचविकंकतम्‌ ॥ कपित्थंबदरंविल्वंतिडुकंदाडिमद्रयम्‌ ॥ 
ताठंवटफलंवापिचांगेरीविजयाकणा ॥ जातीफलमफेनंचजी- 
रकंगिरिमछिका ॥ कुस्तुंबुरुमहानिवकपायःसकलोरसः ॥ 
अन्नपानानिसवांणिदीपनानिलघूनिच ॥ नाभैद्वयगुठतोध- 


£ 


~ 000 
स्ताच्छब्रेणाधेन्दुवद्देत्‌ ॥ तथावंशास्थिमूलेपिपथ्यवर्गो- 
तिसारिणाम्‌ ॥ नसल नावन 
अर्थ-उलदीकरना, लंघनकरना, निद्रा) पुराने सांठी चावळ आर शाळचावळ 

खीलोंका मंड, मसूर, अरहर इनका रस, तया ससा, लवा, हिरण, सपेद- 
तीतर इनका मांस, सवेप्रकारकी छोटीमछली, तथा शृंगिजातिका मछली 
डेडसका फल;शहत, राख, तेल, बकरीका और गौका घी, दूध दही, छाँछ, 
तथा गौके दहीकी एवं दूधकी लोनी, नवीनकेलाकी गहर, मथ, जामुन, करादा, 
अद्रख, सोंठ, कमलकंद, विकंकत, कैथ, वेर, बेलकाफल, तेंदू, खट्टा अनार 
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( १६३२ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । २२० | 


ओर मीठा अनार, तालके फल) वडके फल, चूका, भांग, पीपळ, जायफल, 
अफीम, जीरा, कुडा और धनिया, बकायन, संपणे कसेले पदार्थ तथा दीपन, 
हलके ऐसे अन्न और पान तथा नाभिके नीचे और ऊपर दो दो अंगुलपर 
अधेचंद्राकार तथा वंशास्थिके नीचे अधेचंद्राकार लोहेकी सलाईसे दाग देना 


RT € 


यह अतिसार रोगीको पथ्यवर्ग कहा हे॥ 
जूल । 

दृशांशंषोडशांशंवाशतांशंवाशृतंजरम्‌ ॥ सुशीतंपाचनंत्रा 

हिदीपनंदोषनाझनम्‌ ॥्‌ यथायथाशृतंतोयंज्बरातीसारिणो 

भवत्‌ ॥ दापनपाचनग्राहआरोग्यंचतथातथा । 

अर्थ-दशांश, षोडशांश, अथवा शतांश, ओटायके शीतल करा हुआ जल 
आहक)दीपन ओर सर्वे दोषनाशक होताहै,एवं जैसेर पानीको अधिक औटाया 
जावे उसी २ प्रकार अधिक गुणकारी होताहै तथा आरोग्य देनेवाला है ॥ 

अतासारपरअपथ्य | 

खानावगाहमभ्यंगगुरुख्नेग्धात्रभीजनम्‌ ॥ व्यायाममग्चिसंता- 

पमतिसारीविवजेयेत्‌ ॥ नवात्रोष्णंशुरुक्लिग्थभोजनंनहितंन- 

वम्‌ ॥ व्यायाममेथुनेचितामतिसारीविवजेयेत्‌॥ स्वेदोंजनंरु- 

परसाक्षणमजुपानंस्रानंव्यवायमपिजागरधूमनस्यम्‌ ॥ अभ्यँ 

जन॑पललवेगविधारणंचरुक्षाण्यसात्म्यशयनंचविरुद्धमन्नस्‌ ॥ 

कृष्माडतुबिबदरंगुरूचान्नपानंतांबूलमिक्षुगुडमद्यसुपोदिकां 

च ॥ द्ाक्षाम्लवेतसफलंलयुनंचधाजीदुष्ांबुमस्तुग्रहवारि 

उ ॥ संस्नेहनंमृगमदाखिरपत्रशाकाक्षारंरसानिस 

नवाच ॥ उवोरुकंठवणमम्लमविप्रकोपंवज्यो- 

तिसारगदपीडितमानवेषु ॥ 

अथ-स्रान, अवगाहन, उबटना, भारी और चिकनाऐसा भोजन, दंड कसरत, 
अत्यंत अग्निका संताप, नवीन अन्न, उष्ण, भारी, स्निग्ध, अपथ्य पदार्थ, 
व्यायाम, मेथुन करना,चिता, पसीने काढना, अंजन,रुधिर निकालना,जल पीना, 
स्रान, स्रीगमन, जागरण, इूमपान,नस्य अभ्यंजन, मांस, मलमूत्रादि वेगका 
धारण, तथा रूक्ष ओर असात्म्य ऐसा भोजन, विरुद्ध भोजन, गेहूं उडद, 
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बथुआ, मकायः चारा, शहत, सहंजना, आंब, पूडी, पूरन पोली, पेठा, सेप- 
दतँवा) वेर, भारा अन्न अथवा भारी पदाथका भोजन और भारी जलका 
पीना, वीडा, इख, गुड, मद्य, पोइका साग, दाख, अमलवेत, ल्हसन, आंवले, 
दूपितजल, छांळ, घरका पानी, नरियल, स्रेहन, कस्तूरी, सर्वप्रकारके पत्तोंका 
साग, खार, संपूण रस, सूपपदाथ, पुननंवा, ( सांठ, ) कांकडी, खारा, 
निमक, खट्टेपदाथ और क्रोधका करना यह अतिसार रोगवालेको वर्जित 
करना चाहिये ॥ 


ज्या[तःशाख्रामत्रायणआंतसाररागस्यकारणमाह 
जलराशायदालय़जलक्षलय़नायकः ॥ 
पु गुदशसूयसयुक्तसभवदातसाखान्‌ ॥ $ ॥ 
अर्थ-यादि जलराशि ( कुम्भ मीन आदि ) लभ्नमे होय ओर लमका पति 
जलराशिमें होवे, एवं गुदास्थानका पति सूर्य करके युक्त होय तो वो प्राणी 
अतीसारवाला होवे ॥ 
एवंक्षितिजसंयोगेरक्तातीसारकारकः ॥ 
अ्थे-यदि पूर्वोक्त ग्रह मंगलके साथ बैठे होय तो उस प्राणीके रक्तातिसार 
अथात्‌ रुधिरका दस्त होनेवाला होवे ॥ 
म्रुत्युयाग । 
मारकेणयुतेविद्वेऽतीसारेणमृतिवेदेत्‌ ॥ २ ॥ 
अर्थ-यदि पूर्वोक्तग्रह मारकेशकरके युक्त अथवा विद्ध होवे तों उस प्राणीकी 
अतिसाररोग करके मृत्यु कहनी चाहिये ॥ 
लग्नेशेकफराशिस्थेकफग्रहसमन्विते ॥ 
षष्ठेशेजठराशिस्थेछद्यंतीसारकारकः ॥ ३ ॥ 
अर्थ-लमेश कफराशिस्थ होकर कफकत्ताग्रहाकरके युक्त होवे तथा पष्ठेश 
(रोगेश ) ग्रह जलराशिमें स्थित होय तो वमन आर आतिसारकारक जानना॥ 
मृतीशेस्वल्पराशिस्थेजलराशिगतेथवा ॥ 
लग्नेशेनतथायुक्ते5तीसारेणमृतिवेदेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ-यदि अष्टमेश उन राशिमें हाँ अथवा जलराशिमें होय ओर वह लग्ने 
शकरके युक्त होय ता उसकी आतिसाररोग करके मृत्यु जाननी ॥ 
बृहन्रिघण्टुरत्नणकर. गद घत्तुर्ध भार 99), Jemmmu. Digitized by 83 Foundation USA 


( १६३४ ) बृहन्निघण्टुरव्नाकरः । २२२ 
ठप्रेशरिपुभावेशशड्गश्याविशेषतः॥ 
लग्नेमंदयृतेदष्टेज्वरातीसारकारकः॥८॥ 


अर्थ-लमेश और रिपुभावेश आपसमें शत्रु दृष्टि करके देखते हो और लग्न 
शाने करके युक्त हो अथवा दृष्ट होय तो वो ज्वरातिसारकारक जानना ॥ 


इति बृहन्निघंटुरत्राकरे अतिसारप्रवाहिकाचिकित्सासमात्ता । 


संग्रहणी । 
ज्योतिःशाख्नाभिप्रायसेसंग्रहणीरोगकानिदान 
तहा सतघातुअकिस्वार्मा 
स्नाय्वस्थ्यसूवत्वगथशुकवसाचमजा-- 
मंदाकंचद्रबुधशुक्रसुरेज्यभोमाः ॥ १ ॥ 
अथे-स्नायु, हड्डी, रुधिर, त्वचा, शुक, वसा,मजा, इन सात धातुओंके 
स्वामी कमसे शनि, सूर्य, चंदर, बुध,शुक्र,बृहस्पती और भोम कहिये मंगलहै॥ 
~ 0 रू 
अथग्रहणाकत्तायांग । 
शनिशुकोसप्तमस्थोनिवेलोलग्रपुत्रपौ ॥ 
विड्बंधग्रहणी|चित्तवेकल्यादतिकष्ट दो ॥ २॥ 
अधे-शनि और शुक्र ये दोनोंग्रह सप्तममे स्थितहों तथा लमेश और पंच 
मेश निब होवें तो विडूबंध (मलका न उतरना) संग्रहणी, चित्तमें बकली और 
अतिकष्ट होय ॥ 
गदेशेगद्राशिस्थेगदभावनिरीक्षिते ॥ 
क्षाणचंद्रोभवेत्तस्यग्रहणीदुःखकारिणी ॥ ३ ॥ 
अर्थ-रोगेश ( छठेघरका स्वामी ) छटेघरमें अर्थात्‌ रोगघरमें बैठा होवे,अ- 


“eT ० र, 


थवा अन्य स्थानमें बैठक रोगघरको देखता होय ओर चंद्रमा जिसका क्षीण होय 
तो उसके दुःखकता संग्रहणी रोगहोय ॥ 
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२२३ संग्रहणीकमेविपाक । (१६३५) 


लम्सस्थेक्षीणशीतांगुशनिभौमतमेर्यते ॥ 
अहणारांगवानूजातअथवाकटिशूलवान्‌ ॥ ४ ॥ 
खथ-क्षाणचद्र॒मा जन्मलम्नमे बठा हाय आर शान भाम तथा राहकरके युक्त 
होय ती उस ग्राणाको सग्रहणीका रागहाय अथवा कमरम पीडा हाँय॥ 
रोगाधीशोमृत्युभावेरोगसद्वेश्वरस्तनौ ॥ 
ग्रहणागदतोमत्युजायतेनात्रसंशयः ॥ ५ ॥ 
अथ-रांगका मालक अष्टमघरम बंठाहांय आर छठघरका मालक लमे 
बढा हाय ता उस मनुष्यको संग्रहणी रोगसे मृत्यु होय इसमें संदेह नहीं है ॥ 
एवंरविसमायोगेग्रहणी पित्तसंभवा 
गुरुणाकफकोपेनजायतेनात्रसंशयः ॥ ६ ॥ 
अथ-इसा प्रकारके यांग याद सयका समागम होय तो पपत्तजन्य सम्र- 


णाका राग हाय आर बृहस्पातका संयोग होवे तो कफजन्य संग्रहणी होय 
इसम संदह नहा हैं ॥ 


रोगसश्चेश्वरोमंदभपत्राभ्यांसमन्वितः ॥ 
वातामयोत्थाग्रहणीजायतेनात्रसंशयः ॥ ७॥ 
अर्थ-रोगघरका मालिक शनैश्वर और मंगलकरके युक्तहोवे तो उस प्राणी 
को बादीकी संग्रहणी होती है इसमें संदेह नहीं है ॥ 
A ~ मवि 
ग्रहणीरोगकाकमाविपाक । 
रौं EN > ७७ कप (करै 
साध्वीभायोचयोमत्यःपरित्यजतिकामत॥ 
अहणीरोगसंयुक्तःसदाभवतिमानवः ॥ ८ ॥ 
अर्थ-जो प्राणी विनाकारण अपनी सुशीलास्रीका परित्याग करताहे वह 
प्राणी सदैव संग्रहणी रोगकरके पीडित होताहे ॥ 
अनन्यगतिकांभयोमदुशंकारणंविना ॥ 
परित्यजति यःसोऽपिग्रहणीरोगवान्‌भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
थ-जो दुष्ठपुरुष अनन्यगतिक ( जिसको दूसरेका आसरा न हो ) और 
पवित्र ऐसी सुशीला अपनी ख्रीको कारणके विना त्याग देवे इस अपराधसे 
इस प्राणीको संग्रहणी रोग होताहे ॥ 
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(१६३६) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । २२४ 


सग्रहणारागकाशाति । 
शिवसंकल्पसूक्तस्यजप स्यात्तत्रशांतय ॥ अशात्तरसहस्राह 

दिरण्यचतथामधु॥ दद्याद्रित्तावुसारेणसोरमंतजपस्तथा ॥ 

घेठंसटक्षणांदद्याद्रश्लाभरणसंयुताम्‌ ॥ पयस्विनाशुणोपतांत्रा 

ह्मणायकुटुंबिन॥वत्साभरणसयुक्तावस्त्रेणाभरणनच ॥ 

अथ-उस पापकी शांति करनेको शिवसंकल्प सूक्तको १००८ एकहजार 
आठ पाठ करावे और ब्राह्मणको सुवणे ओर शहत अपने वित्तातुसार देवे, 
तथा सोर मंत्रका जप करावे, तथा सुन्दर लक्षण युक्त आर वस्त्राभरण करके 
यक्त ऐसी गोका दान कुटुंबवाले विद्वान्‌ ब्राह्मणको देवे तथा उस गोके बळडेको 
भी वस्त्र आभरणोंसे मृषित करना चाहिये ॥ 


पद्मपुराणगातमः । 
घेचुंपयस्विनीदद्यादंटाभरणभ्रषिताम्‌ ॥ हेमखंगारोप्यखुरां 


वासोभिवेषितांनरः ॥ नवधान्येःसमायुक्तामेकेकंद्रोणपंचक 
म्‌ ॥ साररण्यातुगांददाद्राह्मणायकुद्ाबन ॥ अलालुपायशा 
तायघमज्ञायावशषतः ॥ १ ॥ 
अर्थे-पद्मपुराणमे गौतम ऋषिका वाक्यहे कि संग्रहणी रोगवाला प्राणी घंटा 
और भूषणोंसे भूषित सुवणके साग चांदीके खर और वस्त्रासे आच्छादित और 
टूधके देनेवाछी गोका दानकरे तथा नवधान्य पांच २ द्रोण उसके साथ तथा 
सुवण सहित कुटुंबी ब्राह्मण जो लोलुप न हो तथा शांतस्वभाववाला और 
धमंज्ञ एसको दान देवे॥ जी 
होमंचपूर्ववत्कुर्यात्समिदाज्यचरूत्कटे तस्मेहुतवतेदद्यात्पू 
नितायांगुलीयकेः।गांकृष्णांकृष्णरूपायमंत्रेणानेनरोगवान ॥ 
अर्थ-संग्रहणीरोगवाला ठाककी समिधा, घृत, चरू इनसे पूर्वोक्त क्रमसे हव” 
नकरे, फिर हवनकरानेवाले ब्राह्मणका पूजनकर उसको सुवणकी अँगूठी ओर 
काले रंगकी गो, कृष्णस्वरूपी ब्राह्मणको नीचे लिखे मंत्रको पढकर देवे ॥ 
मंत्र । 
देवकीपुत्रचापूरकसारिष्टविनाशन ॥ 
नाशयग्रहर्णीकृष्णगोपीननमनोहर ॥ 
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२२५ संग्रहणीस्वरूप । ( १६३७ ) 


थे-हे देवकीपुत्र ! हे कंसअरिष्टासरके नाशक ! हे कृष्ण ! हे गोपीजनम- 
नोहर! भरे इस संग्रहणी रोगको नष्टकरो ॥ 
नणाननदाननग्रहणाशांतिमुच्छति ॥ 


तर्मादतञ्चकत्तव्यंग्रहणीरोगिणांसतदा ॥ 
अथ-इस मत्रकरके करे हुए दानसे संग्रहणीरोग शांति होताहे इसीवास्ते 
ह गोदान संग्रहणी रोगवालेको अवश्य कर्तब्य है ॥ 


अहण्याःस्वरूपगाह । 
ग्रहण्यग्मिधराकला । 


अर्थ-जठराभिके धारण करनेवाली कलाको ग्रहणी इसप्रकार कहते हैं ॥ 
यदाहचरकः । 
अग्न्यविष्ठानमन्नस्यग्रहणाद्रहणीमता ॥ 
अपक्केधारयत्यन्नंपक्क॑त्यजांग चाप्यधः ॥ 
अर्थ-जैसे चरकमें लिखाहै कि अन्नका अमि अधिष्ठान हे और उस अन्नके 
ग्रहण करनेसे उसको ग्रहणी कही है, यह ग्रहणी अपक्क ( कच्चे ) अन्नको धारण 
करती है और पके अन्नको नीचे गेर देतीहे ॥ : 
ग्रहण्यावळमग्निहिसचापिग्रहणीश्रितः ॥ तस्मादझोप्रदुऐ- 
तुग्रहण्यपिविदुष्यति ॥ तस्मात्कायेः परोहारोह्मतीसारेविर- 
क्तवत्‌ ॥ पवरक्तनव ।व्रक्तवत्‌ 
अर्थ-और भी लिखाहे ग्रहणीका बल अग्नि है वह ग्रहणीस्थानके आश्रयीभूत 
है, इसीकारण आभिके दूषित होनेसे ग्रहणीभी टूषित होतीहै इसीवास्ते अति- 
सारमें विरक्त ( वेराग्यवान्‌ ) एरुषके समान पथ्याचरण करना चाहिये ॥ 


अन्यच्च । 
पक्कामाशयमध्येपित्तवरानामयाकलाकाथता ॥ 


साग्रहणीत्युपदिष्टादुष्टाग्रहणीगदंकुरूते ॥ 
अथ-तथा अन्यवाग्भटादग्रथाम ळखाह [क पकाय आर आमारायके 


र आतिसाररीग संम्रहणीरोगमें इतनाही मेद दै कि अतिसारमें द्रवधातु निकलेहें 
और संग्रहर्णीमें बंधा हुआ भी मल निकलेहे ॥ 
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( १६३८ ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । २३६ 


बोचमें जो पित्तधरा नामक कलाहै उसीको ग्रहणी ऐसा कहा है वह दुष्ट 
होकर संग्रहणी रोगको करती हे ॥ 


ग्रहणीकास्थान । 
ृष्ठीपित्तवरानामयाकलापरिकीत्तिता ॥ 
पक्रामाझयमध्यस्थाग्रहणीसाप्रकीत्तिता ॥ 
अर्थ-छठी पित्तधरा नामक जो कला पकाशय और आमाइयके बीचमें 


&> Wie MS 


है उसीको संग्रहणी वैद्याने कहांहे ॥ 
® AA 
संग्रहणीनिदान । 

LN DoS NLS NALS ~ 
अतासारानवृत्तापमन्दाय्रराहताशनः ॥ 
भूयःसंदूषितोवह्नियेहर्णामभिदृषयेत्‌ ॥ 

अर्थ-पहले मनुष्यके आतिसाररोग होकर जातारहा होय, फिर उस मनु 
ष्यके कुपथ्य करनेसे मन्द हुई जो अग्नि सो पुरुषके उदरमें रहनेवाली जो पित्त 
घरानामक छठी कला जिसको ग्रहणी कहते हैं, उसको बिगाड़ आपिशब्द 
करके अतिसार न भया होय तो भी अपने कारणकरकें पूर्वोक्त ग्रहणी को बिगाड- 
कर संग्रहणीरोगको प्रगट करे यह सूचना करी । कोई आचार्य ऐसे कहते हैं, कि 
अतिसार न गया होय बीचमेंही ग्रहणीरोग होताहे ( मन्दामे। ) इसपद्‌ करके 
ये सूचना करी कि जिस पुरुषकी अग्नि तीक्ष्ण है वो कुपथ्यभी करे तथापि 
कुछ औगुन नहीं होय, अन्नको ग्रहण करे है इसीसे इसको ग्रहणी कहे हैं । 
अतएव ग्रहणीके विगडनेसे अन्नका परिपाक अच्छे प्रकार नही होय अथीत्‌ 
वारंवार आमामोश्रेत मल गुदाके मार्गसे गिरता है । 


ग्रहणीकीसंप्राप्तिवालक्षण । 
एकेकशःस्शश्चदोषैरत्य्थसूछितेः ॥ सादुष्टाबहशोभुक्तमाम 
मेवविसुंचति ॥ पकंवासरुज॑पूतिसुहुबेद्धंस॒ हुट्रेवम ॥ ग्रहणीरो- 
गमाहुस्तमायुवेदविदोजनाः ॥ 
अर्थ-अत्यंत कुपित हुए पृथक्‌ पृथक्‌ दोष ( वात पित्त कफ ) और सर्व 
दोष मिलकर ग्रहणीको दुष्ट करे, सो ग्रहणी दुष्ठ होकर कच्चे अथवा पक्के अन्नको 
गुदाके मार्ग होकर निकाले और पीडा होय,तथा उस मलमें दुर्गंधि आवे,बादी से 
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२२७ संग्रहणीपूवरूप । ( १६३९ ) 


पतला मल आर पित्तसे गाढा दस्त वारंवार होवे और कभी कफसे पानी 
सरीखा अधोवायु युक्त निकले इसको आयुवेंदके जाननेवाले वैद्य संग्रहणी 


रोग कहते हें ॥ 
अन्यच्च। 


सामंसान्नमणीणे्नेनीणिपक्ेतुनेववा॥ अकस्माद्वा 
सुहुबद्वमकर्माचचोपवशयत्‌॥साचतुद्वापृथग्दोषेः 
__ सान्नपाताचजायते ॥ 

_ अर्थ-अजीणे अन्नमें आमसहित और कच्चे अन्नसहित दस्त हो और वही 
भोजन कराहुआ अन्न जीणे होजावे तथा पक्क होजावे तब न गिरे तथा अक- 
स्मात्‌ वारंवार दस्त बथा हुआ होय और अकस्मात्‌ पतला तथा अकस्मात्‌ 
दस्तबंद होजावे ऐसा संग्रहणीरोग चारप्रकारका है जैसे १ वातका २पित्तका३ 
कफका और चतुर्थ संनिपातका ॥ 

संग्रहणीके पूर्वरूप । 
प्राग्नपंतस्यसदनंचिरात्पवनमम्लकः ॥ प्रसेकोवक्रवेरस्यमरु 
चिस्तृट्क्मोभ्रमआनद्वोद्रताछदैःकणेच्छेदोत्रकूजनम्‌ ॥ 
सामान्यंलक्षणंकाइ्येधूमकस्तमकोज्वरः ॥ मूच्छोशिरोरुग्व 
एभःश्वयथृःकरपादयाः ॥ 
अर्थ-अब उस ग्रहणीरोगका पूर्वरूप कहतेहें जैसे देहका थकासा हो 
जाना और बहुत देरमें खट्टी डकार आवे, मुखसे, लार वहे मुखेमे सवाद नरहे, 
अराचे, प्यास, झम, श्रम, पेटकातनासाहोना, वमन, कानमें घाव, आतोंका 
बोलना, देहकृश, धूंएका मुखसे निकलना, तमक, श्वास, ज्वर, सच्छा, मस्त- 
कमें पीडा, अफरा, हाथ पेरोंमें सूजन, ये ग्रहणीरोगके सामान्य लक्षण हें ॥ 
पूवेरूपंतुतस्येद॑तृष्णालस्यंबलक्षयः॥ 
विदाहोन्नस्यपाकश्चचिरात्कायस्यगोरवम्‌ ॥ 
अर्थ-प्यास, आलस, बलनाइ, अन्नका दाह, ( पाकके समय अग्निसीजले ) 
और अन्नका पाक देरमें होय, देह भारी होय, यह ग्रहणीरोगका पूर्वरूपहे ॥ 
पक्षाद्रापदशाहाद्वावशतवादनात्परम्‌ । 


LS 


मासाद्रापिभवेत्कोपोग्रहणीरुजमानवे ॥ 
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( १६४० ) बृहन्निषण्ट्रत्राकरः । २२८ 


अर्थ-इस प्राणीके पंद्रह दिनमें दश दिनमें वीस दिनमें अथवा एक 

महीनेमें ग्रहणीरोग कुपित होताहे 0 
वातिकग्रहणाककारण । 

कटुतिक्तकपा्‌यातिरूक्षसंदुष्टभोजनेः ॥ प्रमितानशनात्यष्व 

वेगनिग्रहमैथुनेः ॥ मारुतः कुपितोर्वाहसंछाद्यकुरुतेगदान्‌ ॥ 

अधै-चरपरा, कडुआ, कसेला, अतिरूखा और संयोगविरुद्ध ऐसे भोज- 
नसे तथा थोडे भोजनसे, उपवाससे, बहुत चलनेसे, मलमूत्रादि वेगों के 
रोकनेसे, अत्यंत मेथुनसे, कुपित हुई जो वात सो अग्निको दूषित कर रोगोंको 


प्रगट करे है ॥ र्य दु 
बातिकग्रहणीकेूप। 

तस्यान्नपच्यतेदुःखंशुक्तपाकंसरांगता ॥ कॅठास्यशोषः षु 

ष्णातिमिरंकणेयोः स्वनः ॥ पाशचार्वक्षणग्रीवारुगभीक्ष्णेवि 

षाचका॥ हत्पीडाकाइयदोवेरयवैरस्यंपरिकतिका । गृद्धिः- 

सवेरसानांचमनसःस्यंदनंतथा ॥ जीणेजीरयेतिचाष्मानंशु के 

स्वास्थ्यमुपैतिच ॥ सवातगुल्मदद्रोगप्लाहाशकाचमानवः ॥ 

चिरादुःसंद्रवंशुष्कंतन्वामंशब्दफेनवत ॥ पुनःपुनःसजेद्वचेः 

कासश्चासादतोनलात्‌ ॥ 

अर्थ-उस वातग्रहणीवालेके अन्न दुःखसे पचे, अन्नका पाक खट्टा होय,अंगमें 
ककेशता ( यह वायुको त्वचाके चिकनापन शोखनेसे होताहे ) कंठ, सुखका 
सूखना, भूख, प्यास लगे, मन्द दीखे, कार्नोम शब्द हो, पैसवाडे जांघ पेडू 
ओर कंघेमे पीडा होवे, विषूचिका हो ( अर्थात्‌ दोनों द्वारसे कच्चे अन्नकी प्रवाति 
होवे ) हृदय टूखे, देह दुघा होजाय,जीभका स्वाद जाता रहे, गुदामे कतरनी 
कीसी पीडा हो, मीठेसे आदि ले सर्वे रसोके खानेकी इच्छा,मनमें ग्लानि, अन्न 
पचने उपरांत पेटका फूलना, भोजन करनेसे स्वस्थता,पेटम गोला,हदोग,तापति 
छीकीसी शंका, वातके योगसे खांसी, श्वासे पीडित बहुत देरमे बडे कष्टसे 
कभी पतला कभी गाठा थोडा शब्द और इ झागमिला वारंवार दस्त जाय ॥ 

वातसंग्रहणीकाचिकित्साक्रम 
_ ग्रहणीरोगमेंपाचन । 
धान्यबिल्वबलाशुठाशालपणाश्रतंजलम्‌ । 
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२२९ संग्रहणीपाचन । ( १६४१ ) 
स्याद्वातग्रहणीदोषेसानाहेसपरिग्रहे ॥ 


अर्थ-थनिया, वेलगिरी, खिरेटी, सोंठ, और साळवन इनके काढेको वात- 
की संग्रहणीमें अफरामें और मळकी दुष्टतामें पीवे तो ये दूर हो ॥ 
दारुनागरानशासुवासककुंडलीमगधयाइठीषनम्‌ ॥ 
रास्नाभाग्यैशरलाभपोष्करपाचनंभवतिवातकेगहे ॥ 


अर्थ-देवदारु, सोंठ, हलदी, अडसा, गिलोय, पीपल, कचूर,नागरमोथा, 
शास्ना,भारंगी,शारल,पुहकरमूल,यह काथ वादीकी संग्रहणीमें पाचन कहा हे ॥ 


यवान्यादिचूण । 
यवानीव्योपसिधूत्यंनीरकेद्वेचहिशुकम्‌ । 
आद्यग्रामाशितंसाज्यंचूणवातनु दमिकृत्‌ ॥ 
अथ-अजवायन, सोंठ, मिरच,पीपल, संघानमक) सपेदजीरा,कालाजीरा 
आर हांग इनका चण करक भोजनके प्रथम ग्रासम घी [मलायक खाय ता 
आभ्नेको प्रबल करे यह यवानाचूण ह परंत वास्तवम ।हगाष्टक चूण ह ॥ 
ग्रेथिकाचाभयाकृष्णाविडंगाक्तेघटेस्थतम्‌ । 
पासंतक्रंग्रहेण्याशेकासगुल्मकृमोहरम्‌ ॥ 
अर्थ-पीपरामल, जंगीहरड, पीपल,वायविडग, इनकी पीसके एक कोरे 


घडेमें लपेट देवे, फिर इसमें छाँछको भरदेवे इस छॉळको १ महीने पयत पीचे 


रामठादचूण । 


रामठातिविषापथ्यावचेन्द्रयवचू्णेकम्‌ । 
वारिपीतँनिहत्येवग्रहणीवातसँभवाम्‌॥ 
अर्थ-हांग, अतीस, हरड, वच और इन्द्रजौ इनका चूर्णकर जलके साथ 
पीवे तो वातकी संग्रहणीको नष्ट कर ॥ 
चूणैहिंग्वादिकंचापिवातिकेषट्षृता्वितम्‌ । 
ख्नेहाम्छलवणेयुक्तेबहुवातस्यशस्यते ॥ 
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( १६४२ ) बृहन्निघण्दुरत्नाकरः । २३० 


थ-हिंगाष्टक चूर्णको थोडेसे घीमें मिलाय, स्रह, खटाई और निमकके 
साथ जिस संग्रहणीवालेके आधिकबादी होवे उसको सेवन करना चाहिये ॥ 
शुठाधृत । र 
घृतनागरकल्केनसिद्धंवातादुछोमनम्‌ ॥ 
ग्रहणीपांड्रोगप्रेछीहकासज्वरापहस्‌ ॥ 
अर्थ-सोंठके करकमें घी डाल अभिपर सिद्धकर,यह घृत बादीको अनुलोमन 
` करे तथा संग्रहणी, पांडुरोग, एीहा, खांसी और ज्वर इसको नष्ट करे॥ 
पंचमूलघत। 
पंचमूलाभयाव्योपषपिप्पलीमूलसेंधवे: ॥ रास्नाक्षारद्वयाजा 
जीविडंगशाठिभिषेतम्‌ ॥ पक्तेनमातुलुंगस्यस्वरसेनाट्रक- 
स्यच ॥ शुष्कमूलककोलांबुचुक्रिकादांडेमस्यच ॥ तक्रम- 
स्तुसुरामंडसोवीरकतुषोदकेः ॥ कांजिकेनचतत्पक्त्वापीत- 
मग्निकरंपरम्‌ ॥ शूलगुल्मोदरानाहकारयानिठगदापहम्‌ ॥ 
अथ-पंचमूल, जंगीहरड, सोंठ, मिरच, पीपल, पीपरामूल, सेंघानिमक, 
रासना, सजाखार) जवाखार.जारा, वायावडग आर कचर इन सब आषधाक 
करकम घा सिद्ध करे फिर उस घाको पक इए ॥वजारक रसम अदरखके श्स 
म, सूखा हुई मूलाक काटम,सूख हुए बरक काढेम चूकके रसम अनार के रसम 
छाछ, दहाका तार, सुरा, जवका पया, तुषाक काठा आर काजी इन प्रत्य 
कम पचाय २ के सद्धकर ता यह आम्रकारक, शूल,गोला,उद्र,अफरा, दृहका 
कशता आर बादीके राग इन सबका नाशकरे ॥ 


सग्रहणाकाचाकत्साक्रम । 
ग्रहणीमाश्रितदोषमजीणवदुपाचरेत्‌ ॥ ठंघनेदीपनीयेश्च 
सदातीसारभेषजेः॥ दोषंसामंनिरामंचविद्याद्रातिसारवत्‌ ॥ 
आतिसारोक्तविषिनातस्यचामंविपाचयेत्‌ ॥ पेयादिपटुरूघ्व 


्रपचकालादाभयुतम्‌दापनानेचतकेचग्रहण्यांयोजयेद्विषक ॥ 
अथ-सग्रहणाके रागम अजाणके समान आषध करे अथात्‌ जो आंषधी 
अजाणपर कहा ह वहा इस सग्रहणीपरभां करे तथा लंघन,दीपन,ओर आंत 


2, ७ ७), 


सारपर कही हुईं ओषधोंको देवे]आतेसारके समानही दोष आम सहित किवा 
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२३१ वातसंग्रहणीचिकित्सा । ( १६४३ ) 


आम रहित है यह प्रथमही देख लेवे और अतिसारपर उक्तविधिके अनुसार 
आमका पाचन करे, पेया इत्याद क्षार, पंचकोलादिक करके युक्त ऐसे हलके 
अन्न सेवन करे, दीपन पदार्थ तथा तक ( छांछ ) देना चाहिये ॥ 
जञातवाठुपरिपक्कंचवातजंग्रहणीगद्‌म्‌ ॥ 
aN NN 00 ~ AON ००८ 
.  दीपनेभेषनेःपकेःसपिभिःसमुपाचरेत्‌ ॥ 
अथ-परिपक वातसंग्रहणीकी परीक्षा करके उसको दीपन और घृत इन 
करके उपचार करे ॥ 


~ OC 
_ शाठिपण्यादकाढा। 
झाठिपर्णीबलाबिल्वंपान्यशुंटीकृतःश्ृतः ॥ 
आध्यानशूल्सहितावातजांग्रहणीनयेत्‌ ॥ 
अर्थ-शालपणी,खिरेटीकी जड,वेलगिरी,घनिया और सोंठ, इन पांच ओष- 


A 3 ७) 


धोंका काढा करके पीवे तो पेटका फूलना और शलयुक्त वातसंग्रहणीको दूर करे॥ 
मडुपक्कहरातका । 
हरीतकीनांचहातंदोरायंत्रेशनेःपचेत्‌॥ सुस्विन्नंगोमयेनीरेसं- 
सृष्टंवाएुनस्ततः ॥ पश्चात्कुदशलाकाभिरिछद्वितंतत्समंत- 
तः ॥ शतंपलानांमधुनोवस्नपूतंविनिःक्षिपित्‌ ॥ ह्िग्पर्भा- 
डेविनिःक्षिप्यक्षोद्रेदेयतथातथा ॥ यथायथाहिमधुनोजलत्वं 
यातिनिश्चितम्‌ ॥ पुनदेयंमुतथायावन्नायातिविक्रियाम्‌॥ 
तिष्ठत्येवंतथापथ्याकपायगुणवजिता ॥ पिप्पलीमस्चिशुंठी- 
लवंगवंशलोचनम्‌ ॥ प्रत्येककपेमात्रहिचर्णितततनिःक्षिपेत्‌ ॥ 
मधुपक्कमिधापथ्याबलवणागिदीपनी ॥ एकेकांभक्षयेत्मातः 
सवेरोगनिवारिणीम्‌ ॥ दुष्वातंसंग्रहंचतथ।मंदुष्शाणितम्‌ ॥ 
जीणेज्वरंप्रतिऱ्यायंत्रणाविर्फोटकंतथा ॥ वातशूलंसंग्रहणीस- 


रुजांनाशयत्यपि ॥ कप EN 
अर्थ-बड़ी २ सो हरडोंको लेकर गोके गोबरके पानीमें लायंचकी 
विधिसे नरम होनेपर्यत ओटावे जब नम्र होजावे तब उतारके उनमें सलाईसे 
छिद करके यक्तिसे उनकी गुठली विकासले, फिर ४०० तोळे शहत घीके 
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(१६४४ ) बृहत्रिषण्ट्रज्ञाकरः । २३२ 


चीकने बासनमें भरके उसमें उन हरडोंको गेर देवे, फिर वह शहत जैसे २जलरूप 
होता जाय उसीप्रकार उसमें ओर नवीन शहत डालता जावे इसप्रकार जब- 
तक शहत जैसाका तेसा बना रहे तबतक डाले, इस क्रियाके करनेसे हरडोंका 
कषेलापना नहीं रहे, फिर सोंठ, मिर्च, पीपल, लोंग वंशलोचन, ये प्रत्येक 
तोले २ लेचूणे करके उसमें गेर देवे इसे ( मधुपक्कहरीतकी ) कहते हैं यह 
हरड बल वणे करे हे और अग्निको दीपन करे हे । नित्यप्रति प्रातःकाल एक 
एक भक्षण करे तो दुष्टवात, संग्रहणी, आमांश, दुष्टरक्त, जीणेज्वर, सरेकमा, 
ब्रण ( घाव ) विस्फोटक, बौदीका शूल और सशूल संग्रहणी इत्यादि सर्वरो- 


गोंका नाश करे ॥ 
_ सुहेयू । 
सुह्यूषंरसंतक्रंधान्यजीरकसंयुतम्‌ ॥ 


` . सैंधवेनानितंदद्यात्पडयूषमितिकीतितम्‌ ॥ 
अथ-मूंगकायूष) मूंगकारस, छाँछ, धनिया और जीरा, इनके यूषमें सेंधा- 
निमक मिलावे, इसे षड्यूष कहते हें यह संग्रहणी नष्ट करे है ॥ 
कापत्यादयवाणू | 
कपित्थबिल्वचांगेरीतक्रदाडिमसाधिता ॥ 
` यवागूःपाचयत्यामंशक्रत्सवतेयत्यपि ॥ 
अथ-केथ, बेल, चूका, छाँछ, और अनार इनके शाकमें यवागू सिद्ध करे 
यह आमको पचावे और मलको सारण करे अथांत्‌ निकाले ॥ 
७ ~ 
` पित्तसंग्रहणीनिदान । 
कडजी गेविदाद्यम्लक्षारावेःपित्तसुल्बणम्‌ ॥ आप्ावयद्धंत्य- 
नल्जलंतप्ताभवानलम॥ सोजीणनीलपीताभपीताभसायेतेद- 
वम्‌ ॥ सधूमोहारहत्केठदाहारुचितृडदितः ॥ 
अथ जो पुरुष कटु, अजीण) मिरच आदि तीखी, दाहकारक ( वंश-करी- 
लकी कोपल आदि ) खट्टी खारी ( ओंगा आदिका खार ) आदिशब्दसे नोनका 
गरम पदाथ, भक्षण करे इनकारणसे कुपित हुआ जो पित्त सो जठराभिको 
बुझायदे, जैसे तत्ता जल अभिको शांति करदे ओ कञ्चाही नीले पीले रंगके 
पतले मलको निकाले, तथा धूमयुक्त डकार आधे, हिये और कंठमें दाह होवे 
अरुचि ओर प्यासकरके पीडित होवे यह पित्तकी संग्रहणीके लक्षण है ॥ व 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


२३३ पित्तसंग्रहणीचिकित्सा । ( १६४५) 
इ” ७ 2 ७० ४ ही 
पित्तसंग्रहणीकीचिकित्सा । 
वन्हेःप्रटूषकंपित्तमेकेनवमनेनवा ॥ 
कृत्वाभोज्येलघुग्रारिदीपनेरविदारिभिः ॥ 

. तिक्तकेवेदयेद्रह्िचणेस्नेहेश्वति्तकेः ॥ 
अथ-जठराभिके दूषित करनेवाले पित्तको जुलाब करके तथा वमन करके 
निकाल देवे फिर हलके, ग्राही, दीपनकत्ती और जो दाह न करे ऐसा भोजन 
करावे तथा तिक्तच्रणे और तिक्त ख्रेहोसे जठारामिको बढावे ॥ 
नळवेणुकुशानांचकारेक्षूणांचसूळकम्‌। 
काथपानंहितंचात्रपाचनंपेत्तिकेग्रहे ॥ 
आर्थ-सरपते, बांस, कुशा,कास और ईख इनकी जडोंका काढा करके इस 
पित्तकी संग्रहणीमें देवे तो इसका पाचन करे तथा हितकारी है ॥ 
द्राक्षादिक्षम॥ . 
द्राक्षाक्षीरेणसंपाच्ययावददाव्युपठेपनम्‌ ॥ पथ्चाहयाद्वपकृप्ा 
ज्ञोओषधानिपृथकपृथक्‌ ॥ पर्पटातिविषामूवापटोरंषनवा 
रकम्‌ ॥ तथाभयानांर्णंतुसमंशुर्करयायुतम्‌ ॥ तेनक्षीरेण 
संयोज्यविदायाःकन्दभवच ॥ घनेननवनीतेर्नापडँकृत्वातुभ 
क्षयेत्‌ ॥ ग्रहणीपित्तजांपांडकामळातदषापहम्‌ ॥ अमसू 
च्छौतथाहिक्कांतथोन्सादमपस्शातिस्‌॥ महात्पत्तचङुडचना 
नि ॥ 
गेलिखीहई मिळावे। पित्तपापडा, अतीस मूवा, पटोल एळपत्र 
भल प ला मिला 
देवे । तथा सब चर्णकी बराबर खाँड डाले। एवं विदारीकदका चूण एक औषध 


के बराबर उसदूधमें मिळावे फिर मक्खन मिलायके गोली बनाय लेवे इस गोलीके 


नेसे पित्तकी संग्रहणी, पांडुरोग, कामला, प्यास, भ्रम, मूच्छो, 
| हिचकी, उन्माद, मृगी, घोरपित्त, और कोठ, इनको तत्काल नाशकरे ॥ 
_ तंडलोदकम्‌ । 
जलमएगुणंदत्वापलकाडततदुलान्‌। 
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(१६४६ ) बृहन्रिषण्टुरत्नाकरः । २३४ 


भावयित्वाततोदियंतंदुलोदककर्मणि ॥ 
अर्थ--१ पल बिने चुने चावलोंमें आठ पल जल मिलावे और उनको 
थोडी देर भीगनें दे फिर हाथोंस मसलेके जलको छानले, यह तंदुलोदक 
जहाँ २ इसका प्रयोजन पडे उस जगे सत्र देवे ॥ 
भूनिवायंत्रणण। __ 
भूर्निबकटुकाव्योषमुस्तकेन्द्रयवान्समान्‌ ॥ द्रोचितकाद्वत्सक- 
त्वकभागान्पोउशत्रणयेत्‌ , ॥ गुडःशाताइनापातायहणीदाषः 
गुल्मनुत्‌ ॥ कामठाज्वरपाडुत्वमहारुच्यातसारतुतू ॥ 
अर्थ--चिरायता, कुटकी, साठ, मिरच, पीपल, नागरमोथा, ओर इन्द्रजौ 
ये प्रत्येक समान भाग छे, चीतेकी छालके दो भाग और कुडाकी छाल सो लह 
भाग ले, सबका चूणे करे फिर इसमें गुड मिलायके सीतल जलसे पोवे तो संग्र 
_ हणी, गोला,कामला,ज्वर, पांडुरोग,प्रमेह,अरुचि ओर अतिसार इनको दूर करे॥ 
र [ताय शनम्बायच्‌णस्‌ । 
एकेकंभागमादायभूनिम्बव्योषघुस्तकम्‌ ॥ कटुकेंद्रयवोपेत॑ 
द्ोभागोचित्रकस्यच ॥ ङुटजस्यत्वचोभागान्पोडशात्रविनि- 
क्षिपेत्‌ ॥ स्वमेकौकृतंचूर्णशीताम्ब॒गुडसंयुतं ॥ पिवत्संग्रहणी 
पाडुज्वरातासारनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ--चिरायता, कुटकी, सोठ, मिरच,पीपल,नागरमोथा, कडुए इन्द्रजो, 
ये प्रत्येक एक २ भाग ले, चित्रककी छाल दो भाग, कुडाकी छाल सोलह 
स pons टि गुड और शीतलजलके साथ पीवे तो संग्रहणी, पांड- 
ग, ज्वर, और अतिसार रोग इनको नों भनिबादि चर्णोभ 
पाठांतररै औषधी दोनोंमें एकही हे ॥ कक 3 एह चूर्ण 
® चू 0 
__पाठांचूर्णमु । 
पाठाबिल्वानलव्योषंजबुदादिमधातकी ॥ 
कठकातावषामुर्तदार्वीभूनिववत्सकेः ॥ 
LR समंचरणैकोटनतंड्रांबुना ॥ 
सक्षाद्रणापबच्छद्ज्वरातीसारशूलवान्‌॥ 
॥ 


अर्थ--पाढ, छोटाबेलफल, चातेकीछाल, सोंट, मिरच, पीपल, जामुन 
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२३५ पित्तसंग्रहणीचिकित्सा । (१६४७) 


अनारदाना, घायकेफूछ) कुटकी, अतीस, नागरमोथा, दारुहलदी, चिरायता, 
और कुडाकीछाल, ये समान भागले ओर सबकी बराबर इन्द्रजव मिलावे 
इसको चावलके धोवनके साथ शहत मिलायके पीवे तो वमन, ज्वर, अतिसार, 
शूल, हग, दाह, संग्रहणी, अरुचि और मंदाम्रिको नाश करे ॥ 
कडुकेन्हयवापाठाकुटजत्वग्रसांजनम्‌ ॥ धातक्यतिविषाशुंठी 
भुस्तापिद्ठाचवारिणा॥ विष्टंभमरुचिरक्तंदाहंचगुदवेदनाम्‌ ॥ 
पित्तोत्यांग्रहणींहन्तिमधुनासहभक्षितः ॥ 
अर्थ-कुटकी, इद्धजव, पाठ, कुडाकीछाल, रसात; धायकेफूल, अतीस, 
सोंठ, नागरमोथा, इन सबको जलमें पीसके पीवे तो अफरा, अरुचि, रक्तका 
दाह, गुदाकी पीडा, पित्तजन्य संग्रहणीका विकार, इनको दूर करे परंतु 
इसमें शहत और मिलाय लेना चाहिये ॥ 
चंदनादिघृत। है 
चंदनंपद्मकीशीरपाठामूवाकटुत्रयम्‌ ॥ पइ्अथासारवार्फाता 
सप्तपर्णीपरूपकम्‌ ॥ पटोलोढुंबराश्वत्थवटशक्षकपित्यकम्‌॥ 
कटकारोहिणीमुस्तानिवंचद्रिपठांश॒कम्‌॥ दोणेंभसिक्षिपेत्पा 
दशोषेप्रस्थंघृतंपचेत्‌ ॥ किराततिक्तेद्रयवावीरामागांधकात्प 
हैः ॥ कल्केरक्षसमैः पेयंतत्पित्तग्रहणीगदे ॥ 3 
अर्थ-चंदन, पद्माख, खस, पाट) मूर्वा, सोंठ, मिरच) पीपल, वच, सरिवन, 
उपलसिरी, सातवन, फालसे, पटोलपत्र, गूलर,पीपल,वड, पाखर,केथ, कुटकी, 
हरड, नागरमोथा और नीमकी छाल ये प्रत्येक ओषध आठ < तोले लेय सव 
१०२४ तोळे जलमें डालके काढा करे जब चतुथाश शष रहे तब उतारकै 
छान ले फिर इसमें६४ तोळे घी डालके फिर चुल्हेपर चदाय उसम वरानता 
इन्द्रजौ, काकोली, पीपल, कमल, इनका एक २ तोशा कल्क डालके घृत सिद्ध 
करे, इस घृतको बलाबल विचारके १तोले देवे तो पित्तकी संग्रहणीका नाश होय॥ 
तिक्तादिकाटा। | 
तिक्तामहोषधरसांजनधातुकीमिः पथ्येद्रवीजवनकाट न भयु 
राभिः ॥ क्वाथोहरेद्वहुवि्षग्रहणीविकारीपेच्ताद्ववसगुदशूलम 
तिप्रवृद्धम्‌ ॥ 
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(१६४८ ) बृहन्निघण्टुरत्राकरः । २३६ 


अर्थ-कुटकी, सोंठ, रसोत, धायके फूल, हरड, इन्दजव, नागरमोथा, 
कुडाकी छाल और सपेद अतीस इनका काढा अनेक प्रकारकी संग्रहणी, 
गुदाकी पीडा ओर पित्तसंग्रहणी इन सब रोगोंको नाश करे ॥ 
श्रीफठादिकल्क । 
श्रीफलशलाटुकल्कोनागरचूणेनमिश्रितःसगुडः ॥ 
ग्रहणीगदमत्युग्रंतक्रभुनाशीलितोजयति ॥ 
अर्थ-कच्चे बेलगिरीके कल्कमें सोंठका चूणे ओर गुड डालके देवे तथा 
छांछ भात पथ्यमें देवे तो संग्रहणीका नाश क्रे ॥ 
नागरादिचूण । 
नागरातिविषामुस्ताधातकीसरसांजनम्‌ ॥ वत्सकत्वकफलंबि 
ल्वपाठातिक्तकरोहिणी ॥ पिवेत्समांशकंत्रणसक्षोडतंदुलांबु 
ना ॥ पित्तजेग्रहणीदाषेरक्तंयश्चोपवेर्यते ॥ अशौसिडहुद्वज 
ठजयसेवप्रवहिकाम्‌ ॥ नागराद्यमिदचणकृष्णात्रेयेणमापितम्‌ ॥ 
र अर्थ-सोंठ, अतीस,नागरमोथा, धायके फूल, रसोत, कुडाकी छाल,इन्दजो, 
बलगरी, पाठ, चिरायता और फुटकी, ये समान भाग लेवे सवको कूट 
पीस चण कर चावलके धोवनमें शहत मिलायके इसका सेवन करे तो पित्तकी 
सग्रहणी, रक्तसंग्रहणी बवासीर, हृद्दोग, गुदाके रोग, जूल और प्रवाहिका 
इनको नष्ट करे यह नागरादिचूणे कृष्णात्रेयने कहा हैं ॥ 
hr यवान्यादिचूर्ण । 
गसूळंचातुजोतकनागरेः ॥ धातुकीतितिणी- 
कृष्णाबालकश्वेकभागिकः ॥ सितापडभागसंयुक्तेसवैचूणप्र 
ना कर्षेकंभक्षयज्नित्यमजाक्षीरॉपेबेदन ॥ नाइयेद्ग- 
ु सप्रवाहिकम्‌॥ 
अर्थ-अजमायन, पीपरामूल, चातुजोत, सोंठ, धायके फूल, पो 
और नेत्रवाला ये प्रत्येक तोलेर भरलेव तथा मिश्री छः LE Ep 


चूणे कर नित्य१ तोले खाय, इसके ऊपर बकरीका दूध पीवे तो पित्त संग्रहणी 
आर प्रवाहिका इनका नाश करे ॥ ) 
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| 


२३७ पित्तसंग्रहणीचिफित्सा । ( १६४९ ) 


..... चंढनादिकाढा। 
चंदनंपद्मकोशीरपाठासूवोकुटंनटम्‌ ॥ सोराश्यतिविषापत्रत्व 
गेलादेवदारुच ॥ मरिचंचूणयेत्तुल्यंमधुनालेहयेदन ॥ 
अजाक्षीरंजलार्धनक्वा थ्यदुग्धावशेष॒कम्‌ ॥ पिवेत्पित्तहरंरात्रों 
क्षीरिणीशाकमाचरेत्‌ ॥दध्यन्नंदापये त्पथ्यंदुग्धेवोलाजमंडकम्‌ ॥ 
अर्थ-चंदन, पद्माख, खस) पाट, मूवो, टेंटू, फिटकरी, अतीस, पत्नज, 

दालचीनी, इलायची, देवदारु ओर कालीमिरच, सब समान भाग लेय। 
सबका चूर्ण कर शहतसे सेवन करे ओर इसके ऊपर बकरीके ट्घम आधा 
पानी डालके ओटावे जब दूध मात्र शेष रहे तब उतारके इस पित्तहरण 


२० ७ ७ 


करनेवालेको रात्रिमें पीवे, खिरनीका साग पथ्यमें देवे, तथा दही भात अथवा 
खीलोंका मंड पथ्यमें देना चाहिये ॥ 


७. ज्‌ ~~ त्ते 
रसाजनादिचूण । क 
रसांजनंप्रतिविषावत्सकस्यफलत्वचो ॥ नागरंधातकीचेत- 
त्सक्षोद्वंतंदुलांबुना ॥ पित्तग्रहणिदोषाशरक्तपित्तातिसारनुत्‌ 
अर्थ-रसोत, अतीस, इन्दजो, कुडाकी छाल, सोंठ ओर धायके फूल ए 
समान भाग लेवे सबका चूणकर चावलके पानीमें शहत मिलायके इसके साथ 
सेवन करे तो पित्तसंग्रहणीके दोष ओर बवासीर, रक्तपित्त ऑर ।पत्तातसार 


इनको नाश करे ॥ कर 
भू[नबादपुटपाक । नतह 
भूमिबरोहिणीपथ्यापटोनिवपपेटम्‌ ॥ तुल्यंमहिषिसजेणम- 
चा hein ॥ 
X 
Ape ळा त य पित्तपापडा ए्‌ 
समान भाग ले सबको भैसके मूत्रमे पीस पुटपाक विधिसे भूनके इसको १ 
तोळे घीके साथ सेवन करें तो यह अभिका दीपन करे यदि पित्तरोगपर लेना 
होवे तो कुटकी और शहत इनके साथ छ्‌ ॥ 
आम्रादियोग । ला 
आम्रास्थिविश्वागोशृंगवत्सशचम्ररसेनतु ॥ - 
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(१६५० ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । २३८ 


क्सितयासहयोजयेत्‌ ॥ तस्यपित्तोद्भवांह॑तिग्रहणीरोगका- 

रिणी ॥ ज्वरातिसारंतीबंचरक्तस्रावंसशलनुत्‌ ॥ 

अर्थ-आमकीगुठली, सोंठ, बवूर और कुडाकी छाल, ये सब पदार्थोको 
आमंके रससे तीनदिन खरलकर इसमें मिश्री मिळायके सेवन करे तो पित्तकी 
संग्रहणी, ज्वरातिसार, रक्तस्राव ओर शूल इनका नाश करे ॥ 


आप्रादिपेया । 


आम्नमाम्रातकेजंबूत्वक्कपायेपचेद्भिषक्‌ ॥ 
यवागूशालिभियुक्तांशुकत्वातांग्रहणींजयेत्‌ ॥ 
अथे-आम, अंबाडा ओर जामुन इनकी छालका काढा करके उस काढेमें 
शाली चावलोंकी यवागू सिद्धकरे, चावल सहित सेवन करे तो पित्तकी 
संग्रहणी नष्टहोवे ॥ 
कफ्संग्रहणीकी उत्पत्ति । 
गुवेतिसिग्धशीतादिभोजनादतिभोजनात्‌ ॥ भुक्तमात्रस्य च 
स्वमादत्यमिकुपितः कफः ॥ तस्याऩंपच्यतदुःखंटछास 
च्छयशचकाः ॥ आस्योपदेहमाधुयंकासप्ठीवनपीनसाः ॥ 
ददयेमन्यतेस्त्यानसुदरंस्तिमितंगुरु ॥ दुष्टीमधुरसुद्वारः 
सदनख्राप्वहपणम्‌ ॥ भिन्नामेष्मसंसृष्टशुरुवचेःप्रवतेनम्‌॥ 
अकृशस्यापिदौवेल्यमालस्यंचकफात्मके ॥ 
अर्थ-भारी, अत्यंत चिकना, शीतल आदि पदार्थके खा 
तथा भोजन करके सोनेसे,इनकारणोंसे कुपित हुआ कफ जठराम्निको शांत करे 
तब इसके खाया अन्न कष्टसे पचे, हृदयमें पीडा होय, वमन,अरुचि, सुखका 
कफसे लिपासा, तथा मुखका मीठा रहना, खांसी कफ थंके सिन होय 
हृदय पानीसे भरा सदृश होय, पेट भारी और जड हो, दुष्ट और मीठी 
डकार आवैं, अम्निशांति हो, स्रीरमणमें अरुचि, 


> ~ २. >> ~ ~ पतला आम कफ ~ मेल 
और भारी ऐसा मळ निकले, बळ विना शरीर पुष्ट दीखे, आस्य _ 
यह कफकी संग्रहणीके लक्षण हैं ॥ 


नेसे आति भोजनसे 


> 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


२३९ कफसंग्रहणीचिकित्सा । ( १६५१) 


पंचकोलामैयाधान्यपाठागंघपलांशकेः ॥ बीजपूरप्रवारेश्चसिद्धैः 
पेयादिकल्पयेत्‌॥ ग्रहण्यांश्चष्मदुष्टठायांवमितस्ययथाविधि ॥ 
आर्थ-पीपर, पीपराम्ूल, चव्य, चीतेकी छाल, सोंठ, हरड, धनिया, पाठ 


और गंधक ये प्रत्येक एक २ पल लेवे; फिर विजोरेंके पत्तों करके सहित पेया 


बनावे, इस पेयाके पीनेसे कफको दुष्ट संग्रहणी और वमनका रोग ये दूर होवे ॥ 
ग्रहण्यांकफदुष्टायांतीश्णे'प्रच्छदेनेकृते ॥ 
कटुम्ललवणक्षारेस्तिक्ते्वागचिविवद्धयेत्‌ ॥ 
अर्थ-कफके दूषित होनेसे जो संग्रहणी हुई हो उसको तीक्ष्ण वमनकी 
औषधी करके कटु, अल्म, निमक, क्षार और तिक्त ( कडुए ) रसों करके इस 
रोगीकी अग्निको वेध्य बढावि ॥ CR 
चित्रकंग्रेथिकं पथ्याङुष्टंप्रतिविषांवचाम्‌ ॥ शुंठीसुस्तविडगंचसु 
रातक्रोष्णवारिभिः॥ उेष्मिकेग्रहणीदोषेपीतंचाय्चिविवद्नम्‌ ॥ 
अर्थ-चीतेकी छाल, पीपरामूल, हरड, कूट, अतीस, वच, सोंठ नागरमोथा 
वार्यविडंग, इनका चूणेकरके दारु, छाछ, गरमजल इनके साथ कफके संग्रहणी 
में पीवे तो संग्रहणी दूर होय और जठराम्रि बढ़े ॥_ 
हिंगुक्षारोसमौपथ्याशुंटीपिप्पलिचित्रकाः ॥ 
द्रचेशास्ततूवेवत्पीतशरष्मग्रहणिदोपदत्‌ ॥ ` 
अर्थ--हीँग, जवाखार, दोनों समान ले, हण्ड) सेठ, तथा पीपर, और 
चित्रककी छाल, ये दोदो भागलेके चर्णकरे और दारू, छाँछ। अथवा गरम 
जळके साथ पावेतो कफकी संयहणीका विकार तट होप ॥ 45 . 
अभयातिविषाशुठीवचासुस्ताकणाशिफा ! । विडादिलवणव 
हिकुएंदारुसमांशतः ॥ सुछह्षणचूणमेतेपाभासितंततवारणा ॥ 
्ष्मजांग्रहणीहतिस्क्तमाभ्यांसहाचिरत 7. 
अथे--जंगीहरड,अवीस,सेंठ,वच,नागरमोथा, पीपरासल) विडादिपचानिः 
मक चीतेकी छाळ,कूट;देव दारु ये प्रत्येक समान भागलेव सबका चूणेकर गरम 
जलके साथ भक्षण करे तो कफजन्य संग्रहणी, तथा रक्त आर आमयुक्त 
संग्रहणीभी शीत्र दूर होवे ॥ 4 Sr 60०८० 
पलाशंचित्रकंचव्यंमातुलुंगेहरीतकी ॥ पिप्पली पिप्पलीसूरु 
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( १६५२ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । २७० 


पाठाधान्यकनागरम्‌ ॥ कार्षिकान्युदकप्रस्थेपक्त्वापादावशे 
षितम्‌ ॥ पानीयाथेप्रयुंजीतयवागतेश्वसाधिताम्‌ ॥ 
अर्थ-ढाकके बीज, चीतेकी छाल) चव्य, बिजोरा, हरड, पीपल, पीपरामूल, 
पाढ, धनिया ओर सोंठ ये प्रत्येक एक २ तोले लेवे, सबको जवट करके १ 
सेर जल डालके ओटावें, जब चतुर्थांश शेष रहे तब उतारके छानलेवे, इस 
काथमें यवागूसिद्धकरे इस यवागूके सेवन करनेसे कफजन्य संग्रहणी नष्ठहोवे ॥ 
पथ्याशुंटीकणावद्वितृणमेषांसमासतः ॥ 
तक्रपीतंभ्रुवहंतिग्रहणीखुष्मसंभवाम्‌ ॥ 
अर्थ-हरड, सोंठ, पीपल,चीतेकी छाल इनका चूणेकरके छाँछके साथ पींवे 
तो कफकी संग्रहणी टूर होय ॥ 
समूलांपिप्पठीक्षारोद्रोपचलवणानिच ॥ मातुछुंगाभयारास्ना 
सठीमरिचनागरेः व कृत्वासमांशांतच्णपिषेत्प्रातः सुखां 
जुना ॥ छाप्मकग्रहणीदोषेबलमांसाम्निवद्देनम्‌ ॥ एतेरेवोष 
धःशसदछसापः पयसमारुत ॥ 
अथ-पीपर, पीपराम, सजीखार,जवाखार, पांचोंनिमक, विजोरा, इरड, 
राज्ञा, कपूर, कालीमिरच, सोंठ इनका समानंभाग चूर्ण करके मातःकाल सु- 
खोष्ण जलके साथ पीवे तो कफकी संग्रहणीको नष्ट करे तथा बल और मांसको 
बढाव याद बादाको संग्रहणी होयतो इन्हीं पूर्वोक्तऔषधोंसे घी सिद्धकरकेपीवे. 
~ रै 
__ सव्यादिचूर्ण । 
सठोव्योपाभयाक्षारोग्रंथिकंबीजप्रकम्‌ ॥ 
,  "वणास्लांबुनापेयंड्ेष्मिकेग्रहणीगदे ॥ 
अथ कचर, सोंठ, कालीमेरच, पीपर, हरड, जवाखार, सजीखार, पीप 
रासूल और विजोरा इनका चूर्ण सैंधानिमक और निबूका रस इनके साथपीवे 
तो यह कफसंग्रहणी नाश करे ॥ 
ति 
राखादिचूर्ण । 
रास्रापथ्यासठीव्योपद्रोक्षारौठवणानिच ॥ अंथिकंमात॒लु 
गँचसममेकतरच्णयेत्‌॥ पिबेदुष्णेनतोयेनछैष्मिकेग्रहणीगदे ॥ 


चि 
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२४१ कफवातसंग्रहणीचिकित्सा । ( १६५३ ) 


अथनराखा) हरड, कचूर, सोंठ, मिरच, पीपल, सजीखार, जवाखार, 
संधानमक, संचर, बिडनोन, पीपरामूल ओर विजोरेकी केशर, इनका चूणे 
गरम जलक साथ पावे तो कफकी संग्रहणाका नाश करे ॥ 


पथ्यादतक्रयांग । 
पथ्याकणानागरर्वाहिचूर्णतक्रेणपीतंग्रहणीगद्न्नम्‌ ॥ 
क्रिणहन्यात्किल्केवलंवाशुंठीकणाभ्यांग्रहणी सशूलाम्‌ ॥ 
थ-हरड, पीपल, साठ आर चातेको छाल, इनका चूण छाँछस पीवे तो 


शूळ्युक्त संग्रहणी आर कफसग्रहणा इनका नाश कर । अथवा कवल साठ और 
पीपलका चूण छाँछसे पीवे तो कफकी संग्रहणीको नाश करे॥ 


चतुभेद्रादिकादा । 
गुड्च्यातिविषाशुंठीसुस्तेःकाथःक्ृतोजयेत्‌ ॥ 


आमाउषक्ताग्रहणीग्राहादापनपाचनः ॥ दर 
अर्थ-गिलोय, अतीस, सोंठ और नागरमोथा इनका काढा सेवन करनेसे 
आम संग्रहणीका नाश करे तथा ग्राहक अग्निदीपक ओर पाचन है ॥ 


कार्ठनमळकाचाकत्सा । 
कुछ्लेणकठिनत्वेनयःपुरीषवियुचति ॥ 


पपृतंठ्वणंतस्यपाययेत्केशशातय ॥ 
अर्थ-जिस प्राणीका कष्टसे और कठोर ऐसा मल उतरे उसको घीम निमक 
मिलायके पिवावे तो उसका कष्टयुक्त कठोर दस्त होना दूर होव ॥ 


वेडगादियाग । 
विडंयवानी विष्टंभेपिबेदुष्णेनवारिणा ॥ 


आर्थ-वायविडंग ओर अजवायन इनके चूणेको गरम जलसे पीवे तो 
विष्टंम ( कष्टसे मलका उतरना ) नाश होय ॥ 


बातश्लेष्मसग्रहणा । 
वातझेष्माधिकेयोज्याकुटजाद्यवळेहिका ॥ पपटारसगुजा 
शोलिहिन्मप्वाज्यकेनया ॥ सहिगुजीरकव्योषनिष्काधभक्षये 
नु॥ ग्रहणीकफवातो त्थांशमयेत्तकभोजने ॥ 
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( १६५४ ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । २४२ 
अर्थ-वातकफाधिक्य संग्रहणीपर कुटजावलेह देनी चाहिये अथवा पर्प- 
टीरस रत्ती ८ लेकर शहत और घीसे देवे । ओर इसके ऊपर हींग, जीरा, 
सोंठ मिर्च ओर पीपल इनका चूर्ण २ मासे देवे तथा छाँछ भातका उसको 
भोजन करावे तो कफवातजन्य संग्रहणीका नाश होय ॥ 
कच्राद्चिण । 
कचेरोलवणंपंचरास्रात्रयूषंहरीतकी ॥ सनिक्षारंयवक्षारंमातु 
छुंगसमंसमम्‌ ॥ चूणसु णाउनापयबल्वणा सिव्धनम्‌ ॥ 
सैष्मिकंग्रहणीदोष॑सवातंचावेनाशयेत्‌ ॥ 
अर्थ-कचूर, पांचोनिमक, रास्त्रा, सोंठ, कालीमिरच, पीपल, हरड, सज्जी- 
खार,जवाखार ओर विजोरेका जीरा ये समान भाग लेवे इनका चूर्ण गरम जलसे 
पीवे तो बल,तथा अभि इनको बढावे ओर कफवातजन्य संग्रहणीका नाश करे॥ 
तालीसादिबटी । 
ताठीसपत्रचविकामरिचानांपलंपलम्‌ ॥ कृष्णातन्सूरूयो टदे 
क +e ° ~ ७ 0९.८ 20 
र ८९ ॥चातुजातसुशीरचकषोशंसूक्ष्मचूणितम। | 
चूणेस्यजिगुणेनेवगुडेनवटिकाकृता ॥ भक्षयेत्तपलार्भचवात ङे 
प्मोत्थितेगदे ॥ उत्कृटांग्रहर्णी्छादकासश्वासंज्वरारुची ॥ 
शाफणुर्मोद्रपाइंतालीसादननाइयेत्‌ ॥ 
है अथ-तालीसपत्र, चव्य, _कालीमिरच, ये प्रत्यक चार २ तोले लेवे, पीपल 
और पीपरामूल ये आठरतोले लेवे, सोठ बारह तोले,चातुजात तथानेत्रवाला 
ये एक एक तोले लेकर सबका चूणे करे ओर चूणेसे तिगुना गुड मिलाय दोर 
तालका गोळी बनावे । इसके भक्षण करनेसे कष्टतर संग्रहणी, वमन, खांसी, 
भास, ज्वर, अरांचे, सूजन, गोला, उदरका रोग, तथा पांडु ( पोलियाका ) 
रोग इनको नाश करे इसको ( तालोसादि वटी ) कहते हैं ॥ 
~ ७ ~ 
कफपित्तसंग्रहणीउपररसादिवटिका । 
ुदधंसूतंतिधागंधंवीरेमंदैयेदिनम्‌ ॥ सवीशंजीवशंबू कमरीचिम 
धुसंयुतम्‌ ॥ निष्ककेननिहंत्याशुग्रहणीकफपित्तजाम्‌॥ 
अर्थ-शुद्धपारा १ तोले और शुद्धगंधक ३ तोले, इन दोनोंकी कजली 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


२४३ सन्निपातसंग्रहणीनिदान । ( १६५५ ) 


करके इसमें सबकी बराबर जीवसहित छोटा शंख डालके जंभीरीके रससे 
एकदिन खरल करे ओर मिरचके चूर्ण तथा शहतसे चारमासेकी मात्रा देव 
तो कफपित्तजन्य संग्रहणीको नष्ठकरे ॥ 


_ सुसल्यादियोग। 
सुसठापेषयेत्तकरेअथवातंडुलोदकेः ॥ 
ज्‌ कर्षकंयोजयेच्चाचुपथ्येतक्रोद्नंहितम्‌ ॥ 
अथ-मूसछीके चूणकों छाँछमें अथवा चावलके धोवनमे पीसके एक तोले 
देवे तथा पथ्यमें छाँछ और भात देय तो यह संग्रहणीको नाश करे ॥ 
बातपित्तसंग्रहणीऊपरमुंडयादिगुटिका । 
सुंडीशतावरीसुस्तावानरीदुग्धिकामृता ॥ यष्टीकंसेंधवंतुल्यं 
सूक्ष्मदणेप्रकल्पयेत्‌ ॥ चूणस्यद्रिगुणंयोज्याविजयासदुर्भाज 
ता॥ वृतस्िग्धपचेद्वाँडदुग्पदशगुणंगवाम्‌ ॥ यावात्पडत्वमा 
पन्नातावन्सृद्वम़िनापचेत्‌ ॥ पिडतुल्यंतुसत्क्षोद्रेमिश्रीनिष्कत्र 
येत्रयम्‌॥ भक्षयेद्रिजयेदेवदरंद्रजग्रहणीगदम्‌ ॥ पित्तवाते छेष्म 
पित्तेसम्यक्पित्तेचयोजयेत्‌ ॥ गाल 
अर्थ-गोरखसुंडी, शतावर, नागरमोथा, कोचके बीज, दूधी, गिलोय ओर 
सेंधानिमक इनका बारीक चूर्ण कर चूणेसे दुगनी भुमी हुई भांग मिलायके 
घीके बासनभें गौके दसगुने दूधमें मंदाभिसे पक्ककरे जब गोला बॅधने लगे तब 
उतारके इसमें गोलके समान शहत मिलाय देवे फिर इसमेंसे १ तोळे को 
तीन तोले मिश्रीके साथ भक्षण करे तो दंदजसंग्रहणी, पित्तवात, हेष्मपित्त 
और पित्त इनका नाश करे, यह सुंब्यादिगुटिका कहाताहे ॥ 
~ A 
सन्निपातग्रहणीनिदानलक्षण । 
परथगवातादिनि दिष्टहेतुलिगसमान्विते ॥ 
तरिदोषंनि दिशेदेनंतर्यवक्ष्यामिलक्षणम्‌॥ हक 
अर्थ-वातादि तीनों दोषोंके जो लक्षण कह आयेहें वे सब जिसमें मिलते 
होय उसको त्रिदोषकी संग्रहणी जानिये (तेषां वक्ष्यामि भेषजम्‌ ? ) ये पद्‌ 
केबल पादपूरणार्थ bake महता 
आमंबहसपेच्छिल्यंसशब्दंमंदवेदनम्‌॥ 
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(१६५६ ) बृहन्निघण्दुरत्राकरः । २४४ 


पक्षान्मासाइशाहाद्वानित्यंचापिविसुँचति ॥ 
अर्थ-त्रिदोषसंग्रहणी रोग अपक्क, बहुत स्हसदार) मंदपीडा ओर शब्द्‌ 
इन करके युक्त ऐसे मलको १५ पंद्रह दिनमें किवा १ महीनेमें अथवा दश- 
दिनमें तथा नित्य प्रति गुदाद्वारा त्याग करे ॥ 
असाध्यलक्षण । 
दिवाप्रकोपोभवतिरात्रोशाँतित्रजत्यपि ॥ 
दुविज्ञेयादुनिवाराचेरकालानुबैधिनी ॥ 
अर्थ-जो संग्रहणी दिनमें कुपित हो और रात्रिमें र्याकिचित्‌ शांति हो जावे 
बह अत्यंत दुङ्गेय ( जो जाननेमें न आवे ) और दुनिवार ( जो दूर न हो सके ) 
तथा बहुत काल परेत रहनेवाली जाननी ॥ 
घटायत्रग्रहणालक्षण | 
प्रसुप्ति'पाथेयोःशूळंतथाजटघटी्वानिः ॥ 
तवदीतिघटीयंत्रमसाध्यग्रहणोगद्म्‌ ॥ 
अर्थ-जिस संग्रहणीमें अंगमें नोचनेसे मालूम न हो, ऐसा शून्यता होवे तथा 
दोनों कूसोंमें शूल होवे पेटमें गुडगुडाहटशब्द हो उस व्याधिको घटीयंत्रसंग्र- 
हणी कहते हैं | घटीनाम घडेका है उस भरे घडेका रीता करनेके समान शब्द 
होनेसे वेद्योने इसका घटीयंत्रनाम रक्खा हैं ] यह असाध्य है ऐसा जानना ॥ 


DATOS 


ठिगेरसाध्योग्रहणीविकारोयेर्तेरतीसारगदोनिषिध्येत्‌ ॥ 
वृद्धस्यनूनग्रहणीविकारोहत्वातनुनोविनिवतेतेच ॥ 
अर्थ-जिन लक्षणों करके अतिसार रोग असाध्य कहा है यदि वो लक्षण 
संग्रहणीमें मिले तो वह संग्रहणीरोग असाध्य जानना । तथा वृद्धमनुष्यके संग्र- 
हणीका रोग हुआ होय तो विना प्राणहरण करे नहीं छोडे यह निश्चय है॥ 
अतीसारस्यररष्टानिग्रहण्यामपिलक्षयेत्‌ ॥ 
अर्थ-अतिसाररोगमें जो उपदव होतेहें वोही प्रायः संग्रहणीमें होते हैं ऐसा 
वैद्यको जानना चाहिये ॥ र 
अथ तस्याश्चिकित्सामाह । 
सवेजायांग्रहण्यांतुसामान्योविधिरिष्यते ॥ दीपनान्यन्नपाना 
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२४५ सन्निपातसंग्रहणीचिकित्सा । ( १६५७) 


निदूर्णारिषघृतानिच ॥ प्रविभज्ययथावस्थसवेजेवस्तिकमेच ॥ 

अथे-अब संपूर्ण दोषोंसे होनेवाली संग्रहणीकी सामान्य विधि कही जाती, 
है यावन्मात्र दीपनकता अन्न, पान) चूर्ण) अरिष्ट,घृत है उनको यथायोग अव- 
स्था विचारके देवे तथा सन्निपातजन्य संग्रहणीमें वस्तिकर्म करना चाहिये ॥ 


शतावरीघृत । 

झतावरीचंदनचोत्पठंचप्रियंशुपाठामगधास्थिरभिः ॥बिल्वा 

जमोदातिविषासभंगाजीवंतिवहीन्द्रयवे'सुपिष्टे॥परतेकपायेतु 

कृरिंगकानांपक्क॑निहन्याद्वहणींत्रिदोषाम्‌॥ पित्तातिसारंरुधिर 

प्रवाहंतथाशेसांदोपसमुद्धवंच ॥ 

अर्थ-शतावर, चंदन, कमल फूल,प्रियंगु,पाढ, पीपर, साळपणींवेलगिरी- 
अजमोद्‌, अतीस, मंजीठ, जीवंती, चीतेकी छाल)इन्द्रजा)इन सबको समान) 
भाग लेके काढा करे इस काढेसे घृत बनावे यह घी त्रिदोषकी संग्रहणीको, 
पित्तातिसारको, रुथिरके प्रवाहको, तथा बवासीर इन सबको नष्ट करे ॥ 


अरुष्करपृतस्‌ । 
अरुष्करं हिंुकणा सय ष्टी भूतीक शुंठी मरिचं शताव्हा॥ 
अजाजिचव्यारुचकंसर्वान्ह विडंविडंगं सहदीप्यकंच॥ सक्षा 
रहिंगुत्रिकट्ग्रगंधापलाधेभागेविपचेद्विपिज्ञ ॥ अजाधान्यः 
कचांगेरीद्‌शमूलीश्तेः पृथक ॥ हविः प्रस्थानहत्याशुप्रह गा 
सर्वेजां नृणाम्‌ ॥ बिएंभमामजात्रोगान्कुमिजान्कासजा 


° ~ ~ 

रतथा ॥ मंदानलभवान्सवान्नभर्वानिववारिदम्‌ I 

अथै-भिलाये, हींग, पीपल, मुलहटी) रोहिषदण, सोंठ) मिर्च और शताः 
वर, सपेदजीरा, चब्य,संचरानिमक,चीतेंकी छाल,बिडनिमक,वायविडंग,अज- 

प ये दो दो राले लेवे = 
वायन, जवाखार, हींग, त्रिकटु, वच, ये प्रत्येक दो दो तोले as न 
रीका मूत्र, धनिया, चूका और दशमूल इनके काठम इयर प मसत 
सिद्ध करे यह घी सवेदोषजन्य संग्रहणीको दूर करे, तथा a 
म क खकेगोग, मंदाग्रिसे होनेवाले रोग इन 
रोग, कृमिजन्यरोग,कूखकेरोग, मंदा हा. [| ॥ 
बहलोंको नष्टकरे इसप्रकार यह नष्ट कर कोई आचाये अरुष्कर करके अम 
छतासका ग्रहण करते है ॥ 


-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( १६५८ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । २४६ 


HANNS 


सामस्तथानिरामो दोषोग्रहणीमुपाश्रितोद्रिविधः ॥ 
्रोक्तोऽतिसारिणांच विज्ञेयोपाचरेंद्रेद्यः ॥ 
अथ-संग्रहणी दो प्रकारकी है एक साम दूसरी निराम यह भेद आतिसार 
रोगमें कह आयेहें उसके अनुसार सामनिरामके लक्षण विचारे वैद्य चिकत्साकरे 
अतिसारिणोऽतिसारे यदभिहितं पाचनादि तद्भिज्ञेः ॥ 
अत्राप्यनुसंपैयकिन्तुविशेषः कचित्तंत्रे ॥ 
अर्थ-अतिसारवालेको अतिसाररोगमें जो विद्वान्‌ वैद्योने पाचनादि कहे हैं 
बो सब इस संग्रहणीरोगमेंभी देना चाहिये तथा किसी २ तंत्रमें जो विशेष 
ओषध कही है वो देवे ॥ 


>> 


योग्रहणी जे र कच तक्रसवन | 
दुःसाध्योग्रहणीरोगोभेषजेनवशाम्यति ॥ सहस्रशोपिविहि 


तविनातक्रस्यसेवनात्‌॥दोषधातुबलापेक्षोगहण्यांतकमापिबेत्‌ ॥ 
अथ-संग्रहणी रोग दुःसाध्य हे वह हजारों ओषधोंके सेवन करनेपर भी 
शांत नहीं होता अतएव दोष,धात्‌ और बल इनके सामथ्यके अनुसार छाँछका 
सेवन करे,क्योंकि विना तक(काछ) सेवन करनेके ग्रहणीरोग शांत नहीं होवे ॥ 
(८९ LoS 9. % २. तक्रसवन । 
अहणीरोगेणांतंसंग्राहिळघुदीपनम॥ सेवनीयंसदागव्यंतिदोष 


Ml तकंचमधुरंशुंठीचणेयुक्तंपिवेत्सदा॥शनेःशनेहे- 
नेतकतु परिवधयेत्‌ ॥ तक्रमेवयथाहारोभवेदब्नविवानितः ॥ 
न ताति _ ॥ बुभुक्षायांपिपासा- 
तकसनागरम्‌ ॥ मोनंचकुयाद्वहुञोनकुयाद्रहु भाषणम्‌॥ 
नकुयान्मअुनतक्रपानेक्रोधविवजेयेत्‌ ॥ एवंयः'सेवतेतकंग्र- 
हणीतस्यनश्यति ॥ शीजरमेवनसंदेहःश्रीयेथानृतकारिणः ॥ 
अ्थ-सग्रहणांवाळे रोगीको छाँछ पीना लघु और दीपन है । गौकी छाँछ 
त्रिदोष नाशक,तथा हितकारी है,इसमें सोंठका चूर्ण मिलायक पीवे और धीरे 
२ क्रमसे अन्नकी घटाता जाय और छाँछको बढाता जावे, इस प्रकार करते 
२ केवल छॉछ मात्र रह जावे अन्न सवंथा छूट जाय वहां तक करे।इसपर अन्न 
न खाय,जब २ भूक आर प्यास लगे तभी२ सोंठका चूणे डालके छाछ पिला 
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२४७ सामान्यसंग्रहणीस्वरूप । ( १६५९ ) 


नी चाहिये, कम होसके मोन रहे, बहुत बोलना इसपर निषेध है तथा 
छाँछ पीने वाहे मैथुन करना तथा क्रोध करना वर्जित है, इस प्रकार छाँछ 
पीनेसे शीघ्र संग्रहणी रोग नाश दोवे ॥ 
दूसराश्रकार । 
वातेम्ठंसेधवोपेतंपित्तेस्वादुसशेकरम्‌ ॥ पिवेत्तकंकफेचापि 
La > (ad [aN + oS ~ 

्षारत्रिकटुसंयुतम्‌ ॥ हिंशुजीर्युतंघोलँसेंधवेनावधूलितम्‌ ॥ 

ग्रहण्यशातिसारमभवेद्वातहरंपरम्‌ ॥ 

आर्थ-वातसंग्रहणीपर खट्टी छाँछमें संघानिमक डालके देवे । पित्तकी सं 
अ्रहणीपर मिष्ट छाँछमें सपेद बूरा वा सपेद खांड मिलायके पीवे। कफकी संग्र 
इणीमें क्षार, तथा त्रिकटु डालके देवे, और हींग, जीरा, तथा सेंधानिमक 
मिलायके दहीकी मथी हुई छाँछ देवे तो यह संग्रहणी, बवासीर, अतिसार 
और वायु इनको नाश करे ॥ 

> ha 
तक्रयाग्यगा । 

चारयेद्धिपिनेदोग्भींलताशादरूसंकुले ॥ पीतांभसंगतायांसां 

कामगांतांगरहंनयेत्‌ ॥ दुग्ध्वादुग्धमुपादद्यात्ततस्तकेकृते 

कृती॥ अश्वतंतद्वितंवाते पित्तोकिचिच्छत॑स्मृतम्‌॥ सानिया 

तरुजिजेष्मण्यापिपादोनसंसृते ॥ पड 

अर्थ-जिस गौका तक्र ( छाँछ) बनाना हो उसको जिस वनमें अनेकप्रका- 
रकी लतापता (वनस्पति ) हो उसमें चरावे फिर सायंकालके समय जल 
पीके और परिश्रम दूर होगया हो उसका उसकी इच्छा पूर्वक धीरे २ घरमें 
लावे,फिर उसका दूध दुहके छाँछ बनानेकी विधिसे तक ( छाँछ ) बनावै । बा- 
दीके रोगमें कचे दूधको जमायके छाँछ बनावे,पित्तके रोगमें कुच थोडासा औँ 
टायके छाछ बनावे, और सन्निपातके रोगमें तथा कफके विकारम एक ।हस्सा 
दूध जल जावे तब छाँछ बनावे ॥ 


पक्क और अपक्क तक्रकेगण । 
तक्रमामंक फंको छे हन्तिकँठकरोतिच | 
पीनसश्वास ॥ 
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अर्थ-कच्ची छाँछ कोठेके कफको नष्ट करे और कंठमें कफको करे है,तथा 


पीनस, श्वास) खांसी, इनमें पक्क ( पकी ) छाँछ देनी चाहिये ॥ 
` ज्वालालिंगरस। 
शुद्धसूतंमृतस्वणेमरिचंतुत्थकंसमम्‌॥ ज्वालाझुख्यायजद्रीवे 


YN SS न 


जडको छॉछमें पीसके वह? तोहे छाँळ पीनेको देवे तथा पथ्यमें छाँछ और 
भात ओर मद्य देय तो यह निदोषजन्य संग्रहणीको नष्ट करे ॥ 
क्त ग्रहणाकपाटरस । 
तारभोक्तिकहेमानिसाराअकेकभागिकाः ॥ द्रिभागोगंधकःसू 
तखिभागोमदयद्धिषक ॥ कपित्थस्वरसैगाढंसगशगेतुतत्सि- 
पेत ॥ पुटेन्मध्यपुटेनेवततउत्यृत्यमदेयेत ॥ बलारसेःसप्तवेल 
a री ॥ माषमात्ररसोदेयोमधुनामरिचेरुतथा ॥ 
हन्यात्सवानर्तासाराम्ग्रहणींसवं टोग्रहणीरो- 
तोयः हणासवजामापे ॥ कपाटोग्रहणीरो 
अथे-रूपेकी भस्म, मोतीकी भस्म,सुवर्णभस्म,कांतलोहकी भस्म, ये प्रत्ये- 
के एक एक ताळ लवे तथा गंधक तोले लेय और पारा ३ तोले, इन सबको 
इता es हरण के सींगमें भरके मध्यम पुटमें धरके फंक 
तथा ओंगाके रसकी तीन साना (का na या त 
इसर्मसे १मासे रस शहत तथा कालीमिरचोंका चूर्ण इनके साथ देवे तो संपूर्ण अ- 
तिसार आर सान्नपातात्मक संग्रहणी इनका नाश करे तथा अभिको दीपन करे! 


ढूसराप्रकार । 
रसनगंधातिविषाभयाभ्रैदशत्रयमोचरसंवचाच ॥ 
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२४९ कफपित्तसंग्रहणीचिकित्सा । (१६६१) 


व जयाचजंबीरससेनपिष्ठपिडीकृतःस्याह्हर्णीकपाटः ॥ 

अथ-शुद्धपारा, शुद्धगंधक, अतीस, हरड और अभ्रकभस्मये प्रत्येक दश २ 
तोळे लेवे और मोचरस, वच और भांग ये प्रत्येक तीनर तोळे लेय सबको 
एकत्र कर खरलमें डाल नींबूके रसमें घोटके गोली बनावे इसको ( ग्रहणीक- 
पाटरस ) कहते हैं, यह संग्रहणी रूप दरवाजोंके बंदकरनेको किवाड रूप है ॥ 

तासराप्रकार । 
>> SC [तत मास्स्न च ७. 
शुरूककंवराटकंगणनयाभद्यतकातत्समान्धातानबब्बुलक- 
९ > Yo लेलीते Ne ७५ 

टकलघुपुटेस्तस्याभिभागस्यच॥ तेनसमावचूण्यजयया- 

सत्तातुभाव्यंशिवप्रोक्तोयंग्रहणीकपाटकरससख्रेवछकः स्वोषधेः॥ 

अर्थ-उत्तम सपेद बडी २ कोडी लेवे, जितनी कोडी होवे उन्हीके समान 
मिळाये लेय, उनको बबूलके कांटोंसे छेदकर लघुप॒टमें उनका तेल निकास 
लेवे इसप्रकार भिलाएका निकालाहुआ तेल चतुर्थाश ले, तथा गंधक कोडी- 
योंकी बराबर लेवे इन सबको एकत्र खरल करे ओर इसमे सात पुट भांगकी 
देवे तो यह ( ग्रहणीकपाट ) शिवका कहा हुआ अनुमानसे तीन वह देवे तो 


संग्रहणीको दूर करे ॥ 
वज्रकपाटरस । ट 

मृतसूताभकंगं॑पंयवक्षारंसटंकणम्‌॥ अग्निमथवचाकुयात्सूत 
तुल्यानिमान्सुधीः ॥ ततोजयंतीजंवीरमगद्रावैिमदेयेत्‌ | 
विवासरंततोगोटंकृत्वासंशोष्यसाधयेत्‌ ॥ ठोहपाजेशरावेचद- 
त्वोपरिचसुद्रयेत ॥ अधोवहिशनेःकुयोद्रामापैततउद्धरे- 
त्‌ ॥ रसतुल्यांप्रतिविषांदद्यान्मोचरसस्तथा ॥ कपित्थविज 
याद्रावेभवयेत्सत्तघाप्थक्‌ ॥ घातको द्रयवासुस्तालोधािर्व 
गुडूचिका ॥ एतेद्रेवेभांवयित्वावडेकेकंतुझोषयेत ॥ रसंवन्र 
कपाटाख्यंमाषेकंमधुनाठिहेत्‌ ॥ वहिशुंठीविडीबल्वळवण 
चूणेयेत्समम्‌ ॥ पिवेदुष्णांबुनाचाचुसवजांग्रहणीहेरेत्‌ ॥ छु 
अर्थ-पारेकी भस्म, अभ्रक भस्म, गंधक, जवाखार) सुहागा, अरनी ओर 

बच येग्रत्पेक समान भाग लेवे चूर्ण करे उसमें भांग, नींबू ओर भांगरा इनके 
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रसमें तीन दिन सरल करे । फिर इसका गोला करके धूपमें सुखाय ले फिर 
इसको लोहके पात्रमें अथवा शरावसंपुटमें रखके सुदा करे फिर इसको अभिपर 
चढायके चार घडी पचन करावे फिर उतार के संपुटमेंसे ओषधोंको निकाल समान 
भाग अतीसका चूर्ण और मोचरस मिलायके कैथ ओर भांगके रसकी सात २ 
भावना देवे पश्चात्‌ धायके फूल, इन्दजो, नागरमोथा, लोध, वेलगिरी और 
गिलोय इनके काढेमें अथवा इनके रसमें एक एक भावना देवे फिर २ अथा 
३ रत्तीकी गोलियां बनावे तो यह ( वज्ञकपाटरस ) तयार होवे, यह एक मासे 
रस शहतसे देय और इसके ऊपर चीता, सोंठ, वायविडंग, वेलगिरी और 
निमक इनका चूर्ण कर गरम जलसे पीवे तो सवे प्रकारकी संग्रहणीको नष्ट करे॥ 
Ln 4004 
ग्रहाणकामदवारणासह । 
सुराभपारदहिगुलचित्रकानगगनभश्सुटंकणजातिकान्‌ ॥ 
कनकवबीजमथोतिविषाकटुत्रयहरीतकिभस्मसुदीप्यकान्‌ ॥ 
गरछविल्वकाङगकापत्यकात्रठदमोचकदाडिमधातकी ॥ 
जठदशाल्माठपेच्छयुतान्समान्कनकसाम्यमफेनमिदंडढम्‌ ॥ 
कनकपतररसेःपरिमदेयेन्मरिचमानव्टीमधुसंशुता ॥ पिनिहरेहू 
हणागदसुत्कट्वरयुतामसतींचविषूचिकाम्‌ ॥ आग्निमांद्य- 
मथशूडावबधगुल्मशूलमथपांडुममंदम्‌ ॥ सरुधिराममतीव- 
ससुत्कटंग्रहणिकामदवारणसिहः॥ 

_अथ-शुद्धपारा, शुद्ध हिगुल, चीता, अश्रकभस्म, शुना सुहागा, शुद्ध 
घतूरकै ब्रीज, अतीस, सोंठ, मिरच, पीपल, जंगीहरड, आरनेउपलोंकी राख, 
अजवायन, सिगिया विष, वेलगिरी, इन्दजौकैथ, नेत्रवाला, मोचरस, अना- 
रकी छाल, धायके $छ ) नागरमोथा, सेमरके फूल, धतूरा और अफीमये 
समान भाग लेवे सबको वतूरेके पत्तोंके रससे खरल करे कालीमिरचके समान 
गोली बनावे १ गोली शहतसे देवे तो ज्वस्युक्त संग्रहणी, दुष्टाविषाचिका, मंदाभि 
शूल, अनेक प्रकारके गोला, तीब पांडुरोग और रक्तखावी आमका रोग इन 
सबको नाश करे अतएव इसको ( ग्रहणिकामदवारणासिह ) कहते हें ॥ 


पारदादिवटी। 
पारदंगंधकंतारममृतंचानुशुल्वकम्‌ ॥ त्रिफछात्रिसुगंधीचाचि- 
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त्रकेशीररेणुकाः ॥ रजनीदरयसंयुक्तेसंपिष्यवटकीकृतम्‌ ॥ 

प्रहण्यशविध॑शूलंशोथातीसारनाशनम्‌ ॥ 

अथ-पारा, गंधक, रूपेकी भस्म, विष, तामेकी भस्म, त्रिफला, त्रिसुगंध, 
चीता, नेत्रवाला, पित्तपापडा, हलदी और दारुहलदी ये सब एकत्र करके 
घोटे फिर गाढा होनेपर गोली बनाय लेय तो यह संग्रहणी, आठ प्रकारका 
शूल रोग, सूजन ओर अतिसार इनका नाझ करे ॥ 


Le ~~ 
i सनीक्षारादियोग । 

सिकायवशुकेवाविजयातिविषासमम्‌ ॥ दीप्यकंपारदंगंधं 

नबुनारण भावयत पाषाधमघुनाद्यंसितयावाघ्रृतान्वितम्‌॥ 

अनुदबाहहण्यातिज्वरातीसारशातिय ॥ सशूल्शोथसहितां 

ग्रहण्यातप्रणाशयत्‌ ॥ 

अर्थ-सज्जीखार, जवाखार, भांग, अतीस, अजमायन, पारा और गंधक 
ये सब औषध समान भाग लेवे सबका एकत्र चूर्ण करके नींबके रसकी 
भावना देवे, इसमेंसे ४ रत्ती रस शहतमें मिलायके देवे और ऊपरसे खांड और 
घी, मिलायके भक्षण करे तो यह योग संग्रहणी और ज्वर, अतिसार, शूल 
और सूजन इन करके युक्तसंग्रहणीको नाश करे I 

पारदादिवदीी 

दग्ध्वावराटकान्पीतानज्यूषणटेकर्णविषम्‌ ॥ गंधर्कशुद्धसूत 

चसमंजंवीरजेद्रवैः ॥ मदेयेद्रक्षयेन्मापंमरीचाज्यंठिहेदनु ॥ 

निइंतिग्रहणीरोगान्पश्यंतक्रोदनंहितस। [|| 

अर्थ-पारा, गंधक, रूपेकीभस्म, सिगियाविष, ताम्रभस्म, त्रिफला,त्रिसुगंध, 
चीतिकी छाल, पीलेरंगकी कौडी लेकर अम्निमें राख कर छे, उस कौडीकी 
राखके समान, सोंठ, मिरच, पीपल, सुहागा, विष) गक और पारा ये 
समान भाग लेवे इनको नींबूके रसमें खरल कर इसमेसे १ मास रस काली 
मिरच और घीके साथ देवे पथ्यमें छाँछ भात देय तो संग्रहणीका नाश करे, 
तथा ज्वरप्रकरणमें व्याधिगजकेसरी रस कहा हैं उसको भी देवे ॥ 

सुवणरसपप पतन 
शुद्धमूतंपठमितंत॒योशंस्वणसंयुतम्‌ ॥ मरदेयेमिबुनीरेणयावदे 
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कत्वमाप्रुयात्‌ ॥ प्रक्षाल्योष्णांगुनापश्चात्पलमात्रेसुगंथके ॥ 
दरुतेछोहमयेपात्रेबादरानलयोगतः ॥ प्रक्षिप्यचाल्येल्लोद्यामं- 
दंमंदंविकोक्यच ॥ ततःपाकंविदित्वातुरंभापत्रेविनिःक्षिपेत्‌ ॥ 
गोमयस्थेतदुपरिरभापत्रेणयंत्रयेत्‌ ॥ शीतंतच्चणितंगुंजाक- 
मवृद्धयानिषेवयेत्‌ ॥ माषमाजभवेद्यावत्ततोमाजांनवर्धयेत्‌ ॥ 
सक्षोद्रेणोषणनेवलेहयेद्विषणुत्तमः॥ ग्रहणीहंतिशोष॑चसुवर्णर 
सपपटी ॥ सद्योवठकरीशुऋवधेनीवदह्विदीपनी ॥ क्षयकास 


श्वासमोइज्रूलातीसारपांडुनुत्‌ ॥ 

अर्थ-शुद्धपारा ४ तोळे और सुवणेके वके १ ताळे एकत्र करके नींब्के रससे 
खरल करे, जब मिलके एकरूप होजावे तब इसको गरम जलसे धोयकर 
इसमेंसे चार तोले शुद्ध गंधक डालके लोहेके पात्रमें बेरकी अभिपर रखके 
पतली करे उसमें शुद्ध सुवणेके पत्र और पारा मिलायके लोहेकी कलळीसे 
वीरे २ चलाकर जब परिपक्क होजावे तब गोबरमें केलाका पत्ता बिछाय उस 
पर उसको ढाल देवे और तत्काल दूसरे पत्तेसे दककर गोबरकी पोटलीसे दाब 
देवे, जब शीतल होजावे तब निकास लेवे यह पपडीके माफिक होजावेगी, 
इससे १ रत्तीसे लेकर छःरत्ती पर्यंत बलाबल देखकर वैद्य रोगीको देय तथा 
शहत आर त्रिकुटाके चरणमै मिलायके लेवे तो संग्रहणी, शोष, क्षय, खांसी, 
शास, प्रमेह, शूल, अतिसार और पांडुरोग इनको नाश करे तथा यह सुवणप- 
पेटी रस तत्काल बल, शुक्र और अग्निको बढावे है ॥ 


पपटा। 
शुद्धपारद्गंधाभ्यांकृतापपेटिकानृणाम्‌ ॥ 


, निहतिम्रहर्णीक्षोद्रयुक्तापथ्यमुजाँमृशम्‌ ॥ 
अथ-शुद्धपारा आर गंधक इन दोनोंकी कजली कर पर्पटी करके शहतके 


साथ भक्षण कर ता यह संग्रहणीका नाश करे इस पर्पटीके सेवन करनेवालेको 
पथ्य करना चाहिये ॥ 


_____ ग्रहणीगजकेसरीरस। 
गँपपारदमञ्र्कचदरदंछोहँचजातीफरलबिल्वैमोचरसंविषप्रति 
विषंव्योषंतथाधातकी ॥ भ्रष्टामप्यभयांकपित्यजलदौदीप्या 
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नलोदाडिमंटंकाद्रस्मकलिंगकात्कनकजंबीजंचयसेक्षणम्‌ ॥ 
एतत्तुयेमफेनमेतदसिठंसंमद्येसंतरणयेद्धचूरच्छदजेरसेः सुग- 
तिमान्छुयोन्मरीचाकृतिम्‌ ॥ दत्तासाग्रहणीगदंसरुधिरंसामंस 
शूलंचिरातीसारंविनिईतिजूतिसहितांतीबांविषूचीमपि ॥ सा 
घ्यासाध्यमपिस्वर्यपरिहरेदुक्तानुपानेरपिनामातुग्रहणीमतंग- 
जमदध्य॑स्येषकंठीरवः ॥ 
अर्थ-गंधक, पारा, अभ्नकभस्म, हिंगुळ, लोहभस्म, जायफल, वेलगिरी, 
मोचरस, सिंगियाविष, अतीस, सोंठ,कालीमिरच, पीपल, धायके फूल, भुनी- 


LASS 


हुईं हरड, कैथ, नागरमोथा अजमायन, चीतेकी छाल, अनारदाना, कुडाकी 
झाकी राख ९ तोळे, धतूरेके बीज तथा लताकरंज ये समान भाग लेवे ओर 
अफीम चार भाग ले सबको एकत्र खरल कर धतूरके रससे मिरचके समान 
गोळी बनावे इसके देनेसे संग्रहणी, रक्त, आम, शूल, बहुत दिनोंका अतिसार 
ज्वर, विषूचिका ( हैजा ) तथा pba संग्रहणी इन सबका नाश करे 
इस रसको ( ग्रहणीगजकेसरी ) रस कहते हैं ॥ 
अग्निसुरस। 
भागोद्ग्यकपदेकस्यचतथाशंसस्यभागद्वर्यभागागयकसूत 
योमिलितयोःपिष्टामरीचादपि ॥ बाता आ 
कलंनिबूरसेद्राणतंनाभावद्दिसुतोरसोयमधिरान्सांयंजयेदा- 
रुणम॥ वृतेनखंडेःसहभक्षितोसोक्षीणान्नरानाशुसमीकरोति॥ 
समागधीचूणेधृतेनठीढोनर'प्रसुंचहृहणीविकारात ॥ शोष 
ज्वरारोचकशूलगुल्मान्पांडूदराशोंग्रहणीविकाराच ॥ तकाबु 
पानोजयतिप्रमेहान्युक्त्याप्रयुक्तोमिसुतोरसँदः ॥ | रः 
अर्थ-कौडीकीभस्म १ भाग, शंखभस्म २ भाग, गधक आर पारा द्‌ 
कालीमिरचका चूणे३भाग ले सबका एकत्रित चूण कर नौंबूके 
मिला. आग्निसुत रस युक्तिके साथ घी ओर मिश्रीके संग सेवन 
` करनेसे बहुत दिनोंकी मंदामि, क्षीणता इनका नाश करे तथा पीपलके चूणे - 
और घी इनके साथ सेवन करनेसे संग्रहणीविकार तथा छाँछके साथ शोष, 
गोला,पांडुरोग,उद्र,बवासीर संग्रहणी विकार इनका नाश 


ज्वर,अरुचि, गूल, ये देन तो महल 
क्रे इसको प्रमेहपर भी वैद्य अपनी युक्तिसे देवे तो प्रेमहको दूर करे ॥ 


बृहत्रिघण्टुरत्नाकर (चतुर्थ भाग) १ १ 
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ग्रहणीकपाटरस। 
पारदाददिगुणोगंधस्ताभ्यांतुल्यंकट्त्रयम्‌ ॥ अजाजीटँकण्‌ं 
धान्यहिगुजीरयवानिकाः ॥ प्रत्येकं द्विणुणंसूताद्ुचर्कचचलुशु 
णम्‌॥ स्वेषांचसमाज्ञेयादग्धासुन्ञेवेशाटिका॥सवेमेकीकृतंच्ण 
माषद्यमितंततः॥ तक्रेणालोव्यमतिभान्भक्षयेत्सततंनरः । 
ग्रहणीकपाटोह्येषहितःस्याद्रहणीगदे ॥ 
अथ-पारा १ तोल, गधक २ तोल, जिकुटा ३ तारू, जाणा, सुहागा, 
धनिया, हींग, कालाजिरा ओर अजमायन ये प्रत्येक दो दो तोळे लेवे और 
पांगा निमक ४तोले तथा इन सबक चूण समान काडाका भस्म लके ये संपण 


एकत्र खरलकर ता यह ग्रहणाकपाटरस तयार हा, इसमस दा सास रस छाछके 
साथ पावेतो यह सग्रहणारांगका नाश कर ॥ 


सूताद्णुटा । 
सूतर्कगंधकंलोहंविषंचित्रकपत्रकम्‌॥ विडंगरेणुकाशुस्तमेछ। 
ग्रंथिककेसरम्‌ ॥ फठत्रिकंत्रिकटुकंशुल्वभस्मतथेवच ॥ 
एतानिसमभागानिदीयतेद्विगुणोशुडः॥ कासेश्चासेक्षयेगुरुमेपर 
मेहेविषमज्वरे ॥ लूतायांग्रहणीमांचयेशूलेपाश्वांमयेतथा । 
हस्तपादादिरोगेपुगुटिकेयंप्रशस्यते ॥ 


अर्थ-पारा, गंधक, लोहभर्म, सिंगियाविष, चीतेकी छाल,पत्रज,वायवि 
डग, पित्तपापडा, नागरमोथा, इलायची, पीपरामूछ, नागकेशर, त्रिफळा, 
त्रिकुटा आर ताम्रभस्प ये समान भाग लेवे और गुड इसमें दो भाग मिलावे 
सबको कूट पोस गोली बनावे यह खांसी, श्वास, क्षय, गोला, प्रमेह, विषम 
ज्वर, लूता, संग्रहणी, मंदाभि,शूल कूखका रोग और हाथ पैरोंका रोग इनपर 


देवे यह परमोत्तम ह ॥ 
कणादिलेह । 
कणानागरपाठाभिस्त्रिवगेद्रितयनच ॥ बिल्वचंदनहीबिरेःस 


वातसारचन्मतः ॥ सवापद्रवसयुक्तामापहातिप्रवाहिकाम्‌॥ 
नानेनसहशोलेहोविद्यतेग्रहणीहरः ॥ 
अर्थ-पीपर, सोंठ, पाठ त्रिफला, त्रिकुटा, वेलगिरी,चंदन, और नेत्रवाला, 
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२५५ सवेजसंप्रहणीचिकिव्सा । ( १६६७ ) 
इनका अवेलह वनायक सवन करे तो सपूण उपद्रवयुक्त, सग्रहणा आरप्रवा 
हिका इनको नाश कर इससे बढ़िया दूसरा प्रयोग संग्रहणीरोगपर नहीं है ॥ 

अभ्रकादिवटी। 
रसगर्धविषव्योषटॅकर्णठोहभस्मकम्‌। अजमोदाहिफेनंचसवे 
तुल्यंम्चताञ्रकम्‌ ॥ चित्रकत्वक्कषायेणमदेयेद्याममात्रकम्‌ ॥ 
मराचाभावटीकृत्वाखादेदेकांजयेदसो ॥ चतुर्विधांचग्रहणीं 
रहस्यंतदिदंस्सृतम्‌ ॥ 


अथ-शुद्धपारा, शुद्धगंधक, सिगियाविष, सोंठ, मिरच, पीपल, सुहागा, 
छोहको भस्म, अजमोद ओर अफीम ये समान भाग ले सबकी बराबरकी 
अभ्रक भस्म लेवे, सबको एकत्र कर चीता, दालचीनी इनके काठेमें एक प्रहर 
खरल करे फिर काली मिरचके समान गोली बनावे १ गोली नित्य खाय 
तों चार प्रकारकी संयहणीका नाश करे यह गुप्त प्रयोग कहा हे ॥ 
सूत्राज । 

Ci 
रषगवाञ्रकाणाचसागानकाद्वकाएकान्‌ ॥ सचण्यसवरागषु 
युंज्यादळचतुएयम॥।ग्रहणीक्षयगुल्माशामेहधातुगतज्वरान्‌ ॥ 
[नहातसूतशणोयमडळर्यचसवनात्‌॥ 

थे-शुद्धपारा १ तोले, शुद्धगंधक २ तोले, अभ्रक भस्म ८ तोले, इस 
प्रमाणसे लेकर सबकी कजली करे फिर इसमेंसे ४ वळ अथात्‌ ८ रत्ती एक 
मंडल पर्यंत सेवन करे तो यह सूतराज संग्रहणी, क्षय, गोला, अशे (बवासीर) 
प्रमेह और थातुगतज्वर इन सबको नाश करे ॥ 


पृणचट्ररसद्र । 
सूतंगंधंचाश्वगंधाणड्चीयष्टीतोयेमंदेयेदेकषस्रम। क्रदरंशंखंमो 
क्तिकंलोहकिट्टंभस्मीभूतंसूततुल्यंतुदद्यात्‌ ॥ भ्रृकृष्मांडवा 
सरसंविमग्रेगोल्कृत्वाभूधरेतंपुटेच ॥ चृणकृत्वानागवछीर 
सेनदयादेतंमदेयित्वेकयामम्‌ ॥ मध्वान्याभ्यांपूणचंद्रोससेंद्र: 
पुष्टिवीमैदीपनंचेवकुयोत्‌ ॥ प्रायोयोज्यःपित्तरागग्रहण्यामक्षी 
गेगेपित्तनेघोल्युक्तम्‌ ॥ स्रीणांतापेशाल्मर्टीनीरयुक्तेयोज्यंचा 


ज्यंवाशताह्याविपक्षम्‌ ॥ 
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( १६६८ ) बृहन्निघण्टुरत्राकरः । २५६ 


अर्थ-पारा, गंधक, इन दोनोंको असगंध, गिलोय, और सुलहटी, इनके 
कछ्ठेमें एक दिन खरल करे, फिर छोटे शंख, मोती, और मंडूर, इनकी भस्म 
पारेके समान मिलायके विदारी कंदके रसमें एक दिन खरल कर उसका गोळा 
बनायके भूधर यंत्रमें रखके फूँक देवे, जब शीतल होजाबे तब उसको निकाल 
बारीक पीस नागर वेलपानके रसमें १ प्रहर खरल करे तो यह पूर्णचंद्ररस- 
बनके तयार हो, इसको घी और शहतसे सेवन करे तो पुष्ठता वीर्यको और 
जठारामि को प्रबल करे इसको पित्तराग में संग्रहणी ओर नेत्र शेगमें घोळके 
साथ देवे स्त्रियों के ज्वर में समरके रस से वा शतावरके रस से सिद्ध करे 
घृतके साथ सेवन करे ॥ षे 

ढ्भ। 


नाभोद्रयगुलकादघोधशशिवहं शास्थियूलेतथा ॥ 
दाहःप्रज्वालितायसस्यकाथतोदभोग्रहण्यातुरे॥ 
अथ-संग्रहणी रोगवालेके नाभि ( ठूडीके ) ऊपर दो अंगुलपर तथा वामि 
के नीचे अंगुलपर अधेचंद्राकार और उसीप्रकार वंशास्थि मूलके विषे छोहके 
टुकडेको अमिमें तपायकर दाग देवे ॥ 


दूसराजकार । 


दंभंताम्रशळाकयाग्रहणिकांलोहस्यवास्वणेयोदेंयंनाभिरधस्थ- 
दयंगुमितंबसितिद्वयोमेष्यगम्‌।पूयस्नावमपथ्यमेवविहितपेयं 
जळंशीतछंवातोत्थामपिपित्तनामपिचिराद्वन्याद्रळासादिकम्‌ ॥ 
है _अथ-संप्रहणीपर ताम्र, छोह, अथवा सुवर्ण इनकी शलाइईसे नाभिके 
नीचे दो अंगलपर तथा नाभिके ऊपर दो अंगुलपर, नाभि और बस्ति इनमें 


दाग देवे और पूयस्राव होवे ऐसा पथ्य करे और शीतल जल पौवे तो 
वातपित्त कफात्मक बहुत दिनोंकी संग्रहणी नाश होवे ॥ 


 सिंहनपुरोचण। 
एक:प्रदेयोरूचकस्यभागोद्यपीजमादस्यचसेंधवस्य॥शुंठ्या- 
ख्रयोद्रोमरिचस्यभागोच्चर्णचतुथेसितजीरकस्य॥ तक्रेणपाना 
त्कफवातरोगांस्तद्रोजनांतेखळुदोपनाय ॥ सिहेनराज्ञाक 
थितंचचर्णप्रीहोदराजीणविषूचिकासु ॥ 
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२५७ सवेजसंग्रहणीचिकित्सा । ( १६६९ ) 


अर्थ-संचरैनिमक १ तोले, अजमोद ६ मासे, सेंधानिमक ६ मासे, सोंठ । 
घाडक। ३ तले, कालीमिरच २ तोले, सपेद्जीरा ४ तोले सबका चणे करके | 
_ छॉळके साथ्‌ सेवन करे तो कफबातक Rs होवे, यदि भोजनके पश्चात्‌ इस ' 
का सेवन करे तो अभिको दीपन करेंहे; सिंहन राजाने यह चूर्णे कहाहे यह 
तापतिह्ली,उ द्ररोग+अजीणे और विषूचिका इन रोगांमें देवे तो सबको नष्टकरे॥ 
_ . द्वितीयसिहनपुरीच्णं । 
रुचकसेयवाहशुयवानिकासमघुताद्विणोषणवेतसाः ॥ जरणना 
गरसागरसयुतः [पबाततकयुताहचतुयुणम il हरतिमंदहविभुँ 
जमंजसागुदगदान्यहणीमातेदुजयाम्‌ ॥ विषमशूलरुजामरुचि 
तथाविविधवारिक्ृतानखिलामयात्‌ ॥ विरचितंखलुसिंहनभूमु- 
जाराचरचूणीमदकुपयाबुणास्‌ ॥ 
अर्थ-संचरनिमक, सेपानिमक,हीग, अजवायन, ये सब समान भाग लेवे, 
और कालीमिरच एक औषधसे दूनी लेवे,तथा मिरचोंके बरावर अमलवेतलेवे 
तथा जीरा और सोंठ ये चार २ भाग लेवे, सबको कट पीस चूर्ण बनावे, इस 
को चौगुनी छाँछके साथ पीवे तो मंदाम्रि) गुदाके रोग, दुजेय संग्रहणी, विषम 
शूल का रोग, अरुचि, तथा अनेक प्रकार के संपूर्ण जल विकार इन सब रोगों- 
के यह दूर करे, यह चूर्ण सिहनराजाधिराजने प्राणियों की कृपा विचार 
निर्माण करा है, इसीसे यह सिंह पुरी चूणे विख्यात हे ॥ 


AEN ~ र 
तूतीयसिंहनपुरीचर्ण । माच 
एकांशो रुचकादुभोमरिचतः ॥ शुंव्यास्रयोजीरतश्वत्वारोदेयु 
तः समुद्रळवणोभागस्तथासेंधवः ॥ चूर्णसिहनभूमुजाहिकथि 
तंतक्रेणसंसेवितंगुल्मानाहविषूचिकागुदरुजः थासानिला- 
ब्राशयत्‌ ॥ E र कको 
अर्थ-संचरनिमक १ पल, कालीमिरच २ पल, साँठघाडको ३ पल,सपेद- 
जीरा ४ पल, समुदरलवण २ तोले, सैंधानिमक २ तोले ले सबको कूट पीस 
चूर्ण ब वे यह सिहन महाराजने कहा है इसीस इसका ( सिहनपुरी ) चणे 
कहते हें इसको छाँछके साथ सेवन करे तो गोला, अफरा,विएचिका( हैजा ) _ 
बवासीर, श्वास ( दमा ) और वादी इन सब रोगोंका नाश करे ॥ 
ठा आरके 5 वा 
सूतंगंथंत्रिकटुकंर्दाप्यकंजीरकद्रयम्‌ । सोवचेल्सेंधवंतुराम 
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( १६७० ) ब॒हन्निघण्दुरत्नाकरः । २५८ 


ठंबिडमेवच ॥ शक्राशनस्यचूणतुसवेतुल्य॑प्रदापयेत ॥ संग्रह 
शूलमानाहंहन्यान्नानातिसारजित्‌ ॥ 
अर्थ-शुद्धपारा, शुद्धगंधक, त्रिकटु ( सोंठ, मिरच, पीपल, ) अजवायन, 
सपेद जीरा, कालाजारा, संचरांनमक, सथानमक,हांगाबडानमक,य सब आ 
षधी बरावर भाग लेवे ओर सब ओषधोंकी बराबर भांगलेवे सबको कूट पीसकर 
सेवनकरे तो मलके संग्रहको शूल अफरा और अनेक प्रकारके अतिसारोंको दूर करे 
ज्वाठासुखचूण । 
झक्राशनंसप्तपरुंसितायाः पछत्रयंछिन्नरुहाशताह्ना । तथेवसूः 
लंगिरिकणिकायाःपछंपळंवेकथितंत्रयाणास्‌ ॥ सवेतुचर्णवरभृं- 
गराजद्रवेणचालोडयपुनःपुनस्ठु ॥ घ्मेघुसंशोष्यचसप्तवारंनि- 
त्याल्हेत्कषप्रमाणर्कंतत्‌ ॥ वितुल्यतपिमाभेःसमंतं्निग्धाम्ल- 
ुद्वाहितभोजनंच ॥ करोतिवह्िग्रहर्णीचहन्यात्सामातिसारान- 
सृजाविकारान्‌ ॥ ङुष्ठामवातंपिटकानसपेञ्वालासुखंनामहितं- 
नराणाम्‌ ॥व्याधीन्समस्तानापहंतिशीमंयानंत्रभूता्जठरोद्भवांञ्च ॥ 
अथ-भाग 9 पल, खॉड,३पल, [गळाय, सतावर, अपराजता, य प्रत्यक 
एकएक गल, लव सबका चूण करक भांगर के रसकी सात भावना द्व और 
प्रत्येक भावना दे देकर धपमे सखायले फर इस चूणमस १ तोले प्रमाण नित्य 
खा और सहत [वषम भाग लकर इसम चण [मेलाय के सवन कर इसके ऊपर 
चकन, खट्टे, मूगक पदाथ इत्याद हित भोजन करे तो यह जठरामि को बढावे 
संग्रहणा, आमातसार, राधर के विकार, कुष्ठराग, आमवात, पडका, वसप 
रोग,तथा आंतडेके और उद्र रागा को यह ज्वाला मख चण शाधि टूर कर॥ 
नारायणचूण । 
गुड्चावृददारुचकुटजस्यफलंतथा ॥ बिल्वंचातिविषंचेवभृं 
गराजंचनागरम्‌ ॥ शक्राशनस्यत्रणचसर्वमेकत्रमेलयेत्‌॥ चरण 
मेतत्समंग्राह्यंकुटजस्यत्वचोशपिच॥ गुडेनमधुनावापिलेहये 
द्विषजांवरः ॥ शोथंरक्तमतीसारचिरजंदुजेयंतथा ॥ ज्वरंत- 
ष्णाचकासचपांडरागहलामकम्‌॥ मंदानळंप्रमेहंचशुलंचापि- 


CC-0. JK Sanskrit Academy, J Digitized by 53 Foundation USA 


२५९ सर्वेजसंग्रहणी चिकित्सा । ( १६७१ 


कप रुचिगुदजचैवहन है 

त्रिदोषजम्‌ ॥ अरुचिशुदजंचेवहन्यादेवनसंशयः॥ एतन्नाराय 

गंच्ुणेश्रीनारायणभाषितम्‌॥ 

अर्थ-गिलोय, विधायरो, इन्दजी, वेलगिरी,अतीस,भांगरा, सोंठ घाडकी, 
और भांग ये सब समान भाग ले और सब चूर्ण की बराबर कूड़ाकी छाल 
लेवे,सबका चूर्ण करे इस चूर्ण को गुडमें मिलायके सेवन करे अथवा सहतके 
साथ चूणे करे तो सूजन, रुपिरातिसार, घोर और दुर्जय अतिसार, ज्वर, 
तृष्णा, खाँसी, पांडुरोग, हलोमक, मंदाभि, प्रमेह, त्रिदोष जन्य शूल, अरुचि, 
गुदाके रोग, इन सब को यह दूर करे यह नारयण चूर्ण श्रीनारायण का 


कहा हुआ है ॥ > 
चित्रावररस। 
दधंसूतं मृतं चाश्रंगेवकंम दयेत्समम्‌ ॥ लोहपात्रेपृताभ्यक्तेक्षणं 
ृदर्निनापचेत्‌॥ चालयेछोहदण्डेनअवतार्येविभावयेत्‌ ॥त्रिदि 
नंजीरकक्काथैमां षेकेभक्षयेत्सदा ॥ ग्रहणीञांतिमायातिसवों 
पद्वसंयुता॥ रसश्रित्रांवरोनामग्रहणीग्रहहन्मतः ॥ शमयेदनु 
पानेनआमशूलंप्रवाहिकाम्‌ ॥ 
अर्थ-शुद्धपारा और गंधक दोनोंकी कजळी तथा अभ्रकभस्म ये सब 
पदाथ लोहेके पात्रमें अभिपर रख मंदरे अभ्निसे पचावे, तथा लोहेके मूसलेसे 
घोटता जावे, फिर इस को उतार के तीनदिन जीरे के काढे को भावना देवे 


तो यह( चित्रांवररस ) बनके तयार हो।यह अनुपान के साथ एक मासे खाय 
तो संपूण उपदव सहित संग्रहणी को आमशू आर प्रवाहका को नाश करे॥ 


अगस्तिमूतराजरसः। | 
रसवलिसमभागंतुल्यहिंगूल्युक्तेट्रिगणकनकवीजंनागफेनेन 
तुल्यम ॥ सकलविहितचूर्ण भावयेद्रंगनीरेग्रंहणिजलधिक्षोषे 
सूतराजोह्यगस्तिः ॥ त्रिकटुकमधुयक्तोसववा[तचशूलकफप 
वनविकारंवह्निमांबंचनिद्राम्‌ ॥ पतमरिचयु तञ्यणजमानः 
प्रवाहींहरतिषडतिसाराक्षरणाजीफलेन ॥ 
अर्थ-पारा; गंधक और हींगलू ये तोलेर लेवे,धतरे के बीज ओर अफीम 
ये दो दो तोळे ले,सबको एकत्र कर के भाँगरे केरस की भावना देवे,यह( अगस्ति 
मूतराज ) सोंठ, मिर्च, पीपल और सहत इन के अनुपान से १ रत्तो देय तो 
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| 
(१६७२) बृह्निषण्टुरर्नाकरः । २६० 


बाति, शूल, कफ, वात संबंधी विकार, मंदामि और निद्रा इनको दूरकरे तथा 
ढःप्रकार के अतिसारपर जीरा और जायफलके साथ देना चाहिये ॥ 
कनकसुदररस । 
हिंगुलंमरिचंगंधंपिप्पलीटकणेविषम्‌॥ कनकस्यचवीजानिस 
मांशंविजयाद्रवैः ॥ मदेयेद्याममाजंतुचणमाञ्रावटीकृता॥भक्ष 
णाइग्रहणीहंतिरसःकनकसुदरः ॥ आग्नमार्यज्वरताब्रमतासा 
रंचनाशयेत्‌ ॥ दध्यन्न॑दापयेत्पथ्यंतथातक्रोद्नंचरेत्‌ ॥ 
अ्थ-हींगळू, कालीमिर्च, गंधक, पीपल, सुहागा, सिगियाविष और 
धतूरेके बीज सबको समान भाग लेकर भॉगके काटेम १ पहर खरलकर चनेके 
बराबर गोली बनावे तो यह संग्रहणी, मंदाभि, ज्वर और अतिसार इनको 
नाश करे । इसपर दही भात, अथवा छाँछ भात ये पथ्य हे॥ 

FE वराल) 
शंसक्षारारकेशतिचवराटळाहभस्मकम्‌ । अयोमल्यवक्षारंट 
क्णक्षारभेवच ॥ निकड संघवतुल्यंगतोयनमद्येत्‌ ॥ आट 
रूषरसमथमात्रकस्वरसनच ॥चणमात्ावटाङृत्वारसोऽयक्षार 
ताम्रकः। श्वासेकासेप्रतिश्यायेपुराणज्बरपीडिते ॥ मंदागोगह 
णीदोषेत्वनुपानंयथोचितम्‌ ॥ सेवयेत्सपरात्रेणनाशयेनञात्रसंश 
यः ॥ चिरकालानुबेधेचसेवयेन्मंडलावाधि ॥ तत्तद्वयाधिहरंप 
थ्य नियभनसमाचरत्‌ ॥ 
अथ-शंखकी भस्म, जवाखार, तामेकी भस्म, कौडीकी भस्म, छोहभस्म, 

मंडूर, जवाखार, सुहागा, सोंठ, मिरच, पीपल, सैंधानिमक, ये सब समान 
भाग लेवे सबको भांगरेके रससे, अड्सेके रस से और अदरखके रससे एथक 
२ खरल करके चनेके बराबर गोली बनावे यह (क्षारताम्ररस ] श्वास, खाँसी, 
पीनस लत वा आर संग्रहणीका दोष, इनपर रोगानुरूप अनुपानके 
साथ देवे तो सातदिनमें गुण दिखावे यह बहुत काल की व्याधिपर १ मंडल 
पर्यंत देवे तथा जिस २ व्याधिपर दे उसपर जो जो वस्तु पथ्य कही है वो 


करनी चाहिये ॥ र दिशी 
स _चिनुकादिशुटा। 
चित्रर्केपिप्पढीमूछंद्वोक्षारोलवणानिच ॥ व्योषंहिग्वजमोदाच 
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३६१ स्वजसंग्रहणीचिकित्सा । ( १६७३) | 


चव्यमेकत्रचूणयेत्‌ ॥ गुटिकामातुळुंगर्यदाडिमस्यरसेनवा ॥ 
कृताविषाचयत्ामदापयत्याशुचानलम्‌ ॥ 
अथे-चीतेकीछाल, पीपरामूल, सज्ञीखार,जवाखार, निमक, सोंठ,मिरच, 
पीपल हींग, अजमोद्‌, चव्य, इन सबको एकत्र कर कूट पीस विजोरेके रससे 
अथवा अनारदानेके रससे घोंटकर गोली बनावे, इसको बलाबल विचारके देवे 
ती यह आमका पाचन करे ओर पंदाप्रिकों दीपन करे है ॥ 
जा | 
दृग्धशंबूकतिधूत्य॑तुल्यक्षेद्रिणलेहयेत्‌ ॥ 
निष्केकेकंनिहंत्याशुअहर्णारोगमुत्कटम्‌ ॥ 
अर्थ-शंखकीभस्म और सँधानिमक दोनों समान भाग लेवे चूणेकर तीन 
मासे शहतके साथ चाटे तो घोर संग्रहणी रोग दूर करे ॥ 
काकायनयुदा । 0 
पथ्यापंचपलान्येकमजाज्याम्रिचस्यच ॥ पिप 
चव्यचित्रकनागरेः॥पलामिवृद्धेक्रमशोयवक्षारंपलद्धयम॥भछा 
तकपलान्यशैसूरणोद्विगुणोमतः ॥ द्विगुणेनगुडेनेषावटिका 
चाक्षसंमिता ॥ एकेकांभक्षयेत्मातस्तकमम्लंपिवेदनू ॥ बहनि 
तंदीपयत्याशुग्रहणीपांडुरोगजित्‌ ॥ कांकायनेनशिष्येभ्यः 
शम्रक्षाराग्रिभिविना॥कथितागुटिकाचेषागुदजानांविनाशिका ॥ 
अर्थ-बडीहरड २० तोले, तथा जीरा, मिरच, पीपल, पीपरामूल, चव्य) 
चित्रक, सोंठ, ये प्रत्येक चार २ तोळे बढतीके कमसे लेवे, तथा जवाखार £ 
तोळे, भिलाये ३२ तोरे, जमीकंद ६४ तोले और गुड सब चूर्णसे इना लेवे 
सबको कूट पीस एक तोले की गोली बनावे इसको प्रातःकाल एक एक देवे 
ऊपरसे खड्टी छाँछ पिषावे तो अभिको दीपन करे तथा संग्रहणी आर पांडुरोग 
इनका नाश करे यह कांकायन ऋषिने अपने शिष्यों को शस्त्र कम आर क्षार 
कमे के विना बवासीर और गुदा रोग नाश करने को कही हं ॥ 
महाकट्याणणुड । वारेति 
पिप्पलीपिप्पलीमूंचित्रकंगनापप्पली॥ ना Bt 
यवानीमरिचानिच।त्रिफलाचाजमोदाचि्नाठनाजारकस्तथा 
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( १६७४ ) बृहन्निघण्दुरत्नाकरः । २६२ 


भेंधवंरोमकंचापिसासुद्रंशचकंतथा॥आरग्वयश्वत्वक्पंतरंसूक्ष्से 
लाचोपकुंचिका॥शुंठीशक्रयवाश्ववप्रत्येकंकरषसामितस्‌॥ृद्वी 
कायापलान्यत्रचत्वारिकथितानिहि ॥ तिवृतायाःपठान्यशे- 
गुडस्याधेपलंतथा॥तिरतेळंपलान्यष्टोचामलक्यारसस्यतु । 
प्स्थत्रयमिदंसवैशानेमेद्वग्निनापचेत्‌॥उढुंबरंचामलकंबादरंवा 
यथाफलम्‌॥ तावन्मात्रमिदंखा दिद्गक्षयेद्रायथावछस्‌॥ निखि- 
लान्महणीरोगाग्प्रमेहांश्चेकविशतिम॥उरोधातंप्रतिश्यायंदोबे- 
ल्यंवह्निसंक्षयम्‌॥ज्वरानपिहरेत्सवान्कुयात्कांतिमतिस्वरस्‌॥ 
यथाबलवादतासारक्तपित्तंचविशग्रहमधातुक्षीणोवयःक्षीणच्ची- 
पुक्षीणः क्षयीचयः ॥ तेभ्योहितश्चवंप्यायेमहाकल्याणकोणुडः । 
अर्थ-पीपर, पापरामूळ, चीता, गजपापर, थानया, वायावडग,अजवापन 
कालामरच, हरड, बहडा, आमला, अजमांद्‌, कम्रलगड्टा, जारा, सधानमक, 
साँझरनिम क, समुद्रानंमक, सचरानमक, बविडानमक,अमलतासका गूदा दाळ 
चीनी, पत्रज, छोटीइलायची, बडीइलायची, सोंठ,इन्द्रजव, ये प्रत्येक औषध 
एक एक, ताल लेवे तथा कालीदाख १६ तोले ले, निसोथ ३ १तोले गुड २०० 
तोळे, तिलोंका तेछ३२तोले और आमले का रस ६४ तोळे इन सबको एकत्र 
करके मधरी २ आँचपर पचावे, फिर इसमेंसे गुलर, आवला, अथवा बेर 
इतनी बडी बलाबल विचारके गोली बनायके रोगीको देवे तो संपण संग्रहणी 
के रोग वीस प्रकारके प्रमेह, उरोघात ( छातीकी चोट ) पीनस, दुबंलता, 
मंदामि, संपू्णज्वर, इनको नष्ट करे इसको थोडी २ शक्तीके अनुसार बढावे 
ता रक्तापत्त, वडूबध, धातुकी क्षीणता, अवस्था की क्षीणता, खी क्षीण आर 
क्षय इनपर हितकारी हे तथा महाकल्याण गुड बंध्याको हितकारी है ॥ 
कूष्मांडगुड । 
कृष्मांडानांसुपक्कानांस्विन्नानांनिष्फलत्वचाम्‌ ॥ सपिःप्रस्थे- 
पलशतताम्रपाजशनःपचेतू॥ (पेप्पणीपिप्पलीमूलंचित्रकंगज- 
पिप्पठी ॥ धान्यकानिविडंगानिनागरंमरिचानिच॥ त्रिफला- 
चाजमोदाचर्काळगाजातिसेधवम्‌ ॥एकेकस्यपलंचेकंत्रिवृतो- 
शेपठानिच ॥ तेल्स्यचपलान्यशेगुडात्पंचदशेवतु ॥-आम- 
लक्यारसंचात्रप्रस्थत्रयमुदीरितम्‌ ॥ तावत्पार्कप्रकुर्वीतम 
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२६३ सवेजसंग्रहणीचिकित्सा । ( १६७५ ) 


दुनावन्हिनाभिपक ॥ यावदवीप्रलेपःस्यात्तदेनमवतारयेत्‌ ॥ 
औदढुंबरंचामलकंबद्रंवायथावलम्‌ ।तावन्मात्रमिदंखादिद्गक्षये 
द्रायथाबळम्‌ ॥अनेनेवविधानेनग्रयुक्तर्य दिनेदिने ॥निहंतिग्र 
हणारागान्कुष्ठमशाभगदरम्‌ ॥ ज्वरमानाहहूद्ोगगुल्मोदर- 
विषाचका॥ कामछाँपांडुरोगंचप्रमेहांश्रेकविशतिम्‌ ॥ वात- 
शोणितवीसपंददुयक्ष्महछठीमकान्‌ ॥ वातपित्तकफान्सवो- 
न्कुष्ठान्सवान्सभाहरत्‌ ॥व्या[धक्षाणावय'क्षाणासख्रादुक्षाणा- 
येनराः॥ तेभ्योहितोगुडोयंस्याहंध्यानामापेषुजदः ॥ वृष्यो- 
बल्याबृंहणश्ववयःसुस्थापनः परः ॥ चौ 
अर्थ-उत्तम पकाहुआ तथा छिला ओर सीजाहुआ पेठेके टुकडे ४०० तोले 
छेवे इन को चौसठ तोले उत्तम घीमें डाल तामेके पात्रमें मंदरअभिसे पचावे 
फिर पीपल, पीपरामूल, चीतेकीछाल, गजपीपल, धनिया, वायविडंग सोंठ 
मिश्च, पीपल, हरड, बहेडा, आवला,अजमोद, कूडाकी छाल, जीरा और से 
धानिमक ये प्रत्येक चाररेतोले ले और निसोथ ३२ तोले, और तेल रेरतोले 
गुड ६० तोळे और आवले का रस १९२ तोले सबको एकत्र करके मंदामि 
पर रखके जबतक कलळछीसे लिपटे तब॒तक पचावे, फिर उतार शीतल करके 
किसी उत्तम पात्रमें भरके रखदेवेइसमें से गूलर,आवला अथवा वेर की बरा 
बर बलाबल विचार के देय इसी प्रकार नित्य प्रति देनेसे,संग्रहणी रोग, कोढ, 
बवासीर, भगंदर) ज्वर, अफरा,हदय के रोगःगोला, उदराविषूचिका,कामला, 
पांडुरोग, इक्कीस प्रकार की प्रमेह,वातरक्त, विसप,दाद, खई, हलीमक,वादी- 
के रोग, पित्तके रोग संपणे कफके रोग, संपूण कोढ)इन सब रागाका नष्ठकरे, 
तथा जो रोगोंसे क्षीण हुएहैं,अवस्था करके क्षीण,खरी संभोग करके जा क्षीण है 
उनको यह प्रयोग परम हितकारी है, तथा वंध्या खियाको पुत्रका दनवाला है 
वृष्य, बलकारी, पौष्टिक, और वयस्थापक ( अथांद बुढापका समाप नहीं. 


आनेदेवे) ऐसा है ॥ 
कल्याणगुड 


_ पाठाधान्ययवान्यजाजिहबुषाचव्यामिसिधूज्वेः सतयसय सश्रेयस्यज- 


१ यद्यपि पमेह रोग वीस प्रकारके हैं परंतु pr ग्रंथोंके अनुसार इक्कीस प्रकारके 
हें । और किसी के मतसे छव्वीस प्रकार के है ॥ 
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( १६७६ ) बृहत्रिण्टुरत्नाकरः । २६४ 


मोद्कीटरिषुभिःकृत्वाजटासंयुतेः। सव्योपेः सफलत्रिकेःसञु- 
टिभिस्त्वक्पत्रजेरोषधेः प्रत्येर्कपालिकेः सुतेलकुडवेः साद्व 
[a [as ~ ~ 5 $ 
त्रिवुन्मुष्टिमिः ॥ सवरामलकारसर्यतुलयासापलुळार्धणुङः 
सेपाच्योभिषजावढेहवदर्यप्रागभोजनाद्वक्ष्यते ॥ येकेचिद्र- 
हणागदाः सगुदणाः कासाः सञशाषामयाः सश्चासंथयथुः 
श्विरांदरुजः कल्याणकर्ताञ्जयत्‌ ॥ 
अर्थ-आमलेकारस ४०० तोले, और गुड २०० तोले,इन दोनों का पाक 
करके इस पाक में पाठ, धनिया, अजवायन, जीरा,हाऊवेर्‌, चव्य, चित्रक, 
सेंधानिमक, गजपीपल, अजमोद्‌, वायविडंग,पीपरामूल, सोंठ, कालीमिरच, 
पीपल, हरड़,बहेड़ा, आवला, इलायची, दालचीनी, पत्रज, ये औषध चार २ 
तोले ले,फिर १६ तोले तेल ओर चार तोले निसोथ डालके सबको एकत्र करके 
पचावे जब अवलेह के समान हो जावे तब उतार के चिकने वासन में भरके 
घर रक्खे इसको भोजनके परव एक तोळे नित्य भक्षण करे इसको कल्याणशुड 
कहते ह, यह संग्रहणी, बवासीर श्वास, खाँसी, शोष, सूजन और उद्र 


इन सबको नाश करे ॥ Ee 
रु थूनिम्बाद्चिण । 
अूनिवकोटजकटुत्रिकमुस्ततिक्ताः कर्षाशकाः सशिखिसूल- 
पिजुद्वयाश्च ॥ त्वक्कोटजीपलचतुष्कमितांगुडांभः पीतंनू- 
णामिहहरेइ्ग्रहणीविकारान्‌ ॥ 
_ अर्थ-चिरायता, इन्दजों, सोठ,काली मिरच,पीपर,नागरमोथा और कुटकी 
ये आषध प्रत्येक एक २ तोले लेवे, चीतेकीछाल दो तोले और कुडाकी 
छाल, १६ तोळे इनका चूर्ण एकत्र करके गुडके जलसे भक्षण करे तो संग्रहणी 
जानंत विकार संपण नाश होवे ॥ 
be अतिविषादिकाहा । 
[विषाषनवालकधातकीकुटजदाडिमलोध्रमथोदकी ॥ वि 
हितमेभिरिदेसलिलंपिवेद्हणिकाविजितः प्रसभंनरः ॥ 
स्वज्वरहरज्ञेयेग्रहणीवेगनाझनम्‌॥ अरोचमांद्यदळनंधातुवर्ध- 
नकारकम्‌ ॥ 
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२६५ सवेजसंग्रहणीचिकित्सा । ( १६७७) 


अर्थ-अतीस, नागरमोथा,नेत्रवाला, धायके फूल, कूडाकी छाल,छोध और 
पाढ इनका काढा करके पीवे तो संग्रहणी, सर्वज्वर, अरुचि और मंदाम्नि 
इनको नाश करे तथा धातुको वृद्धि करे है ॥ 

छ नागरादकाढा । 
नागरोशीरधनिकायवान्यतिविषाधना ॥ 
. _ श्रीपण्याचशतंचेषांदीपनंपाचनंस्मृतम्‌ ॥ 

अर्थ-सोंठ, खस, धनिया, अजवायन, अतीस, नागरमोथा, सालपर्णी, 

पुघुपर्णी, इनका काढा दीपन और पाचन है ॥ 
पुननवादकाटा। 

पुननेवावक्धिजवाणपुंखाविश्वाभिपथ्याचिरिविल्वविल्वेः ॥ 

कृतः कषायः शपयदशेषान्दुनापगुल्मग्रदणावकारान्‌ ॥ 

अर्थे-साँठकीजड, कालीमिरच,सरफोंका, सोंठ, चौतेकी छाल) जंगीहरड, 
कंजेकीळाल, वेलगिरी इनका काढा करके पीवे ता बवासीर और गोला, 
तथा संग्रहणी इन सबका नाश करे ॥ 

शुव्यादिकाा। | 

शुंठींससुस्तातिविषांुडूचीपिवेजठेनकाथतांसमांशाम ॥ 

पंदानलत्वेसततामवातसामानुबंधेग्रहणीगदेच ॥ न 

अर्थ-सोंठ, नागरमोथा, अतीस और गिलोय, इनका काढा 5 
आमवात और आमसहित संग्रहणी इनका नाशक है॥ 

तालासादिचिण | डु 2 

ताठीसोग्रनिशाषड्षणनिशाबिल्वाजमादाशठीचाठुजातलर्वः 

गधातकिविषाजातीफळंदीप्यकम्‌ ॥ पाठामोचरसाम्लपंचल 

बणाजातीदयविज्कंवृक्षाम्डाम्ठवरापलाशतरुजमांस्यदुदैवा 

रकम्‌॥ ऐंद्ीब्रह्मसुवचेलाहढपदाकुषटसमस्तेःसमंबल्ल्यासवे 

समाजयाखिङसमामत्स्यांडेकावासिता ॥ चूणायंग्रहणाक्षया 

दिकसनश्वासारुचिएीहटहुनामातिस्रात 

प्रमेहप्रणुत्‌ ॥ तीब्रापस्मृतिपांडुगुल्मजठरशषेष्मोत्यपित्तोद्र 
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( १६७८ ) बृह्निघण्टुरत्नाकरः । रह 


वोन्मादाध्मानविषूंचिहंतिसकळंमासार्धससेवनात्‌ ॥ एवंता- 
ठिसयुक्तमेवविहितंचर्णसुसिद्ंभुविबाळानांचविशेषतोहितक- 
रसंस्पशवाणिप्रदम्‌ ॥ माँद्यध्वंसविधायकंविजयतेसवोमयध्वं- 
सकपुष्टयायुबरकातिधार्पातमहामधावळासप्रदम्‌ 
अथ-तालीसपत्र, वच, हळदी, सोंठ, कालीमिरच, पीपल, पीपरामूल, 
चीतेकीछाल, चव्य, आमियाहलदी, वेलगिरी, अजमोद्‌,कचूर, चातुर्जात,छोंग 
घायकेफूल, अतीस,जायफल, अजवायन, पाठ, मोचरस, तंतडीक, पाँचोंनिमक 
नीरा, कालाजीरा, वायविडंग, अमलवेत, इमली, त्रिफला, पलाइापापडा, 
जटामांसी, खाखसा, नेत्रवाला, इलायची, बाह्ी,इन्दरजव, भूय आवरा और 
कूठ, ये सब ओषध, समान भाग लेवे तथा सबकी बराबर खिरेटीकी छाल तथा 
इसको भी मिलायके सबके समान हरड का वक्कळ लेवे और सब चर्णके समान 
मिश्री लेनी चाहिये इन सबको चूणेकर बलाबल विचारके १५ दिनपर्यत सेव 
न कर ता सम्रहणो, क्षय, खांसी, श्वास) अरुचि, झीहा, बवासीर, पित्तव्याधि, 
उन्माद, पेटका फूलना और विषूचिका, इनको नष्टकरे । इस प्रकार यह ताली 
सांदचण इस पृथ्वीम सिद्ध ओषध है तथा बालकों को यह परमोपयोगी 
हाता ह यह वाणोका देनेवाला हे तथा मंदामि ओर संपूण रोग इनका नाश करे 
तथा राष्ट,आयुष्य, बळ,कांति, बुद्धि और स्मरण तथा धारण शक्तिको देय हे॥ 


व्याषादचूण । 
व्योष॑दीप्याजमोदाङृमिरिपुदहनरामठंचाश्वगंधंसि धूत्यंजीर- 
केद्रेर्चककळ्युतंधान्यकंतुल्यभागम्‌ ॥ भृंगीचणळवंगंधत- 


मडुसाहतशाणमात्रचदद्याददतिपुष्टिचकांतिबळमपिकुरुतेना- 
शयत्स्रहाख्यम्‌ ॥ 
अथ-साठ, मिरच, पीपल,अजवायन, अजमोंद्‌, वायाविडंग, चीतेकी छाछ, 
हाग, असगथ, संधानिमक, जीरा, कालाजीरा, कालानोन, वेरकीळाल 
घानयाँ इन सबको बराबर भागका चण लेवे तथा लॉगका चरण मिलायके 
एकत्र करे इसम से तीन मासे घी और सहत इनके साथ देवे तो अग्निको 
दीति करे, पुष्टि) कांति ओर बल करे तथा संग्रहणी का नाश करे ॥ 


बिलादिडुग्ध । 
बिल्बान्दशक्रयववालकमोचसिद्धमाजंपयः पिबतियोदिवस- 
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२६७ सर्वजसंग्रहणीचि किस्सा । ( १६७९) . 


पयंच ॥ सोतिप्रवृद्धचिरकृब्ग्रहणीविकारंमासंसशोणितमसा 

ध्यमपिक्षिणोति ॥ 

अर्थे-वेलांगेरी, नागरमोथा, इन्द्रजव, नेत्रवाला, और मोचरस ये औषध 
मिलायके ओटाया हुआ बकरीका दूध तीनदिन पीवे तो उसके संग्रहणी संब- 
धी विकार नाश होवे यदि १ महीने पर्यंत सेवन करे तो असाध्य दुष्ट रुधिर 


को नष्ट करे ॥ | 
_ दैशमूलादिकाढा । 
विश्वीषध्र्यगभेणदशसूलजलंश्ृतम्‌ ॥ 
निहन्यात्तेनशवयथुंग्रहणींसाममामयम्‌॥ 
अर्थे-दशमूल ओर सांठ इनका काढा करके पीवे तो मूजन आर आम 
संग्रहणी इनको नष्ट करे है ॥ म बक 
मसूरादियाग। _ 
मसूरायाः कषायेणविल्वगभेविपाचयेत्‌ ॥ 
हंतिङुक्ष्यामयान्सवोन्ग्रहणीपांड्कामलान्‌ ॥ _ 
अर्थ-मसूरके काटेमें वेलागिरी को डालके ओटावे जब वेळगिरी सौज जाय 
तब उतारके कपडेसे छानके पीवे तो संपूर्ण कूखके रोग, संग्रहणी, पांडुरोग 
और कामला इनका नाश करे ॥ छ 
कुटजावलह । नरवेल 
कुटजस्यतुलांदत्वाचतुदरोणांभसापचेत्‌ ॥ द्रोणरेषेरसेत- 
स्मिन्पूते धेक घृतचरटकवत्तत्राक्षेछामद्वाम्रना- 
स्मिन्पृतेगुडतुठाधकम्‌ ॥ पर्तचटकृवत्तनाः 
पचेत्‌ ॥ समंगाविल्वकशिलाबिल्वार्धचपुननवा ॥ सुस्ता- 
भटातकचापियातको गल याति ॥ मतात हत 
बृहत्यौसचित्रकम्‌॥ सद्भांगीपिप्पलीसूलेवैडगानिहर तक 
नागकेसरयष्टीकारळुकापत्रकंतथा ॥ विश्वाचद्रयवाः पाठ. 
सुक्ष्मेाजीरकद्रयम्‌ ॥ जातिपत्रीजातिफलंलवंगंतगरंत- 
था ॥ सुतोद्रिपालिकेभोगेठेंहोयेसाधयेत्ततः ॥ तकेणव- 
सुतकरंवापर्थ्येदेयंविचक्षणेः ॥ अनेनग्रहणीरोगानतिसारान्सु- 
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( १६८०) बृहत्निघण्दुरत्नाकर; । २६४” 


दारुणान्‌ ॥ रोगानीकविषातायकुट्जोलेहउच्यते ॥ 

थ-चारसों तोले कूडेकी छालको १६३८४ सोलह हजार तीनसो चोरासी 
तोळे जलमेंडालके ओटावे जब चतुथाश शेष रहे तब उतारके छानलेय और 
इसमें गुड २०० तोले घी १टांक डालके मंदाभिसे पचन करावे और इसमें खि 
रेटी, वेलगिरी ओर शिलाजीत ये औषध दो दो तोळे लेय,तथा सोंठ, नागश- 
मोथा, भिलाये, धायकेफूल, गजपीपर, चूका, नेत्रवाला, कटेरी, बडीकटेरी, 
चीतिकीळाल, भारंगी, पीपरामूल, वायविडंग, जंगीहरड, नागकेशर, मुलहटी 
सह्यालू, पत्रज,सोंठ, इंदजो, पाठ) छोटीइळायची,जीरा, कालाजीरा, जावित्री, 
जायफल, लवंग, ओर तगर, इन सब ओषधोंका चूण प्रत्येक आठ २ तोले लेके 
अवलेह बनावे इस अवलेहको छाँछसे देय ओर पथ्यमें छाँछ पिवावे तो संग्रहणी, 
घोर अतिसारके रोग ओर अनेक प्रकारके अन्य रोगोंको दूर करे इसको! 


कुटजावलंह कहते ह ॥ 
द्राक्षासव । 
मृद्गाकाया: पठशतचतुद्राणाभसापचेत्‌ ॥ द्रोणशेषेतुशी 
तेचयुतेतस्मिन्प्रदापयेत्‌ ॥ द्विइतेक्षोद्रखंडाभ्यांधातक्या 
प्रस्थमवच ॥ ककाळचळवगंचफळंजात्यार्तथेवच ॥ पृ- 
लाशकानमारचलगेलापदकेसरम॥ [पेप्पलीचित्रकंचव्य पि 
प्पठामूलठरणुकम्‌ ॥ पतभाडास्थतापद्चद्नागुरुछूपितम्‌ ॥ 
कपूरवासताह्यषग्रहणादीपनः परः ॥ अरशसांनाशनः शः 
डउदावतास्रगुल्मनुत्‌ ॥ जठरंकृमिकुष्ठानित्रणांञ्चविविधां- 
स्तथा ॥ आक्षेरोगशिरोरोगगळुरोगाबिनाहनः ॥ ज्वरमा 
मंमहाव्याविपांड्रोगेसकामम्‌ ॥ नाम्नादराक्षासवोह्येषबंह- 
णांवळवणकृत्‌ ॥ 
अथ-४००ताछ सुनक्कादाखम ८१९२ तोळे जल डालके काढा करें जब 
श्तुथोरा शेष रहे तो उतारके छान लेय जब शीतल हो जावे तब इसमें शहत १०० 
तौले, मिश्री १००तोले ओर धायकेफूल ६० तोले तथा कंकोल लोंग, जायफल) 
कालीमिरच, दालचीनी, इलायची, पत्रज, नागकेशर, पीपल, चव्य, चित्रक, 
पीपरामूल, पित्तपापडा, ये प्रत्येक ओषध चार २ तोळे मिलायके इसको घीके 


CC-0. JK Sanskrit Academy, J . Digitized by 53 Foundation USA. 


२६९ सर्वजसंग्रहणीचिकित्सा । (१६८१) 


चिकने पात्रमे भरके उसको चंदन और अगर, इनकी धूनी देवे तथा भीमसेभी 
कपूर इसके आतर डाळक वासित करे यह दराक्षासव सेवन करनेसे दीपनकरे है, 
आर सग्रहणा) बवासीर, उदावत्त, गोला, उदर, कृमिरोग, कुष्ठ, बण, नेत्र ` 
शेंग, ।शरारोंग) गलेके रोग, ज्वर, आम, घोरव्याधि, पांडुरोग और कामला 
इनका नाश करनेमें श्रेष्ठ हे ॥ 
LAME Te 
बटल्वायघूत । 
~ Ll र QIN ९२ 
बिल्वाभ्रिचव्याद्रकथंगबेरकाथेनकल्केनचसिद्धमाज्यम्‌ ॥ 
मच ® (७१ ~ गदोत्थंश CoS | ८०५ ७. 
च्छागदुरषेअहणीगदोत्यंशोफामिसादारचिनुद्वरतत्‌ ॥ 

_ अथ-वेलगिरी, चीतिकी छाल, चव्य, अद्रख और सोंठ, इनका काढा 
ओर कल्क तथा बकरीका दूध इनसे सिद्ध करा हुआ घृत, संग्रहणीरोग, 
सूजन, मंदाम्ने ओर अरुचि इनका नाश करनेमें उत्तम हे ॥ 

# 
चित्रकघूत । 
La 4 ४९ ७ ® र 
चित्रकक्राथकल्काभ्यांग्रहणी्नंशृतंहविः ॥ 
>>, ०९ शू "ती ७ ~ 
गुल्मशोथोदरछीहाञूलाशाप्ंंप्रदीपनम्‌॥ 
अर्थ-चीतेकी छालका काढा और कल्कसे सिद्ध करा हुआ घी सेवन करनेसे 
गोला,सूजन, उद्ररोग,छीहा,गूल और बवासीर, इनको नष्ट करे तथा दीपन है॥ 


चाङ्गेरीधत। | ह 
पाठागोक्षुरकेशु ठीपिप्पछीचणयेत्समम्‌ ॥ सर्वेषांोडशगुणे- 
स्तोयेः काथंप्रकारयेत्‌ ॥ पादशेषंवस्रप्रतमादायेतत्समं- 
घृतम्‌ ॥ घृतांशंचांगेरिद्रावंत्रयाणांनिगुणंदांचे ॥ गंडारी- 
पिप्पलीमूछंव्युषणंचव्यचित्रकम्‌ ॥ प्रत्येकंद्रिफलंत्रणाक्षित्वा 
सर्वविदृणयेत्‌ ॥ मृद्रम्िनापतयावत्तत्ततमवतारयेत्‌ ॥ योज- 
जयेद्भोननेपानेग्रहण्यामतिसारके ॥ अग्निसंदीपनंरुच्यंचां 
शेरीघतमुत्तमम्‌ ॥ 
अर्थ-पाढ, गोखरू, सोंठ और पीपल, इनका समान भाग चूणकर इस 


को सोलह गुने पानीमें चढायके काढा करे जब चत॒थाश शेष रहे तव उतारके 
छान लेवे फिर इस काढे में समान भाग घी मिलावे आर जितना घी होय उत- 


नाही चकाका रस तथा इन तीनोंसे तिगुना दही तथा रक्तकांचन, पीपरामूल, 
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( १६८२ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । २७०” 


सोंठ, कालीमिरच, पीपर, चव्य, चित्रककी छाल, प्रत्येक आठ २ तोले कल्क 
करके मिलावे सबको एकत्र करके मंदाभिपर रखके पचन करावे,जब घृत भाज 
शेष रहे तब उतार लेवे इसको भोजन में अथवा इसको पीवे तो यह उत्तम 
चगिरीषृत संग्रहणी ओर अतिसार, इनका नाश करे आर आमे दीपन तथा 


रुचिकारक है ॥ ® 
दाडमाए के । 
पछद्रयंदाडिमस्यव्योषस्यचपलद्रयम्‌ ॥ निगंधस्यपटंचेकं- 
खंडस्याशपलानिच ॥ सबेमेकीङृतंचणप्रर्तंदाडिमाष्ट- 


कम्‌ ॥ दोपनराचदकठ्यसप्रीद्यग्रहणाहरम्‌ ॥ 

अर्थ-अनारदाना, सोंठ, कालीमिरच, पीपल, ये प्रत्येक आठ २ तोले ले 
त्रिजातक ४ तोले, तथा मिश्री ३२ तोले इन सबका चूण करे इसको दाडि 
छक कहते हैं यह दीपन, रुचकारी, कंठको हितकारी,तथा ग्राहक है और संग्र 


हणीका नाश करे ॥ 
दूसरापाठ । 
दाडिमस्यपलान्यष्टोपलंसोगंयिकस्यच ॥ अजाजीनांपछं 
चाधैपलाधैधान्यकस्यच ॥ पृथक्पटांशकान्भागान्विकटु- 
ग्रॅथकस्यच ॥ त्ववक्षीरीवालकं चेवद्द्यात्कपेसमंभिषक्‌ ॥ 
शकेरायापलान्यशेतदेक्स्थावचूणे येत ॥ आमातिसार- 
झमनंकासहृत्पाइपेशूलचुत्‌ ॥ दद्रोगमरूचिशुल्मंग्रहणीम- 
ग्रिमादेवम्‌॥ 
अर्थ-अनारदाना ३२ तोले, त्रिसुगंध ४ तोले, जीरा २ तोळे, धनिया २ 
तोले, त्रिकटु १२ तोले, पीपरामूल ४ तोळे दालचीनी, वंशलोचन, और 
नेत्रवाला ये प्रत्यक एक २ ताले लवे तथा मआ ३२तोले लकर सबका एकत्र 
चूर्ण करे तो यह (दाडिमाष्टक) चण तयार हो यह आमातिसार, खाँसी ओर 
हृदय, पसवाड इनकी पाडा आर हृदय राग, अरुच, गोला, संग्रहणा तंथा .. 


मंदामि इनका नाश करे॥ . 
लाईचूर्ण । 
कर्षगंथकमधेपारदयुभेकुयांच्छुभांकनलीमक्षंत्यूषणतश्चपं- 
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२७१ वेजसग्रहणीचिकित्सा । ( १६८३ ) 


साथे षे खि दी + Ce, 

चठवषताचकपै थक ॥ भृ्हिंग्चनी रकडययुतृसवॉरपम- 

गायुतंखादेईकमितंप्रवृत्तिगदवान्तक्रस्याबिल्वेनच ॥ 

अर्थ-गंधक १ भाग पारा अर्धभाग दोनोंकी कजली करे तथा सोंठ,मिरच 
पीपल सब मिलायके १ तोले, पाँचों निमक प्रत्येक डेट तोले ओर भुनीहुई 
हींग, जीरा, कालाजीरा) ये एकश्तोले तथा सब चूणेसे आधा भाँगका चरण लेवे 
सबका चूर्णकरे इसमेंसे १तोले चृणे४तोळे छाँछसे पीवे तो संग्रहणी नष्ट होवे ॥ 

/ देचू 0 
_ मुस्तादिचर्ण। 
मुस्तकातिविषाबिल्वकुटजंसूक्ष्मचूणितम्‌ ॥ 
मधुनाचसमालीटंग्रहणींसवंजांहरेत्‌ ॥ 

अथे-नागरमोथा, अतीस, वेलगिरी और इन्द्रजव इनकाचणे करके शह- 

तसे देवे तो यह संनिपात और संग्रहणी इनका नाश करे ॥ 
लबड्गादचूण । 

ख्वंगकंकोलमुशीरचंदनंनतांसनीटोत्पलकृष्णनीरकम्‌ ॥ 

एलासकृष्णागरुअंगकेसरंकणासविश्वानलदंसहाँचुना ॥ 

कपूरजातीफलवंशरोचनासिद्धाथभागाः सहसृक्ष्मच्चाणतम्‌ ॥ 

सरोचनंतर्पणमम्रिदीपनंबलप्रदंवृष्यतमंजिदाषनुत्‌ ॥ 

अशौविबंबंतमकंगलग्रहंसकासाहकाराचियक्ष्मपीनसम्‌ ॥ 

ग्रहण्यतीसारमथासृजक्षयंप्रमेहणुल्मां्चनहतिसत्वरम्‌॥ 

अर्थ-लौंग, कंकोल, नेत्रबाला, चंदन, तगर, नीले कमल) कालाजीरा, 
इलायची, पीपर, अगर, भाँगरा, नागकेशर, पीपर, सोंड, जटामांसी, खस, 
कपूर, जायफल, वेशलोचन और सपेद सरसों सब ओषधी समान भाग लेवे 
सबका चूणंकरे यह रोचन, तृत्तिदायक, अभिदीपक, अरुँच) क्षय, पानस, 
संग्रहणी, अतीसार, रक्तक्षय, प्रमेह और गोला इनका नाश करे ॥ 


| पाठादिचूर्ण । क क 
पाठातिपाइटज कपील या? 
णेम्‌ ॥ सक्षोद्रतंदुलजलंग्रहणीप्रवाहिरक्तमवाहयद 
घुढ्द्यात्‌ | 
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( १६८४ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । २७२ 


' अर्थ-पाढ, अतीस, इन्द्रजव) कूडाकी छाल) नागरमोथा कुटकी, घायके 

फूछ, रसोत, सोंठ, वेलगिरी इनका चुर्ण चावलोंके धोवनमें शहत मिलायके 

पीवे तो संग्रहणी, प्रवाहिका, गुदाके रोग ओर बवासीर इनको दूर करे ॥ 
तक्रसवन । 

ANA es ८ ७. [ 
ग्रहणीरागणातक्रदापनग्राहेछाघवातू ॥ 
पथ्यमम्ठटमपाकाचरक्तापंत्तस्यकापनम्‌ ॥ 

अर्थ-संग्रहणीरोगवालेको छाँछका पीना दीपन, ग्राहक ओर हलका हे तथा 
पथ्यकारक, एवं खट्टी छौछ होय तो अपाकी और रक्तपित्तको कुपित करता 
जाननी ॥ 


महाळुंगादितक्रयोग । 
अरुचोमातुढिंगस्यकेसरंसाद्रेसेधवम्‌ ॥ 
दद्याद्रोजनकाठेतुप्रातस्तक्रंचरोगिणे ॥ 
अथे-संग्रहणी रोगमें यादि अरुचि होनेसे महाळुंग ( विजोरे ) की केशर अद- 
रख ओर सैंधानिमक ये , भीजनकालसें देवे ओर प्रातःकालमें छाँछ पीवे ॥ 
चित्रकादतक्रयाग । 
दहनाजमोदसेंधवनागरम रिचंपिवाम्लतक्रेण ॥ 
सप्ताहादाग्रेबलंग्रहण्यतीसारशूलघम्‌ ॥ 
| अर्थ-चीतेकी छाल) हु अजमोद, सेधानिमक, सोंठ और कालीमिरच ये 
संपूण वस्तु खट्टी छाँछम पीसके पीवे तो सातही दिनमें आमि दीपन होकर 
संग्रहणी अतिसार और शूछ इनका नाश होय ॥ 
क... अन्ययाग । 
निकांसंतक्रस्याद्रुकुडवपटोः षष्टिरभयाः पचेत्रस्थः साथ 
उतातलजापशामिकुडवः ॥ समावाप्याजाजीमरिचचपला 
दीप्यकपलेलिशेन्नान्यंवहिहठयतिविकारांश्जयाति ॥ 
अथ-४६८ तोले छाँछ, निमक ३२ तोले और हरड, ६० तोले डालके 
: पचन करावे, फिर उसमें घी, तिल, सोंड और चीता ये प्रत्येक १६ तोरे 
तथा जीरा, कालीमिरच, पीपल और अजवायन ये प्रत्येक ४ तोळे मिलायके 
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। ३७३ सवेजसंग्रहणी चिकित्सा । (१६८५) 


अवलेह सिद्धकरे जब सिद्ध होजावे तब रोगीको देवे तो आमिको बढावे और 


विकारोंका नाश करे ॥ 
म शंखवटी । 
।चचाक्षारपरुपड्नयपर्निबूरसेकाल्कितंतस्मिञ्छपलंप्रतप्त- 
मसकानेवाप्यश्षांणावाधे ॥ हिगुव्योषपरंरसामृतवलिनिःक्षिप्य 
निष्क[शकान्दध्वाशंखवटीक्षयेग्रहणिकारकपंक्तिशूलादिषु ॥ 
अर्थ-इमलीका खार ४ तोले, संधानिमक,विडनोन, काला निमक ये प्रत्ये- 
क ओषध चार चार तोले लेवे इन सबका नींबूके रसमें कल्क करके उसमें चार 
तोले शंखके टुकडेको तपायके बुझावे, फिर गरम करे और फिर बुझावे इस 
प्रकार करनेसे जब शेखकी भस्भ होजावे तबतक करे फिर हींग, सोंठ,काली- 
मिरच, पीपल, पारा, सिंगियाविष और गंधक ये चार २ मासे लेवे सबको 
पीसकर गोली बनावे यह क्षय, संग्रहणी पंक्तिशुल इनका नाश करे ॥ 
जातीफलादितक । 
जातीफलोषधशिवाविडहिगुजीरगंधंड्रिशामथितकल्कितरा- 
जिकाच ॥ अंगारभाजतसुहगुमारष्टकंचतक्रेणकोलमित 
सामगदग्रहण्याम्‌ ॥ , 
अर्थ-जायफल, सोंठ, आमला, वायविडंग, हींग जीरा ये प्रत्येक समान 
भाग लेवे, गंथकरभाग, तथा छाँछमें पिसी हुई राई और लहसन ये सब एक- 
ज्ञ करके उस छाँछमें हींग भूनके मिलावे, इस छाँछमेंसे चार मासे देय तो 


आम संग्रहणी दूर होवे ॥ 
वार्ताकवटी । 


चतुःपलंसुधाकाण्डंतरिपरुङवणञ्रयम्‌ ॥ वाताकाः कुडवँचा 
केमूळाद्विस्वेतथानलात्‌ ॥ दग्धवादवेणवाताकेगुटिकाभो- 
जनोत्तरम्‌॥ मुक्तामुक्तेपचेच्चाशुनाशयेद्रहणीगदम्‌ ॥ कासं 
श्वासंतथाशौसिविषूचीचटदामयम्‌ ॥ 


अर्थ-१६ तोले थूहरका टुकडा तथा सेंधानिमक, विडनिमक,कचियानिमक 
ये सब १२ तोले लेवे और बैंगन १६ तोळे; आककी जड़ < तोले, इन सबको 
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(१६८६) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । २७४ , 


एकत्र कर अभिमें भस्म करलेवे फिर बैंगनके रसमें इसकी गोली बनाय लेवे इस- 

असत एक गोली भोजनके पश्चात्‌ भक्षण करे तो भोजन कराहुवा अन्न तत्काल पञ्चे 

और संग्रहणी,खांसी,श्वास,बवासीर,विषचिका और हृदयके रोग ये सब दूरहों॥ 
भल्ठातकक्षार । 

७. +f) ७ C of कंगो 
भछातकंत्रिकटुकंजिफटालवणत्रयमू ॥ अंतधूमंद्रिपलकंग 
पुराषाग्रनादहत्‌॥ सक्षारः सापषापाताभाज्यावारथावचू- 
णि ` + Lo >> ® 
तः॥ हद्रोगपांडुग्रहणीगुल्मोदावर्तशूलनुत्‌ ॥ 
अर्थ-भिलाए, सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आंवला, सेंधानिमक, 

खारीनिमक, कालानिमक तथा घरका धुंआ ये प्रत्येक आठ २ तोले लेवे सब- 
को आरने उपलामं रखके फूंकदेवे जब जलके क्षारहो जावे, इसको घीके 


साथ भक्षण करे अथवा भोजनके पश्चात्‌ तो हृदयरोग पांडुरोग, संग्रहणी, 
गोला, उदावत और शूल इनका नाश करे ॥ 


MRR EO 
. चब्यादिचूर्ण। 
चृणचव्यकचित्रश्नीविश्वभेषजनिर्मितम्‌ ॥ 
. तक्रेणसहितहंतिग्रहणीदुःखकारिणीम ॥ 
अ«-चबव्य,चीतेकी छाल) वेलगिरी ओर सोंठ, इनका चूर्ण छाँछके साथ 
सेवन करे तो अत्यंत दुष्ट संग्रहणीका नाश होवे ॥ 


_रुचकादिचूर्णम्‌ । 
रुचकामिमरीचानांचूणतकेणसेवितम्‌ ॥ 
ग्रहण्युदरगुल्माशः शुन्मांचप्रीहनाशनम्‌ ॥ 


(७ ह. ~ CO > A hs “टी 
५ च ITH) चातका छाल आर कालामरच इनका चूण करके 
छॉळके साथ सेवन करे तो संग्रहणी, उदर गोला, बवासीर, मंदामि और एीह 


इनको नाश करे ॥ 
कपित्थाष्टक चूर्णस्‌। 
अष्टोभागाः कपित्थस्यषट्भागाञकेरामता ॥ दाडिमंति - 
तिडीकचश्राफलधातकातथा ॥ अजमोदाचपिष्पल्यः प्र- 
त्येकंस्युल्लिभागिकाः ॥ मरिचंजीरकंधान्यंप्राथिकंबालकं 
तथा ॥ सोवचेछंयवानीचचातुजांतंसचित्रकम्‌ ॥ नागरंचेक 
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२७५ सवेजसँग्रहणीस्वरूप । ( १६८७ ) 


भागाः स्थुः रत्यिकंसूक्ष्मच्णितम्‌॥कपित्थाष्टकसंजञे्याच्चू- 
णमतद्गछामयान्‌ ॥ अतिसारंक्षयंगुल्मंग्रहणींचव्यपोहति ॥ 
अथ-कथक शुदा ८ भाग खांड८ भाग ओर अनारदाना, इमलीकी छाल, 
वेलागेरी, धायकेफूल, अजमोद्‌ और पीपल यह छः औषध तीनतीन भाग, 
लेवे तथा कालीमिरच, जीरा, धनिया, पीपरामूल, नेत्रवाला, संचरानिमक, 
अजमोद्‌) दालचीनी, इलायची, पत्रज, नागकेशर,चीतेकीछाल और सोंठ ये 
तेरह ओषध एक एक भाग लेवे फिर सब ओऔषधोंका बारीक चणेकरे इसको 
( कपित्थाष्टक चूर्ण ) कहतेहें यह कपित्थाष्टक चूर्णके सेवन करनेसे कंठके रोग 
तथा अतिसार, क्षय, गोला ओर संग्रहणी ये रोग दूर होवे ॥ 
दसरालाहीचूर्ण । 
त्रिजातकृव्योषवरारसेंद्रगंधाजमोदाभिशिवेछरात्य॥ बिल्वा- 
नठाजाजिलवंगधान्यगजोपकुल्यामधुकंपटान ॥ हिंगुः- 
कुवेराहयमोचसारोक्षारोजयासवचतुथभागाः ॥ इदंहिचू- 
णविनिहतितृणप्रसतिकासंग्रहणीविकारम्‌ ॥ समस्तरोगांत 
कमग्रिकारिआानिष्णुताकारिसुतक्र्पातम ॥ इमंप्रयोगंबदुधा- 
नुभूतंचकारधात्रीकिलकापिलाही ॥ 
अर्थ--दालचिनी, पत्रज, इलायची, सोंठ' मिरच, पीपल, हरड, बहेड 
आँवला,पारा, गंधक, अजमोद, सोंफ, वायविडंग, हलदी, वेलगिरी, चीतेकी 
छाल, जीरा, लोंग, धनिया, गजपीपल, मुलहटी, पांचों निमक, हींग, 
पाट, सेमरकागोंद, सजीखार, जवाखार आर सबसे चोगुनी शुद्धकरी 
भांग लेवे सबका बारिक चूर्ण करके छाँछके साथ सेवन करे तो संग्र- 
हणी रोग, प्रसूतके रोग, मंदामि इत्यादि सब रोगोंको हितकारी है यह 
प्रयोग किसी लाईनामक दाईने बहुतबार अनुभवकरके निमाण कराह इसीसे 
इसको लाही चूर्ण कहते हें ॥ उ 
जातिफ । । आ 
जातीफललवंगेलापत्रत्वडनागकेसरेः Mu a कपूरचंदनतिलेस्त्व 
वक्षीरीनागरामलेः ॥ तालीसपिप्पलप्रस्थस्थूलजीर [ 
के॥शुंठीविडंगमरिचेःसमभागेनचूर्णिते/याव॑त्येतानिसवोणि 
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( १६८८ ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । २७६ 


कुयोद्गंगांचतावतीम्‌ ॥ सवेचूणेसमादेयाशकराचभिषग्वरेः ॥ 
कपेमात्रेततःखादेन्मघुनापावितंसुघीः ॥ अस्यप्रभावाहहणी 
कासथासाराचक्षयाः॥वातछष्मप्रातश्यायाशअ्शमयातवंगतः ॥ 
अर्थ--जायफल, लोंग, इलायची, पत्रज, दालचिनी, नागकेशर,भीमसेनी 
कपूर, सपेद चंदन, कालेतिल, वंशलोचन, तगर, आमले,तालीसपत्र, पीपल, 
इरड, कालाजीरा, चितेकी छाल, सोंठ,वायविडंग ओर कालीभिरच ये वीस 
औषध समान भाग लेवे तथा इन सब औषधोंके बराबर शुद्धकरी हुई भांग लेवे 
फिर सबका चूर्ण करके उस चूर्णके समान भाग मिश्री मिलाके फिर इसमेंसे 
१कषं चूर्णकी सहतमें मिलायके लेवे तो संग्रहणी, खांसी, श्वास, अरुचि, क्षय, 
वात कफके विकार और पीनस ये रोग तत्काल दूर हो ॥ 
वळफलाद चूण । 
श्रीवनवाळकमोचकरक्रंचूणेमजापयसापरिपेयम्‌ ॥ 
हंतिचतद्रहणीभयमाशुसामगदंरुषिरेणविमि श्रम्‌ ॥ 
_अधे-वेलगिरी, नागरमोथा, नेत्रवाला, मोचरस और इन्दजो इनके चूर्ण 
को बकरीके दूधसे पीवे तो संग्रहणी तथा आमरक्त इनका नाश होवे॥ ` 
_जातीफलादिचणका पाठांतर । 
जातीफरामि हिमवेछतिलेदुजीरवेशीत्रिकत्रयमनवक्षमिभोनतंच॥ 
ताठीसदेवकुसुमेअपिचणमेषांद्वि-रर्केरंचसमगंज मि दंग्रहण्याम्‌ ॥ 
_ अथ--जायफल,चीतिकी छाल, नेत्रवाला, वायविडंग, तिल, कपूर,जीरा, 
वंशलोचन, त्रिसुगंध, बहेडेके विना त्रिफला, त्रिकुटा, गजपीपर,तगर, ताली- 


सपत्र और लोंग इनका समान भाग चूर्ण तथा चूर्णसे दगनी मिश्री मिळावे 
(५ >. eS ~ ~ T गमा 
यह चूर्ण संग्रहणीका नाशकहै ॥ 


` ग्रहणीरोगमेपथ्य। 

सूरतुवरीमुदरपरश्रतारसाः ॥ निःशेषहृतसारमेवदविजंगोक्षी 
रजातंगवांछागंवानवनीतमवविमलंतद्वत्पयःसंभवम्‌ ॥ छाग 
ल्याजपयोदृधीनितिळनंतेलुसुरमाक्षिकंशालूकंलकुचंचदाडि 
मयुगंनव्यानिभव्यानिच।रंभायाःकुसुमंफठंचतरुणेबिल्वंचशृं 
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२७७ सर्वेजसंग्रहणीचिकित्सा । ( १६८९ ) 


गाटके चांगेरीविजयाकपित्थङुटजाजाजीकसेरूणिच ॥ न्यग्रो 
धस्यफंचतक्रममळंजातीफळंजांबवंधान्याकानिचतिढुका- 
निचमहानवोरुणाफेनवत्‌ ॥ ऋव्यालांबुशजेणतित्तिररताःक्च 
दाझपाःसवशोडडीशोमधुरालिकाचखिपाःसवेःकषायोरसः 
अथ-निठदा, वमन, लंघन, पुराने सांठीचावळ, खीलोंका मंड और मसूर 
अरहर, मूंग इनका रस तथा निःशेष मक्खन निकाली हुई छाँछ, गौका 
बकरीका और भेड़का दूध, मक्खन दही, तथा तिलीका तेल, मद्य, शहत, 
कमळकंद्‌,(भसीडा) वडहर, खट्टे ओर मीठे अनार, केलेका फूल, पुरानाकेला, 
बेलका फल, सिंघाडे, चूका, भांग, कैथ, कुडा, जीरा, कसेरू,बड्के फल,उत्तम 
छॉळ, जायफल, जामुन, धनिया, तेंदू, कुचला, बकायन, अरुणा ( मँजीठ ) 
अफीम, मांस, सपेद्‌ घीया, शशा, हरिण, तीतरपक्षी इनका मांसरस, संपूर्ण 
अकार की छोटी मच्छी, ढेडस, साली, कोकिल, बिलेमें रहनेवाले जीवोंका 
मांस और संपूर्ण कषेले पदार्थ ये संग्रहणी रोगपर पथ्य कहेहें ॥ 
ग्रहणार[गमअपथ्य । हि” 
रक्तसृतिजागरमंडुपानं्नानंख्रियंबगावोनि्रहश्च ॥ नस्याजन 
स्वेदनधूमपानंश्रम॑विरुद्धांननमृतपंच ॥ गोधूमनिष्पावक 
ठायमाषयवाट्रेकछअकराजमापाः ॥ उपोदकीवास्तुकका 
कमाचीकूष्मांडतुम्बीमधुशियुकंदान ॥ तांबूलमि्षुंबदररसा 
ठउवोशकंपूगफलंरसानाम॥ धान्याम्ठ्सावारतुषोदकानदुगर्थ 
गुडंमस्तुचनारिकेळम्‌ ॥ पुननेवाबाहंतवैल्वकानिसवोणिशा 
कानिचपत्रवंति ॥ दुष्टांगगोवारिङुरंगनाभीक्षारंसमस्तानि 
सराणिचापि ॥ द्वाक्षामथाम्लंलवर्णससंचगुवेन्नपानंसकरलंचपू 
गम्‌ ॥ वेद्यञ्चिकित्सेद्वहणीविकारंविवजेयेत्संततमम्रमत्तः ॥ 
अर्थ-रक्तखाव, ( फस्तखोलना ) जागवा, जल पीना, स्नान, ख्रीसंग मल 
सत्र आदिका वेग धारण, नस्य, अंजन, पसीने निकालना,ध्रमपान(हक्कापीना ) 
अमकरना, विरुद्ध अन्न भक्षण, अंजन, घूपम रहना, गेई, चौरा, मटर, उड़द, 
जौ, अदरख, छतोना, राजमाष, पोईकासाग, वथूआ, मकोय) पेठा, दबा, 
मीठासहँजना, जमीकंद, रताळू आदिकंद, पान, इंख, बेर, आंख, ककडी, 
सुपारी, रसमें धान्याम्ल, सौवीर, तुषोदक,दूथ, गुड, दहीकी मलाई,नारियल/ 
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( १६९० ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । २७८ 


सोंठ, कटेरी, वेलगिरी, संपूर्ण, पत्तोंका साग, दुष्ट ( रोगी ) गोका दूध, 
कस्तूरी, क्षार संपर्ण दस्तकारक द्रव्य, दाख,खट्टे पदार्थ ओर निमकीन पदाथ 
ये रस, भारीअन्न, पान, सुपारी ये पदार्थ संग्रहणी रोगवालेको वेद्य कदा- 
चित्‌ न देवे ॥ 
इति श्रीबृहन्निघंटुरत्ना करेग्रहणी रोगकर्मविपाक 
निदानचिकित्सासमाप्ता ॥ 


अशै-बवासीर । 


ज्योतिःदाख्ाभिप्रायेणअशरोग निदानम्‌ । 
योगाणेबतः। 


निबेलीयदिशीतांशुःशुभेतरसमन्वितः ॥ 
सत्तमतुगुदाशस्थसभवदशरांगवान्‌ ॥ १ ॥ 
थ-निबली चंद्रमा अशुभग्रहो के साथ सप्तम घरमे गदांशमे स्थित होय 
तो उस प्राणीके अशे ( बवासीर ) का रोग होय ॥ 
निबेलीहृदयाधीशोगदाधीशोऽपिताहशः ॥ 
_ गुदांकुराभषंतीतिजातर्यनतुसंशयः॥ २॥ 
अथ- द्याधीश ( कफेराशिका अधिपाति ) ओर गुदाधीश ये जिसकी 
छम्म निबेल होके पड़ेहो उस प्राणीके जन्मसे ही गुदांकर ( गुदामे मस्से)होवे 
इसमें संदेह नही है ॥ 
ड्दयाधीरासंथुक्तनवमांशकनायकः ॥ 
गुदाधीशेनेत्थशालीसवेरक्ताशेदायकः ॥ ३ ॥ 
थॅ-नवमांशकाधिपांत हृदयाधीश करके युक्तहों, अथवा गुदाधीशके 
साथ इत्थशाल करता होवे तो यह ग्रहरक्ताशे अथोत्‌ खूनीबवासीश का करने- 
वाला जानना ॥ 
गुदाघीररटकाणेशनवांशशोयदाशनिः ॥ 
गुदामध्येमशककद्वलवात्रक्तजाशक्कत्‌ ॥ ४ 
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२७९ अशेनिदानचिकित्सा । ( १६९१ ) 


अर्थ-यदि शनेश्वर गुदाघीश देष्काणका अधिपति और नवमांशका 
आधपात हावे तो गुदामे मस्सोंको करे ओर वही पूर्वोक्त शनि बलवान्‌ होवे तो 
खूनीबवासीरको करता हे ॥ 
वाताशेकारकोज्ञियोगुदेशेशुष्कराशिगे ॥ 
शुभेतरसमायोगेगुदाभ्ष्टोभवेन्नरः ॥ ५ ॥ 
अर्थ-शुदाका अधिपति यदि शुष्कराशिमें बेठा होवे तो वाताश अथात्‌ 
वादीकी बवासीर करें हे और वही गुदाधीझा पापग्रहोंके साथ बेठा होयतो 
उसको गुदा भ्रष्ट अथात्‌ कांच निकलनेका रोग होवे ॥ 
रुधिरेरूधिरस्थानेरुधिरांशेधरागृहे ॥ 
यस्ययोगेत्वियंरीतीरक्ताहीसनरोभवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
रक्ताशैणमृतिस्तस्यशून्यमागेशुभग्रहा:॥ 
अशेशेशनिवर्गवाशस्त्रोषधक्षतासृतिः ॥ ७॥ 
अर्थ-यदि शून्य मार्गमें शुभ ग्रह बैठे होवे तो उस प्राणीकी खूनी बवासीर 
करके मत्यु होवै ॥ 
€ € ७” 
बवासारकाकमावपाक । 
दत्वाथवेतनंयोध्येत्यादायापिचवेतनम्‌ ॥ 
ध्यापयेच्चजुहयाद्वाजपेद्वाशोयुतोभवेत्‌ ॥ 
अर्थ-जो प्राणी वेतन ( नौकरी, तनख्वा ) देकर पढताहै अथवा तनख्वा 
कुकर पढाताहे किंवा नोकरी ठहरायकर हवन अथवा जप करता है वह अशे 
( बवासीर ) रोगी होताहे ॥ धी 
सामान्यबवासीरकानिदान । 
पृथग्दोपेःसमस्तैश्वशोणितात्सहजानिच ॥ 
अशौंसिषट्प्रकाराणिविद्या्वदवलित्रये ॥ 
अर्थ-वादी, पित्त, कफ, सन्निपात, रक्तन और सहज, ऐसे छः प्रकारकी 
बवासीर रोग गुदाकी त्रिवलियोंमेंसे किसी एक वलीमें होताहै ॥ 
१ शुष्कराशिजातकके अंथोंसे विचारलेना । 
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( १६९२ ) हत्निषण्दुरत्नाकरः ! २८० । 


बवासीरकीसंप्राप्ति ओर रूप । 
दोषास्त्वड्मांसमेदांसिसंदुष्यविविषाकृतीन ॥ 
मांसांकुरानपानादोकुवैत्यशासिताजगुः ॥ 
अर्थ-वातादि दोष कुपितहो त्वचा, मांस और मेद्‌ इनको दूषितकर 
अनेक प्रकारके मांसांकुर ( मस्से ) गुदामें उत्पन्न करते हें उसको अशे अथात्‌ 


ववासीर कहते हें ॥ दै 
बवासार काएवरूप । 
विष्ठंभोंगस्यदोबेल्यंकुक्षरटोपएवच ॥ काइयजुद्गारबा 
हुल्यंसकिथसादोट्पविट्कता ॥ ग्रहणीदोषपांड्तेराशंका 
चोद्रस्यच ॥ पूर्वेरुपाणिनि्दिहान्यशैसाममिवृद्धये ॥ 
अर्थे-मलका प्रतिबंध, शरीरकी दुर्बलता, कूखमें गुडगुडाहट शब्द कृशता 
अत्यंत डकारोंका आना, पेरोंकी जांघोंका रहजाना, मल होनेपर भी थोडा 
उतरना, तथा संग्रहणी, पांडुरोग तथा उदर रोग होगया ऐसा प्रतीत होना, 


~ 0० च 


इत्यादि लक्षण बवासीर होनेवालेके प्रथम होते हैं ॥ 
चिकित्साक्रम । 
जशातसारमहणाविकाराः पायेणचान्योन्यनिदानभूताः ॥ 
सन्नेनलेसंतिनसंतिदीपेरक्षेदतस्तेषुविशेषतोग्रिः ॥ 
अर्थ-बवासीर, अतिसार और संग्रहणी ये विकार प्रायः अन्योन्यके आश- 
यसे होतेहे तथा थे रोग अभि प्रदीप होनेसे नहीं होते किंतु मंदामि होनेसे 
होतेहें इसवास्ते इन विकारोंमें विशेषता करके जठराभिका संरक्षण वैद्यको 


करना चाहिये ॥ 
पि तथा दूसराक्रम । 
दुनामांसाधनोषायोचतुधोपरिकीतितः ॥ 
भेषजक्षारशस्रामिसाध्यत्वयाप्यमुच्यते ॥ 
अर्थ-बवासीरका यत्न ( इलाज ) चार प्रकारके हैं, अर्थात्‌ चार प्रकारसे 
बवासीर अच्छाहो सकताहे जैसे, औषध (जडीबूटीआदि ) क्षार ( जवाखारादि) 
क्षत्र ( चीरना फाडना ) और अभि ( दागना आदि ) है ॥ 
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२८१ अशेनिदानचिकित्सा । ( १६९३ ) 


तथाअन्यक्रम । 
अशेसामोपघेभोरेशस्रेणचयथाभिना ॥ 
` चिकित्सास्याचतुथेवंसुख्यंतञोषधंविधिः ॥ 
अथ-अश रोगकी औषध, क्षार, शस्त्र और अमि इस प्रकार चतुषिध 
चिकित्सा है परंतु इन चतुविधोंमें औषध सुख्यहे ॥ 
दवेवांथजठौकाभि तथा । 
शखेवाथजछौकाभिः प्रोच्छूनकठिनाशसः ॥ 
शोणितंसंचितंहष्ठाहरत्प्ाज्ञःपुनःपुनः ॥ 
अर्थ-शख्से अथवा जोंखसे सूजीइई कठोर मस्साँका संचित रुधिरको 
वारंवार कढाना चाहिये ॥ ड 
वातादिजन्यअशाँकायत् । 
यद्रायारवुठासस्याचदायवलऱछूय ॥ 
अन्नपानोषधंसवतत्सेव्यंनित्यमशसः ॥ 
अर्थ-अशै रोग पर जो वादीको अनुलोमन करे तथा जो आग्नेको बढावे 
ऐसे अन्न पान और औषध सेवन करे ॥ सालात 
ल्लेहस्वेदादयोवातेपित्तेषुरेचनादयः ॥ कफेवांत्यादयोशेस्सु- 
मिश्रेमिश्राप्रतिक्रिया ॥ पित्तवद्धक्जेकायेअती का रोशेसोधु व म्‌ ॥ 
अर्थ-सेह) तथा पसीने निकालना ये वादीको ओर पित्तको दस्त कराने 
एवं कफको वमन कराना तथा मिश्रित दोषोंपर मिश्रित चिकित्सा करें ओर 
खूनी ववासीर पर पित्तकै समान यत्र करने चाहिये ॥ _ 
अशासिभिन्नवचौसिवातातीसाखहिशेत्‌ ॥ 
उदावतेविधानेनगाढविट्कान्युपाचरेत्‌॥ 
अधे-जिस बवासीरमें रेच और शोच इत्यादि होते हो, उपसर वातातिसा- 
रके समान और गाढ विट्क बवासीर पर उदावत्तकं समान आषच किया करे ॥ 


वातकीबवासीरकेछक्षण। 


णितवहान्पित्तशञोणितनाइने 


गुद्जाञ्छो ee छ ॥ 
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(१६९४) बृहन्निधण्टुरत्राकरः । २८२ 


अर्थ-रुधिर बहनेवाले अशे रोगपर रक्त पित्त नाशक उपाय ओर विड्बंध 
होय तो विडूबंधका उपचार करे मच 
बातार्शकेलक्षण 
कष[यकटुतिक्तानिरूक्षशीतठप्रनिच॥ मसितार्पानताहिण 
मद्य॑मेथुनसेवनम्‌॥ छंघनंदेशकालोचशीतोव्यायामकमेच ॥ 
शोकोवातातपर्पशंहितुवाताशंसोमतः॥ 
अर्थ-कषेले, चरपरे, कडवे, रूखे, शीतल, हलके, अनुमानके तथा अत्यंत 
अल्प भोजन ओर तीक्ष्ण पदार्थ, मद्य, मेथुन, लंघन, शीतल, देश, तथा 
शीतल काल, अत्यंत दंड कसरत, शोक, हवा, धूप इनका स्पर्श इत्यादिक 
वाताश होनेके कारण हैं ॥ 
तथा । 
गुदांकुराबह्वानेलाःशुष्काश्चमिचिमान्विताः ॥ म्ानाःइ्था 
वारुगारतब्पावशदाःपरुषाःखराः ॥ मिथोषिसहशावकास्ती 
कषणाविरुफुटितानना: ॥ विबीककेधुखजूरकापांसीफलस 
निभाः॥ कातत्कदबपुष्पाभा*कांचात्सद्वाथकापमा: ॥ [श 
` रपाश्वाकटयूरवंक्षणाभ्यविकव्यथाः ॥ क्षवथूहारविधभड 
म ॥ कासश्चासाग्रिवेषम्यकणनादश्रमावहाः ॥ 
तेरताग्रथितंस्तोकंसशग्दंसप्रवाहिकम्‌ ॥ रुक्फेनविच्छानु 
गतंविबद्धमुपवेइयते ॥ कृष्णत्वङ्नसविण्मूजनेत्वक्रेचजाय 
ते ॥ गुल्मष्ठीहोदराष्रीलासंभवस्ततएवच ॥ 
 अथ-वाताद्‌क शुदाके मस्से, खावरहित, चिनामिनानेवाले, पीडायुक्त, 
निर्जीव, ( कुमलाहुए ) श्याम और अरुणवणे स्तब्ध फेलेहुए, कठोर, खर- 
द्रे, विषम अथात्‌ एकसे नहीं, टेढे,तीक्ष्ण, फटेइए सुखके, कंदूरी, बेर, खिजूर 
कपास इनके फलके समान, कोई कदंब फूलके समान गोल, कोई सरसोंके 
समान, इस बवासीरके होनेसे मस्तक, पँसवाडे, कमर, ऊरू, वंक्षण इन में 
अत्यंत पीडा होवे, तथा छीक, डकार, मलका अवरोध, हृदय पकडेके समान 
पीडा और अरुचि ये होतेहें तथा खांसी, श्वास, अन्न कभी पचे कभी न पचे, 
कानोम शब्द हुआकरे तथा भ्रम ये होय, ऐसे ववासीरसे पीडित मनुष्यका 
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२८३ वाताशेनिदानाचिकित्सा । ( १६९५) 


गांठदार, थोडा शब्द युक्त और पीडा, झाग, चिकना इन करके युक्त अल्प २ 
ऐसा दस्त होवे, तथा उस मनुष्यकी त्वचा, नख,मल, मूत्र, नेत्र और मुख कुछ २ 
काले होवे ओर गोला, प्रीहा, उदर, अष्ठीला, अर्थात्‌ वातग्रंथी इनकी उत्पात्ति 
इस बवासीरसे होतीहे अब इसका यत्र लिखते हैं ॥ 
१ अकक्षार । 
तं णान NN 2000 Lo नितेले 
रुणान्यकपञ्राणिपंचेवरवणानिच ॥ युक्तानितेलेनाम्लेन 
वल (00 र ha द्यैवा € ० ९ ०. त 
दहत्क्षारश्रयुक्तितः ॥ उष्णोदकेनमद्येवापीतोवाताशसांहितः ॥ 
अथ-पुराने पकेहुए आकके पत्ते ओर पांचोंनिमक इनको तेल और खटाई- 
के साथ जलायके युक्तिसे खार निकाल ले, इसकी गरम जलके साथ अथवा 


Ce >> 


अद्यके साथ पीवे तो अशे रोगीवाळेको हितकारी होय ॥ 
विडंगादितक्रयोग । 
विडंगंिफळान्यूषंत्रिसिताचोपकर्णिका ॥ कँपिङ्खनलिनीदण 
तुल्यक्षोद्रेलिहेदनु ॥ गुडेनांसेतयावाथवातोत्थानशसाजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-वायविडंग) त्रिफला, त्रिकुटा) मिश्री, मूषाकर्णी,निसोथ और नालेनी 
( पवारी ) इनका चूण सहतसे अथवा गुडसे अथवा खांडके साथ खाय तो 
वादीकी बवासीर दूर होवे ॥ क 
 लवणादिचूर्ण।_ 
रवणोत्तमवह्निकलिंगयुजेविडविर्वमहापिचुमंदयुतम्‌ ॥ 
पिबसप्तदिनंमथितंलुलितंयादेमाद्तुमिच्छसिवायुरुजम्‌ ॥ 
अर्थ-सैंधानिमक, चीतेकीछाल, इन्द्रजव, विडनिमक, वेलगिरी और 
नींमकीछाल इनका चूर्ण मिलाय सातदिन, मठ्ठेको पीवे तो वात संबंधी बवा" 


सीरकी पीडा नाश होय॥ , «७ 
मरीचादिचूर्ण। ` 

मरिचं पिप्पली कुष्ठंसेधवंजीरनागरम्‌ ॥ वचाहिगुविडंगानिपथ्या 

वन्यजमोदकम्‌ ॥ एतेषांकासेदूर्ूर्णस्यद्वियुणंगुडम्‌ ॥ खादे 

त्कपैमितंचापिपिबेदुष्णजळं ततः ॥ सर्वाण्यशौसिनइयंतिवा 


निवि ~ र 
तजानिविशेषतः ॥ उन कनत हातका 
अर्थ-कालीमिरच, पीपल, कूठ, सेंघानिमक, जीरा, सॉठ, बच) हीग,वाय- 
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( १६९६ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । २८४ 
विडंग, हरड,चीतेकी छाल और अजमायन इनका चूर्ण करके दूनागुड मिलावे 
फिर इसमेंसे १तोले नित्य सेवन करे ऊपरसे गरम जल पीवे तो संपूर्ण बवा- 
सीर नष्ट होवे इनमें भी विशेष करके वादीकी बवासीर नष्ट करे है ॥ 

सूरणमादक । हि 
शुष्कात्स्रणकंदनोयमिलितंव्योष॑तथाचित्रकंश्रष्ठानीरकरा- 
मठंसमलवंदीप्याजमोदान्वितम्‌॥ सवेस्यांभिकसिंधुजंपरिभवे 
निबूदवेवासरंसिद्धःसूरणमोदकोगदहरः श्रेष्ठोभवेत्माणिनाम्‌। | 
शूलंसंग्रहणीगदंत्वातिसतिदुष्टांप्रवाही जयेदीतायिकु रुतेबलंवि 
तनुतेगल्मप्रणाशंतथा ॥ अशास्युद्धतमारुतामयहरोबाठेच 
वृद्धेहितोगभिण्यांचनशस्यतेननिपुणेनारक्तपित्तेपिच ॥ 
अथ-पुराने सूके हुए सूरण(जमीकंद) के रसमें कालीमिरच, पीपल, सोंड, 
चीतेकी छाल उत्तम जीरा, हींग, अजमायन और अजमोद्‌ ये समान भाग लेवे 
तथा सबका चोथाहिस्सा सैंधानिमक मिलायफे सुखाय लेवे फिर बीँङ्कि 
रससे एकदिन भावना देवे, तो यह सूरणमोदक सिद्ध होवे यह प्राणियोंके 
व्याधि नाश करनेमें श्रेष्ठ हे तथा शूल, संग्रहणी, अतिसार, प्रवाहिका गोला, 
बवासीर और वादीका प्रकोप इनको दूर करे तथा अग्नि प्रदीत्त करे, एवं बल 
देवे,यह सूरणमोदक निपुण वैद्य गभिणी और रक्त पित्तवाले रोगीको न देवे ॥ 
बाइुशालनामकशुड । 
इद्रवारुणिकासुस्तंशुंठीदंतीहरीतकरी ॥ जिवृत्सटीविडंगानि- 
गोक्षीरश्चि्रकर्तथा ॥ तेजोह्वाचद्रिकषोणिपूथक्ठ्रव्याणि- 
कारयेत्‌ ॥ सूरणस्यपठान्यशेवद्धादारुचतुष्पलम्‌ ॥ चतुःप- 
ठंस्याद्गछातःकाथयेत्सवेमेकतः ॥ जलद्गोणेचतुर्थीशंग- 
लायात्काथसुत्तमस्‌ ॥ काथद्व्यात्रिगुणितंगुडंक्षिस्वापुनः 
पचेत्‌ ह सम्यकपक्कचकिज्ञात्वाचूणमेतत््रदापयेत्‌ ॥ चित्रक 
ब्रवरतादंतीतेजोह्वापलिकापृथक्‌ ॥ प्रथकत्रिपलिकाःका 
योव्योषेलामरिचत्वचः ॥ निक्षिपेन्मधुशतिचतस्मिन्प्रस्थप्र 
माणितम्‌ ॥ एवंसिद्धंभवेच्छीमान्वाहुशालगुडः शुभः ॥ 
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२८५ पित्तजाशेनिदानचिकित्सा । ( १६९७ ) 


जयेदशीसिसवोणिगुल्मंवातोदरंतथा ॥ आमवातंप्रतिड्यायं 
ग्रहणीक्षयपीनसान्‌ ॥ हलीमकंपांडुरोगंप्रमेहंजरसायनम्‌ ॥ 
अथ-इन्द्रायनकागूदा, नागरमोथा, सोंड, दंती की जड, छोटी हरड निसो- 
थ्‌) कचूर, वायविडंग, गोखरू, चीतेकीछाल, तेजबल, ये ग्यारह औषध दो २ 
कर्षले, सूरण ( जमीकंद ) आठपल, तथा विधायरा चारपल तथा भिलावें ४ 
पळ छे सबको कूट कर उसमें दो द्रोण जळ डालके ओटावे जब चतुर्थाश जल 
रहे तब उतारके उस जलको छान लेवे पश्चात्‌ इस जल में संपूण औषधा से 
तिगुना गुड डालके ओटावे जब पाक होजावे तब आगे लिखी हुईं औषधें 
मिळावे जेसे-चीतेकी छाल, निसोथ, देती, तेजवल ये चार औषय एकरपल 
छेवे सबको कूट पीस उसपाक में मिलायके एक जीवकर देवे इसके सेवन 
करनेसे संपणे बवासीर दूर होवे, गोलेका रोग, वातोदर आमवादीसे अंगोंका 
जिकडना, तथा सरेकमां संग्रहणी, क्षय, पीनस, हलीमक, पांडुरोग, प्रमेह 
ये सर्व रोग दूर होवे तथा यह बाहुशाल गुड रसायन है । 
पित्तकोबवासीरकाकारण । ह 
कट्म्ललवणोष्णानिव्यायामाग्न्यातपश्रमाः॥ देशकालाव- 
शिशिरोक्रोधोमधमसूयनम॥ बिदाहितीद्णसुष्णचस्ेपाना- 
ज्भोजनम्‌ ॥ पित्तोल्बणानांविज्ञेयः प्रकोपेहेत्रशसाम्‌ ॥ 
अथे--तीक्ष्ण, सट्टा, खारी और गरम इत्यादि पदार्थोके सेवन, व्यायाम 
अन्नि, तथा धूप इन का सेवन और उष्ण देश) उष्ण काल) क्रोध, मद्य, दूस- 
शका उत्कर्ष ( बढवार ) का असहन, तथा विदाही, तीक्ष्ण, गरम ऐसे अन्न 
पानका सेवन इत्यादि पित्ताशे होनेके कारण पात 
पित्तकीबवासीरकेलक्षण।  _ 
पित्तोत्तरानील्युखारक्तपीतासितप्रभाः ॥ तनवस्नस्राविणो 
विस्रास्तनबोमदवः्धथाः ॥ णुक्रजिद्वायक्कत्संडजठो- 
कावक्रसन्रिभाः ॥ दाइपाकज्वरस्वेदतण्मूच्छोरुचिमो 
इदाः ॥ सोष्णाणोर व कलह ॥ यव- 
मध्यहरित्पीतहारिदवडन ला 
अधै--मस्सोंका मुख नौला) लाळ, पीछा और सुपदाइ [लप होवेउन 
बृहन्निघण्डुरलाकर - (चतुर्थ भाग) १ २ 
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(१६९८ ) बृहन्निघण्टुरत्राकरः । २८६ 


मस्सोंमेंसे महीनधारसे रुधिर चुचाय ओर रुधिरकी वास आवै महीन औरकोमरू 
तथा सिथिल हो और उनका आकार तोताकी जीभ कलेजा ओर जोंकके 
मुखके समान हो ओर देहमें दाह हो गुदाका पकना, ज्वर, पसीना, प्यास, 
मच्छो, अरुचि और मोह ये होवे ओर हातके स्पश करनेसे गरम मालूम होवे 
और जिसके मलका दव नीला,पीला,छाल,गरम,आमसंयुक्त होय जवके समान 
बीचमे मोटे हो ओर जिसके त्वचा, नख, नेत्रादिक हरे पीले हरतालके समान 
ओर हलदीके समान होवे ये लक्षण पित्ताधिक बवासीर के हैं ॥ 
चणातठानासतयाससतहमाजबीजगजकसरच ॥ 
` लिहेन्नरोयोनाहितस्यदुशन्यशासिपित्तप्रभवाणिजातु ॥ 
ह लाल रतालूके बीज और नागकेशर, इनका चूण 
कर खांडके साथ देवे तो उसको पित्तकी बवासीर कदापि नहीं होवे ॥ 
तथा अन्यप्रयोग। 
तळभछातकक्काथमबापत्ताशनाशकृत्‌ ॥ सक्षोद्रःकुटजक्काथो 
LONE ७ दै ° (OS ० 
नित्यंरात्रोचपाययेत्‌ ॥ पथ्यंमुदरसैदेयंशाडितंडुलसंयुतम्‌ ॥ 
अर्थ--तिल और भिलाए इनका काढा अथवा इन्द्रजीका काढा सहत 
डालके पीवे और पथ्यमें मूँगकी दाल और भात देवे तो पित्तकी बवासीर 


नष्टहोवे ॥ 
नपात 
गुड्चालागलीयुंगीसुंडीगुंजाचकेतकी ॥ षण्णांपत्ररसेमे द्य 
बाळभछातर्वाजकम्‌ ॥ दिनेकंमदेयेद्राउनिष्कार्थभक्षये 
त्सदा ॥ भछञातामृतयोगोयंसांञाम्पित्तजाञजथेत्‌ ॥ 
अथ गिलोय, कल्यारी, काकडासिंगी, मूँडी, घूँघची 0) 
छःवनस्पतियाके पत्तोके रस में हरे भिलावेंको CR ह 
मासे नित्य भक्षण करे तो यह अल्लातामृतयोग संपूर्ण पित्तजन्य बवासी 


रोका नाश करे ॥ 
धत्तरादिचूर्णं । 


| 
` भैच्त्रस्यफठंपक्कपिप्पटीनागराभया॥ वालकंगुडसंयुक्तंभक्ष्यंगुं 
जाष्टकंनिशि ॥ सितामध्वाज्यकषेंकंपिवेत्पित्ताञञसांजये ॥ 
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३८७ पित्तजाशनिदानचिकित्सा । ( १६९९ ) 


अर्थ-धत्रेंके पके हुए फल, पीपल, सोंठ, हरड और नेत्रवाला इनका चूर्ण 
रात्रिम आठ रत्तीको तोळे भर घी और खांडके साथ सेवन करे तो पित्तकी 
बवासीर शांति होवे ॥ 
भल्लातकादिमोदक। 
भछातकंतिलंपथ्याचूर्णगुडसमन्वितमू ॥ 
मोदकोभक्षयेत्कषेमासात्पित्ताशेसांजये ॥ 
अर्थ-भिलाए, तिळ और हरड इनके चूणेकी गुड से १ तोले की गोली 
बनावे नित्य भ्रति एक महीने पर्यंत सेवन करे तो पित्तकी बवासीर शांति होवे॥ 
बोलबढरस। 
शुडूचिकासत्वसमंरसेदगंधंसमांशंनिसिलेनबबेरः ॥ विमद्देये 
च्छाल्मलिकाभवाद्विःस्याद्रोलबद्धोमधुयुविजमापः ॥ रक्ता 
शसाँनाशकदेषसूतःपित्ताशसाँपित्तजविद्रधेश्च ॥ रक्तप्रमे 
हस्यखुडस्यचापिस्रीणांप्रवाहस्यभगंदरस्य ॥ 
अर्थ-गिलोय सत्त्व, पारा और गंधक, ये समान भाग लेवे, तथा तिगुनी 
छाल बोल लें सबको एकत्रकर इसको सेमरकी छालके रसमें खरल क्रे 
यह बोळबद्ध रस तीन मासे सहत में मिलायके सेवन करे तो रक्ताश, पित्ताशे, 
पित्तविद्ृधि, रक्तप्रमेह, रक्तपित्त और ख्रियोंके रक्तप्रदर तथा भगंदर, 


इनका नाश होवे ॥ जक... 
लोहादिमोदक। 
सृतलोहमिड्रयवंशुंठीभछातचित्रकम ॥ बिल्वमजाविडंगाने 
पथ्यातुल्यंविचूणेयेत्‌ ॥ सवेतुल्योगुडोयोज्यःकषभुक्त्वाश 
संजयेत्‌ ॥ ब्‌ 
Ro भस्म, इन्द्रजौ, सोंठ, मिलाय, चीतेकी छाल; वेळागिरी वाय- 
विडंग और जंगी हरड ये समान भाग लेकर चूणं क्रे तथा सव चूणकी बरा- 
बर गुड मिळावे इसमें से १ ग्सासे बवासीर नष्ट होनेके वास्ते नित्य भक्षण करे॥ 
तीक्ष्णसुखरस । 
Ce ष + ०, ०, + ७ २, [ताप्यं 
मृतसूताभलोहाकंतीक्ष्णंसुंडंचगंधकम्‌ ॥ मंड्रचसम 
महयकन्याद्रवेदनम्‌ ॥ अंधमूषागतंपाच्यंत्रिदिनंतुषवद्विना ॥ 
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(१७०० ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । २८८ 


चूर्णितंसितयामाषंखादेत्पित्ताशेसांजये ॥ रसस्तीक्णसुसोनाम 
ह्यतुयोज्यंमधुत्रयम्‌ ॥ 
अर्थ-पारेकी भस्म अभ्रक भस्म, लोह भस्म, ताम्रभस्म कांतिलोह, सुंडलोह 
इनकी भस्म, गंधक, मंडूर भस्म और सुवण माक्षिकको भस्म ये समान भाग 
लेवे एकदिन घीगुवारके रसमें खरल कर सुखायके मूसमें भरे उसको तीनदिन 
तुषाभिदेवे जब शीतल हो जावे तब इसमें से १ मासेभर लेके सांडके साथ 
देवे यह ( तीएणमुख रस ) सेवन करके ऊपरसे मधुत्रय सेवन करे तो पित्तकी 
बवासीर शांत होवे ॥ 
कफूकीबवासीरकाकारण । __ 
मधुरल्लिग्धशीतानिङवणाम्लगुरूणिच ॥ अन्यायसादिवास्त 
प्रशशय्यासनसुखेरतिः ॥ ७ ॥ प्राग्वातसेवाशीतोचदेशकाला 
वृचितनम्‌। श्रेष्पोल्बणानामुदिषमितत्कारणपशसाम्‌ ॥ ८॥ 
अथै-मीठा, चिकना, शीतल, खारी, खट्टा, भारी ऐसे भोजनसे व्यायामकै 
न करनेसे दिनमें सोनेसे, सेज गदी इनके सेवन करनेसे प्वकी हवा खानेसे 
शीतल देश, शीतकाल, चितारहित होनेसे ये कफकी बवासीर होनेके हेतुहें॥ 
कफकाबवासारकळक्षण । 
कुष्मोर्यणामहामूरावनामन्दरुजःसिताः ॥ उत्सब्नोपचिताः 
स्रिंग्धाःस्तब्धावृत्तगुरुस्थिरः ॥ पिच्छिणास्तिमिताः 
Fs ee स्पशनप्रियाः ॥ करीरपनसास्थ्याभास्तथा 
भाः ॥ वक्षणानाहन-पायुबास्तनाभ[वकाप- 
कः ॥ सबासकासङद्वासप्रसेकारुचिपीनसा; ॥ मेहक- 
च्छाशैरोजाड्यशिशिरज्वरकारिणः ॥ ङ्केव्याग्निमादेवच्छ- 
दिरामप्रायविकारदाः ॥ २२ ॥ वसाभाःसकफप्रायपुरीषाः 
सप्रवाहिकाः ॥ नस्रवंतिनभिदयनतेपाण्डुस्तिग्धत्वगादयः ॥२३॥ 
अथे-कफकी बवासीरके लक्षण ये हें जैसे कि शुदाके मस्से महामूल[दूर धातुके 
प्रति जानेवाले|कठिन मंद पीडाके करनेवाले सपेद, लंबे, मोटे, चिकने, करडे, 
गोल, भारी) स्थिर,गाढे,कफसे लिपटे, मणीके समान स्वच्छ खुजली बहुत होय 
और प्यारी लगे करील कटहर इनके कांटेके समान होय गायके थनके सदरा 
होय पेडूमें अफरा करनेवाले गुदा, मूत्रस्थान और नाभि इनमें पीडा करनेवा छे 
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२८९ कफाशेजचिकित्सा । (१७०१) ' 
श्वास) खांसी) खाली, ओकी, ढारका टपकना, अरुचि, पीनस इनको करने । 
बालं, प्रमेह, मूत्रकुच्छू, मस्तकका भारी होना, शीतज्वर, नपुंसकपना, अग्निका 
_ मन्द्‌ होना,वमन और आम जिनमें बहुत ऐसे अतिसार,संग्रहणीआदि रोगके 
करनेवाले, वसा ( चर्बी ) ओर कफ मिला दस्त होवे प्रवाहिका उत्पन्न करने 
वाले और मस्सोंमेंसे रुधिर न निकले गाढा मल होनेसेभी मस्से न फुटे ओर 
शरीरका रंग पीला और चिकना होय ये कफकी बवासीरके लक्षण हैं ॥ 
AA AO >) 
_ कफाशकाचाकत्सा । 
डेष्माशंसोगुदपाशवेंसक्तमोक्षोजदूकया ॥ 
कत्वाचाकरतलपंदाहवात्रापशस्यत ॥ 
अर्थ-कफजन्य बवासीरमें गुदका और गुदाके और पासका रुधिर जोक 
लगायके निकाले तथा आकके रसमें औषधोका लेपकरे अथवा इस जगेभी 
गरम सलाई से दाग देना उत्तम हैं ॥्‌ 
_ सामान्यचिकित्सा । 
सूरणंकासमर्देचरिश्रवातांकवालुकम्‌ ॥ सुपक्क॑योजयेच्छा 
कंपथ्यंगोधूमतंडुलुम॥कुसुभमृदुपत्राणिआरनालेनपेषयेत्‌ ॥ 
भक्षयेच्छाकवच्छांत्येस्वयमग्निरसंतथा ॥ निष्कत्रयेत्रयंनि 
त्यंशुंजंवानंदभेरवम्‌ ॥ काकतुंडीद्रवापूरादेवदाल्याश्ववीज 
कम्‌ ॥ सगुडंगुदलेपेनशूलरोगहरंपरम्‌ ॥ 
अर्थ-जमीकंद, कसोंदि, सहँजना, बैंगन और वालुक ( खीरा ) इनके 
शाकका पक्ककर सेवन करे,पथ्यमें गेंहू और चावल खायातथा कसूमके नरम 
पत्ते काँजीमें पीस शाकके समान खाय तथा स्वयमभिरस चार मासे अथवा 
एक रत्ती आनंदमैरवरस देवे और काकतुंडीके रसमें वंदालके बीज और गुडको 
पीसके गुदामें लेप करे तो पीडा दूर होवे IR 
बवासीरकामेदललितराग। त 
गुददवारात्पृष्टदेशजायतेपांडुराकुरा: ॥ ठलितास्तेविशुष्यंतेशूळ 
रोगस्यलक्षणम्‌॥ छेष्माशसामयंभेदोहन्याछेपरसायनैः ॥ य 
अर्थ--गुदाद्वा के पिछाडी सपेद बवासीरके समान मस्से होतेहैं उनको 
ललित कहतेहें इनके सूखने पर शूळ रोग होता है यह भेद कफकी बवासीरका 
है इसको लेपकरके अथवा रसायन दारा शांति करे ॥ 
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९ १७०२ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ` २५० 


वंदाळलेप। | 
देवदाल्याश्चवीजानिसेंधवेनसुचणितस्‌ ॥ 
आरनाठेनलेपोयंशूळरोगनिवृत्तये ॥ 
अर्थ--वंदालके बीजोंको सेयेनिमकके साथ काँनीमें पीस लेप करे तो 


झूल रोग नष्ट होवे॥ र 
हि | 530 + 
कंचनीकुसुमचर्णशस्रवणमनः शिला ॥ गजापिप्पलिसंतोयेले 
पोह्यशॉनिपातकः ॥ पूव॑वन्निःक्षिपेह्द्मेलिप्वानागस्यना- 
लिकम्‌॥ घृतसेंधवर्ंयुक्तेकटुविट्बंधनाशनमस ॥ 
अर्थ--हलदी और लोंग, इनका चूर्ण, मनसिल और गजपीपल,एकत्र 
जलमें पीसके लेप करे तो बवासीरके मस्से टूटके गिरपडे, अथवा पूर्वे कहे 


प्रमाण शुदामें शीशेकी नलीसे घी और सैंधानिमक युक्त कटुपदार्थाका काढा 
भरे तो विद्बंध अथात्‌ मलका न उतरना दूरहोवे ॥ 


_ सूरणादिलेप। 
सूरणंरजनीवन्हिटंकणंगुडमिश्रितम्‌ ॥ 
पिष्ठारनालकेलेपोहंत्यशांसिमहांत्यपि ॥ 


धट अर्थे-जमोकंद, हलदी,चीतेकी छाल, सुहागा और गुड इनको एकत्र पीस 
कॉजी से गुदामं लेप करे तो अशेके बड़े २ मस्सेभी नष्ट होवै ॥ 


कडुतुंब्यादिळेप । 
आरनारनसंपष्टासबीजकट्तुंबिका ॥ 
सगुडाइतिलेपेनअशौसिमूलतोधुवम्‌ ॥ 


अर्थ-गीली कडुई तुबीको कॉजीमें पीसे उसमें गुड मिलाय गुदामें लेप 
करे तो बवासीर जडसै उखाडके निश्चय गिरपडे ॥ 


_ पीलतैलवर्ती । 
पीलुतेलनसंलिप्तावर्तिकागुदमध्यगा ॥ 
पातयत्यशसांसिद्धंनवलीवेदनाक्षचित्‌ ॥ 

अर्थ-कपडेकी अथवा रूईकी मोटी बत्ती (काँकडा) बनाय उसको अखरो- 
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२९९ कफार्शजाचिकित्सा । (१७०३) | 
टके तेलमें डबोकर गुदामें धररक्खे तो ववासीरके मस्सो को इ और | 
गुदाकी वलीमें कदाचित्‌ पीडा नहीं करे ॥ bie, 

 _ दंत्यासव। 
दशमूणाशिदतीनांप्र्येकेचपछंपलम्‌ ॥ जलद्रोणेततः का 
थ्यंपादशेषंसमुछरेत्‌ ॥ गुडेलातुपलेकंतुशीतभूतंविभिश्रये- 
त्‌॥घतभाड स्थतपक्षेयथाशक्तिपिवेत्तत।।अयंदेत्यासवःख्या 
तःशमनेचाशैसाँकिल ॥ ग्रहणींपांडुरोगंचसवव्याधिहरंपरम्‌ ॥ 
आथ-द्शमूल, चीतेकी छाल और दंतीकी जड ये चाररतोलेलेबे उनको 
२०४८ तोले जलमें ओटावे जब चतुर्थांश काढा होजावे तब उतारके छान लेवे 
जब शीतल हो जावे तब गुड और इलायची चार २ तोले डालके घीके चिकने 


बासनमें पंदह दिन धर रक्खे यह दूंत्यासवको बलाबल विचारके देवे तो बबा- 
सीर, संग्रहणी, पांडुरोग और सर्व व्याधि इनका नाश करे ॥ 
[ पथ्यादिगुड । छ 
द्वामिशत्पलपथ्यानांतदर्धामकीफलम्‌ ॥ कपित्यंस्याद्वशप्छ 
विशालापलपंचकम्‌ ॥ विडंगपिप्पडीलाअम रिचिसेपवालुकम्‌ ॥ 
द्विपलांशूतुप्रत्येकंजलंद्रोणचतुश्यम्‌ ॥ क्वा्थपादावशेषंतुशीती 
भूतेक्षिपेदगुडम्‌ ॥ पलानांद्विशत॑चेवधातकीपलपंचकम्‌ ॥ घृत 
भांडेस्थितेतस्मिन्यथाशुक्तिपिबेत्ततः ॥ अशोसिअहणीपांडुडद्रो 
गप्ठीहगुल्मतृत्‌ ॥ मंदाभिचोदरंशोथंकुष्प़ंपरमोषधम्‌ ॥ 
अर्थ-बडीहरड १२८ तोले, आंवले ६४ तोले, केथ ४ सत इन्द्रायनकी 
जड २०तोले और वायविडंग, पीपल, लोध, कालीमिरच, संघानिमक) आळु ये 
प्रत्येक आठ २ तोले लेवे, सबको जवकुटकर२०४८ तोले जलमें डु. जब 
शि रहे तारके छानलेय,जब शीतल होजावे तब<००तोलेगुड और 
धाक फर र लक धर रक्खे इसको यथा शक्ति सेवन करे तो बवासीर, 


संग्रहणी, पांडुरोग, हृदयरोग, डीहा, गोला, मंदाभि,उदर, सूजन और कुष्ठ . 


इन सबका नाश होवे ॥ = 
भल्लातकहरीतकी । Be 
भछातकहरीतक्योपाठाकटुकरोहिणी ॥ यवान्य 
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( १७०४ ) बुहन्निघण्टुरत्नाकरः । २९२ 


चित्रकोतिविषावचा ॥ कचोरंपोष्करंमूछं हिशुंद्रर्थवंतथा ॥ 

शुंगसोवर्चेलंतुल्यंगवांमतरेणपेषयेत्‌ ॥ छायाशुष्काचवटि 

कामाषमात्रंचभक्षयेत्‌ ॥ पिबेदुष्णोदकंपश्चात्कफोत्थानशी 

साञ्जयत्‌॥ 

अर्थ-भिलाये, जंगीहरड, पाट, कुटकी, अजवायन, जीरा, कूट, चीतेकी 
छाल; अतीस, वच, कचूर, पुहकरमूल, हींग, इन्दजव, सोंठ ओर संचरनिमक, 
ये ओषध सब समान भाग लेवे सबको गोके मूत्रमें पीसके छायामें सुखायले 


>> ~ / ००) 


इसकी एक मासेकी गोली नित्य भक्षण करे ओर ऊपरसे गरम जल पीवे तो 
कफकी बवासीर नष्ट होवे ॥ र 
___ लाङ्गल्यादिमोदक। _ 
ळाँगछाद्रयवाकृष्णावन्ह्यपामागतंडुलाः ॥ भूनिबसेंधवंतुल्यं 
सवेस्यद्विगुणंगुडम्‌ ॥ भक्षयेत्कषमाउंतु डैष्पोड्वताशेसांजये ॥ 
अथे-कलयारी, इन्द्रजव, पीपल, चीतेकी जड, ओंगाके चावल, चिरायता 
और सेंधानिमक ये औषध समान भाग ले और सब चूर्णसे दूना गुड डाले इसमें 
से दश मासे सेवन करे तो यह लांगल्यादि मोदक कफकी बवासीरको नाशकरे॥ 
.  च्यादिमादक। 
पथ्याशुंठीकणावह्िप्रत्येकंचूणयेत्पठम्‌ ॥ त्वगेलापत्रकंचाथ 
sis ॥ गुडंदशपलंयोज्यंकपैशुक्त्वाशंसांजये ॥ 
अर्थ-हरडकी छाल, सोठ, पीपल और चीता ये प्रत्येक चार २ तोळे लेय, 
तथा दालचीनी, इलायची, पत्रज, ये प्रत्येक एक २ तोळे सबका चूर्णकर 
इसमें गुड ४० तोले डाल कूट पीस १० मासेकी गोली बनावे १ गोली नित्य 
सेवन करे तो बवासीर दूर होवे ॥ 
A 
यवान्यादिमोदक। 
यवान्यश्षभयाजाजीपिप्पलीचणयेत्समम्‌ ॥ 
चूणादुडाद्वेधायोज्यंकषभुक्त्वाशेसांजये ॥ 
अर्थ-अजवायन, बहेडा, हरड, जीरा और पीपल, इनको समान भाग ले 


` द्ृणेकरे तथा सब चूरणसे दूना गुड मिलावे सबको एक जीवकर दश मासेकी 
गोली बनावे एक गोली नित्य सेवनकरे तो बवासीरको नष्ट करे ॥ 
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२९३ रक्ताशेजचिकित्सा । ( १७०५ ) 


भलातकादिलेप । 
भछातकगजार्थीनिद्तीनिबकपोतविट्‌॥ 
` _ णुडसाराष्रचमृतजेर्छेपः शुष्माऱेसांजये ॥ 

औ अथ-[भलावे, हाथीकीहड्डी, तथा दंती,नीम,कबूतरकी वीट, गुड, फिटकरी 
र सिंगियाविष, इनको जलमें पीसके लेपकरे तो कफकी बवासीर नष्ट होय 
शुगव्रक्ाथ । 

कफजे शृंगवेरस्यक्काथोनित्योपयोगिकः ॥ 
अथ-कफकी बवासीरपर अद्रखका काढा नित्य उपयोगी है ॥ 
रक्ताशानदान। 
रक्तोरबणागुदेकीलाःपित्ताङृतिसमन्विताः ॥ वटप्रराहसटशागुं 
जाविदुमसन्निभाः ॥ तेत्यथदुष्टमुष्णचगाढविट्कप्रपीडिताः | 
घ्वेतिसहसारक्तंतस्यचातिप्रवत्तितः ॥ भेकाभःपीब्यतेदुः 
खैः शोणितक्षयसंभवेः ॥ हीनवर्णबलोत्साहोहतोजाःकलुषेद्विय 
' बिट्श्यावंकठिनंरूक्षमधोवायुनगच्छात ॥ 
अर्थ-गुदांके मस्सोंका रंग चिरमिटीके रंगके समान न होवे अथवा वटके 
अंकुरसे हो और पित्तकी बवासीरके लक्षण जिसमें मिलते हो ।सँगाक सदश हो 
और दस्त कठिन उतरनेसे मस्से दबे तब उन मस्सोमेसे दुष्ट आर गरमागरम 
रुधिर पडे ओर रुधिरके बहुत पडनेसे वषॉऋठुके मेडकाक समान पाला रग 
होजाय रुधिरके निकलनेसे (जो प्रगट त्वचाका कठोरपना, नाडीका शिथिलपना 
और खट्टीवस्तु तथा शीतकी इच्छादि दुःख तिनसै पीडित होय ) हीनवणे, 
बल, उत्साह, पराक्रमका नाश होय, सम्पूण इन्द्रियोका व्याकुळ होना, उसका 
काला, कठिण और रुखा ऐसा मल होय, अपानवायु सरे नहीं, यह लक्षण 
रुधिरकी बवासीरके जानने चाहिये त 
वातादियुक्तरक्ताशकेलक्षण। 
तनुचारुणवर्णचफेनिलंचासगशेसाम्‌ ॥ कट्यूर्युदशळच 
बेल्येयदिचाधिकम्‌ ॥ तत्रान॒बंधोवातस्यहेतुयदिचरूक्षणम ॥ 
शिथिलंश्वेतपीतंचविट्सिग्धंगुरुशीतलम्‌ ॥ यद्यशसांघनचा 
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( १७०६ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । २९७ 


सक्ततुमत्पाडापच्छलम्‌ ॥ गुद्सापच्छास्तामतगुरुद्षग्धच 

कारणम्‌ ॥ श्रेष्मानुबंधोविज्ञेयस्तत्ररकाशसाँबुधः ॥ 

अर्थ-बवासीरमेंसे रुधिर थोडा, अरुणवणे और झागसंयुक्त निकले और 
कमर, जांघ ओर गुदा इनमें दर्द होवे। यदि दुबलता विशेष होजावे और 
उसमें कोई रुक्षहेतु पहुंचा होवे तो इस रक्ताशको वातका सम्बंध है ऐसे जानना। 
जिसमेंसे शिथिल, सफेद, पीला, चिकना, भारी ओर शीतल ऐसा दस्त होवे 
और जिसका रुधिर गाढा, तंतुमुक्त, पीला तथा बंबुलेयुक्त निकले और गुदा 
बंबूले युक्त गीली होवे और भारी चिकनी ऐसे कोइ कारण होवे तो उस रक्ता 
शको कफका सम्बन्ध जानना ॥ शांका-क्योंजी ! पित्तके अतुबन्धकी 
बवासीर क्‍यों नहीं कही ? उत्तर-रक्तके ओर पित्तके प्रायःकरके समान लक्षण 
होनेसे नहीं कहे, क्योंकि पहले २४ के छोकमें कहिआयेहें कि ( पित्ताकृतिस- 


-मन्बिताः) इति ॥ fi 
सामान्यचिकित्सा ।_ 
स्वयमय्निरसोप्यत्रभक्षयेदशेसांजय ॥ 


सितामध्वाज्यकषेंकम नु पानेपिबेत्सदा ॥ 
थ-रक्ताश पर स्वयमम्निरस देवे ओर इसके ऊपर खाँड) घी, शहत 
मिलायके एक तोले सवन कर तो ववासार नेष्ट होव ॥ 


अश्वगंघादिधूप। 
अशगधाथानगुडीबृहतापेप्पलाफलम ॥ 


धूपोयर्पशमात्रेणह्यरसांशमनेह्यरम्‌ ॥ 
अथ-असगध, निगुंडी, कटेरी आर पापल, इनका धना बवासीरको स्पर 


होतेही हितकारी है ॥ 
अकमूळादंधूप । 


अकमूलशमापजनृ केशा सपकचुकी ॥ 
माजरिचमचाज्यचगुदधूपाशसांहितः ॥ 


अथ-आकका जड)छाकुराक पत्ते, मनुष्यक बाल, सपकी काचला, बिल्लीकी ' 
चमडा आर घा, इन सबका धूप गुदाम देनेसे हितकारी होतीहे ॥ 


Me 
[ळीवदनँबिल्वेवचायाष्टिकच्ूरकम्‌॥शाताह्वापुष्करंकुष्टंचि 
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२९५ रक्ताशचिकित्सा । (१७०७) 


जकंदेवदारुकम । तुल्यांशकारयेत्कल्कंकल्कात्तिलंचतुगुणम॥ 
तैठात्सीरद्रिधायोज्यपचेत्तेठावशेषकम्‌॥ अशेसांवातयुक्तानां 
तच्छेष्ठमनुवासनम्‌ ॥ पिपील्याद्रमिदंस्यातंलेपनेमदनोशितिम्‌॥ ` 
अथ-चंटी, मनफल) वेलगरी,वच, मुलहटी, कचूर, शतावर, पुहकरमूछ। 
कूट,चीतेकी छाल और देवदारु,ये सब समान भाग लेकर कल्क करे और कल्क 
सै चांगुना तेल, तथा, तेलसे दूना दूध ये सब एकत्र करके औटावे जब 
तेलभात्र शेष रहे तब उतार लेय इस तेलकी अनुवासनवस्ती देना उत्तम है॥ 


विषभुष्टिचूण । 
विषम श्भिवंबीजंपड़ासप्ताश्वापिच ॥ चूणितंससितंभक्ष्यंरक्ता 
शॉविनिवारणम्‌ ॥ महाप्रमेहशमनंत्वग्दोषकृमिनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-कुचलेके छः सात अथवा आठ बीजोंका चूणेकर बलाबल विचार थोडा 


२ खांडके साथ देवे तो खूनी बवासीर, महामेह, त्वचाके दोष और कृमि 
इनका नाशकरे ॥ 


नवनीतादियोग । 
नवनीततिलाभ्यासात्केसरनवनीतशकेराभ्यासात्‌ ॥ 
दविरसमथिताभ्यासाहदजाःशाम्यंतिरक्तवाहाश्व ॥ 
अर्थ-मक्खन, तिल, अथवा नागकेशर, मक्खन, खाँड, अथवा दहीकी 
मलाई) छाँछ इनको बराबर सेवन करे तो खूनी बवासीर शांति होवे ॥ 
भल्ठातकासत । 
अल्लातकचतुःपष्टिपलंदुग्घंचतत्समम्‌ ॥ ढुग्धाच्चतुणुणवारिपा 
च्येदुग्धावशेषकम्‌ ॥ ढुग्घतुल्यघतयोज्यंधतपादंसिताक्षिपे 
त्‌॥ मधुधात्रीसितातुल्यंसिताधमभयारजः ॥ मृतलोहंगुडूर्ची 
चप्रत्येकमभयाधेकम्‌॥ श्षिपित्सिग्धघटेसवेधान्यराशो निवेश ये 
त्‌॥ सप्ताहादुद्ध्तततुखदेन्रिष्कत्रयेत्रयम्‌ ॥ भछातकामृत॑ना 
महंतिरक्ताशेसांकिलक्षारंती#णन भोक्तव्यतैलाभ्यगंचवजयेत्‌॥ 
अर्थ-भिलाए तोले २५६और २५६तोले दूधातथा टकी अपेक्षा चौगुना जल 
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( १७०८ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । हर ले 


तथा दूधकी बराबर घी डालके ओटावे जब घी मात्र शेष रहे तब इसमें घीका 
चतुर्थांश मिश्री, शहत, आंवले और मिश्रीस आधी हरडका चूर्ण, हरडके 
चूर्ण से आधी लोहभस्म, तथा गिलोय का सत्व डालके घीके चिकने बासनमें 
भरके धान्यकी राशिमें दिन गाड देवे फिर काढके इसमें से १ तोले रोगीको 
देवे तो यह भल्लातकामृत नामक औषध खूनी बवासीरको नाश करे इसपर 
खटाई) तथा तीखा पदार्थ न खाय तथा तेलकी मालिस न करे ॥ 


सिद्धधृत। 
द्रानिशत्पलकं चाञ्यंछागदुग्धंतथादषि ॥ छागमांसरसञ्रेव 
दाडिमस्यफलद्रवम्‌ ॥ प्रत्येकंघृततुल्यांशंभांडिचूणमिदक्षिपे 
त्‌॥ आम्राडन्यूषणमुस्तम नावबल्व्कपत्थया: ॥ तितिणी 
धातकोपुष्परक्तचंदनचंदनम्‌॥ उशीरंवालकंलोभंग्रियंगुंपद्मके 
सरम्‌॥ मंजिष्टाबदरीचव्यंत्वगेलापद्यकंबला ॥ यष्टिमोचरसं 
चेवउत्पठंप्रतिकषेकम्‌ ॥ सवमेकीकृतंपाच्यंग्राह्ममाज्यावशे 
षकम्‌॥ योजयेदशसांहतअहणीकच्छूपांडुषु॥ ज्वरंस्रावमतीसा 
रंकटिशूलंचनाशयेत्‌ ॥ इदंसिद्धपृतंनामरक्तपित्ताशेसांहितम॥ 
अर्थ-घी १२८ तोले, बकरीका दूध. दही, बकरेके मांसका रस, और 
अनारका रस, सब घीक बराबर ले,अंबाडा, सोंठ, कालीमिरच,पीपल,नागर- 
मोथा, वेलगिरी,कैथका गूदा, इमली, धायके फूल,लालचंदन,चंदन, नेत्रवाला) 
खस, लोध, फूलप्रियंगु, कमलकी केशर, मँजीठ, वेर, चव्य, दालचीनी, इला- 
यची, पद्माख,खिरेटी, सुलहटी।मोचरस और कट, ये प्रत्येक एक एक तोले लेवे 
सबको एकत्रकर ओटावे जब घृत मात्र शेष रहे तब उतार लेव यह घी बवासीर, 
संग्रहणी, मूचकृच्छू, पांडुरोग, ज्वर, कमरका ददे और पित्ताशे इनका नाश 
करे इसका सिद्धघृत नाम हे ॥ हे 
शिवरस। 
सूतवेक्ांतशुट्बात्रकातभस्मसगंधकम्‌ ॥ तुल्यांशंमदेयज्चादौ 
दाडिमोत्येरसेस्तथाभक्षयेन्माषमेकेतुइत्यज्ञौसारीवोरसः ॥ 
अथे-पारा, पा (काँसुला ) तांबा, अख्जक, और कांतलोह इनकी 
अस्म तथा गंधक ये सब समान भाग ले अनारके रसमें खरलकर एक मासेकी 
शेळी बनावे गोळी रोगीको देवे. यह शिवरस बवासीर रोगका नाश करे॥ 
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२९७५ रक्ताशैचिकित्सा । ( १७०९ ) 


0 ७५ 
अपामागंबीजादिचूर्ण । 
अपामागस्यबीजानिवहिशुंगीहरीतकी ॥ सुस्ताभूनिबतुल्यांशं ` 
सवेतुल्यंगुडंभवेत्‌ ॥ कर्षकभक्षयेञ्चानुजीणीतितक्रभोजनम्‌ ॥ 
अर्थ-ओंगांके बीज, चीतेकी छाल, सोंठ, हरड, नागरमोथा और 
चिरायताये सब समान भाग लेके चूणंकरे तथा सब चूणके समान गुड मिलावे 
इसमेंसे १ तोल रोगीको खानेकेवास्ते देवे, इस औषधाके जीणे होनेपर छाँछ 
और भातका पथ्य देय तो सर्व प्रकारकी संग्रहणी दूर होवे ॥ 

7 लाह 
सग्राद्यमतढोहस्य पटान्यशद्शानच । । त्रिकट्रा्रफरादा 
वीव हिसुस्तादुरालभा ॥ किराततिक्तकानवपिटालकठकाह 
ता ॥ देवदारुविङंगानिप पेटप्रतिकर्षकम्‌॥ मध्वाज्याभ्यालिहे 
त्कषेमशीसिग्रहणीजयेत्‌ ॥ वातपित्तकफंरक्तंनाशयेद्रोगसंच 
यम्‌ ॥ ख्यातोठाहाम्नतोनामदहदाढ्यकरःपरः॥ र 
अर्थ-लोहभस्म ७२ तोले, तथा त्रिकुटा ( सोंठ, मिरच,पीपल, ) त्रिफला 

( हरड़ बहेडा, आंवला, ) दारुहलदी, चीता, नागरमोथा, धमासा, चिरायता 
नीमकी छाल, पटोलपत्र,कुटकी,गिलोय, देवदारु,वायविडंग और पित्तपापडा, 
थे प्रत्येक तोला २ लेवे सबका दूर्णकर लोहकी भस्म मिलाय देवे फिर इसमें 
शहत १ तोला मिलावे और घी १ तोला मिलायके खानेको देवे तो ह 
लोहाम्‌तरस बवासीर रोग, बादी, पित्त, कफ, राधेरविकार अनेक रो 
नाशकरे, यह रस देहको लोहेके समान इद करनेवालाहै ॥ 
निम्बी । नट 
विश्वाश्वायरजेःपत्रेहितंलेप र 
अर्थ- साठ, और देवदारुके पत्तोंकी एकत्र कूट पीस बवासीरपर लेपकरे 


तौ बवासीर नष्टहोवे॥ _ र 
ज्योतिष्कबीजलेप । 


ज्योजिष्कवीजकल्केनलेपोरक्ताशंसांहितः ॥ ` 
अर्थ-मालकाँगनींके बीजोंको पीसकें लेपकरे तो खूनी बवासीर नष्ट होवे 


इसमें संदेह नही है ॥ 
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(१७१०) बुहन्निषण्टुरत्नाकरः । २९८ 


गुंजाकूष्मांडलेप । 
गुंजाकूष्मांडबीजंचसूरणेनचवा्तिकाम्‌ ॥ 
लेपयेच्छाययाशुष्कांगुदगाह्यरसांजये ॥ 
अर्थ-धूंघची, पेठेके बीज और जमीकंद इनको एकत्र पीसके कपडे पर 
लेपदेवे फिर इसको छायामें सुखायके इसकी बत्ती बनावे इस बत्तीको गुदाभें 
रक्खे तो बवासीर नष्ट होवे,यह प्रयोग मुख्य करके बादी बवासीरपर चलताहे॥ 
कनकाणव्रसः । 
नबंधात्रीभवंचूर्णपलानांशतमात्रकम। विडंगंमरिचंपाठाचव्य 
चित्रकवाळकम्‌ ॥ मंजिष्ठापिप्पलीसूळंठोभ्रपूगफलंतथा ॥ 
्रत्येकपरमामस्यात्पिप्पलीगजापिप्पली ॥ कुएँदारुनिज्ञामु 
स्ताशताण्हासारिवाद्वयम।ईद्रवा रुणिकासूळं चूणेमर्धेपरोन्मि 
तम्‌ ॥ चत्वारिनागपुष्पर्यपलानिचूर्णयेत्ततः ॥ चूणांदष्ठगु 
णंतोयंकाथंपादावशेषकम्‌ ॥ आदायवस्रएतंतुतुल्यंद्राक्षारसः 
कृतः ॥ सितापछशतंयोज्याक्षोदरंचपरुषोडशम्‌॥ घृताक्तेनि 
क्षिपेद्रांडेशकेरागुडधूपिते ॥ त्वगेलागंधपत्राणिउशीरंनाग 
केसरम्‌ ॥ वालकंक्रमुकंचूर्णप्रतिकर्षंचनिःक्षिपित्‌ ॥ मुखंरुद्धा 
स्थितंपक्ष॑स्यातोयंकनकाणेवः ॥ यथेष्टंपाययेद्रव्यंदीपकःस- 
वेरोगहा ॥ अशासिग्रहणीपांडुंश्वयथुंचविनाञयेत्‌ ॥ 
अर्थ-नवीन आंवलोंका चूणे ४०० तोले और वायविडंग, काढीमिरच, 
पाढ,चव्य,चीतिकीछाल,नेत्रवाला,मैजीठ,पीपरामूल,पठानी लोध और सुपारी 
ये प्रत्येक चार २ तोले लेवे, पीपर, गजपीपर, कूट, देवदारु, हलदी, नाग- 
रमोथा, शतावर, गोरीसर, कालीसर, इन्दायनकी जड,ये प्रत्येक दोतोले लेवे, 
नागकेशर १६तोले इन सबको एकत्र कूट पीस चूर्णकरे, चूर्णसे अठगुना पानी 
डालके काढा करे जब चतुथांश शेष रहे तब उतारके छानलेवे, फिर जितना 
काढा होवे उतना दाख का रस मिलावे और चारसो तोले मिश्री तथा सहत 
चौसठ तोले ले फिर उत्तम चिकने बासनमें प्रथम,खांड औरगुड इनकी धूनी देकर 
सबं औषध काटे समेत भरदेवे तथा उसमें दालचीनी छोटी इलायची,पत्रज,खस) 
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भ 

ह Ce 

है जे रक्ताशचिकित्सा । ( १७११ ) 
नागकेशर, नेत्रेषाला और सुपारी ये प्रत्येक ताळे २ चूण उसमें डालके मुख 
| बंद्करके किसी उत्तम स्थानमें धरा रहने दे, यह कनकाणंवरस कहलाताहे इसको 
शैगीका बलाबल विचारके वद्य देवे और पथ्यमें यथेष्ट भोजनकरे किसी 
वस्तुका परहेज नहीहेयह अग्निको दीपन करताहै,तथा सर्व रोग, बवासीर, 
संग्रहणी, पांडुरोग, और सूजन इसकी नाशकरे ॥ 

_ योगराजगूगल । 
कणागजकणावाम्हिविडंगेंद्रयवायवेः॥ कटुकापिप्पलीमूळंभां- 
गीपाठाजमोदकम्‌ ॥ मूवांशुंठीहिशुचव्यंमंसवौशणुग्णुुः ॥ 
चणेयेन्मधुनाखादेत्कषौशंयोगराजकम्‌ ॥ रक्तवाताशसोगुल्म 
अहणापाडजद्भवेत्‌ ॥ 
अर्थ-पीपल, गजपीपल, चीतेकी छाल, वायविडंग, इन्द्रजौ। जवासा, 

कुटकी, पीपराम्नल,भारंगीकी जड़, पाढकी जड, अजवायन,मूर्वा, सोंठ, घाडकी 
हींग और चव्य ये बराबर लेवे और सबकी बराबर शुद्ध करी गगल डाले सबको 
कूट पीस १ तोलेकी गोली बनायले १ गोली शहतके साथ खाय तो खूनी 
बवासीर, बादी बवासीर,गोलेका रोग, संग्रहणी और पांडुरोग अर्थात्‌ पीलिया 
इनको नष्ट करे इस ओषधको योगराज कहते हैं ॥ 
राल्याग । 
° तेलेनसाषे ~ 
रालचुणेस्यंतेठेनसापेपेणयुतस्यच ॥ 
धूपदानेनयुक्तयाशोरक्तस्नावोनिवतेते ॥ 
अर्थ-रार ( राळ ) का चणे तथा सरसों एकत्र कर धूनी देवे तो बवासीर 

और रुथिरका स्राव बंद होवे ॥ 


0 
कृप्स्पूप । 

रक्तोषशांतयेदेयंगुदेकप्रधूपनम्‌ ॥ 

अर्थ-यादि बवासीरवाढेकी गुदासे रपिर अधिक निकलता होय तो कपूरकी 
धूनीदेय तो राधिर गिरना बंद होवे ॥ व्र 

पयसादयूष । 2 
पयसाशतेन यूषेःसतिलमुद्वाढकिमसूराणा ॥ 

ओद्नमद्यादम्लेमेघुरेरीषत्सुगेषेश्च ॥ 
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( १७१२ ) वृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ३०० 
| 


अर्थ-तिल, गुड, अरहर ओर मसूर इनका काढा अथवा यूषमें थोडीसी 

। ९ ~ ७ हो पु १५ > ~ 

! खटाई डालके मधुरकर तथा सुगंधित करके उसके साथ भातको खाय तो 
रुधिर जाना बंद होवे ॥ 


[लकलांतकवटी । 
शुद्धसूतंमृतंवंगंताठंसिधूत्थलांगळी ॥ पटलंतूरीपठेकेकंल 
सुनंचचतुःपलम्‌॥ काखल्ल्याद्रवेपद्यदिनेकेवटकाकत ॥ शुँ 
जामाजंसदाखादेददद्रारेचतांक्षिपेत्‌ ॥ रक्तवातकफोत्याना 
मशेसांशमयेत्दुवम्‌॥ वटीकालकलांतेयमनुपानंचकथ्यते ॥ 
भछातजिफलादंतीवन्हिचू्णसमंसमम]। सिंधवंसवेतुल्यंस्याद्वजे 
येत्खपेरोचेरम्‌ ॥ मृद्रग्रिनाभवेत्सिद्भकषतक्रेःपिबेद्नु ॥ 
अथे-पाराशुद्ध, वंगकी भस्म, हरताल,सेंधानिमक,कालियारी और अरहरये 

प्रत्येक चार चार तोले लेय तथा लहसुन १६तोले ले सबको एकत्र कर करेलेके 
रससे एकदिन खरलकर फिर इसकी एक एक रत्तीकी गोली बनावे नित्य प्रति 
एकएक गोळी सवनकर तथा एक गोली गदाम चररक्ख ता रक्तवात तथा कफस 
प्रगट होनेवाली बवासीरोका शाग्र नाश होवे इस कालकठातकवटाका अतुपान 
कहताहू, भलाए) त्रफला, जमालगाटा, चाता ओर सघानमक ये समान 


भागले इनके चूणको खिपडमें डालके मंदामिपर भने, फिर इसमेंस १ तोला 
छाँछक साथ पिलावे ॥ 


अपामागांदिकह्क । 
अपामागेस्यबीजानांकल्कस्तंदुलवारिणा ॥ 
पीतोरक्ताशंसांनाशंकुरुतेनास्तिसंशयः ॥ 


अर्थ-आँगाके बीजाको चावलोक उले हुए पानीमें पीसके कल्क करे इस 
कल्कके पीमेसे खूनी बवासीर नष्ट होवे इसमें संदेह नहीं है ॥ 


पद्मकेशरयोग ॥ 
सपञ्चकेसरक्षोद्रनवनीतंनवंलिहन्‌॥ 
सिताकेसरसंयुक्तरक्ताशींसुसुखीभवेत्‌ ॥ 


अर्थ-कमलका केशर, शहत, नवीन मक्खन ( लानी ) खांड और नागके- 
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३०१ रक्ताशचिकित्सा । ( १७१३) 


शर थ सब समान भाग लेकर गोलो बनावे इसके भक्षण करनेसे खूनी बवासी 
रवाला प्राणी आनंद युक्त होवे ॥ 


. समंगादिदूध। 
समंगोत्पलमोचाव्हतिरीटतिलचंदनेः ॥ 
_ _ सिद्धछागीपयोदद्याहूदजेशोणितात्मके ॥ 
अथ-लजाल्‌ ( लजावती) कमल, मोचरस,पठानी लाघ, तल ओर चंदन, 
इनको बकरीके दूधमें डालके दूध सिद्धकरे इसे पीवेतो खूनी बवासीर नष्टहोंवे॥ 


रवूनाबवासारप्रक्ाथ । 
चद्नाकरातातक्तकधन्वयवासाःसनागराः क्ाथताः ॥ 
रक्ताशसाप्रशमनादावालयुझारानबाश्च ॥ 
अर्थ-चंदन, चिरायता, कुटकी, जवासा सोंठ,दारुहलदी, दालचीनी खस 
और नीमकी छाल इनका काढा करके पीवे तो खूनी बवासीरको नष्ट करे ॥ 
 द्राक्षादियोग। 
द्राक्षाहारद्रामबुकेमागष्ठानाठसुत्सठम्‌ ॥ 
अजाक्षीरेणसंपीतंरक्तजाशोविनाइनम्‌ ॥ 
थे-सुनक्तादाख, हलदी,मुलहटी, मैजीठ और नीला कमल इनका करक 
करके बकरीके दूधसे पीवे सो खूनी बवासीरका नाश करे ॥ 
त्रिकद्ादयाग । 
जिकटजिफलादंतीवद्िमछातसेधवम्‌ ॥ सुवचलंचसासुद्रलव 
णंघृततैठकम्‌ ॥ छागमजावसामजगांमूजनरसूजकम । । माह 
।गदेभाश्चानामेषांमू्जादनत्रयम्‌ ॥ भावयच्छापयत्तचरुद्धा 
गजपुटेपचेत्‌ ॥ निष्कट्र्यापेबेच्वाज्येरक्तवाताशेसांजये ॥ 
्षीरेमासरसे भांज्यंशुळणुल्मंचनाशथत्‌ ॥ 
श-त्रिकट्‌, त्रिफला, जमालगोटा, चीतेकी छाल, भिलॉए, संघानिमक, 
सोराकल्मी, समुद्रका निमक, घी,तेल और बकरेकी मजा चर्बी,तथा मूत्र ओर 
, गो, मनष्य/मैंस, गधा और घोड़ा इनके मूत्रे उक्त औषधोको तीनदिन धरीरहने 
द फिर सखायके शरावसंपुटमें रखके गजपुटमें धरके फूँक देवे जब शीतल 
: होजावे तब निकालकें इसमेंसे आठ मासे औषध घीके साथ खाये तो 
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( १७१४ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । ३०३ 


खूनी बवासीर तथा बादी बवासीर, शांति होवे इसपर दूध, तथा मांसरस थे 
भोजनमें पथ्य देवे तो यह त्रिक्ट्रादियोग शूल और गोला इनका नाशकरे ॥ 
वडूबध । 
नागेननलिकांकृत्वाइतसैंधवलेपिताम्‌ ॥ 
गुदद्रारेक्षिपेनित्यंमठरोधप्रश्ञांतये ॥ 
अर्थ-शीशेकी नली करके उसमें सेंथानिमक और घीका लेप करके नित्य- 
प्रति गुदामें रक्खे तो मलरोध अर्थात्‌ दस्तका न उतरना दूर होवे ॥ 
रक्तस्राव 
धूपनेठेपनेभ्यंगेप्रश्मवंतिगुदांकुराः ॥ 
सापेत्तदुंरुधिरंततःसंपद्यतेसुखम्‌ ॥ 
अर्थ-बवासीरके मस्से धूप देनेसे लेप करनेसे अथवा अभ्यंग (मालिस) से 
पित्त सहवतेमान नास लेनेसे रुधिर निकलताहे उस रुधिर निकलनेसे सुख होवे॥ 
कित प्रकारांतर । 
विबंधेशेसिचोत्सिक्तेकंडूमद्रक्तवाहिनी ॥ 
जलोकापातनादन्यःप्रयोगोनास्तिकश्चन ॥ 
अर्थ-विडूबंधकत्ता, चारों तरफसे खुजली करता तथा रुधिर बहनेवाली 


SS 


बवासीर पर जॉक लगाकर रुधिर निकालनेके सिवाय दूसरा उपाय नहीं हे॥ 
सक्तुपिडोबंधन । 
तेनेवसुखमाम्ोतिमुच्यतेस्वेदपिडिका ॥ 
घृततेलाक्तसकूनांपिंडिकांबंधयेद्वदे ॥ 
अर्थ-सकुकी पिंडी (पोटली) करके उसपर घी अथवा तेल चुपडकर गुदाके 
ऊपर बांधे तो बवासीरमें से पसीने निकल जावे ओर तत्काल सुख होजाय॥ 
नासार्शचिकित्सा। 
नासानाभिसमुत्येतुतथामेट्राक्षिकणंग्रोः ॥ 
क्रियामशेस्सुकु्वीततत्रतत्रयथोदिताम्‌ ॥ | 
अर्थ-नाक, नाभि, शिश्नेन्दी (लिग) नेत्र और कान, इनमें बवासीर होने 
से उसमें उसी स्थानमें उचित क्रिया कही हुई करनी चाहिये ॥ 
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३०३ रक्ताशेचिकित्सा । 


_ रजनीचूर्णयोग । 
भावितंरजनीदर्णखुहिक्षीरे:पुनःपुन॥ 

___ बंधयेत्सहठंसू्ंछिनत्त्यशोंभगंदरम्‌॥ 
__अथ-हलदी और थूहरका दूध इनमें वारंवार मृतको भिगोकर सुखाय लेवे 
फेर इस सूतसे ववासारके मस्से बांधे तो वो टूटके गिरजावे इसी प्रकार भगंदर 
शोगमें इस सूतको बांधे तो भगंदरका नाशकरे ये दोनों रोगोंपर प्रयोग अनुभतहे. 

BR 
चमकीठंतुसंस्विद्यदह्क्षरेणचाञ्निना ॥ 
अथ-चमकील रोगको स्वेदन करके उसका क्षारसे अथवा अम्निसे दाग 


देवे तो मस्से दूर हो ॥ टर कनै 
दुग्धिकादिघृत । 
दुग्धिकाकंटकाराम्यांकल्कंक्षीरथतुगुणम्‌ ॥ कल्कतुल्यंघृतंयो 
ज्यंघ॒तःोर्षविपाचयेत्‌ ॥ भोजनेलेपनपानिजयेह्चिप्ताशैसांकिल ॥ 
अथ-दूधी और कटेरी इनका कल्क तथा उस कल्कका चौगुना दूध और 
करकके समान उसमें घी डाले फिर इसके भट्टीपर चढायके मंदाभिसे पचन 
करावे, इस घीको भोजनमें मिलायके भक्षण करनेको देवे तथा ववासीरमें 
लगावे तो उस बवासीरका नाश करे ॥ 
व्योषादिमोदक। 
शुडव्योषब्रावेछतिलाुष्कारचित्रकैः ॥ 
अ्ासिहंतिगुटिकात्वग्विकारंचशीलिता ॥ 
अथै-गुड, सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेंडा, आंवला,काले तिल, काली- 
मिरच, भिलाँये और चित्रक इनके चणेकी गुड्से गोली बनावे ओर देवे तो 
बवासीर और त्वचाके विकारोंको नष्ट करे ॥ 
गुडेनशुंठीमथवोपङुल्यांपथ्यांतृतीयामथदाडिमंच ॥ 
आमेष्वजीणेषुगुदामयषुवचोविंयेषुचनित्यमद्यात्‌ ॥ 
अरथे-सोंठ, पीपल,हरड और अनार ये चार वस्तु कमस गुडसे नित्य भक्षण 


( १७१५) 


` केरे तो आम,अजीर्ण,बवासीर, और मलकी कठोरता इनको नाश करे)अथोत्‌ 
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( १७१६ ) बृहन्रिघण्टुरत्नाकरः । ३०४ 


सोठ,गुड, आमको,पीपल गुड अजीणको,हरड गुड बवासीरको एवं अनारदाना 
और गुड मलबंधको दूर करेहे । 
कापोसमजाशुटी । 
कापोसमजालशुनंसजिकाक्षारहिंगुकम्‌ ॥ 
घृतेनकोलमात्राहिगुटिकार्शोविनाशिनी ॥ 
अर्थ-विनोंलेकी मिंगी, लहसन, सजीखार और हींग एकत्र खरलकर बेरके 
समान घीसे गोली बनावे इस गोलीको भक्षण करेतो बवासीरकी पीडा टूर हो॥ 
जिफलाद्णाटका। 
त्रिफलापंचलवणंकुष्टेकटुकरोहिणी ॥ देवदारुविडंगानिपिचु 
मंदफलानिच ॥ बलाचातिबलाचेवद्रिहरिद्रासुवचेला ॥ एत 
त्संभतसंभारंकरंजत्वग्रसेनतु ॥ पिट्ठाचगुटिकांकृत्वाबादरा 
स्थिसमांबुधः ॥ एकेकांतांसमुद्धत्यरोगेरोगेप॒थक्पृथक ॥ 
अशासिहंतितक्रेणगुल्मानम्लेननिहरेत्‌ ॥ उष्णेनवारिणापी 
ताशांतमग्रिप्रदीपयेत्‌ ॥ जंतुजुशतुयोगेनत्वग्दोषंखदिरांबु 
ना ॥ मूञकळंतुतोयनहद्रोगंतेलसंयुता ॥ इंद्रस्वरससंयुक्ता 
सवेज्वरविनाशिनी ॥ मातुलुंगरसेनाथसद्यःशुलहरीस्मृता ॥ 
कपित्थतिदुकानांतुरसेनसहाभेश्रिता ॥ विषाणिहंतिसर्वा 
णिपानाशनप्रयोगतः ॥ गोशक्रेद्रसमायुक्ताहन्यात्कुष्ठानिसवे 
शः ॥ इयामाकषायसहिताजलोदरविनाशिनी ॥ भक्तच्छन्नं 
हिजर्यतिभुक्तस्योपरियोजिता ॥ अक्षरोगपुमधुनाभक्षिताधृ 
ष्यतांजयेत्‌ ॥ लेपमात्रेणनारीणांसदयःप्रदरनाझिनी ॥ व्यव 
हारे तथाद्यूतेसंग्राममृगयादिषु ॥ समालभ्यवरोप्येनांक्षिप्रंवि 
जयमापुयात्‌ ॥ 
अर्थ-त्रिफला( हरड बहेडा आंवला)कालानिमक, सेंधानिमक, खारीनिमक, । 
कचियानिमक और रेहका निमक, कूट,कुटकी;देवदारु, वायविडंग,नीमकेफल, : 


( निबोरी ) बला, अतिबला, हलदी, दारुहलदी, सजीखार, ये सब वस्तु एकत्र ८ 
करके कंजेकी छालके रसमें खरलकरके बेरकी गठलीके समान गोली बनावे 
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३०५ रक्ताशेजचिकित्सा । (१७९५) 


इसको प्रत्येक रोगमें अलगर अनुपानके साथ देवे तो अनेक रोगोंको दूर करे 
जैसे बवासीरपर छाँछके साथ,गोलाके रोगमें नींबूके रसके साथ देवे,मंदाभिके 
रोगमें गरमजलके साथ,कृमिरोगमें वायाविडंगके काढेके साथ,त्वचा (चमडी) ' 
के दोषोंमें खैरके काढेके साथ, मूत्रकृच्छमें शीतलजलके साथ, हृदयरोगमें 
तेलसे, संपूर्ण ज्वरोंमें कुडाके स्वरसके साथ, शूलरोगमें विजोरेके रससे, संपूर्ण 
विषोंमें केथ ओर तेंदू इनके रसके साथ, संपूर्ण कुष्ठरोगोंमें इन्दगोपकृमि(वीर- 
बहूटी)के साथ, जलोदर अर्थात्‌ जलंधररोगमें पीपलके काढेके साथ देनी 
चाहिये तथा भोजनके पचानेको भोजन करनेके पश्चात्‌ सेवन करे तथा संपूर्ण 
नेत्र रोगोंमें शहतके साथ अंजन करे,तथा ख्रियोँके प्रदरपर लेपमात्र करनेसेही 
उसको दूर करे तथा इस गुटकाके स्पशे करके जाने से व्यवहार( व्योपार )यूत 
(जूआ) युद्ध( कुस्तीआदि )और शिकार इनमे विजयी होय अथोत्‌ जीत पावे॥ 
गुग्गुलादिवटी । 
गुग्गुलुंलशुनंनिववीजरामठनागरेः ॥ 
गुटीशीतोदकेनोक्ताअशान्हंतिचतत्क्षणात्‌ ॥ 
अर्थ-गूगल, लहसन,निबोरी, हींग और सोंठ, इनकी गोली शीतल 
जलके साथ देनेस तत्काल बवासीरका नाश करे | 
चन्द्रप्रभावटा । 
मृतलोहंपटडंदेलोहांशंशुदगग्णुठः ॥ द्रयोस्तुल्यासितायो- 
ज्यात्रिभिस्तुल्यंशिळाजतु ॥ त 
काञ्च्छुणु॥ विडंगंत्रिफठात्रयूषंभूनिबंगजापेप्पठी ॥ 4५१ 
शापिप्पलीसूलंदेवदारुसवचेलम॥ सधंवर्धेनिकाताप्येकचे 
तिविषावृता ॥ रजता क 
दंतीएलासूक्ष्मचर्णमधुनायुटिकाळता ॥ कषेमात्रास । 
न्नाभाचंद्रप्रभावटी ॥ स्वाशासिनिहंत्याशुपांड्रोगंभगंदरम्‌ 
कृछान्मेहान्क्षयंकासंनानारोगहरापरा या 
अर्थ-लोहेकी भस्म 4 तोले, शुद्ध गूगल ८ तोले, खाँड १६ तोले, शीला- - 


गर ४ तोले और वायविडंग, त्रिफला, त्रिकदु, चिरा- 

जीत ३२ तोळे, तवाखीर ४ ताळ आर. 8: 

यता गज हलदी, दारुहरुदी) पीपरामूल, देवदारु, संचरानमक) सधै 
? 
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(१७१८ ) बृहन्निपण्टुरत्राकरः । ३०६ 


| निमक, धनिया, सोनामक्खी, कचूर, अतीस, सुवर्ण, सज्जीखार, जवाखार, 
` वच, नागरमोथा, तमालपत्र, दंती और इलायची, ये सब एकएक तोले लेवे, 
सबका चूणेकर शहतसे दशमासेकी गोली बनावे यह चंदरमरभाषटी संपूर्ण 
प्रकारकी बवासीर, पांडुरोग, भगंदर, मूत्रकृच्छू प्रमेह, क्षय,( राजरीग ) तथा 
खाँसी ऐसे अनेक प्रकारके रोगोंका नाश करे ॥ 
मु सरणपुटपाक । 
सोरणंकंदमादायपुटपाकेनपाचयेत्‌ ॥ 
हु सतेलगुडसंयुक्तोरसश्ाशीविकारमुत्‌ ॥ 
अथ-जमीकंदको पुटपाककी विधिसे पुटपाक करके सरसोंके तेल और 
गुड, इनके साथ खानेसे बवासीरके विकारको दूर करे ॥ 
£ चत्रकाढदाध । 
त्वच॑चित्रकमूलंस्यात्पिल्लाकुंभंप्रलेपयेत्‌ ॥ 
तक्रंवादाधिवात्रजातमशांहरंपिबेत्‌ ॥ 
अर्थ-चीतेकी जड़की छालको कूटके जलसे पीस घडेके भीतर लेप करे, 
उसमें दही अथवा छाँछको भर देवे इसमें से बवासीरवाले रोगीको पिलावि 
तो बवासीर दूर होय ॥ कुन 
_ काँचन्यादिविषयोग । 
कांचनीविषपाषाणंयवक्षारंचहिंगुलम्‌ ॥ जलेषिष्ठान्यसेद्गह्ेए 
वंकुयोदिनत्रयम॥ क्षारस्येदतथाकुयोत्लीराहारीपतोदनम्‌॥ 
अशोरोगनिहंत्याशुसिद्धयोगउदाहुतः ॥ 
अर्थ-हलदी, संखियाविष, जवाखार, हींगळू, इनको जलमें पीसके गोली 
बनवि इस गोलीको गुदामें रक्खे और दूधकी वाफ गुदाको देवे, तथा दूध 
पिलावे, घी और भातका भोजन करावे इस प्रकार तीन दिन करने से बवा- 
सीरका नाश होय यह सिद्धमयोग कहा है ॥ 
वृद्धदारुमोदक । 
वृद्धादारुकभछातशुठीतरणेनपेषितः ॥ 
मोदेकेःसगुडोहन्यात्पड़िपाशेःकृता रुजः ॥ 
अर्थ-विधायरा, भिलौए और सोंठ, इन तीन औषधोंकों समान भाग ले 
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३०७ रक्ताशेजचिकित्सा । ( १७१९) 


चूणे करे और सब चूण से दूना गुड मिलायके गोली बनावे, इस वृद्ध दारुमौ- 
दुकके भक्षण करनेसे छः प्रकारकी बवासीर द्र होवे॥ 
_ सूरणवटक। 
झुष्कसूरणत्रणस्यभागान्द्रातिशदाहरेत्‌ ॥ भागान्पोडशाचि- 
नस्यशुंठ्याभागचतुष्यम्‌ ॥ द्रोभागोमरिचस्यापिसर्वाण्येक- 
त्रकार्येत्‌ ॥ गुडेनपिडिकांकुयोदशसांनाशिनींपराम्‌ ॥ 
अर्थ-जमीकंदको सुखायके चूर्णकर बत्तीस तोले लेय, चित्रक, १६ भाग, 
काळीमिरच, दो भाग लेय, सब औषधोंका चूर्णकर उसमें गुड सब औषधोंसे 
डूना मिलाय गोली करे इस गोलीको नित्य प्रति सेवन करे तो छः प्रकारकी 


बवासीर नष्ट होवे ॥ 
बृहत्सूरणवटक । ` 
सूरणोबृद्वदारुश्चभागेःपोडशभिःपृथक्‌ ॥ मुसढीचित्रको्ने- 
यावष्टभागमितोपृथक ॥ शिवाविभीतकोधात्रीविडंगेनागरं 
कणा ॥ भल्लातःपिप्पठीमूलंताठीसंचपृथक्पृथक्‌ ॥ चतुभो- 
गप्रमाणानित्वगेलामरिचंतथा ॥ द्विभागमात्राणिप्थकतत- 
स्त्वेकत्रचर्णयेत्‌ ॥ द्विगुणेनगुडेनाथवटकान्कारयेदुधः ॥ 
प्रवलायिकरायेतेतथाशोंनाशनाःपराः ॥ अहर्णीवातकफजां 
आर्कार्क्षयामयम॥हीहानंडीपदंशोफ॑ टिका मिहं भगद्रम्‌॥ 
निहन्युःपठितंवृष्यास्तथामेध्यारसायना: ॥ 
अर्थ-जमीकंद १६ भाग, विधायरा १५, मूसलीसपेद ८ भाग; चीते- 
की छाल ८ भाग, हरड, बहेडा, आमला, वायविडंग, सोंठ पीपल) भिलॉए, 
पीपराम्रल, तालीसपत्र) ये नौ औषधियों के चारचार भाग लेवे,तथा दालचीनी, 
इलायची और कालीमिरच ये तीन औषध दो दोभाग लेवे फिर सव ओषधोंको 
कूट पीसके चूर्णकरे इस चूणेसे दुगुना गुड मिलावे सबको एक जीव करके 
गोली बनावे, इनके सेवन करने से अमि प्रदीप होवे, बवासीर, तथा वात कफसे 
उत्पन्न भई संग्रहणी, श्वास) खाँसी, क्षय, पेटमें दहनीतरफ जो पिलहीका रोग 
होता है वह, छीपदरोग, सूजन) हिचकी, प्रमेह, भगंदर, पलितरोग ( जिसमें 
| इस प्राणीके संपूर्ण बाल सपेद ही जातेहैं ) ये संपूर्ण रोग दूरहोवे तथा इस 
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6९७२६) , बृहन्निषण्टुरत्राकरः । ३०८ 


गोलीके प्रभावेसे ख्रीगमनमें इच्छा होवे, तथा बुद्धि बढे और शरीरकी बृद्धा- 
वस्था आदिको दूर करे ॥ 
कांशातर्काषषण । 


कोशातकारजोघषान्नपतातणुदाङ्वाः ॥ 
थे-कडवीतोरईका चूर्ण बवासीरके मस्सों पर घिसे तो बवासीरके मस्सै" 


टूटकर गिर पडे ॥ कै म 
निशादिलेप । 
निशाकोशातकीचूणेस्तुक्पयःसेंधवान्वितम्‌ ॥ 


गोमज्रेणसमायुक्तोलेपोदुनोमनाशनः ॥ 
अर्थ-हलदी और कडवीतोरई इनका चणे थूहरका दूध और सैंधानिमक 
इन सबको एकत्र पीसके गोमूत्रमें मिलायके मस्सों के ऊपर लेप करे तो 


बवासीरका नाश होवे ॥ 
था निशादआरअकमूलादलप । 
निशाकोझातकीलेपःसवेदुनोमनाझनः ॥ 
अकेपरतरेशिग्रमूललेपनंहितमशेसाम्‌ ॥ 
अर्थ-हलदी और कडवीतोरई इनका अथवा आकके पत्ते तथा सहँजनेके 
पत्तोंकी पीसंके लेपकरें तो बवासीरको नष्ठ करे ॥ 
नम्बादलप्‌ । 
निबाश्वत्थरुयपत्राणांलेपोदु्नामनाशनः ॥ 
आरनाळनवाहन्यात्सणुडाकट्ताबका ॥ 
थ-कड़ये नीमके पत्ते और पीपलके पत्ते इनदोनोंको एकत्र पीसकर लेप 
र । अथवा कडवीतूंबीके पत्तोको ओर गुडको काँजीमें पीसके लेप करे तो 
बवासीर नाश होवे इसमें संदेह नहीं है, परंतु यह मस्सोंमें लगतेहें ॥ 
एरण्डमूलाद्‌। 
एरडमूळसुरदारुराखायष्टीमधूकेमसृणावचूण्य ॥ [पष्टयवाना 
चचतुगुणंस्यात्साप्यंहिवह्लोपयसासमर्तम्‌ ॥ स्वेदोपनाहोब 
विल्यप्रयाति ॥ 


अर्थ-अंडकीजड, देवदारु, राखा, मुलहटी और मक्खन इन सबको एकत्र 
पीस इसमें चौगुना जो का चून मिलाय दूधमें उसनके अभिपर रोटी वा अंगारक- 
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३०९ रक्ताशेचिकित्सा । (९७२१) 


री बनावे इस गरम ३ रोटीसे यदि बवासीरको सेके अथवा गरम २ बवासीर 
पर बांधे तो पीडायुक्त बवासीरका नाश होवे ॥ 


'स्वह्मादिळेप। 
` स्वुह्मम्रिठांगलीदंतीमूलेलंपोशेसांहितः ॥ 

अथ-थूहरकादूध, चीतेकी छाल, कलियारी, दंतीकी जड इनको जलमें 

पीसके लेपकेर तो बवासीर नष्ट होवे RT हो 
` कृष्णशिरीषादिलेप। 

कृष्णशिरोषबीजाकेक्षीरे'सामरसेंधवेः ॥ हरित्राक्रक्षविड्गुँजा 

गोसूत्ेःपिप्पलीयुतेः॥ एतष्ञेपत्रयंयोज्यंशात्रमशोंविनाहनम्‌ ॥ 

अर्थ-जटामांसी, शिरसके बीज, आककादूध, सेमरका मूसला, सेंघानिमक 
हळदी, रीछकीवीठ, घूंघची, गोमूत्र और पीपल इन सबको एकत्र पीसकें 
तीनवार मस्सोंपर लेप करे तो बवासीर बहुत जल्दी नष्ट होवे ॥ 

__ अकांदिलेप। 
आकपयःषुधाकाडकंटकालाडुपछवाः ॥ 
करंजोबस्तमूजेणलेपनंश्रेष्ठमशेसाम्‌ ॥ 

अर्थ-आककादूध, थुहरका टुकडा,कुटकी, कडुई घीयाके पत्ते और कंजाके 
बीज इन सबको बकरेके मूत्रमें पीसके मस्सोपर लेप करे यह लेप बवासीर 


पर उत्तम है ॥ हू 
गुआसूरणलेप । ० 
गुंजासूरणङूष्मांडबीजेवोतिस्तथागुदे। | 
आर्थ-घूंघची,जमीकंद, पेठेके बीज इन सबको जलमें पीसके सपेद कपडे 
पर लेप करे फिर उसको छायामें सुखाय वत्ती बनावे इस बत्तीको गुदामे 
रक्खै तो बवासीरका नाश होवे ॥ 
गौरीपाषाणठेप । 
गोरीपाषाणकर्षेकंखुहीकांडेविनिःलिपेत्‌ ॥ पाचयेत्युटपाके- 
नततउद्धत्ययत्रतः ॥ रेवाचिनीचङुष्टचकर्कीकृत्यतरय॑सः 
मम्‌ ॥ लेपयेत्तेनअशौसिनिवार्यतेनसंशयः ॥ 


अर्थ-सोमल (संखिया ) को थुहरकी गीली लकडीमें भरे फिर उसको पुट 
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( १७२२ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ३१० 


पाककी विधिसे पक्क करे पश्चात्‌ रेवतचीनी ओर कट ये समान भाग ले सबको 
पीसके बवासीरपर लेपकरे तो निःसंदेह बवासीर दूर होवे ॥ 
न्यप्राधपनढप | 
दग्वान्यय़ावपञ्राणितलंनसहलंपयंतू ॥ 
आर्थ-बडके पत्तोंकी भस्मकर उस राखको तेलमें सानके बवासीरपर लेप 
करे तो बवासीर नष्ट होवे ॥ = ३ 
कडतुन्या।दळलप । 
कट्तुग्यास्तथादत्याःशकृच्चकुडटस्यच ॥ घुसल्याश्चाश्चः 
गंधाया्चित्रकस्यचयत्रतः ॥ मूलेस्तुल्येःकृतंचूणेमकैक्षीरिण 
भावयेत्‌ ॥ खुहीक्षीरेणमतिमान्वारिणापरिपेषयेत्‌ ॥ वद्धव- 
त्यांगुदंतेनसमालिप्यसमंततः ॥ गुदेविनिक्षिपेद्यत्रात्यातः 
सायचदाङमान्‌ ॥ वेदनाचभवेत्तीवावहिनास्वेद्येद्गुद्म्‌ ॥ 
नोपश्याम्येद्यदातेनतदाचेवोष्णवारिणा ॥ विनिवेश्यगुद[ति 
छेद्रेदनाशमकारणात्‌ ॥ अद्याइष्यमथाज्गचशिशिरिजलमापि- 
बेत्‌ ॥ गुदजानांविनाशाथसप्ताहंतुसमाहितः ॥ विधिमेनंप्रकु- 
वीतगतशंकस्तुमानवः ॥ 
अर्थ-कडवी तूंबीके पत्ते,दंतीकी जड़, मुरगेकी विष्ठा,सपिदसुसली,असगंध 
और चीता ये समान भाग लेवे सबका चूणे करके आकके टूधमें ऑर थूहरके 
दूघकी भावना देवे फिर जलसे पीसके कपडेपर लेपकर उसको सुखायके 
बत्ती बनावे,फिर इसी वत्तीसे प्रथम पूर्वोक्त औषधोंका लेपकरे फिर बत्तीको 
गुदामें रखदेवे इस प्रकार सायंकाळ और प्रातःकाल दोनों वर्त बत्तीको धरे, 
इसके धरनेसे गुदामे घोर पीडा होती है उसके शांति करनेको शुदामें स्वेदन" 
विधि करे, यदि स्वेदन करनेसे भी पीडाशांति न होवे तो गरम जलमें बैठजावे, 
तथा वृष्य ( पुष्टकत्तो ) अन्नका सेवन करें अथोत मधुर,चिकने और मनको प्रस” 
न्नकारी पदार्थ सेवन करे, शीतल जल पीवे इस प्रकार सात दिन करनेसे 
बवासीरका नाश होय यह यत्न प्राणीको शंकारहित होकर करना चाहिये ॥ 


सर देवदालीबीजलेप । 
सिंधूत्थदेवदाल्याश्ववीजंकांजिकपेषितम्‌ ॥ 
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. गुदांकुरग्रलेपेनपाटयेत्पवेतानपि ॥ 
_ अर्थ-सेंधानिमक, और वंदाल ( घरवेल ) के बीज इन दोनोंको कांजीम 
पासके बवासीरके मस्सोंके मुखपर लेपकरे तो मस्से गलकर गिरपडे, इस | 
लेपसे पर्वतभी टूट पडते हैं ॥ 
र चव्यादघृत। 
चव्य॑त्रिकदुकंपाठाक्षारा'कुस्तुंबहुणिच॥ यवानी पिप्पछीमूल- 
मुभेचबिडसैंधवे ॥ चित्रंकेविल्ममभयापिड्ठासर्पिविपाचयेत्‌ ॥ 
सक्कद्वाताबुढोमाथजातेदधिचतुगुणम्‌ ॥ प्रवाहिकांगुदश्रंरांमूत्र 
कृच्छंपरिख्वम्‌ ॥ गुदवंक्षणशूलंचपृतमेतद्वघपोहति ॥ 
अर्थ-चव्य, सोंठ, मिर्च, पीपल, पाठ) सवेप्रकारके क्षार, धनिया, अज- 
वायन; पीपरामूल, बिडनिमक, सेंधानिमक, चीतेकी छाल, बेलकाफल और 
हरड इन सबको एकत्र पीसके कल्क करे इस कसकसे घी सिद्ध करे, यह घी 
बादीको अनुलोमनकरेंहे और चोगुणा दही डालके इस घीको सिद्धकरें वह प्रवा- 
हिका,गुदभ्रष्ट, मूत्रकृच्छ, गुद्खाव और गुदा, पेडु इनका ददे इनका नाश करे॥ 
झुठादत - > शेषेण 
जिशत्पठानिशुंठीनांजलड्ोणेविपाचयेत्‌ ॥ तेनपादाव 
कल्केनान्यंपचेद्घृतम्‌ ॥ दुनासवासकासमठाहपाडामयापह 
स्‌ ॥ विषमज्वरशांत्यथतृष्णारोचकनाशनम्‌ ॥ शुंटीघृतमि 
तिख्यातंकृष्णात्रेयेगपूजितम्‌ ॥ नागरेणजलेपकंबस्तिकुक्षि 
गदापहस्‌ ॥ न 
अर्थ-साठ एक सौ बीस तोलेको एक सो वीसतोले जलमें काढा करे जब 
चतुर्थांश शेष रहे तब उतारके छानलेवे, फिर इसमें सोंठका करक मिलायके 
घृत पचनकरे, वह बवासीर, श्वासः खासी, एीहा, पांडुरोग, विषमज्वर, प्यास 
और असावि इनका नाशकरे यह कृष्णात्रेय करके मान्य ऐसा गुंठीपतहे, यही 
अदरखके रसमें सिद्ध करा हुआ घृत बस्ति ( मूत्रस्थान, ) और कूख इनके 


रोगोंको नष्टकरे है ॥ नट 
लघुचव्यादिधृत । _ 
चव्यातिक्ताकलिगानिशताहालवणानिच ॥ 
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ha ७. णीदी ७. 
सपिरशोंविकारप्नग्रहणीदीपनंपरम्‌ ॥ 
अर्थ-चव्य, कुटकी, इन्दजो, सतावर और पांचों निमक इन ओऔषधासे 
_ सिद्धकराहुआ घृत बवासीर और संग्रहणी इनको नष्टकरे तथा दीपनविषयभें 


उत्तम है ॥ र 
ह्वीषेरघृत। 
ह्वीबेरमुत्पठंठोभ्रंसमंगाचव्यचंदनम्‌ ॥ यवासातिविषाबिर्वं 
घातकीदेवदारुच ॥ दावीत्वड्नागरंमांसीसुस्ताक्षारोयवागर 
जः ॥ चित्रकश्ेतिपेष्याणिचागेरीस्वरसेपतम्‌ ॥ एकत्रसाध- 
येत्सवेतत्सपिःपरमोषधम। 'अशातसारग्हणापाइरागज हु 
चो ॥ मूत्रकृच्छेगुदअंशेबस्त्यानाहप्रवाहिक ॥ [पच्छाल्लांवश 
सांमूलेयोज्यमेतत्रिदोषडत्‌ ॥ 
अर्थ-नेत्रवाला, कूट, लोध, मँजीठ,चव्य,चंदन,धमासा,अतीस, बेलफल, 
धायकेफूल, देवदारु)दारुहरुदी, दालचीनी, सोंठ, जटामांसी,नागरमोथा, जवा- 
खार तथा चीतेकीछाल ये सब वस्तुओंको चूकाके रसमें पीसके कल्ककरे फिर 
कल्कके समान घी लेकर घृत सिद्ध करनेकी विषिसै बनावे यह ( चांगेरीवृत ) 
उत्तम औषधीहे यह बवासीर, अतिसार, संग्रहणी, पांडुरोग, ज्वर, अरुचि, 
मूच्रकृच्छू, गुदखंश, ( कौंचका निकलना ) बस्ति, अफरा, प्रवाहिका, रक्तखाव 
बवासीरके मस्से और त्रिदोष इनपर हितकारी है तथा त्रिदोषनाशक है ॥ 
 रोहितारिष्ट । व 
राहीतकतुलामेकाचतुद्रोणजलेपचेत्‌ ॥ पादशेषेरसेशीतेपू- 
तेपलशतद्वयम्‌॥ दुद्याहुडस्यधातक्याःपलषोडशिकामता॥ 
पंचकोलंत्रिजातंचन्रिफलांचविनिःक्षिपित्‌ ॥ चणेयित्वापटां- 
शेनततोभांडेनिधापयेत्‌ ॥ हानि पेबतांगुदजायांति 
0000 दुराणिच ॥ कुष्ठशोफा- 
रूचिहरोरोहितारिश्संज्ञकः ॥ 
..._ अर्थ-लाल रुहेडा ९ तुलाको जबकुट करके उसमें चार दोण जल डालके 
काढा करे जब चत॒थाश जल रहे तब उतारके छानलेवे जब शीतल होजावे तब 
उसमें२००दोसौ पल गुड डालके तथा धायके फल६ताले डालके, पंचकोलकी 
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औषधी, त्रिजातककी औषधी और त्रिफला ये ग्यारह औषधोंको एक एक पल 
लेकर सबका चूर्णंकर उस पूर्वोक्त काठेमें डालदेवे फिर सबको एक पात्रमें 
भरके उसके सुखपर मुद्रा देकर एक महीने पर्यंत धरा रहने देवे महीनाके, 
पश्चात्‌ सुदाको दूरकर इस रसको निकासलेवे इसको(रोहिता रिष्ट)कहतेहें इसके 
सेवन करने से बवासीर, संग्रहणी, पांडुरोग, हृदयका रोग, पेटमें दहनीतरफ 
पिलही होतीहै वह, गोलेकारोग, उद्ररोग, कोट, सूजन और अरुचि ये रोग 


टूर होवे ॥ 
सघुपक्कहरातका । 
कदुंबनिबचिचानांत्वक्‌चणेपलषोडशम्‌॥ अजागोमहिषीम्‌- 
जेत्वक्षोडशगुणोत्तरम॥ काथयेत्पादशेषेतुशुद्धकत्वावानः- 
क्षिपित्‌ ॥ अभयानांशतेकंतुकाथयेबकषायकम्‌ ॥ जीयेतेह्य- 
भयापश्राद्वित्तवािअंडंनिवार्येत्‌ ॥ भृंगीसुवचेलंदर्णतुल्यंतेन 
प्रपूरयेत्‌ ॥ अभयांविष्येत्सूतरेमेधुमध्येः्यहंक्षिपेत्‌ ॥ नित्यं 
क्षो्रसमंभल््याजिदोषाशेःप्रश्ांतये॥ क 
अर्थ-कदम, नीम, इमली इनकी छाछका चूर्ण) चौसठ तोळे, तथा बकरी 
गौ भैंस इनका मूत्र एक हजार चार तोळे डालके काढा करे जब चतुथांश 
शेषरहे तब उतारके काढेको छानलेवे,इसमें१००हरड डालके ओटावे जब हरड 
नरम होजावे तब निकालके उनके भीतरकी गुठली दूरकरे ओर इन आक 
भांग और सज्जीखार भरके सूतसे बाँधदेवे तथा तीन दिन शहत में डालके 
घरी रहने देवे फिर इसमें से एक हरडको निकालके भक्षण करे तो त्रिदोष 


जन्य बवासीर शांत होवे ॥ वि 

गोजिद्वादिकाढा । 
गोजिद्वामूठमेकद्रिगुणर्वादेशिखामूलकुरुतुबराणामधांशेक्का 
थतोयेमधुसिकतरजोमिश्रमंतेपिबेत्तत॒ ॥ तस्याशेःषड्रिधो 
पिहरतिगुदरुजः ख्रावमामाबुबधंकी छंकडुमहण्यांशुलमतिभि 
पजामंडलात्पथ्यसेवी rn ३ 

ग-गोभीकी जड १ भाग, मोर जड़ २ भाग, तथा ट 
इन मोह हकर काढा करे उसमें शहत और खांड डालके रोगीको देवे 
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(१०२६) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । ३१४ 


तो यह छः प्रकार की बवासीर,गुदाके रोग, गुदाका खवना,आमांश,बवासीर- 
के मस्से, खुजली,संग्रहणी ओर शूल,इनका नाश करे इसको एक मंडल सेवन 


करे तथा पथ्यसे रहें ॥ 
कल्याणलवण । 
भछ्ठातकानित्रिफळादंतीचित्रकमेवच ॥ समभागानिसवाणि 
सैंधवंद्रिगुणंभवेत्‌ ॥ कपालपुटसंपक्केमदुनागोमयाग्रिना ॥ 
कल्याणनामठवणंश्रेष्ठपशोविकारिणाम्‌ ॥ 
अर्थ-भिलाँए, हरड, बहेडा,आमला, दंतीकी जड और चीतिकी छाल ये 
सब औषधी समान भागलेवे ओर सेंधानिमक एक औषध से दूनालेवे सबकी 
एकत्रकर शरावसंपुट में रख कपडमिट्टीकर आरने उपलों की मंदामि देवे जब 
स्वांग शीतल होजावे तब निकासलेवे यह ( कल्याण नामक ) लवण बवा- 
सीर पर हितकारी है ॥ a 
तक्राद्यांग । 
सतक्रेलवणंदद्ाद्वातवचानुलोमनम्‌ ॥ नप्ररोहंतिगुदजाःपुनस्त- 
कसमाइताः ॥ तकाभ्यासाशसःकायांबळवणास्चवृद््थं ॥ 
खोतस्सुतकशुद्धेषुसम्यरफटतितदसः ॥ तनुपुष्टिस्तथातुषटि- 
बेलंव्णेश्वजायते ॥ वातश्ेष्मविकाराणांशतंचविनिवतेयेत्‌ ॥ 
अर्थ-छाँछमें निमक डालके देवे वह वायु ओर मल इनका अनुलोमन करे, 
तथा तक्रके प्रयोगसे नाश हुए ( गुदाके मस्से ) फिर उत्पन्न नहीं होते, बल 
वर्ण और अमि इनकी वृद्धि होय, इसी कारण बवासीररोगवालेको छाँछ 
पीनेका अभ्यास करना चाहिये छाँछ से नाडियाँके मार्ग गुद्धहोने से शरीरका 
पालन करनेवाले रसका उन नाडियोंमें उत्तम प्रकारसे संचार होताहै कि 


जिस्से शरीरकी वृद्धि सुंता खड और कांति ये उत्पन्न होवे तथा अनेक 
बात कफके विकारोंका नाश होवे॥ 


प्रकारांतर । 
विड्विबधिहितंतक्रंयवानीविश्वसंयुतम्‌ ॥ नप्ररोहंतिगुद्जाःप्रा- 
न्विताः ॥ यजञातंगोरसक्षीराद्वह्विमूलावर्चूणि- 
तात्‌ ॥ पिबंस्तदेवतेनेवतत्रंभुज्यांकुरअपि॥पिबेदहरहरुतकं 
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"३१५ रक्ताशचिकित्सा । ( १७२७ ) 


निरज्ञोवासकामतः ॥ मप्ताहंवादशाहंवामासाधैमासमेवच ॥ 
नढकाठावकारलभिषवपंचप्रयोजयेत्‌ ॥ हरीतकींतकयुतां 
निलावामयाजयत्‌ ॥ चित्रकहवुषाहिगुदद्याद्वातक्रसंयुतम्‌॥ 
पंचकोलकयुक्तंवातक्रेणैवप्रदापयेत्‌ ॥ त्वचंचित्रकमूलस्य 
[्वाङभमलपयत्‌ ॥ तक्रेवादधिवातत्रजातमशोहरपिबेत्‌ ॥ 
के्णाशीसि निन्नेतियुसढीकटुकान्विता ॥ 
अथनावडाववध अथात्‌ मलका काब्जयत्‌ पर) अजवायन आर साठ, मला 
यक छाछ पावे तो छाछसे नाश हुए गुदांकुर ( गुदाके मस्से ) फिर उत्पन्न नही 
हात, जा गाक दूघस बना छाछ तथा उस्म चत्रकका छालका चूण डाला एसी 
कवल छाछस हा गुदाक मस्सं नेष्टहातह इसकारण विना अत्नके [नत्यप्रात वार 
वार छाछ पावे सी इसप्रकार [के सात, दश, किवा पंद्रह दिन अथवा एक महान 
पयत बल, काळ, वकार जाननेम कुशल वद्य रोगीको छाछ देवे आर ळाछम 
हर्ड कवा त्रफला देवे अथवा चञ्जक, हाऊवेश आर हाग य छाछम 
डालके दव अथवा पचकाॉलका चण डाळके छाछ दव, अथवा ।चत्रककी 
छाक करकको उत्तम मंड्ाक पात्रके भीतर लेपकरके दूध जमावे यह 


दही अथवा छाँछ अशनाशकहे अथवा सूसली, ओर कुटकी चणे मिलायके 
छाँछ पीवे तो बवासीर नष्ट होवे ॥ 


अरळुत्वक । 
अर्लुत्वग्व ह्विसुरंव्रयवान्‌चिरबिल्वसुसंधवदु ठियुतान्‌ ॥ 


सथितेनपिविश्वदिसप्तदिनमशासिपतंतिसमूछानिवलात्‌ ॥ 
अथ-टेदूकी छाल, चीतेकी छाल, इन्द्रजो, कंजा, संघानिमक ओर सोंठ 
इनका चूण छांछमें डालके सातदिन पीवे तो जलसे मस्से उखडके गिर जावे ॥ 


शकरासव । 
दुराळभायाःप्रस्थस्यचित्रकस्यवृषस्यच ॥ पथ्यामलकयो- 
श्वैवपाठायानागरस्यच ॥ दद्याद्विपरिकान्भागाञ्षलद्रो- 
णेविपाचयेत॥ पादरेषेरसेपूतंसुशीतंशरकंराशञतम्‌॥ दत्वाकु 
भहढेस्थाप्यंमासाैद्तभाजनम्‌॥प्रलिप्यापिप्पलीचव्य्रियंगु 
मधुसार्पिषा ॥ तस्यमात्रांपिवेत्काठेशाकंरस्ययथाबलम्‌ ॥ 
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( १७२८ ) बृहन्निघण्डुरबाकरः । ३१६ 


अशौसिग्रहणीरोगमुदावतेमराचकम्‌॥शकन्मूजानिलीद्वारवि- 

बंधानठमादेवम्‌ ॥ दद्रोगंपांडुरोगंचसवेरोगान्प्रणाशयेत्‌ ॥ 

अर्थ-धमासा १सेर, तथा चित्रक, अडूसा, हरड, आंवले, पाढ, सोंठ, ये 
प्रत्येक आठ २ तोळे इन सबको २०४ तोळे जलमें पीसके काढा करे जब 
चतुथीश शेष रहे तब उतारके शीतल करे फिर ४०० तोले खाँड डाले फिर 
घीके चिकने दृठपात्रमें भरके मुख बंदकर १५दिन उसी प्रकार ठका हुआ धरा रहने 
देवे, तथा उस पात्रमें, पीपल, चव्य, फूल प्रियंगु, शहत और घी ये भीतर चुपड 
देवे, फिर इस आसवमेंसे, प्रातःकाल बलाबल विचारके देवे तो बवासीर,संग्र- 
हणी, उदावर्च, अरुचि, इनको नाश करे तथा मल, मूत्र, अधोवायु, डकार, 
मंदामि, हृदयरोग, पांडुरोग, तथा सर्वरोग इनको नाशकरे ॥ 


द्राक्षासव । 
दराक्षापल्शतंदत्वाचतुद्रीणांभसापचेत्‌ ॥ द्रोणशेषेरसेतस्मि- 
न्पूतशेषंप्रदापयेत्‌ ॥ शकरायास्तुठांदत्वाततल्येमधुनस्त 
था॥ पलानिसप्तधातक्यःस्थापयेदाज्यभाजने ॥ जातीलवंग 
कॅकोळंरवलीफचंदनेः ॥कुष्णात्रितंचवेयुक्त्याभागरथपला- 
शकेः ॥ त्रिःसत्ताहादभवत्ये्ंतत्रमा्ायथाबलम्‌। ।नाम्नाद्राक्षा 
सवाह्षनाशयदुदकालकान्‌ क ॥वा 
त्तभगंदरान्‌ ॥ थिक्षतञश्ोषज्वरांतकृत्‌ ॥ वा- 
तपित्तप्रशमनंशस्तंचवलवर्णकृत्‌ ॥ 
अथे- दाख ४०० तोले लेकर ८१७२ तोले जलमें चतुथाँश शेष काढा 
करे फिर इसको छानके इसमें खांड ४०० तोल तथा शहत ४००तोले डाले, 
और धायके फूल, ५८ तोले डालके घीके चिकने बासनमें भरके धरदेवे और 
इतनी वस्तु और डाले, जायफळ, लोंग, कंकोल, हपोरेवडीके फल और चंदन 
ये प्रत्यक दोदो तोळे लेवे सबका कटके उसी पात्रमें डालके मुखको बंदकर 
इक्कीस दिन उसी प्रकार धरा रहनेदे, पश्चात्‌ बलाबल विचारके इसकी मात्रा 
देवे यह दाक्षासव,बवासीरके मर्सोंको नाश करे तथा शोष, अरुचि,हृदयरोग, 
रक्तपित्त, भगंदर, गोला, उद्ररोग, कृमि, गांठ, क्षतक्षय, ज्वर और वातपित्त 
इनका नाश होय तथा बल और कांति इनको करे ॥ 
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३१७ सन्निपाताशचिकित्सा । ( १७२९ ) 


oS 0 
_ सन्निपाताशंधूप। 
गोधूम पष्टंपलमेकहिगुशाणाधेभछातकवेदयुक्तः ॥ 
` स्थाडूपदानेगुद्शूलनाशःस्यात्सन्रिपातोगुद्संभवानाम्‌ ॥ 
अर्थ-गेहूका चून ४ तोले, हींग २ मासे और भिलॉए ४ ये सब एकत्र 
कूट पीस गुदामें धूनी देवे, तो गुदाकी पीडा, तथा संनिपात जन्य बवासीर 


नष्ट होवे ॥ हु 
हपुषादतकारष्ट । 
हपुषाळुंचिकाधान्यमजाजीकारवीसठी ॥ पिप्पली पिप्पली 
मूलंचिञ्कोगजपिप्पठी ॥ यवानीचाजमोदाचतच्चूणेतक्रसंयु 
तम्‌ ॥ मंदाम्लंकट्कंविद्वान्स्थापयेद्यूतभाजने ॥ व्यक्ता- 
म्ळंक टुकजातंतकारिशकडाप्रयम्‌ ॥ प्रपिवेन्मात्रयाकालेप्रात- 
ओज्ये तथातृषि ॥ दीपनंरोचनंवर्ण्यकफवातानुलोमनम्‌॥ 
गुद्श्यथुकण्डातनाशनंबलवधेनम्‌ ॥ 
अर्थ-हाऊवेर, मैथी,धनिया, जीरा, सॉफ,कचूर,पीपर,पीपरामूल, चीतेकी 
छाल, गजपीपल, अजमायन और अजमोद, इनका चूर्णे कुछ २ खट्टी 
छाँछके साथमें मिलायके घीके चिकने बासनमें भर देवे,जब वह उत्तम रीतिसे 
खट्टा और तीक्ष्ण होजावे तव जाने कि सिद्ध हो गया।इसको (तक्रारिष्ट) कह- 
ते हैं, यह चरपरे पदार्थ खानेवालोंको परियहै, इसमें से थोडा प्रातःकाल तथा 
भोजनके समय,तथा जिस समय प्यास लगे उस समय . पीवे, यह दीपन, 
रुचिकारक, वर्णको उत्तम करने वाला, तथा वायुको अनुलोमन करनेवाला है, 
यह गुदाके रोग, सूजन और खुजली इनका नाश करे तथा बलको बढावे ॥ 
भजितहरीतको। | 
घृतसंभजितापथ्यापिप्पलीणुङसंयुता॥ 
भक्षयेद्वातिबृद्ध॑तिभक्षिताचाडुळोमनी ॥ _ 
अर्थ-हरडको घीमें भूतके उसमें पीपलका चणे और गुड मिलायके देवे 
अथवा निसोथ मिलायके देवे तो मलका अतुलोमनकरे अथात्‌ दस्त साफ करे॥ 
पाठ्यूलयाग । 
दुःस्पशंकेनविल्वेनयवान्यानागरेणवा ॥ 
बुहन्रिघण्टुरलाका 7 (बह भाग) रे Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


(RS) बृहन्निषण्डुरत्ताकरः । ३१८ 
एकेकेनापिसंयुक्तापाठहंत्यशेसोरुजम्‌॥ ` 
अर्थ-धमासा, वेलगिरी, अजवायन ओर सोंठ, इनमें से एकमें पाढकी 
जडको मिलायके देवे, तो बवासीरकी पीडा नष्ट होय ॥ 
सर्वेसवोत्मकान्याहुलेक्षणेःसहजानिच ॥ 
अर्थ-संपूर्ण दोषोंके लक्षण जिस बवासीरमें होवे उसकी सांनिपात जन्य 
बवासीर जांननी तथा जन्म होनेकें समयसे ही जो बवासीर होवे उसको 
सहज अशे कहते हें॥ 
सूरणचण । 
झकेराथुतसूरणकंदंशुंजाकेशरमेवत्तथान्यत्‌॥ 
्षोद्रथुतंनवनीतमथोवासूदनकारणमशेसएव ॥ 


~ च) 


मक्खन इनके साथ देवे तो बवासीरका नाश करे ॥ 


वैक्रांताख्यरस । 

मृतसूताश्रवेक्रांतकांतताम्रंसमंसमस्‌ ॥ सवेतुल्येनर्गवेनम्ण 
भङछातकान्वितम्‌॥दिनैकं तद्गवैरेववटीकार्या द्विगुंजका॥भक्षये 
हूदजान्हंतिंद्रजंचत्रिदोषजम्‌ ॥ प्रत्यश्सुशलीवन्हिभागाः 
कुष्ठस्यषोडश ॥ पिप्पलीपिप्पलीसू्ंक्षिपेद्गागद्व्यद्वयम्‌ ॥ 
चतुष्कंतुविडंगरुतुमरिचंकट्ञुंठिका ॥ बहादंडितथेकेकंचू- 
णितंद्विगुणंगुडम्‌ ॥ कर्षाशंभक्षयेचचानुह्यशोरोगप्रांतये ॥ 
वेक्रांताख्योरसोनामसाध्यासाप्याञीांतये ॥ 


अर्थ-पारेकी भस्म, अभ्रकभस्म, वैक्रांत ( कासुले ) की भस्म, कांत 
लोहकी भस्म और तांमेकी भस्म ये समान भाग लेवे इन सबके बरावर गंधक 
और भिलाँए ये डालके एक दिन खरल करे फिर भिलाँएके तेल से दो रत्तीकी 
गोली बनावे इसको अनुपानके साथ देवे ओर मूसली और चित्रक प्रत्येक. 
आठ भाग, कूट १६ भाग और पीपल २ भाग;पीपरामूल २ भाग, तथा 
बायविडंग ४ भाग,और कालीमिरच, कोथमीर सोंठ ओर ्रह्मदंडी ये प्रत्येक 
एकर भाग लेवे,इन सबके चूणेमें इना गुड मिलाय एक २ तोलेकी गोली बना 
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३१९ सन्निपाताशंचिकित्सा । ( १७३१) 


` पै) इसको भोजनके प्रथम देवे तो बवासीर रोग नष्ट होवे यह ( वेकांत रस ) 


साध्यासाध्य बवासीरके दूर करनेमें उत्तम है ॥ 


र 
 पर्पत्यादियोजना। 
गोसूजेणसमंपीत्वागुंजाशेपपेटीरसं॥ ताम्रपर्पेटिकातद्वढडशु- 
ठभियान्विता॥ भक्षयदशसांशात्येह्यनुपानंवदाम्यहम्‌॥जीवं 
तीएष्करवह्विविल्वमजकचोरकम्‌ ॥करवीरंयवक्षारंजातिचर्ण 
पछंपछं ॥द्रिपठंतिन्तिणीचूर्णलाजात्रर्णचतुःपठं ॥तिरतेलंघृ 
तचेमत्येकतुपलद्वय ॥ अषंसमैप्रयोक्तव्यंकषेकमचुपानकम्‌ ॥ 

_ अथ-पपटी रस ८ रत्ती गोमूत्रके साथ देवे, अथवा ताम्रपर्पटी रस गुड 
सोंठ और दरड इनके चूणके साथ देवे, अब इसका अनुपान कहताहं,जीवंती, 
पुहकरमूळ, चीतेकी छाल, वेलगिरी, क चूर, कोहवृक्षकी छाल, जवाखार, और 
जीरा इन प्रत्यकका ण ४ तोले लेवे और इमली ८ तोले, खीलोंका चूर्ण १६ 
तोले तथा ।तेलांका तेल आर घी ये प्रत्येक < तोले लेकर सबको भूनके उससे 
एक तोला पश्चात्‌ भक्षण करनेको देवे, यह इसका अनुपान है॥ 

कुटजावलह । 
कुटजवत्वकतुछांद्रोणजळस्यविपचेत्सुधीः ॥ कषायंपादशेषंच 
गृण्हीयाद्रस्रगाठितम्‌॥ निशत्पठंगुडस्यानदत्त्वाचविपचेत्युन:॥ 
सांदत्वमाग्तज्ञात्वाइणोनीमानिदापयेत्‌ ॥ रसांजनंमोचरसं 
तिकटुंजिफलातथा ॥ ठजालुँचित्रकपाठांविल्वामिद्रयवान्वचाँ ॥ 
भट्टातकंप्रतिविषंविडंगानिचवालकम्‌ ॥ प्रत्येके परसंमानंघृत- 
स्यकुडवंतथा॥सिद्वशीतिततोदद्यान्मुनःकुडवंतथा॥ जयेदेषो- 
वलेइस्तुसर्वाण्यज्ञौसिवेगतः ॥ दुन्नामप्रभवान्रोगानतीसारम- 
रोचकम्‌॥ ग्रहणीपांड्रोगैचरक्तपित्तंचकामळाम्‌ ॥ अम्ळपित्तं 
तथाझोफंकाइयैचेवप्रवाहिकां ॥ अन्नपानेप्रयोक्तव्यमाजंतकर 
पयोदधि ॥ घ्ृतंजलंवाजीणेचपथ्यभोजीभवेन्नरः ॥ 
अर्थे-कुडाकी छाल १ तुला ले झुचलकर १ दोण जलमें डालके काढा करे 
जब जळ चौथाई रोष रहे तब उतारके कपडेमें छान लेवे फिर इसमें तीस पल 
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( १७३२ ) बृहन्निषण्टुरल्राकरः । ३२० 


गुड़ डालके अवलेह बनावे जब गाढी हो जावे तब इसमें इतनी औषधे और डाले 
उनको कहते हैं, रसोत, मोचरस, सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडे, आंमले 
लजालु, चीतेकीछाल, पाठ) छोटा बेलफल, इन्द्रजी, वच, भिलाँए, अतीस 
वायविडंग नेत्रवाला ये अठारह ओषधी एक एक पल लेवे सबका चूर्ण करके 
अवलेहके पाकमें डालदेवे तथा घी एक कुडव डालके शीतल करे जब खूब 
शीतल हो जावे तब उसमें शहत १ कुडव मिलावे फिर इस अवलेह को बक- 
रीके दूधसे अथवा छाँछ घी जलके साथ सेवनकरे परंतु जब भोजन कराइ 
अजीर्ण हो जावे तब इसको लेय और उत्तम पथ्य करे तो इसके प्रभावसे 
संपूण बवासीर तत्काल दूरहो तथा दुष्ट नाम है जिन्होंका ऐसे भगंदरादिक 
रोग, अतिसार, अरुचि, संग्रहणी, पांडुरोग, रक्तपित्त, नेत्रोंमें कामला रोग 
होताहे वह, अम्ल पित्त, सूजन कृशता ( देहका सूखजाना ) अतिसार रोग- 
काभेद्‌ प्रवाहिका रोग, ये संपूर्ण रोग नष्ट होवे ॥ 
कूष्माडावलह । 
युक्ताकूष्मांडखंडानिसूरणंविपचेत्सुधीः॥ 
अशासिगुडवातानांमंदाम्रिषुप्रथुज्यते ॥ 
' अर्थ-पेठेके टुकड़े, जमीकंद इन दोनोंको युक्तिसे पचावे ओर रोगीको देवे 
तो बवासीर और गुडवात तथा मंदा इनको नाश करे ॥ 
भछ्ातकावछह । 
सुपक्कभल्लातफलानिसम्यग्द्रिधाकृतान्याठकरसमितानि ॥ 
विपाच्यतोयेन चतुगुणनचतुथेशेषेव्यपनीयतानि ॥ पुनःपचे 
स्क्षीरचतुगुणनपतांशयुक्तेचपनयथास्यात्‌ ॥ सितोपलाषोड 
शभिः पढेश्विमद्येसंस्थाप्यदिनानिसप्त॥ ततःप्रयुंज्यानिबठे 
नमात्रांजयेद्रिकारानखिलान्युदोत्थान ॥ कचान्सुनीलान्‌ 
घनकुंचिताग्रान्सुपणेहश्चिशशांककांतिम्‌ ॥ जवोहयानां 
बलसुत्तमंचस्वरंमयूरस्यहुताशदीपतिम्‌ ॥ ख्रीवल्भत्तंविविध 
प्रभावेनिरोगतांद्रितरिशतायुषंच ॥ नचान्नपानेपरिहारमस्ति 
नचातपेनाध्वनिमेथुनेच ॥ प्रयोगकाठेसकलामयानोराजा 
घिराजाचरसायनानाम्‌ ॥ £ 
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` ३२१ सन्निपाताशचिकित्सा । ( १७३३ ) 


अर्थ-उत्तम पके और दो टुकड़े करे हुए भिलॉये १२४ तोळे लेकर ४०९६ 
तोळे जलसे काढा करे जब जळ चतुर्थाश रहे तब उतारके छान लेवे, फ्रिर 
काढेसे चोगुना दूध तथा चतुर्थांश घी डालके औटावे जब अवलेहके समान 
गाढी होजावे तब मिश्री६४तोले डालके घोट डाले और जल्हेसे उतारके उसी 
म दिन तक थरी रहने देवे, पश्चात्‌ अभि और बलाबल विचारके 
रोगीको देवे तो संपूण गुदाके रोगोंका नाश करे तथा बाल काले होवें गरुडके 
समान तीव्र दृष्टी होय,चंद्रमाके समान देहकी कांति,घोडाके समान वेग उत्तम 
बल, मोरके समान शब्द, अग्निके समान दीप्ति और खियोंको प्रिय निरोगी 
तथा सोवषेसे भी अधिक उमर हो इसके सेवन करने वालेको किसी प्रकारके 
अन्न) पान, गरमी, मेथुनकी मनाही नही है, यह अवलेह लेनेसे संपुर्ण रोगोंका 
नाश करे तथा संपूर्ण रसायनोंमें राजाधिराज है ॥ 

स्नुहाक्षारढप । 
ख्ुहीक्षीरनिशाढेपस्तथागोमूजकल्कितः ॥ योजितोगोभव 
क्षीरवन्हिमूलावचूणितम॥पिबंस्तदेवतनेवभुंजानोगुदजांकुरान॥ 
अर्थ-थूहरका दूध,हलदी,गोमूत्, इनका ठेपकरे,तथा गोके दूधके साथ चित्र- 
कादि चूर्ण भक्षण करे,इस पर पथ्य दूधभात भोजन करे तो बवासीर नष्ट होवे ॥ 
कोर्कबाद्चिण । 
समूलपत्रकोकेबंपलद्यमितंशुभम। भछातफलमजायामरि- 
चस्यपळंपठम्‌ ॥ एतच्चूणीकृतंसूक्ष्मंभक्षयेत्कषेसंमितम्‌ ॥ 
अशौकुरात्रिहंत्याशुसबाह्माभ्यंतरानपि ॥ 

अर्थ-कोकंबका पंचांग अर्थात्‌ मूल,पत्र,फल,जड, छाल सहित वृक्ष <०मासे 
मिलायके फलकी मींगी४०मासे और कालीमिरच ४० मासे इनका चूर्ण एक 
कषे प्रमाण अथात्‌१०मासे खाय तो बाहरके तथा भीतरकी मस्से नष्ट होवें ॥ 

समशकरयोग । MMs 
शुंठीकणामरिचनागदलत्वगेठंचूर्णीकृतंकमाविवधितमृध्वेगं 
स्यात्‌ ॥ खादेदिदंसमसितंगुदजापिमांथयुल्मोदस्श्रयथुपां 
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( १७३४ ) बृहन्निषण्दुरत्नाकरः । ३२२ 
मिळावे, इनके सेवन करनेसे बवासीर, मंदाभि, गोला, उद्र)सूजन) पांडुरोग 
और गदांकुर ( सस्से ) इनका नाश होवे ॥ 

व्याषादचण 
व्योषाब्यरुष्करविडंगतिटाभयानांचणगुडेनसहितंसततंप्रयोज्य॥ 
दुनामशोफगरकुष्ठ शक्ाहबंपसन्नजयत्यबलताकाबपाइताच । 
अर्थ-सोंठ, मिरच, पीपल, भिलाँये,वायविडंग, तिळ ओर हरड, इनका 


चणे गडके साथ भक्षण करे तो बवासीर, सूजन, विष कोट, विट्बंध ( मलका 
न उतरना ) मंदामि, कृमि ओर पांडुरोग इनका नाश होय ॥ 


करंजादिचण!। | 


करजशुठीद्र्यवारळूतासपूत्थवाह्नग्रातामाश्रतानास्‌ । 


तक्रणचूणापबतास्यानत्यअशीासिरक्तनपतातक्ताधंस्‌। 
अर्थ-कंजा, सोंठ, इन्द्रजव, अरळू, सेंघानिमक और चीता इनका चूर्ण 
एकत्र करके छाँछके साथ पीवे तो बवासीर और खूनी बवासीर ये गळकर 


गिर पडे ॥ ४ 
विजयाचूण । 
त्रिकत्रयवचाहिंगुपाठाक्षारोनिशाद्वयम्‌ ॥ चव्यतिक्ताकलिंगा- 
निशताहालवणानिच ॥ ग्रेथिबिल्वाजमोदाचगणोष्टाविशति- 
मंतः। एतानिसमभागानिसूक्ष्मचूर्णानिकारयेत्‌ ॥ चूणबिडा- 
लपदकंपिबेदुष्णेनवारिणा ॥ एरंडतैलसंयुक्तं लिह्याच्चूर्णमिदं 
नरः ॥ हन्यादशोसिसवाणिश्वासशोपषभगंदरान्‌ ॥ हूच्छूछं 
पाथेशूलंचवातगुल्मंतथोदरम्‌ ॥ हिक्कांभासंप्रमेहंचपांडुरोगं 
सकामलम।॥आमवातसमुदावतेमंत्रव द्धिगुदकृ मीन ॥ हन्याचग्र- 
हणीरोगान्भिषग्भियेत्प्रकीतितः। विजयानामचूर्णायंसवेव्या- 
घिहरःपरः ॥ महाज्वरोपसृष्टानांभूतोपहतचेतसाम्‌॥ अप्रजा- 
नाँचनारीणांहितमेतद्धिभेपजम्‌ ॥ ॥ 
अर्थ-त्रिफला ( हण्ड, बहेडा, आंवला, ) त्रिकट ( सोंठ, मिर्च, पीपल ) 
त्रिजा तक ( इलायची, पत्रज) नागकेशर ) वच, हींग, सजीखार, जवाखार, 
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३२३ सत्निपाताशेचिकित्सा । (१७३५) 


हरदी, दारुहलदी, चव्य, कुटकी,इन्दजव, शतावर, पांचोंनिमक, पीपरामूल, 
वेलगिरी, ओर अजमोद्‌ ये अट्ठाइस औषध समान भाग लेवे सबका बारीक 
चूणेकर दश मासे गरम जलके साथ पावे अथवा अंडीके तेल से पीवे तो सई 
प्रकारकी बवासीर,श्वास, शोष, भगंदर, हृदयका शूल,पँसवा ढोंका शूल वातगो- 
ला उदररोग, हिचकी, प्रमेह, पांडुरोग, कामला,आमवात, उदावत्त, अंत्रवृद्धि, 
बवासीर, क्ामैरोग, और संग्रहणी इनका नाश करे (यह विजया चूर्ण )सवे 
व्याधि नाशक हे तथा महा्वर,भूतबाधा,तथा वंध्या स्रियोंको यह हितकारी है॥ 


` देवदाल्यादियोग। 
देवदाटीकपायेणशाचमाचरतांदृणाम्‌॥ 
किवातडूमसवाभेःकुतःस्युगुदजांकुराः॥ 

आर्थ-देवदाली (बंदाल ) के काठेसे गुदा प्रक्षालन ( धोने ) से अथवा 


Le 


वंदाल का हिम करके पीनेसे कदाचित्‌ बवासीरके मस्से नहीं होवे, यह 
वैद्यरहस्य ग्रंथमें लिखा है ॥ कक 
मरिचादिमोदक। 
मरिचमहोषधचित्रकसूरणभागायथीत्तरादेगुणाः ॥ 
सवेसमोगुडभागः सेव्योवेभोदकःप्रसिद्धफलः ॥ 
अर्थे-कालीमिरच, सोंठ, चीतेकी छाल और जमीकंद ये प्रत्येक एकसे 
दूसरा टूना लेवे और सब चूणके समान गुड मिलाके गोली बांवे,यह बवासीर 
पर प्रसिद्ध गुणकारी हे॥ है + 
प्राणप्रदमोदक । 
ताठीसज्वलनोषणासचविकास्तुल्यंद्वेभागाभवेत्कृष्णासूलस- 
मन्वितात्रिपलिकाशुंठीचतुजोतकम्‌ ॥ स्यान्युष्टिप्रमितंगुड- 
विगुणितेरोभिःकृतोमोदकःकासशासमदायर्माद्यगुदजाहमः 
मेहापहः ॥ ठ नु 
अर्थ-तालीसपत्र, चीतेकीछाल, कालीमिरच, चव्य य समान भाग लेवे 
पीपल दो भाग और पीपलमूल तथा सोंठ ये बारह तोले,दालचीनी,तमालपत्र, 


: इलायची, और नागकेशर, ये चार २ तोले ल्वे तथा सबसे तिगुना गुड डाल्के 
लडू बनावे यह खौसी,श्वास,मंदामि,ववासीर एीह ओर प्रमेहइनको नाशकरे ॥ 
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( १७३६ ) बृहन्निघण्दुरत्नाकरः । ३५७ 


काँकायनीवटी । 
पथ्यापलस्यपलपंचकमेवमेकमेकंपर् च भरिचादपिजीरक- 
स्य॒ ॥ कृष्णातदुद्भगवजटाचावकाथशुठाळुष्णादपचक[सद 
पळतःप्रवृद्धस्‌ ॥ पठाएभल्लातकसमयुक्तदाछकरु करका 
द्विगुणंप्रकल्प्याः ॥स्याद्यावश्‌ककुडवादूमतःसमस्तोयोज्यो 
गुडद्विगुणितोवटकीकृतश्व ॥ कांकायनेनसुनिनावटकःकि 
लायसुक्त'प्रजाहिततमेनगुदामयप्नः ॥क्षाराम्रिशश्रपतनेरपिये 
नसिद्वःसिद्वयंत्यननवटकेनगुदामयास्ते ॥ 
अर्थ-हरडकी छाल २० तोले, कालीमिरच, जीरा, पीपल, पीपलमूल, 
चव्य) चित्रक, सोंठ) ये प्रत्येक चार तोले लेवे और भिलाँये ३२ तोले,तेलिया 
देवदारु ६४ तोले, तथा जवाखार ८ तोळे इन सबका दूना गुड मिलायके 
गोली बनावे यह कॉकायनऋषिनें कहा गोली गुदा रोगोंकी नाशक है तथा 
जो बवासीर, क्षार, अभि, और शस्त्र इनसे अच्छी नहीं हो वह इस कांकायन- 


गोलीसे अच्छी होवे ॥ को 
सूरणमादक। 
चित्रकस्यपलंलेकेद्विपलंसरणस्यच ॥ पलाधनागरस्यापिम 
रिचंकोरमाब्रकम्‌॥ भछातककणामूंविडंगंत्रिफलाकणा ॥ 
तालीससहितान्सवोनक्षमात्रान्प्रयोजयेत्‌ ॥ द्रेपठेवृद्धदारस्य 
तालमूलंपलंभवेत्‌ ॥ त्वगेलामरिचांशेचसवानेकञमदेयेत्‌ ॥ 
गुडेनमदेयित्वातुद्विगुणेनेहबुद्धिमान्‌ ॥ मोदकःसूरणोनामअ 
क्षमात्रप्रमाणतः॥उपयुक्तोनिहत्याशुगुदकीलान्नसंशय:॥ अ- 
म्रिवृद्धिकरःपुंसांसेव्यमानोमहाशुणः ॥ 
अर्थ-चीतिकी छाल ४तोले, जमीकंद<तोले,सोंठ २तोले,कालीमिरच <मासे, 
और भिलाँये,पीपलमूछ,वायविडेग) त्रिफला,पीपर, और पत्रज) ये प्रत्येक एक 
एक तोले लेवे तथा विधायरा ८ तोळे, मूसली १तोले,दाळचीनी ओर इलायची 
ये प्रत्येक८मासे इन सबका एकत्र चूणे करे तथा सब चूणेसे टूना गुड डाल 
सबको एक जीवकर लडू बनावे, यह ( सूरणमोदक) १ तोले देनेसे तत्काल 
बवासीरका नाशकरे तथा नित्य प्रतिसेवन करनेसे अमिकी बृद्धी करे है ॥ 
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३२५ सत्निषाताशचिकित्सा । ( १७३७ ) 


लघुसूरणमोदक । 
कणामरिचविश्वाधिसूरणेस्तुगुडेकमात्‌ ॥ 
द्विगुणेमोदकोशोन्नःपरःपाचनदीपनः ॥ 

अर्थ-पीपर, कालीमिरच, सोठ, चीतिकी छाल और जमीकंद ये समान 
आग लेय तथा सब औषधोंसे दूना गुड लेवे सबको मिलायके मोदक बनावे 
यह बवासीर नाशक और दीपन तथा पाचन है ॥ 

अशेक्वारतस | 

संमदयप्रतिसारितोबहुरसोताभ्यांचगंपँसमं र 

सूरणेनचपृथङृत्वाचतावत्पचेत्‌ ॥ गोलंज्वाल्सुपेतिभांड 

निहितंुल्ह्यांमथर्त्वोषधं तत्स्यादशेङुठारकःसपवनारीः 

पूवेकोव्याधिषु ॥ ह 

अर्थ-पारा और लोह ये दोनों बराबर लेवे, बराबर गंधक लेवे, 
फिर कलियारी और सपेद जमीकंदके रसमें खरलकर गोला बनाय उत्तम 
पारमे धरे,ऊपरसे संपुट बनाय नीचे अनि जलावे,नब गंधक जारण होजावे 
तब उतार औषधीको निकासलेवे यह (अशेकुठाररस ) खूनी बादी बवासीर 
आदिके शगोंको नष्ट करे ॥ 

अश्रकहरीतकी । seve 

सृताभ्रकपलंविशंस्रतलोहस्यपंचकम्‌ ॥ गंधक 

भिदिगुणमालिकम्‌ ॥ पथ्याशतपल्योज्यंधात्रीपठशतद्रयम॥ 

सवेमेकत्रसंचण्येजंबीरेभोवयेदिनम ॥ नासावा पाता 

न्हिकोरांटेहस्तशुंडीतुलांगली ५5२ ९७ क. | 

ठगरुडाकुठेः ॥ अल्लातव स्टार य 

त्यहँद्रवेः ॥ भावयेन्मदेयेदित्यंम 

घ्वाज्याभ्यांविळोडयेत ॥ जय क 

द्यम्‌ ॥ | 

हि ४०० तोले,गंधक २०तोले और लोइकी भस्मर ०तोछे, 
तथा सुवर्णमाक्षिक इन तोनोंसे दूना लेवे एवं हरड४० ०तोले आंवले८०°तोहै 
इन सब पदार्थाको एकत्र करके चूण करे, फिर निषुके रसमें एक दिन बोधे 
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( १७३८ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ३२९६ 


तथा भांगरा, पुननेवा ( सॉठ ) पातालगरुडी, भिलाँये, चित्रक, पियावासा, 
हथमुंडी, कलियारी,क्षीरकाकोली और जलकुंभी इन भत्येकके रसकी एक एक 


दिन भावना देकर खरल करे,जब तयार होजावे तब शहत ओर घीमें मिलाय | 


धीके चिकने पात्रमें धर देवे,इसमेंसे १तोले नित्य खाय यह सिद्धसावर योग 
त्रिदोषजन्य बवासीरका नाश करे ॥ र 
बवासारकासत्र । 
ऊभिभित्तिद्विः ३ठःनिवासिनिगरलंविषंत्वजीणेसंभवंनाना 
शनाशय २ ठंठेठेफट्स्वाहा-विधिः सप्तवाराभिमंत्रितंपानी 
यंपिवेत ॥ अस्यश्रीअशांमूलमंत्रस्यवसिष्ठक्रषिः रुद्रोदेवता 
विराटछंदः अघुकस्यअझारोगपरिहारारथेजपाविनियोगः ॥ 

` अर्थे-ऊपर लिखे मंत्रसे जलको कुशाऑसे सात वार अभिमंत्रित करके 

पाव तो बवासार नष्ट हावं ॥ हे 

दूसरामत्र । 

. >कालीकालीमहाकालीमातरोबहुमिगेच्छयत्किचिद्विहितं- 
ततकुरुर॥यइमाम शोन्ना श्रेष्ठां विद्यामधीतिन तस्यकुले5 शेवा न्‌ 
भवति ॥ योदीयमाननगहातिसअंधोभवतियद्निसिद्धयति 
तदासुद्रोश्रहाभवतिगुरुद्वारासिद्विः अशेरोगनिवृत्त्यथेसप्त- 
वाराभिमंत्रितंजलंनित्यंप्रातःकालेपिबेत्‌ ॥ 
अर्थ-इस मंत्रसे सातवार अभिमंत्रित जलको करके नित्य प्रातःकाल पीवे॥ 

सूरणपुटपाक । 
मृ्िप्तंसूरणंकंदंपक्‍्त्वाग्रोपुटपाकवत्‌ ॥ 
अद्यात्सतेललवणदुन्नामविनिवृत्तये ॥ 


४9, OO 


अथे-जमीकंदपर कपड मिट्टीकर,पुटपाककी विधिसे पक्क करे,तथा उसको 
तेल ओर निमक डालके खाय तो बवासीर दूर होवे 


काशीसादितिल । 
काशीसंलांगलीकुष्टंशुंठीकृष्णाचसंधवम्‌ ॥ मनःशिलाश्म 
रिचंविडंगंचित्रकोवृषः ॥ दंतीकोशातकीबीजहेमाहाहरितार 
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३२७ सत्निपाताशंचिकित्सा । (१७३९) 


कृ | व षेमि NS स्थंवि 
: ॥ कल्केः कषेमितेरेतेर्तेरूप्रस्थंविपाचयेत्‌ ॥ सुधाकंपय 
त्पु र) Lan aS ७. + वांमूः + 
सादबात्पृथक्द्धिपल्संमिते ॥ चतुगुणंगवांसू्रंदत्वासम्यकप्रः 
रिखार Ns NA 
साधयत्‌ | । कथितंखरनादेनतैलमशोविनाशनम्‌ ॥क्षाखत्पा 
७१ स्यः 0. > aN र ° 

तयेदेतदशार्यभ्यगताभरशाम्‌॥ वाळनदूषयत्यतत्क्षारकस्‌क 

र्स्मृतस्‌॥ 

अर्थ-कसीस, कलयारी, कूट, सोंठ, पीपल, सैंवानिमक, मेनसिल, कनेर, 
वायविडंग, चित्रक, अडूसा, दंती, कडुई तोरई के बीज, चोक ओर हरताल, ये 
पंद्रह औषध एक एक कपे लेवे सबका करक करके तिलके तेल १ प्रस्थमें 
मिलाय देवे, तथा थूहरका दुध और आकका दूध इन दोनोंकों आठ २ तोले 
लेकर डाले, तथा तेलसे चौगुना गोका मूत्र उसमें मिळावे, फिर उसको चूर्हे- 
पर चढायके औटावे, जब तेल मात्र शेष रहे तब उतारके उस तेलको महीन 
वस्त्रमे छान लेवे, यह तेल खरनाद्‌ ऋषिने कहा हैं यह बवासीरके मस्सोंको 
सुमंगल खार आदिके लगानेसे जेसे दूर करे उसी प्रकार यह तेल 
उखाड डालेंहै इसके लगानेसे गुदाके आट क्षारके लगाने समान नही बिगडते 
न कोई उपद्रव हो मस्से उखडकर स्वयं गिर पडते हें ॥ 


खूनी बवासीरका सामान्ययत्न । 


रक्ताशेसामुपेक्षेतरक्तमादोखवेद्विषक ॥ 
दुश्टास्नेनिगहीतिस्यु'शूठानाहासुगामयाः ॥ 
अर्थ-खूनी बवासीर का प्रथम रुधिरको बंद न करे क्योंकि उस द्रषित 
रुधिरके रोकनेसे शूलरोग, अफरा और खूनकी बीमारी होती हे ॥ 

७ Oe 
चंद्नादिदाव्यांदिक्वाथ । 
चंदनकिराततिक्तकधन्वयवासासनागरा-कार्ताः ॥ 

रक्ताशेसांप्रशमनादार्वीत्वगुशीरानबाच ॥ न 
$-चंदन लाल, चिरायता, कुटकी, धमासा और सोंठ इनका काढा छ 

वचत खूनी बवासीर दूर रास उसी प्रकार दारु हळदी, खस और नींबका 

काढा गुण करे हैं ॥ i 
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( १७४० ) बृहत्निघण्डुरत्नाकरः । ३२८ 


प्रयोगांतर । 
सपद्मकेशरंक्षोद्रनवनीतंनवंलिहन्‌ ॥ 
सिताकेशरसंयुकंरक्तार्शाससुखीभवेत्‌ ॥ 


अर्थ-कमलकी केशर, राहत, मक्खन, मिश्री और नागकेशर इनको मिला- 
यके सेवन करे तो खूनी बवासीरवाला सुखी होय ॥ 


महानिबबीज प्रयोग । 
महानिबस्यवीजानिषडष्टदशसंर्यया ॥ 
चूर्णितसितयासाद्वै पिबेद्रक्ताशेसाँहितम्‌ ॥ 


अर्थ-बकायनके छः, आठ, अथवा दश बीजोंका चणे करके उसमें मिश्री 
मिलायंके पीवे तो खूनी बवासीर ट्रहो ॥ 


केशरोत्पलचांगेरीसंसिद्धायाचजायते ॥ 
अशारक्तख्चातसाचलाजपयानेवारयत्‌॥ 
अर्थ-केशर, कमलगड्टा, चूका, इनके साथ खीलकी पेया सिद्ध करके पीवि 
तो यह लाजपेया खूनी बवासीरको निवारण करे ॥ 
लाजापेया। 
ठाजापेयापीताचुक्रिकाकेशरोत्पलेः सिद्धा ॥ 
हंत्याशुरक्तरोगंतथावळापृष्ठपर्णीभ्याम्‌ ॥ 
आअथे-चूका, नागकेशर, कमलगट्टा, इनको मिलायके खीलोंकी पेया पीते 
तो बवासीरके खूनको बंद करे तथा खिरेटी ओर सालपर्णी, पृष्ठपर्णीकी 
पेया भी खूनको बंद करे ॥ 


तद्व्योषरजोयुक्तंनवनीतप्रलेपनस्‌ ॥ 
अर्थ-मक्खनमें त्रिकुटेका चूणे मिलायके छेपकरे तो बवासीरके खूनको 


बंद्करे ॥ 
अपामार्गबीजयोग । 
अपामागेस्यबीजानांकल्कर्तंदुळवारिणा ॥ 
पीतोरकाइसांनासस्तेनानसंय ॥ 
“बासि नाह घोवनके साथ पीवे तो 
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न सन्निषाताशेचिकित्सा । ( १७४१ ) 


कुशमूलादिपान । 
कुशमूलंबायुक्तेपानंतंदुलधावनम्‌ ॥ 
रुणद्धिगुदजस्रावैप्रदरचाशुसवेजम्‌ ॥ 
आर्थ-कुशकी जड, खिरेटी इनको पीस चावर्लोके धोवनके साथ पीवे तो 
गुदासै रुधिरके खावको बंदकरे, तथा सन्निपात जन्य प्रदरको नष्टकरे ॥ 


कुटजघृत । 
सिदंधतंविधेयंशूलेरक्ताशेसांभिषजा ॥ 


अर्थ-कुडाके फलकी छाल, नागकेशर, नीलाकमल, लोध और घायके 
फूल इनको जलमें पीसके कल्क करे, इसको घृतमें मिलायके सिद्धकरे तो 
यह घी वैद्योंने खूनी बवासीर पर उत्तम कहाहि ॥ 
कुटजादिदुग्ध । ढगात माजा 
शुटमदर केस र 
बत: नागकेशर, नीलाकमल, खैरसार, जक इन- 
को दूधमें डालके औदावे, फिर शीतळ करके इसको पीवे तो असृग्दर 
( रक्तप्रद्र ) और बवासीर इनको नाशकरे ॥ 
अशॉरिमंडूर । 
अतिरक्त॑यदात्वशॉनिषातयतिपीडितम्‌ ॥ द 
रस्यलोहकिट्टतदानयेत्‌॥ गवांमजेण तत्पर्कबहुश - 
आतिसूक्ष्ममिदंतस्यत्रिकटत्रिफठायुतम्‌ ७. ॥ किट्टः 


ल्केः॥ 


तिष्ठतिनान्यथा दुग्धाच्छालिमसूरादिदीयतेपथ्यभोज- 
नम्‌ ॥ 'शोसिप्रशमयातिकाइय गेयातिद्सतः ॥ अत्यंतवल- 
माप्रोतिनिरातंकोययेच्छया ॥ महोत्साहयतोधूत्वायाव जी 
ब्विरामयः ॥ : 
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( १७४२ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकर; । ३३० „ 


अर्थ-यादि बवासीरमें से अत्यंत खून बहता होय ओर उस प्राणीको अत्यं- 
त पीडा होय तो प्राचीन लोहे की कीट लावे, उसको गोके मूचरमें अनेकवार 
पक्ककर २ के बुझावे, कि जिससे चूणेसा होजावे फिर इस कीटमें आधी मिश्री 
मिळावे तीनदिन धरी रहने देवे. पश्चात्‌ रोगीको देवेतो यह गुदासे बहते हुए 
रुधिरको बंदकरदेवे इसमें संदेह नहीहे ॥ इसके सेवन करनेवाले को दूधके 
साथ शाली चावल ओर मसूरकी पथ्यदेवे. इससे बवासीर दरहो और कृशता- 
नष्टहोय अत्यंत बलकी प्राप्ति होवे. निरातंक यथेच्छा पूर्वक महोत्साही होकर 
जबतक जीवे तब तक रोगरहित होवे. इसका खानेवाला गरम पदार्थ और 
खटाई न खाय तथा स्त्रीगमन करनाभी निषेध हे ॥ 
ह ल्क 
कुटजा[दकल्क । 
कुटजत्वकफलताक्ष्यमाक्षिकघुणवल्लभम्‌ ॥ 
. पिवेत्तडुङतायनकल्कितवामयूरकम्‌ ॥ 
. अथ-कुडाकीछाल) इन्द्रजव, रसोत, शहत और अतीस इनको चावलके 
वावनम पासक पोवे, अथवा ऑगाका कल्क करके चावलके धोवनसे पीवे ॥ 
> चू Q 
यवानाच्ण । 
यवानीन्द्रयर्वेपाठाबिल्वंशुंठीरसांजनम्‌ ॥ 
_ _ चूणेशूलेहितंपियंप्रबद्धेचातिशोणिते ॥ 
अथ-अजमायन, इन्द्रजी, पाठ, बेळगिरी, सोंठ ओर रसोत इनके चूर्णको 
शूल दूर करने को तथा गुदाद्वारा अधिक रुधिर जाता होय तो पीवे ॥ 
शिरीषादिकर्क । | 
शिरीषंपुष्पसूठंचछाल्मठास्तांनेशस्यच॥नियोसस्तुपलाश- 
स्यबदयोनकुंकुमस्तथा ॥ ठोभेशालस्यनियोसकगस्तंदुली- 
यकः ॥ मधुकाजुनपुष्पाणिधातकीरोभयोरापे॥शोभांजनंशं- 
खनाभिकेगुकाः पीतिकास्तथा ॥ एपांकल्कंमधुयुतंपायये- 
तदुलाँबुना ॥ अशौसिगमयत्येपरक्तपित्तात्मकानिच ॥ रक्त- 
पित्तमतीसारंरक्ताशासिचनाशयेत्‌ ॥ 
अर्थ-शिरसके फूल ओर जड, सेमर, तिनिसवृक्ष इनकी जड और फूल, 
ढाकका गोंद, वेर, केशर, लोध, राख, टेंदू, चोलाई, महुआ, कोहवृक्षके फूल, 
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३३१ सन्निपाताशचिकित्सा । ( १७४३) 


धायके फूल, छोधके फूल, सहँजना, शंखकीनाभी,कंगु मीठी तोरई,इन सबको 


दीसके शहत मिलायके चावलके धोवनसे पीवे तो रक्तपित्तात्मक बवासीरको 
नाश करे, तथा रक्तपित्त,अतीसार, ओर खूनी बवासीर इनको नाशकरे ॥ 


उपार्यांतर । 
ातुछुंगंविडंगंचशकेरासंयुतंपिबेत्‌॥ 
कूष्मांडकावलेहंचरक्तजाशोंविनाशनम्‌ ॥ 
अथ-नवेजारा, वायावंडग, इनको घाटकर [मित्रा ।मलायक पीवे, अथवा 
कुष्म्रांडावलेहको पीवे तो खूनी बवासारका नष्टुकर ॥ 


निबबीजादियोग। 
निववीजस्यमजाचजाणमानाजलेनतु ॥ संपिष्यगातंपार्तचु 
छीमृत्मासमन्वितम्‌ ॥ रकाशनाशनत्रष्ठमबुभूतपुनःपुन ॥ 
शै-निबोरीके भीतर की मजाको चार मासे छ पासक जलम छानके इसम 
चुल्हेकी मिट्टी मिलायके पीवे तो खूनी बवासारका दूर करे यह प्रयोग 
वारंवार अनुभव कराइआ ह॥ 
रसांजनादवटा । 
रसांजन॑महानिवफलंशक्रयवंतथा ॥ मरिचंकुटनत्वक्चतथाल- 
च्वीहरीतको ॥ समभागानिसवाणिसूक्ष्मइरणीक्ृतानच ॥ र्से 
कुरभंगाख्येमदेयेत्तुदिनजयम्‌ ॥ प्ाषमात्रावटीकायोतांवटाभ 
क्षयत्प्रगे ॥ रक्ताशेसांनाशिनीस्यात्पथ्याशीयदिैंनर ॥ क 
अर्थ-श्सोतः वकायनके फल) इन्द्रजव, कालामरच। क खरे 2 
हर्ड, ए सव समान भाग लेवे, सबका चण करके आ ps करें 
दनि खरल करके [फर एक मासका गाला बनावे 400) प्र १ 
यह रुघिरकी बवासीरका नष्टकरे, इसपर पथ्यस रहें 
मरिचादिवटी । 
मरिचंखदिरंसारंगैरिकंताश्येजंतथा ॥ से 
क्ष्मचूर्णीकृतानिच ॥ कुङरमदंकरसेखनिदिगंमदेयेदृढम्‌ | 


त्रिमाषिकावटीकायोरक्तजाशोविनाशनम्‌ । 
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( १७४४ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । २३२ /” 


अर्थ-मिरच, खैरसार, गेरू, रसोत, ए समान भागलेवे, सबका बारीक इणे 
' करके ककरभांगरेके रसमें तीन दिन खरल करके तीन२ मासेकी गोली बनावि 
यह खूनी बवासीर को ट्रकरे । 
सूरणशोधन। ` 
सूरणंचक्रवत्कृत्वा्कलानिसुधार्भिषक्‌ ॥ निबूरसेनस्फटकी- 
चूर्णनाठिप्यचातपे ॥ स्थापयेदिनमेकंतुतदाखादेदयथासुखम्‌ ॥ 
अथे-जमीकंदके गोल २ कतरे कतरके उनपर निबके रसमें फिटकरीको 
पीसंके लेप करके धूपमें धर देवे, इस प्रकार एकदिन रक्खे फिर यथा सुख 
भक्षण करे तो यह सुखमें खुजली आदि उपद्रव नहीं करे ॥ प्रसंगवशजमीक- 
दकी चटनी कहते हें, कच्चा जमीकंद, अदरख, समान भागछे दोनोंको नीब्‌कै 
रसमें पीस अनुमानका निमक मिलायके काममें लावे ॥ 
पूतिकंसुशलीपथ्याभूनिबासितवत्सकम्‌ ॥ मसूराग्रिकसिंधृत्य 
देवदाढीसुर्चाणतम्‌ ॥ तक्रेणपिवतस्तस्यतक्रैचेवसमश्चतः ॥ मा 
सात्पकफलानीवपतंत्यशासिवेगतः ॥ 
अर्थ-लताकरंज, मूसळी, हरड, चिरायता, कुडाकी छाल, ममूर, चित्रक, 
संघानिमक, देवदाली, इन सबको पीस छाँछके साथ पीवे और छाँछक्रा ही 
भोजन करे तो एक महीनेमें पके फलके समान बवासारके मस्से वेगसे उखड 
कर गिरजावें ॥ 
किवामरिचसंयुक्तंभक्षयेद्विषसुष्टिक म॥चतुर्थाशकमा देवबद्धेयेञ्चय- 
थाक्रमम्‌ ॥ यथासात्म्यंयथादेहंकिवायावदद्यंभवेत्‌ ॥ भक्षयित्वा 
चमरिचंवद्धैयेच्चचतुगुणम्‌॥ धुवंमासद्वयादृधप्रपतंतिगुदांकुराः॥ 
अथे-अथवा मिरचके चूणके साथ कुचलेका सेवन करे और चोथाई २ के 
क्रमसे बढावे तथा उस प्राणीका सात्म्य देहकी व्यवस्था विचारके २ दोपयत 
ऊपरसे मिरचोंका चूर्ण खायाकरे, इसप्रकार चतुर्गण पर्यंत बढावे इस कमसे 
१ महीनेमें अवश्य गुदाके मस्से गिरजवि॥ ` 
वाव प्रजायते ॥ 
तदाछेपाःप्रशस्यते अस्यते 
अर्थ-चस्ती ( मूत्राशय ) नाभि इनमें यदि शूल होय तो उसपर शूलनाशक 
लेप, ओर फलवर्ती करनी चाहिये ॥ 
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३३३ सन्निपाताशचिकित्सा । ( १७४५) 


पताल 
राबल्वाग्रिसिधृत्यनागरेन्द्रयवारठून्‌ ॥ 
` तक्केणपिवतोऽशासिनिपतंत्यसृजासह ॥ 
अर्थ-कंजा, चित्रक, सैंधानिमक, सोंठ,इन्दजो, टेंटू, इनको पीसके छाँछके 
साथ पावे तो राधर युक्त बवासीर के मस्से टूटकर गिरजावें ॥ 
` कुसुंभपत्रभक्षण । 
कुसुभमृढुपत्राणिकाज्ञिकेनेवपाचयेत्‌॥ 
शाकवद्भक्षयेन्नित्यमशारोगप्रशांतये ॥ 
अर्थ-कम्‌मके कोमल पत्रोंको कांजीके साथ पचायके शाकके समान 
नित्यभक्षण करे तो अशे रोगकी शांति होय ॥ 
पथ्यादिचूर्ण । 
पथ्यानागरकृष्णाकरंजवेछाभिभिःसितातुल्येः ॥ 
वडवासुखइवजनयतिबहुगुवेषिभोजनंचणेम्‌ ॥ 
अर्थ-हरड, सोंठ, पीपल, कंजा, कालीमिरच, चित्रक, ए बराबर ले और 
झबकी बराबर मिश्री मिलायके सेवन करे तो यह बहुत भोजन करने परभी 
' बड़वापिके समान जठरामि को बढावे शू 
चतुःसर्मामादकः । 
सनागरारुष्करृद्धदारुकंगुडेनयोमोदकमत्युदारकम्‌ ॥ 


अशेषदुन ॥मकरोगदारकंकरोतिबद्धंसहसेवजाठरम्‌॥ 
अर्थ-सोंठ, भिलायें, विधायरा, इनको गुडके साथ मोदक बनाय लेवे, यह 


अशेष अर्थात्‌ संपूर्ण बवासीरोंको नष्टकरे तथा तत्काल जठरामिको बढावे ॥ 
अथहारिशकरछाहम्‌ । 

प्रणम्यंकरंरु्रंदैडपाणिमहेश्वरम्‌ ॥ जीवितारोग्यमन्विच्छन्ना- 

' रदोःपृच्छदीश्वरम्‌ ॥ सुखोपायेनहेनायशस्रकषाराग्रिभिर्विना ॥ 

_ लिलाम ॥ गता 

नराणांहितकाम्यया ॥ अरीसांनाशनं ॥ 

पांडयवजादिलोहानामादायान्यतमंशुभम्‌ ॥ कृत्वानिमेळमा 
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( १७४६ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ३३४/ 


होतुकुनख्ामाक्षिकेनच ॥ पत्तूरसूलकल्केनलिपेद्सयुतेनच ॥ 


बहननिक्षिप्याविधिवत्सारांगारेणनिर्धमेत्‌ ॥ ज्वालाचतस्थ्रोछव्या | 


he 


त्रिफायारसेनच ॥ ततोविज्ञायगलितंशंकुनो्व॑समुत्तिपेत्‌ ॥ 
त्रिफायारसेपूतेतदाकृष्यतुनिर्वपेत्‌ ॥ नसम्यण्गाछितंयत्तुतेने 
वविधिनापुनः ॥ शध्यातंनिवापयेत्तस्मिल्लोहंतजिफलारसे ॥ 
यछोहंनमृतेतत्रपाच्यंभरयोपिपूवैवत्‌ ॥ मारणात्रमृतयञ्चतत्त्य 
क्तव्यमठोहवत्‌ ॥ ततःसंशोष्यविधिवच्चूणयछोहभाजने ॥ लोहे 
भेवतथावत्सटपदासक्ष्मचूणितम्‌ ॥ कृत्वालोहमयेपाजेसदावा 
लिप्तरंध्रके॥रसैःपंकीपमंकृत्वातंपचेड्रोमयाशिना।। पुटानिक्रमशो 
दद्यात्पृथगेषांविधानतः॥त्रिफलाद्रेकमगानांकेशराजस्यबुद्धिमान्‌। 
माणकंदकभछातवहीनांसूरणस्यच ॥ हस्तिकणेपलाशस्यकु 
लिशस्यतथेवच ॥ पुटेपुटेचरणेयित्वालोहात्वोडशिकंपलम्‌ ॥ 
तन्मात्रत्रिफकायाश्रपलेनाधिकमाहरेत्‌ ॥ अष्ठभागावशिशेतुरसे 
तस्याःपचेदृधः ॥ अशोपलानिदत्वाचसपिषोलोहभाजने ॥ 
तामेवलोहदव्योतुचाल्येद्विधिपूवेकेश ॥ ततःपाकविधानज्ञः 
स्वच्छेचोध्वचसपिषि ॥ मृदुमध्यादिभेदेनगह्मीयात्पाकमा 
इतः ॥ आरभेतविधानज्ञः'कृतकोतुकमंगलः ॥ भरामरंधतसं 
युक्तेविलिह्याद्क्तिकाकमात्‌ ॥ वद्धेसानानुपानंचगव्यक्षीरेणसंयु 
तम्‌ ॥ गव्याभावेत्वजायाश्चसतिगधवृष्यादिभोजनम्‌ ॥ सद्योवहति 
करंचेवभस्मर्कंचनियच्छति ॥ हंतिवातंतथापिततकुष्ठानिविषम 
ज्वरम्‌ ॥ गुल्माक्षिपांडरोगांश्वनिद्वालस्यमरोचकम्‌ ॥ शूलञ्च 
प्रिणामंच प्रमेइंचापवाइकम्‌ ॥ इवयथुरुधिरखावंदुननमानंविशे 
षतः ॥ बलकृइहणंचेवकांतिदंस्वरबोधनम्‌ ॥ शरीरछाघवकरमा 
शेग्यंपुश्विद्धेनम ॥ आयुषयंश्रीकरंचेवयशस्तेजस्करंशुभम्‌ ॥ 
सशजीरकेपुत्रजननंवलीपलितनाशनम्‌ 
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न्‌ ॥ दुनोमारिरयंनाभादष्टी - 


३३५ सन्निपाताशेचिकित्सा । ( १७४७ ) 


वारसहस्रशः ॥ अनेनाशीसिदद्यतियथातूलंचवद्विना ॥ सोकु- 
मायोल्पकायत्वान्मद्वसेवीयथानरः ॥ जीण॑मद्यादियुक्तादिभो 
जनेःसहदापयेत्‌ ॥ छावतित्तिखरत्तीरमयूरशशकादयः ॥ चटकः 
कठविकश्ववत्तेकाहरिताङकः ॥ इयेनकश्वब्ृहछावोवनविष्कि 
रकादयः ॥ पारावतमृगादीनांमांसंजांगलकंशुभम्‌ ॥ मट्वरो 
रोहितःश्रेष्ठःशकुलञ्चविशेषतः ॥ मत्स्यराजाइमेप्रोक्ता हितम- 
त्स्यायदेहिने ॥ वृंताकस्यफटंशस्तंपटोलंबृहतीफलं ॥ फळंवा- 
भीख्वेत्राग्रतालकस्तँदुठीयकम्‌ ॥ वास्तुकंधान्यशाकंचकेसुकं- 
चक्रवत्तेनम्‌ ॥ नालिकेरंचखजूंरंदाडिमंठवठीफलं ॥ श्रृंगाटक॑ 
चपक्कामदराक्षाताफलानिच ॥ जातीकोशंलवँगचपू्गतांबूलपत्र 
कम्‌ ॥ हितान्येतानिवस्तूनिलोहमेतत्समश्चताम्‌॥ नाश्चीयाल्लकू 
चंकोलंककेधुबदराणिच ॥ जंबीरबीजपूरचतितिडी करमदे 
कम्‌ ॥ अनूपानिचमांसानि क्रकरपुँइकानपि ॥ हंससारसदात्यूह 
शंकुकंकबठाकिकाः ॥ मानकंदकरीराणिकतकंचकलिंगकम्‌ ॥ 
कूष्मांडकंचकर्कोटंकेसुकंचविशेषतः॥ कटुककाठशाकचकसरु 
कर्कंटीतथा ॥ ककारादीनि सर्वाणि विदलानिचवर्जयेत्‌ ॥ शंक 
रेणसमाख्यातश्रणराजो$जुकंपया ॥ जगताउपकारायदुनाआर 
स्यंधुवम्‌ ॥ स्थानादपैतिमेरुश् प्रथ्वीपर्यातवायुना ॥ पततिचद्र 
ताराश्रमिथ्याचेदहमत्रुवम्‌ ॥ त्रहघाअक्नतञाशवकरायेञ्सत्यवा 
दिनः ॥ वर्ननीयाःसधमेणमिषजागुरुनिदकाः ॥ क जल हला 
अर्थ-शंकर रुद) दंडपाणि महेश्वर, को प्रणामकर मह॒ष्योः जीवन और 
आरोग्यकी काक्षा करके श्रीनारदजी जगदीश्वर ( शिव ) से पठते हुए । हे 
नाथ शस्र, क्षार और आभि कमके विना सुखोपाय करके अशं रोगका यत्न 
मनुष्यों की करुणा विचारके आप कहियेगा _ इस प्रकारः नारदके वचनको 
मनके मलुष्योंकी हितकी इच्छा करके अशे रोगकी उत्तम नाश करनेवाली 
'औषधको श्रीशंकर कहते इए । पांब्बलोह, अथवा वजलोंह इनमेंसे जो मिले 
उसको अथवा ये न मिले तो इनके समान और कोई उत्तम लोह मिले उसको 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( १७४८ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ३३६ 


लेकर उसे तैल छाँछ आदियें शूद्धकरे फिर मनसिल और सुवर्णमक्खी डालके और 
पारा मिलाय चकमके रसमें सबको घोटके उन सबका कल्क करके लोहेपर छेप 
करदेंव फिर पक्के कोयलेन्में इसको धमावे और इसकी जो ज्वाला निकले इसको 
जिफलेके रसके छीठे दे देकर बंदकरे जब जाने कि लोहा गलगया तब लोहेके 
कौटेसे उसको निकालके पवित्र त्रिफलेके काढेमें इझाय देवे।इस प्रकार करनेसे भी 
जो कुछरहा सहा भाग न गलाहोंवे उसको फिर इसीप्रकार दूसरे वार गलायके 
बुझाय देवे और वारंवार के गलाने से भा जो न गले उसको दुष्टलोह जानके 
त्यागदेवे, फिर इसको सुखायके विधिपूर्वक लोहेके खरलमें डालके लोहेके 
मूसे से घोटे फिर उसमें से निकाल निकालके पत्थरपर बारीक पीसलेवे, फिर 
इसके बारीक चूणेको किसी लोहके पात्रमें भर और त्रिफलेके रससे कीचसा करके 
ढक देवे तथा मुखके छिदोंको बंदकरके आरने उपलों की आप्निमें रखके फूकदेंवे 
फिर आगे लिखी औषधोंकी क्रम पूर्वक पुटदेवे,जेसे हरड,बहेडा,आंवला,अद्‌- 
रख भांगरिया जलभांगरा, (कुकरभांगरा) मानकंद, मिलाएँ, चित्रक, जमीकंद, 
हस्तिकणे, पलाश, थूहर इन प्रत्येक की पृथक्‌ २ पुट देवे और पुट २में बराबर 
पीस डालाकरे तथा लोइसे सोलह भाग त्रिफला लेके उसकी पुटदेवे, आठ 
भाग शेष रहे दुर उसके काढेमें फिर इस लोहको पचावे, फिर इस छोहकी 
अस्मको कडाहीमें चढायके अथवा तामेकी कढाईमें चढायके इसमें ३३ तोले 
घी डालके पचावे ओर लोहेकी कलछीसे बराबर चलाता रहे, इस प्रकार 
पाकका जानने वाला जब घी तेलके ऊपर आयजावे तब मृदु, मध्य और 
खर जैसा पाक करना हो उसी प्रकारका पाक करके उतार लेवे । इस प्रकार 
जब यह लोहकी सिद्धि होजावे तब, उत्सव और स्वस्ति वाचन, पुण्याह- 
बाचन आदि मंगल करके शहत ओर घीमें मिलायके एक २ रत्तीके वृद्धि 
क्रमसे भक्षण करे और इसके ऊपर गौका दूधपीवे यह अनुपान है । यदि 
गोका दूध न मिले तो बकरीके दूधको पीवे ओर इसके ऊपर चिकना और 
चष्टकारी पदार्थका भोजन करे । यह तत्काल जठराप्रिको करे है तथा भस्मक 
रोगको दूरकरे, वात, पित्त, कुष्ठ, विषम ज्वर,गोला नेत्ररोग, पांडुरोग, निद्रा, 
आलस्य, अरुचि,शूल परिणामशूल, प्रमेह, अपबाइक,वात,सूजन,रुधिरस्ाव, 
दुर्नाम ( बवासीर आदि ) को विशेष करके दूर करे । यह बलकरे, 
बृहणहै, कांतिकरे) स्वरको स्वच्छकरे, शरीरको हलका करे, आरोग्य और 
ष्टिको बढावे, आयृष्यकरे, भीकरे तथा शुभ यश और तेजकरे कांति युक्त 
पुत्रॉको प्रगटकरे वळी और पलितको नाशकरे हे ॥ यह दुनोमारिलोइ 
हजारों बार अनुभव कराइआहे ॥ इससे बवासीर इस मकार नष्ट होताहे जैसे 
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३३७ सन्निपाताशेचिकित्सा । ( १७४९) 
रो वयर ~ 
करनेवाळ ह उनका जाण मद्यादि करके युक्त भोजनमें मिलाय के देवे 
तीतर, बटेर,मोर,शसा( खरगोश ) आदि चिडा,घरका चिडा, बई, हा यह 
र क कि टा ) ) बेटईं, हरियल, 
शिकरा, बडा छवा और वनमें रहनेवाले विष्कर पक्षी, ( कबूतर, मृग इत्यादि ) 
जंगली जीवोंका मांस, मछलियोंमें मद्गर, रोहित, शकुल, ये मछलियोंके राजा 
है ये मत्स्य प्राणयोकों हितकारी हें बैंगनका झाक, परवल, कटेरीके फल 
घीया, शतावर,वेतकीकोपळ, देवदाली और चौलाई, बथुआ, धनियां, केमुक, 
चकवात ये शाक उत्तम हैं, नारियल, खजूर, अनार,निमेली,सिघाडे,पकेआम' 
दाख, तालफर, जायफल, लोंग, सुपारी, पान ये सब वस्तु इस लोह सेवन 
करनेवालेको परम हितकारीहें बडहर, बेर, बडा बेर ( पेंबँदी ) झरियाबेर, 
जँभीरी) विजोरा, इमली, करोंदा, मानकंद, करील, कतक, तरचूज, कूष्मांड, 
( पेठा ) ककोडा; 'केसुक, कुटकी, कालशाक, कसेरु, ककडी इत्यादि संपूर्ण 
ककारादिक पदाथ और विदल अन्न इस लोह सेवन करनेवालेको वनित 
कहेहें यह मनुष्यांकी कृपा विचार श्रीशंकरने चूणेराज कहाहे यह दुनीमारि 
निश्चय कहांहे । श्रीशिवजी कहतेहें कि स्थानसे सुमेरु पवेत हटजाबे, वायुके 
वेगसे पृथ्वी लोटजावे और चंद्र तारागण आकाइसे गिरपडें यदि में असत्य 
कहताह तो, जो ब्रह्महत्यारे, कृतघ्री, कूर और असत्यवादी इत्यादि दुष्ट मनु- 
प्याँको वैद्य इस लोहको न देवे, तथा जो गुरुनिदकहे उनकोभी नदेवे ॥ 
लोहविकारकी La श के 
रकीशांति। जोरनिका 
मुनिरसपिष्टबिङंगैसुनिरसलीढेचिरस्थितंघमे ॥ 
द्रावयतिलोहदोषान्‌ बह्विनंवनीतपिंडमिव ॥ 
अथे-अगस्तियाके रसमें बायविडंगको पीसके अगस्तियाके रसके साथ 
पीवे और थोड़ी देर धूपमें बैठ जावे तो उस प्राणीके दोष इस प्रकार बहजावें 
जैसे मक्खनके पिडको अमि बहाय देतीहे ॥ 
लोहपरिपाककेलक्षण । 
काठेमलप्रवृत्तिलाधवमुद्र विशुद्िरुढारे | 
` अंगेषुनावसादोमनरसादोऽस्यपरिपाके ॥ 
अथ-यथा समय अथात्‌ वख्तपर मलका उतरना, पेटमें हलकापना, शुद्ध 
डकारका आना, अंगोंमें किसी प्रकारकी तकलीफ नहो, और मन प्रसन्नता ये, 
लोहपरिपाकके लक्षण हैं ॥ 
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( १७५० ) बृहन्निघण्टुरलाकरः । ३३८ 


लोहाजीणेकायतर । के 
कृमिरिपुचूर्णठीठंसहितंस्वरसेनवंगसेनस्य ॥ 
क्षपयत्यचिरान्नियतंठोहाजीणाद्रवंडूळम्‌ ॥ 
अथे-वायविडंगके चूर्णको अगस्तिया के स्वरसमें मिलायके पीवे तो निश्चय 
लोहाजीणेसे उत्पन्न हुई शूलको तत्काल नष्टकरे ॥ 
कीटकोशाँति । 
कुयोत्कनकबीजेनरेचनंकिट्टशांतये ॥ 


(> २ ५.८2 ७ >.) 


अर्थ-धत्रेके बीजोसे अथवा पिसोलाके बीर्जासे दस्त करावे तो कीटीका 


विकार शांतिहोय॥ _ 
लोहव्यापदकायत् । 
जीणेंलेहिपततिच्रूणभ्रुंजीतसिद्धसाराख्यम्‌ ॥ 
ठोहव्यापन्नह्यतिविवद्धेतेजाठरोवह्निः ॥ 
अर्थ-लोहजीणमें सिद्धसाराख्य चूणका सेवन करें तो लोहकी व्याप 
[ उपाधि ] नष्ट होय और जठराम्रि बढे ॥ . 
सिद्धसारचूर्ण । 
पथ्यासेंधवशुंठीभागाधिकानांपूथक्समोभागः ॥ 
त्रिवृताभागोनिबूभाव्यंतत्सिद्धसाराख्यम्‌ ॥ 
अर्थ-हरड, सँघानिमक, सोंठ, पीपल इनको समान भाग ले, निसोथ दो 
भाग ले, फिर इसमें नींवूके रसकी भावना देवे तो सिद्धसार चूण तयार हो ॥ 
भवेद्ययतिसारस्तुदुग्धपीत्वातृतंजयेत्‌ ॥ 
गुजाद्वादशकादूध्वैवद्धिरस्यभयप्रदा ॥ 
अर्थ-यदि इस लोहके भक्षणसे अतिसार रोग होवे तो उस प्राणीको दूध 
पिलाकर अतिसार दूरकरे। इस लोहकी भस्म १२ रत्तीके उपरांत भक्षण करना 
भयंदायकहै इससे बारह रत्तीस आगे इसको न बढावे ॥ 


| पारदभस्म। 
. अधःपुष्पीकुडुटांडचर्णखप रेकृत्वामध्येपारदंनिश्षिप्यतदुपरि 
उक्तोषधयोशरणक्षिप्वाषोमृदवमिज्वालयेचचशनेःशनेःदवयापरचा- 
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३३९ सन्निपाताशेचिकित्सा । ( १७५१) 


ल्येञ्चएवपारद खभस्मीभवतितञ्चभस्मरक्तिकात्रयपरिमित 
छिक्कणासूयंभक्ताचूर्णटंकद्रयपरिमितेनसाकंभुंजीततदासप्ता- 
हाद्शक्षयाभवता[तसत्यम्‌ ॥ 
अर्थ-गोभी और मुरगेका अंडा दोनोंका चूणे करके एक खिपडेमें चढावे 
उसमें पारा डालके इसी चूणेसे ढकदेवे, नीचे आग जलावे मंद २ अभि देवे 
ओर धीरे २ कलछीसे चलाता रहे, इस प्रकार करनेसे पारेकी भस्म होजावे 
उस भस्मको ३ रत्ती ले तथा नकछिकनी और हुरहुरकाचूणे २ टंकमें मिलायके 
सेवन करे, तो सातही दिनमें बवासीर नष्ट होवे यह प्रयोग सत्यहे ॥ 
बवासीरक साध्यलक्षण | 
वाह्यायांतुवठोजातान्येकदोषोल्यणानिच ॥ 
अश्ासिसुखसाध्यानिनचिरोत्पाततानिच ॥ 
अर्थ-जिस बवासीरके मस्से गुदाके बाहरके आटेमें हुएहों, और एक 
दोषोल्बण होवे, तथा जिनको उत्पन्न हुए एक वर्ष न हुआहो, ऐसे मस्से सुख- 
साध्य अर्थात्‌ सहजमें अच्छे होसकतहें, ॥ 
कृच्छुसाध्यलक्षण । 
दरेद्वजानिद्रितीयायांवलोयान्याश्रितानिच ॥ 
कृच्छूसाध्यानितान्याहुःपरिसंवत्सराणिच ॥ क 
अर्थ-दो दोषसे प्रगट भईहो और दसरी वली (अथात्‌ दूसरे आंटम ) होय 
और जिसको एक वर्ष व्यतीत होगयाहो ऐसी बवासीरके मस्से कृच्छूसाध्य 
होय हैं और जो बाहरकी वलीमें द्विदोषोल्वण होय आर एक दोषोल्वण 
दूसरी वली ( दूसरे आटै ) में होवे तौ येभी कृच्छ्साध्य जानना ॥ 
असाध्यलक्षण । 
सहजानित्रिदोषाणियानिचाभ्यंतरावलिम्‌ ॥ 
>> RA 8 «कप श्र्त्य व्यानिनिदिशेत्‌ 
जायंतेऽशौसिसं्रित्यतान्यसाष्यानिनदिशेत्‌॥ 
,  अर्थ-सहज कहिये जन्म होनेके समयसे जो होय अथवा तीन दोषोंसे , 
प्रगट भईही और जो तीसरा ( अंतका ) आंटा है उसमें भईहों सो बवासीर 
असाध्य जाननी ॥ 
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( १७५२ ) बुहब्रिषण्टुरत्नाकरः । ३४० 


याप्यलक्षण । 
हस्तेपादेगुदेनाभ्यांमुखेवृषणयेस्तथा ॥ 
शोथोटत्पाशेशूलंचतस्यासाध्यो5शसोहिसः ॥ 
अर्थ-जिसके हाथ, पेर, गुदा, नाभि, सुख और अंडकोश इनमें सूजनहो, 
हृदय और पँसवाडे दूखें वो रोगी असाध्य जानना ॥ 
अन्यअसाध्यलक्षण । 
हत्पारश्वैशूळंसंमोहश्छरदिरंगस्यरूग्ज्वरः ॥ 
तृष्णागुदस्यपाकश्वानहन्युगुढजातुरम्‌ ॥ 
अथ-हृदय ओर पँसवाडेमें दर्द होय, इन्दी और मन इन में मोह, होय वमन 
और अंगोंमें पीडा, ज्वर, प्यास, गुदाका पकना ( अर्थात्‌ गुदाके ऊपर पाले 
फोडा ) ये लक्षण होनेसे बवासीरवाला रोगी असाध्य जानना ॥ 
अन्य असाध्य लक्षण । 
तृष्णारोचकशूलात्तेमतिप्रवुतशोणितम्‌ ॥ 
शोथातिसारसंयुक्तमशासिक्षपर्यंतिहि ॥ 
अथे-प्यास, अरुचि, शूल इनसे पीडित, जिस के अत्यंत रुधिर बहे और 
सूजन, अतिसार ये होय उस रोगोका बबासीर नाशकरदेयहे ॥ 
भेट्रादिष्वपिवश्ष्यतियथास्वनाभिजान्यपि ॥ 
गंड्पदास्यरूपाणिपिच्छिलानिमृदूनिच ॥ 
अर्थ-मेट्र कहिये लिंग आदिशब्द्करके नाक कान इत्यादि स्थानोंमे 
भेदकरके बवासीर होतीहै सो आगे कहेंगे ॥ उसी प्रकार नाभिस्थानमेंभी 
अशेरोग होताहे वह केचुएके मुखके रकी राति गाठी और नरम होयहै ॥ 
चर्मकीलकी संप्राप । 
व्यानोगहीत्वाऊैष्माणंकरोलशेस्त्वचोबाहिः ॥ 
कीलोपमस्थिरखर्चमेकीळंतुताद्रिदुः ॥ 
> अर्थ-व्यान वायु-कफको लेकर त्वचामें कीलके सरर स्थिर और खरदूरी 
सी बवासीरको करे उसको चमंकीलक कहतेहें ( त्वचोवहिंः ) इसके 
कहनेसे गुदा होठका व्याग कहा ॥ ई 
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३४१ सन्निपाताशचिकित्सा । ( १७५३ ) 


चमंकीलमेवातादिकेलक्षण । 
वातेन तोदपारुष्ये पित्तादसितरक्तता ॥ 
..... ैष्मणास्निग्धताचास्यग्राथितत्वंसवरणता॥ 
अर्थ-चमेकील रोगमें वादीसे उसमें सुई चुभानेकीसी पीडाहो, पित्तसे 
उसका रंग काला और लाल होताहे, कफसे चिकना और गांठदार होवेहे 
तथा उसका वणे त्वचाके वर्ण समान होवेहे ॥ 
_ दंद्रजबवासीरकेकारण । 
हेतुलक्षणसंसगोद्रिद्याइँद्रोल्बणानिच ॥ 


३ ०) “९७ 


आर्थ-दो दोषोंके कारण और लक्षण मिले तो दंद्रज बवासीर भई देऐसेजाने॥ 


NN ~ A ~ 
जिदाषिका बवासारककारण | 
सवोहेतुस्रिदाषाणांठक्षणंसहजेःसमम्‌ ॥ 
अर्थ-पृथक्‌ वातादि बवासीरके जो कारण कहे हैं वो सबै त्रिदोषकी 
बवासीरके कारण हैं और जो सहज अशेके अथात्‌ सहज बवासीरके लक्षण 


सो इसके लक्षण जानने ॥ 
याप्यछक्षण । 


शेषत्वादायुषस्तानिचतुष्पादसमन्विते ॥ 
याप्यंतेदीप्तकालाय़े'प्रत्याख्येयान्यतो$न्यथा ॥ 
अर्थ-असाध्य बवासीर होवे परंतु रोगीकी आयुष्य ps वह चतु- 
व्पाद संपत्तियुक्त होवे अर्थात्‌ वैद्य औषध, परिचारक और रोगी ये जसे होने 
चाहिये उसी प्रकारके होवे तथा रोगीकी अभि प्रदीप्त होवे तो याप्य कहिये 
शमन होजावै और इससे विपरीत होवे तो रोगीको असाध्य जानना ॥ 
दोषत्रयाणिसहजानिवलौतथांतजांतानिईतिशुदजानि 
पुथूदरस्य ॥ पादस्यहस्तगुदजाभ्युद्रॉडकाशशून 
स्यपाश्चैदयव्यथितस्यपुंसः ॥ ढत्पाश्वशूलवमन 
ज्वरमोहतृष्णापाकोगुदेय्नेतबुतारुचिरंगभंगः ॥ यः 
स्यास्तियातियमधामगुदांङुरो्यंशूनोदराक्षिकरपाद 
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( १७५४ ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । ३४२ 


गुदांडकोशः॥ तृष्णाशूलहदिथासशोषातीसारपीडि 
तम्‌ ॥ आतानःसृतर्क्तंचानिहन्युगुद्जानरस्‌ ॥ 

अर्थे-जो बवासीर त्रिदोषात्मक अथवा शरीरके साथही उत्पन्न हुईहो अर्थात्‌ 
जन्मसेही होय तथा भीतर की वली ( आंदे ) में तथा जिसका पेट बडाहो- 
गयाहो ओर हाथ, पेर,गुदा, पेट और अंडकोश इनपर सूजन होवे तथा पाश्च 
ओर ह्दय इनमें शूल होय वांति, ज्वर, मोह प्यास, शुदाका पाक, मंदाभि, 
अरुचि और अंगनाश इन लक्षणों करके युक्त जो रोगी होवे वो मरजाय 
और जिस बवासीरमें अंधकार,तथा पेट, नेत्र, पेर, हाथ गुदा अंडकोश इनमें 
सूजन प्यास, हृदयमें शूल, श्वास, शोप, अतिसार और जिसके अत्यंत रुधिर 
गिरे उसको बवासीर रोग नष्ट करे ॥ 

अशेरोगपरपथ्य । 

विरिचनंलेपनरक्तमोक्षेक्षारामिशश्धा चरितंचकर्म ॥ पुरातना 

लोहितशार्यश्वसषष्टिका्चापियवाःकुलित्थाः ॥ पटोल्ध 

चूररसनवाहपुननवास्‌रणवास्तुकानि ॥ जीवंतिकादंतशठा 

सुराबंशुंठीवेयस्यानवनीततक्रम्‌ ॥ कंकोल्धाजीरुचकंकपि 

त्थमाशणिमूजाज्यपयांसिचापि ॥ भट्लातकसषेपजंचतैठँगो 

सूजसोवीरतुपोदकानि ॥ गोधाखुलोमानिखरोश्लोमश्वावि 

त्कुलंगानथधीतकीशाः ॥ तरक्षवासा्चशृगारिकाकायेत्यर्प 

मांसाःप्रसहाश्चतेऽपि॥ वातापहंयच्चयदयिकारितदन्नपानंहित 

मशसभ्यः ॥ 

अथे-जुलाब, चंदनादिलेप, रुधिर निकालना क्षार और अभिकर्म शस्न- 
कर्म पुराने लाल चावल, साँठीचावल, जो, कुलथी, पटोल ( परवल ) धतू- 
रेका रस, लहसन,चीता, एननवा, जमीकंद, बथुआ जीवंती ( डोंडी ) चूका, 
सुराव (आनंद्कारी) शब्द अथवामद्य, सोंठ, हरड,मक्खन, छाँछ, कंकाल आंवले 
कालानोन, कैथ, ऊँटका म्रत्र, घी, दूध, मिलायें, सरसोंका तेल, गोमूत्र, काँजी 
तुषादक, गोह और मूसेके बाल, हा ऊंट इनके वाल, श्वाविधरपक्षी, कुलिंग, 
` चांदी, वानर,जरख, अडूसा, मुग, भोंरा, कोआ तथा जो अरपमांसवाले गीध 
. उलूक, शिकरा, वाज, चाष, भास, कुरर, तथा वातनाशक ओर अभिकारी 
` ऐसे अन्न और पान ये बवासीर रोगीको हितकारी है ॥ 
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३४३ सन्निपाताशेचिकित्सा । ( १७५५ ) 


॥रोगमें ~ ७ 
_ अश्रोगमं अपथ्य। 
अनूपमामिषंमत्स्यंपिण्याकंदधिपिष्टकम्‌ ॥ माषान्करीरनि 
व्यावतंदुखातुंब्युपोदिका ॥ पक्काम्रशाळुकंसवेविष्टंभीनिगुरू 
णिच ॥ आतपंजल्पानानिवमनंबस्तिकमेच ॥ विरुद्धानिच 
सवाणिमारुतंपूवोदिग्भवम्‌॥ वेगावरोधःस्ीपृष्ठयानमुत्कटका 
सनम ॥ यथास्वंदोषलंचाघमशसांपरिवर्जयेत्‌ ॥ 
अथ-अनूपदेशमें रहनेवाले जीवोंका मांस, मछली, खल, दही, पिष्टान्न, 
उडद, करीर, चोरा, नवीन चावछ/संपेदतंबी,पोईका शाक,पक्के आम,कमलका, 
कंद संपूर्ण विष्टंमकारी पदार्थ भारी पदार्थ धूपमें डोलना, बहुत जल पीना, वमन 
बस्तिकमे, संपूर्ण विरुद्ध पदार्थ, पूर्व दिशाकी पवन, मलमूत्रादि वेगोंका 
रोकना, स्त्रीयमन,घोडे आदिकी पीठपर चढके जाना, ऊकरू बेठना, दोषोंको 
उत्पन्न करनेवाले अन्न ओर पान ये बवासीर रोगीको सेवन करना वर्जित है. 
रक्ताश और चमंकीलपर । ही: 
य॒त्पथ्यंयदपथ्यंचवक््यतेरक्तपित्तिनाम्‌ ॥ रक्ताशारागणातठ 
देयंविद्याद्विशेषतः ॥ पानंयानंदिवास्वभंगुवज्मतिभोजनम्‌ ॥ 
व्यायामंकलह॑चेवतीकष्क्षारविधित्यजत्‌ ॥ यद्ुक्तमशसामा 
दोभेषजंपथ्यमेवच ॥ तदेवचमंकीलानांकार्यदोषादिभेदतः ॥ 
अर्थ-जो पथ्य अथवा अपथ्य रक्तपित्त रोगवालेको कहे हैं वोही खूनी बवा 
गरवालेको विशेष करके देवे तथा पान, यान, दिनमें सोना, भारीअन्न, आते 
सल और तीक्ष्ण सार्क लगाना) तथा जो अशेरोगपर पथ्य 
कहाहे वो सव औषध चर्मकीलरोगपर दोषभेदे देवे ॥ 


कछप्रयोगफारसीसे अकबरपातशाहके 
र अनुभवकरेहुए, इ 
यहांपर प्रसंगवश हि 


ns ~ ~ ~ ~ € ~ 
चावल और यंगकी थोई दालकी खिचडी विना निमक की अथात्‌ अलोनी 
जितनी खाई जावे खूबखाय इस प्रकार करनेसे सातवे दिन शुदापर पोस्त- 
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( १७५६ ) बृहन्निघण्टुरब्वाकरः । ३७४ 


केसे दाने प्रगट होवेंगे उनको खूबधोवे और निर्बछतासे डरेनही,फिर इसी 
प्रकार सात दिन पर्यत केवल खिचडीही खाय तो परमात्माकी कृपासे खूनी 
बवासीर अवश्य जाती रहे 


बवासीर के रुधिरको रोके । 


लालसुरमा १॥ तोले, छोटीहरड ६ तोले [ किसी किसीकी यह संमति है 
कि तीन तोळे हरड लेवे ] दोनोंको कूट पीस चूणेकरे इसको १५ तोले गुडमें 
मिळायके झड़बेरीके बरावर गोली बनावे प्रातःकाल? गोळी घीके साथ और 
सायंकालको १ गोली जलके साथ सेवन करे इस प्रकार ५१ इक्यावनदिन 
पर्यंत सेवन करे तथा १४दिनतक वातकारक और खटाई से बचे गेइंकी रोटी 
और प्याज खाय तथा तीन दिनके बाद १गोली को बंगले पानमें घिसके मस्सों- 
पर लगावे तथा लंगोट खचकर बाँधे तो यह एक सिद्ध पुरुषका बताया 
हुआ प्रयोगहे इससे सात दिनमै बवासीर स्वयं गिरजावे पचासदिनकी आव- 
ञ्यकता नहीं रहे जो प्याज न खावे. अथवा सबको रोटी और चोलाइका 
शाख खूब घी डालके भोजन करावे ॥ 


मल्हम । 
केच॒आ (गिडोहों) को जेतुंके तेलमें औटादे जब परिपक्क होजावे तब थोडा 
सिरका डालके मरहम बना लेवे परमीने कपडेकी बत्ती बनावे ओर इस 
मल्हममें भिगोकर गुदापर रखे तो मस्से दूरहों पीडा शांतिहो 


तथा । 
स्यारकी खालको यह प्राणी अपने पास रखा करे तो बवासीर दूर होवे 


बवासारकाअजाण । 


i, ~ > 


बथुआका शाक अथवा बथुआके बीजोको तेलमें भूनकर भोजनकरे तो 
बवासीरका अर्जाणे सवेथा दूर हो ॥ 
तैल। 
कई एक बिच्छुआंको तेलमें डालके४० दिनतक धूपमें रखा रहनेदे पश्चात्‌ 
इस तेलको बवासीरके मस्सोपर मले तो बवासीर दूरहोय ॥ 
फ्क्की [। 
नागकेशर और मिश्री दोनों दोदो मासे पीसके नित्य खायाकरे तो बवा- 
सीरसे रुधिरको जानेके चमत्कारकेसाथ रोके है पथ्यसे रहे ॥ 
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३४५ सन्निषाताशैचिकित्सा । ( १७५७ ) 


पुलटिस. 
रासना, भांग प्रत्येक छःछःतोले.मेदा तीन तोले प्रथम मैदाको तिलके 
तेलमें भूनकर तथा और दवाइयाँको बारीक पीसकर इसमें मिलाय देवे फिर 
जल डाल पुलटिस बनायले जब पक्क होजावे तब सुहाती २ गुदाके मस्सांपर 
बाँधे और ऊपरसे लैगोट कसके बांधलेवे तो बवासीर टूर होय ॥ 
अन्यावाध. 
सींगडी आधपावको पावसेर कागदी नींबूके रसमें भिगोवे फिर इसको 
जंगली कंडोमें जलाय लेवे कि उफान आकर मूखजावे तब उसको बारीक 
वीसके गौके पावभर घीमें मिलावे और नीमकी लकडीसे दही मिलाकर घीमें 
औटावे कि घी लाल होवे और सुगंध आने लगे तब उसमें रुई 
भिगोकर गुदापर रखे और छँगोट कसके वाये एक दिनरात बधारकखे इस 
प्रकार एक सप्ताह पर्यंत करे तो सब बढाइआ मांस गलकर दूर दोजावेगा 
और यदि पहले दो दिनतक सोआके बीज जलमें पकायके लगावे ऑर पश्चा 
त्‌ ऊपर कहीहुई मल्हम लगावे तो बवासीरको बहुत शीघ्र अराम हो जावेगा. 
गाला । 
गीले चूनेकी गोली चनाके बराबर बनायके खबावे तो बवासीर दूर हो ॥ 
फक्की। 
बडीमाई, बकायनकै बीज, दोनोंको समान छे कूट पीस दूना सफेद बूरा 
मिलाकर हथेली भरके प्रातःकालही खाया करे तो खूनी और वादी दोनों 


बवासीर दूर हो ॥ दु 
गुदाका पांछना। 


मल परित्याग करनेके पश्चात्‌ गुदाको आकके पत्तोंसे पोछाकरे तो 
बवासीर नष्ठ हो ॥ fe ८ 
[नबतछ । 


नीमके बीजोंके तेलको गुदापर मलाफरे ववासीरपर मलाकरे तो आराम 
होय. अथवा सोआके बीज पीसके मले तो बवासीरको नष्ट करे ॥ 


तेल । 
काले घतुरेके पत्तोंका रस तिलके तेलमें डालके ओटावे. जब रस मात्र 
जल जावे तेल मात्र रहे तब उसमें रुई भिगोकर बवासीरपर रक्खे ॥ 
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(१७५८ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ३४६ 


माजूम । 
इद्धजो, अतीस और रसोत इनको समान भाग ले कूट पीसके शहतम 
मिलायके माजूम बनाय लेवे इसमेंसे १ तोले सांठी चावलोंके धोवनसे खाय 
तो बवासीरको बहुत गुण करे ॥ 


सामान्य यत्न । 
बवासीरमें साफन नामक नसकी फस्त खोले खरबूजा अनार आदिका 
खाना अधिक गुणकारी हे । बवासीरमें गगलकी गोली खाना इस रोगवाले- 
को अधिक गुण करेहे ॥ जक 
गुगलका गाला । 
काबली हरडका बक्कल, काली हरडका बक्कल, दोनोंको समान भाग कूट- 
कर ८॥ तोले गंधनाके जलमें उत्तम गूगल ४ तोळे ओर ४॥ मासे पीस 
हरडका चूर्ण मिलाय जंगलीबेरके समान गोली बनाय लेवे, इसकी मात्रा ३ 
मासेंकी है इसके उदकी दाल, अथवा मूंगकी धीली दाल और रोटी पथ्यहे, 
तथा गूगलका इतफल खानाभी इस रोगवालेको गुणकरेहे ॥ 
चूणे । 
काली जिरी ४॥ तोले ले आघेको भूनले आधी कच्ची रखे दानाको मिला- 
यके तीन भाग करे नित्य एक भाग खाय ऊपरसे सांठी चावलोंका धोवन 
पीवे तो बवासीर दूर हो ॥ 


बफारा ओर सेंक । 
सिरसकी छाल, तगर, सुलहटी, लालचंदन, आंबाहलदी, दारुहलदी, भांग, 
बकायनके बीज, प्रत्येक १॥ तोले' पठानी लोघ, नो मासे सबको कूटकर दो 
भाग करे, १ भागको गोके आधसेर टूधमें ओटाकर बफारा लेवे और दूसरे 
भागको गोके धीमे मिलायके गुदापर बांधके सेक करे, तो बवासीरकी पाडा 
और सूजन दूर होजाविगी ॥ 


ba ७ ७ 
बवासीरको सुखाकर गिरादेवे । 
जख्महयातको छायामें सुखाकर कूट पीसकर नित्य छः तोळे गुडमेंमिला 
यके रात्रिके समय खाकर सो रहे और इसी चूणेको प्रातःकाल जलके साथ फक्की 
छेवे खटाई और बादीसे परहेज रक्खे एकही सप्ताहमें बवासीर अवश्य ट्रहाजावे 
जख्महयात-एक छोटासा पोदाहे पृथ्वीपर फेला हुआ होताहे और उसके ' 
नीचे सब पृथ्वी चिकनी दिखाई देतीहे यह पेड गेहके खेतमें और नदीके . 
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३४७ सन्निपाताशंचिकित्सा । ( १७५९ ) 


किनारेपर बहुत होताहै, इसके दो भेदहें एककी छोटी पत्ती और बहुत ' 
बारीक होताहे बस यही लेना उचितहै और दूसरा वहहे कि जिसकी पत्ती 
मोटी होतीहे वह नहीं लेना चाहिये॥ 
La 290 
गुदापीडाको नष्ठ करे। 

पानीके ङपरकी काडे गुदाके ऊपर बांधे तो बवासीरसे जो गुदामें पीडा 

होतीहे वह नष्ट होय ॥ 
अथवा । 

इमलीके बीजोंको आगमें डालकर १ मास आर बिनाजले छिलकेके३ मासे 
को पीस चक्ख दंहीमें मिलायके सात दिनतक प्रातःकाल चाटा करे तथा बादी 
करता वस्तु और ख्रीसंगसे परहेज करे तो शुदाकी पीडा नष्टहीय ॥ 

CR NS ~ ~ ७ का 
बवासारकेरांधेरकांबदकर । 

इमलीके बीजोंके छिलकेको कूट पीस जलसे चनेकै प्रमाण गोली बनावे और 

तीन दिनतक एक एक गोली नित्य खाय तो रुधिरके जानेको बंद करे ॥ 


बवासारको नष्ट कर । 
आमके पत्ते, आंवलेके पत्ते, जामनके पत्ते, मिश्री प्रत्येक तीन २ तोले 
गोका दुध आधासेर, पत्तोंकों कूट पीसके बिना पानीके रस ।नकाछ याद रस 
न निकले तो थोडासा दूध डालके रस निकाले फिर इस रसको दूधम मिला- 
येके पीवे अथवा केवल रसही पीवे फिर उसके ऊपर दूध पावे, इस मकार सात 
दिन सेवन करे तो बवासीर अवश्य दूर होजायगी खटाइआर बादीपदार्थासे 
बचता रहे ॥ यह खूनी और बादी दोनों प्रकारको बवासारका टूर करे ॥ 


चना । 
घसके चमडेको किसी बरतनर्मे जलावे, जब घ॒आँ निकलनेलगे तब एक 
कपड़ा उसके मुखपर बांधके उसका घुआ मस्सेन्‌को देवे ओर कपडेसे ऐसा 
बैंदोवस्त करे कि अन्यत्र छुआ न जाव, ता बवासीर नष्ट होय, 


शत श्रीवहत्रिघँदुराकरे अझारोगनिदानाचाकत्सासमापता || 
चतुर्थ भाग समाप्त । 
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